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(२) अज्ञानान्धस्थ लोकत्य ज्ञानाउजनदहलाकया। 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्से पाणिनये नमः ॥ 
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शआ्रात्म-निवेदनमूं 


संस्कृतभापा अनेक भाषाओं की जननी तथा विश्व की एक अत्यन्त प्राचीन 
समृद्ध भाया है । विश्व का अद्ययावत ज्ञात प्राचीनतम ग्रन्य ऋग्वेद इसी भाषा में ही 
निवद्ध है। यदि कोई संस्कृतभाया पर अधिकार कर ले तो विश्व की अनेक भाषाओं 
पर उस का आधिपत्य अल्प आयास से ही सिद्ध हो सकता है। इस के अतिरिक्‍त संस्कृता- 
घ्ययन का एक भौर भी बड़ा प्रयोजन है। क्योंकि विश्व के अनेक देद्षों की सांस्कृतिक 
परम्पराबों वा कलाकौशल भादि विद्याओं का आधार या उल्रेरक भारत और 
तत्कालीन भाषा संस्कृत ही रही है अतः संस्कृत के ज्ञान से ही उन का ज्ञान सम्भव 
है। आजकल के नवप्रसूत भाषाविज्ञान जैसे अपूर्वशास्त्र का भी एक प्रमुख भाघार- 
स्तम्भ संस्कृतभापा का अध्ययन ही रहा है। हिन्दू-आार्यों के लिए संस्कतभापा फा 
जानना तो और भी आवश्यक है क्योंकि उद की मिखिल घामिक वा सस्कतिक 
परम्पराएं संस्कृतभाषा में ही निवद्ध हैं। संस्कृतभाषा में केवल भारत का ही नहीं 
अपितु विश्व भौर मानव जाति के हज़ारों वर्ष पूर्व का इतिहास अब इस जीर्ण अवस्था 
में भी सुरक्षित है। अतः इतिहास ज्ञान की दृष्टि से भी यह भापा कम उपादेय 
नहीं है 


संस्कृतभाषा यद्यपि हजारों वर्षों तक लोकव्यवहार वा बोलचाल की भाषा 
रह चुकी है और उस में यह उपयोगी गुण संसार की किसी भी भाषा से कम नहीं है 
तथापि विधिवश्ञात्‌ लोकव्यवहार वा बोलचाल से सर्वधा उठ जाने के कारण वहू भाज 
मृतभापा (0८47 ॥.आ8088०) कही जाती है। अतः आज के युग में उस का 
अध्ययन विना व्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं | इस के साथ ही यह भी ध्यातव्य 
है कि संसार में केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिस के व्याकरण सर्वाद्भीण और 
पूर्ण परिप्कृत कहे जा सकते हैँ । संस्कृतभाषा के इन व्याकरणों में महामुनिपाणिति- 
प्रणीत पाणिनीयव्याकरण ही इस समय तक के बने व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्त 
परिप्कृत, वेदाड्ों में गणनीय, प्राचीन तथा लब्धप्रतिष्ठ है। व्यास्योपव्याख्याओं 
तथा टीकाटिप्पण के रूप में जितना इस का विस्तार हुआ है उतना शायद भारत में 
किसी अन्य व्याकरण वा विपय का नहीं हुआ। आज भी लगभग एक हजार से अधिक 
ग्रन्थ पाणिनीयव्याकरण पर उपलब्ध हैं। 

महामुनि पाणिनि का काल अभी तक ठीक तरह से निश्चित नहीं हुआ। परन्तु 
अनेक विद्वानों का कहना है कि उन का आविर्भाव भगवान्‌ बुद्ध (५४३६० पूर्व) से बहुत 
पूर्व हो चुका था। कारण कि भगवान्‌ बुद्ध के काल में जहां पाली ओर प्राकृत भाषाएं 
जनसाधारण की भाषाएं थीं वहां पाणिनि के काल में उदात्तादिस्वरयुकत संस्कृतभाषा 


(६] 


वा ही जनभाषा होना अप्टाध्याथी वे अनेव सादयों से सुतरा सिद्ध होता है! | पाणिनि 
ने स्थय भी तीकमापा को अप्टाध्यायी में 'सापा' वे नाम से अनेकशञ प्रयुक्त किया है।। 
जो लोग अप्टाष्यायी मे आये श्रमण, यवन, मस्करिम्‌? आदि दब्दो को देख कर पाणिनि 
को बुद्ध और सियनन्‍्दर से अर्वाधीन सिद्ध करने का प्रयत्न वरते हैं वे भ्रान्त हैं, वयोकि 
ये झब्द तो बुद्ध से बहुत पूर्व ही भारतीयों को परिचित थे। सम्न्यासी अर्थ मे भ्रमण 
द्ब्द ग्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त है। मस्करिन्‌ शब्द दण्डधारण करने वे कारण साधारण 
परिव्वाजक्मात्र का वाचक है बुद्धकआवीन मखली गरोसाल नामक आधाय॑ का नहीं। 
यवननातति से तो भारतीय लोग यूनानी सम्राट सिकन्‍दर के भारत पर आक्रमण करने 
से बहुत पहले ही परिचित थे। महाभारत में अनेक स्थानों पर यवनजाति का उल्लेस 
१. पाणिनि ने उत्त समय की जनभापा में व्यवहृत अत्यन्त सु्ष्ममेदों को भी अपनी 
अप्टाध्यायी मे सुचारु्प से सकलित किया है। पथा--विपाश (व्यास ]तदी वे 
उत्तर को और बत्तंमान कूपी के लिए भाद्रुदात्त 'दात्त' शब्द तथा दक्षिण वी ओर 
वत्तंमान कूपो के लिये अन्तोदात्त 'दात्त' शब्द का व्यवहार किया है, देखें पाणि- 
निसूत्र-उदक्‌ च विपाश, (४२७४) । पाणिनि ने तत्कालीन लोक्भापा में 
प्रचलित अनेक मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग दर्शाया है, यथा--वर्णेहुत्य पय. 
विबति, ममोहत्य पय. पिबति (१.४ ६५), श्वस्पोत्याय धावत्ति (३.४ ५२), 
, अंष्टिग्राह युध्यन्ते (३४.४३), केशग्राह युध्यम्ते (३.४ ५०), स्वादुद्भार सुदडवते 
(२२ २०)! कैशाके शि, दण्डादण्डि (२.२.२७) , तीर्यध्वाइक्ष (२ १.४२ ),मूलकपणः 
(मूली की गड्डी ), शाकपण (शाक की गड्डी--३ ३ ६६), गौपुच्छिक, (गाय 
की पूछ को पकड़ वर नदी पार बरने वाला-४ ४ ६) नाविक , घटिक,, बाहुका 
(४.४७) माड्जिप्ठमू (मजीठ से रगा गया वस्त्र--४२ १) इत्यादि सैकडो 
लोकभाषा में प्रचलित दब्दो वा अत्वास्यान अध्टाध्याथी मे उपलब्ध होता है । 


२ यथा - भाषापा सदवसशुव, (३.२.१०८), प्रयसाधाइव द्विवचने भाषायाम्‌ (७ 
२५८५), सस्यकिश्वोति भाषायाम्‌ (४ १६२), स्थे च भाधायाम्‌ (६ ३.२०), 
पूर्व छु भाषायाम्‌ (८२६८), विभाषा भाषायात्र्‌ (६.१ १८१] इत्यादि। 


है कुमार: श्रमणादिशि (२६१७० गा इख्रवरणभवश्नवंदद्र मृडहिसारण्ययवयवत- 


मातुलाचार्याणामानुंक्‌ (४,१.४६), मस्करमस्करिणों बेणुपरिव्राभकयों, (६.१. 
१४४) । 


४ यदि यह मखली गोसाल--परिद्राजकविशेष मे लिये ही प्रयुक्त हुआ होता तो 
उस के अथंनिदेद् वे लिये पाणिनि 


सामात्य परिवम्राजव पद वा निशि ने 
करते | 


[७] 

आया है भगवान्‌ कृष्ण का भी कालयवन से युद्ध हुआ था) इसके अतिरिक्त अंप्टा- 
ध्यायी में निर्वाणोष्वाते (८.२.४०) सूत्र में प्रतिपादित “निर्वाण' पद वौद्धकालिक 
(मोक्ष) अर्थ की ओर संकेत नहीं करता अपितु 'निर्वाणः प्रदीप: (दीपक बुर गया) 
बर्थ को ओर संकेत करता है, इस से भी पाणिनि का बुद्ध से पूर्व भावी होना निश्चित 
होता है अन्यथा वे निर्वाण शब्द के वीद्धकाल में अत्यन्त प्रसिद्ध मोक्ष अर्थ का कभी 
भी अपलाप न कर पाते । 

गोल्डस्टूकर तथा रामहकृष्ण गोपाल भाण्डारकर भादि ने पराणिनि का समय 
सातवीं ईसापूर्व शताब्दी माना है। वासुदेवदशरण अग्रवाल ने पाणिनि को ईसा से 
४५० वर्ष पूर्व का सिद्ध किया है। इन सव से हटकर नये भारतीय ढंग के विवेचक 
श्रीयुधिप्ठिर मीमांसक अपनी अनेक युक्तियों से पाणिनि का काल विक्रम से २६०० 
वर्ष पूर्व सिद्ध करते हैं? । इस तरह पाणिनि का काल अभी विवादास्पद ही समझना 
चाहिये । 

पाणिनि का इतिवृत्त उन के काल से भी अधिक अज्ञात है। भाष्यकार पतञजलि 
के अनुसार इन की माता का नाम दाक्षी था । न्‍्यासकार जिनेन्धवुद्धि, काव्यालब्ूूार- 
कार भामह तथा गणरत्वमहोदधिकार वर्धमान ने पाणिनि के पूर्वेजों का निवासस्थान 
शलातुर नामक ग्राम माना है* । पुरातत्त्ववेत्ताओं के अनुसार यह स्थान इस समय 
पाकिस्तान के उत्तरपश्चिमीसीमाप्रान्त के निकट अठक के पास लहुर नाम से (जो 
शलातुर का अपश्रंश है) अभी तक प्रसिद्ध है। चीनी यात्री ध्यूबानू चुआड (प्रसिद्ध 
नाम द्व॑ न्साजड्भ) सप्तम शताब्दी के आरम्भ में मव्यएशिया से स्थलमार्गद्वारा भारत 
आता हुआ इसी स्थान पर ठहरा था । उस ने लिखा है कि--“उद्भाग्ड (ओहिन्द) 
से लगभग चार मील दूर शलातुर स्थान है। यह वही स्थान है जहां ऋषि पाणिनि 
का जन्म हुआ था । यहां के लोगों ने पाणिनि की स्मृति में एक मूत्ति बनाई है जो 
भव तक मौजूद है ।” कथासरित्सायर के अनुसार पाणिनि बचपन में जड़बुद्धि थे । 


१. तुबंसु की सन्‍्तान यवन कहलाई--- ( महाभारत ० १.८५.३४ ) ; सहदेव ने दिग्विजय 
के समय इन के नगर को जीता था-- (महाभारत० सभा० ३१.७३); नकुल ने 
यवनों को परास्त किया था-- (महाभारत० २.३२.१७); काम्बोजराज एक 
लाख यवनों की सेना ले कर दुर्योधन के पास आया--- ( महाभारत० उद्योग० १६. 
२१-२२) ; यवन पहले क्षत्त्रिय थे परन्तु ब्राह्मणों के साथ हेष के कारण शूद्रभाव 
को प्राप्त हो गये-- (महाभारत ० अनुद्यासन० ३५.१८) | 

२. देखें---महाभारत ० २.३८-२६ दाक्षिणात्यपाठ । 

३. देखें--संस्क्वव्याकरणश्ास्त्र का इतिहास, प्रथमभाग, पृष्ठ २०५। 

४, सर्वे सर्वपदादेदा दाक्षीपुत्नस्य पाणिने:--- (महामाष्य १.१.२०) । 

भू, देखें--भैमी प्रकाशन दिल्‍ली से प्रकाशित न्यास-पर्यालोचन (पृष्ठ ४५-४६) । 

६. देखें--हुएन्त्साड़ः फा भारतभ्रमण, इण्डियनप्रेस प्रयाग (पृष्ठ १०८) । 
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इन के गुरु का नाम 'वर्ष! था | गुह्पत्नी को प्रेरणा से इन्होंने हिमालय पर जा वर 
तपस्या से विद्या प्राप्त वी । कतिपय विद्वानी का कथन है कि हन्द सूत्र के निर्माता 
पिजुस मुनि इन ये कनिष्ठ भ्राता थे।' कुछ अन्य विद्वात्‌ पराणिनि पिज्धल भौर 
तिरक्‍तवार यास्‍क को लगभग समकात्तिक ही मानते हैं! | श्रोयुधिष्ठिर मीमासतव के 
अनुसार पराणिनि के मामा का साम वध्यांडि था । इन्होंने पाणितीय व्यावरण के दाशे- 
निक्‍पक्ष पर एक लाख इलोकों में सम्रहं नामक ग्रन्य रचा था जो अब बहुत वाल से 
सर्बया लुप्त हो चुका है। महाभाष्य और काझ्चिवा के अनुसार पाणिनि ने अपना 
ग्रन्थ अनेक शिप्यो को कई बार पढ़ाया था ।* भाष्य में इन वे एक दधिप्य बौत्स का 
उल्लेख भी मिलता है। राजशेसर ने अपनी काव्यमी मासा से एवं जनशुति का उल्लेख 
किया है जिस के अनुमार पाणिनि वी विद्त्ता वी परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई थी और 
उस के बाद ही उन्हे प्रसिद्धि प्राप्त हई ॥६ 


महामुनि पाणिनि जैसा वैधावरण सत्तार में फिर आज तक उत्पन्न नहीं 


१. क्षय कालिन वर्षत्प शिष्यवर्गों महानमृत्‌, 
तमकः पाणिनिर्ताम जडबुद्धितरोइभवत्‌ । 
स सुश्ूधापरिवितध्ट, प्रेपितों ब्य भाय॑या, 
अग्रच्छत्तपसे खिन्‍्तरो विद्याकामों हिमालपम्‌ ॥ 
(कधासरित्सागर, निर्णयस्तागर, पृष्ठ ८) 

२. ऋकसर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार पड़गुृशिष्य अपनी वेदाभंदीपिका मे लिखते हैं--- 
तया घ सृत्यते भगवता पिज्धतेव पाणिस्यतुजैन--क्व घित्तवकाइचत्वारः पिफ्लेत- 
सूत्र ३.३३) इति परिभाषा । 

है. यास्क ने निरकत १ १७ पर पाणिति वा पर स्न्तिकर्ष सहिता (१.४.१०८) सूत्र 
उद्धृत विया है। पिज्जुल उरोबृहतीति थारफस्प (छन्द सूत्र ३.३०) में यास्क 
का स्मरण करते हैं। पाणिनि ने ६ २.८५ के गण मे पिज्ूल का तया ४.३ ७३ के 
गण में विद्धुनरृत छन्दो विचिति का स्मरण क्या है। यस्‍स्कादिम्यो गोने (२.४.६३) 
में याम्क का भी उत्लेख क्या है। अत इन श्रमाणों के आलौक मे श्रीयुधिष्ठिर 
मीमासक आदि इन तौतों की समकालिक्ता का प्रतिषादन बरते हैं । देखें-- 
पहदृतत्याक रणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग (पृष्ठ २०४)। 

४. उभपया ह्यात्रायंण दिध्या. सूत्र श्रतिपादिता:। फेचिदाकडारादेका सन्ना इतिं, 
केचित्‌ प्रावस्डारात्‌ पर कार्यमिति--(महामाष्य १.४.१ )। पूर्वपाणितोया;, 
अपरपाणिनोया:--- (वाशिका ६,२,१०४ )॥ 

*  उपसेदिवान्‌ कौत्स पाणिनिमु--(महाभाप्य ३,२. १०८) । झनृधिवान कौत्सः 

- पराणिनिमू, उपशुधुवात्‌ वौत्स: परणिविमु--(काधिका ३३.१०८) 

६. भूमते व पादलिपुन्नें शास्प्रकारपरीक्षा | मत्रोपवर्ष वर्षा 


न्‍ बिहू पाणिनिपिद्भुलाविह 
व्यायडिः । चरदइचिपतत्जली इह परीक्षिता: ट्यातिसुपजम्मुः । 
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हुआ । साद्धोपाड्ु वेद, उस की अनेकविघ शाखाएं, ब्राह्मण साहिआय उपनिंषत्‌, कल्प, 
ज्योतिपू, इतिहास, कोप, विविधकलात्मक ग्रन्थ, काव्यनाटक, नानाविध देशीय वा 
प्रान्तीय लोकभापाओं के सूक्ष्मप्रभेदक प्रवन्ध--इस प्रकार न जाने अन्य भी कितना 
विशाल वाहमय उन के अध्ययन और मनन का विपय रहा होगा इस की आज 
कल्पना भी नहीं को जा सकती । उन का निःसन्देह लोक एवं वेद पर समानरूप से 
अधिकार था । वे अपने प्रसिद्ध ग्रन्य अप्टाध्यायी में प्रत्यक्षतः वा अप्रत्यक्षत: सेकड़ों 
व्यक्तियों, ग्रन्थों, श्रामों, जनपदों और स्थानों का स्मरण करते है” जिन से तत्कालीन 
संस्कृति, इतिहास, समाजव्यवस्था तथा राजनैतिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता 
है। इस में कुछ सन्देह नही कि उन्हें तत्कालीन इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला, 
दर्शन आदि का पूर्ण ज्ञान था। सचमुच वे अलौकिकप्रतिभाशाली व्यक्ति थे।' उन 
जैसे व्यक्ति को जन्म दे कर भारत का मुख चिरकाल तक उज्ज्वल रहेगा। इस 
प्रकार के व्यक्ति सृष्टि मे वार बार उत्पन्त नहीं होते । एक सुभापित के अनुसार उन 
का निधन एक जज्भली सिंह के कारण हुआ माना जाता है । वैयाकरणो में प्रसिद्धि 
है कि उन का निधन वयोदक्षी के दिन हुआ था। मास और पक्ष ज्ञात न होने से 
प्राचीन परिपादी के पण्डित अब भी प्रत्येक भयोदशी के दिन व्याकरण का अनध्याय 
मनाते हैं । 

पाणिनि के व्याकरण का सम्भवतः उस की विज्येपताओं के कारण बहुत शीघ्र 
प्रचार वा प्रसार हुआ । लोगों ने पाणिनीयव्याकरण के आगे पूव॑ंप्रचलित ऐन्द्र आदि 
सब व्याकरणों को तुच्छ वा हेय समझा । पाणिनि से कतिपय शत्ताव्दी वाद कात्यायन 
मे अपने वात्तिकों द्वारा पाणिनि के सृत्रार्थों वा ग्रुप्त भाशयों को भली-भांति प्रकट 


१. निदर्शनार्थ यथा--वासुदेवाजुनास्यां बुन्‌ (४.३.६८) ; फठ्चरकाल्लुक्‌ (४.३. १०७) ; 
पाराशयंशिलालिस्पां सिक्षुनट्सूत्रयोः (४.३.११०); तित्तिरिवरतन्तुखण्डिको- 
खाच्छण्‌ (४.३.१०२); काइयपकोशिकाम्याम्ृपिश्यां णिनिः (४.३.१०३); 
पुराणप्रोकतेपु ब्राह्मणकल्पेपु (४.३.१०५) ; शौनकादिभ्यइछन्दर्सि (४.३.१०६) ; 
कर्मन्दकृशाश्वादिनि: (४.३.१११); सिन्घुतक्षशिलादिस्योडणनोी (४.३-६३); 
लोपः झाकल्यस्थ (८-३.१६); लक: शाकटायनस्थैच (३.४.१११); ऋतो 
भारद्वाजस्य (७.२.६३); अड्‌ गाग्यंगालवयो: (७.३.६९॥ इत्यादि | 

२. पाणिनीयव्याकरण मानवीय मस्तिष्क की सब से बड़ी रचनाओं में से एक है-- 
(लिलिनग्राड के प्रो० टी० शेरवात्सकी ) । 
संसार के व्याकरणों में पराणिनीय व्याकरण सर्वेशिरोमणि है। यह सानवीय 
मस्तिष्क का अत्यन्त महस्त्वपूर्ण आविष्कार है-- (सर ७. ५७४. हण्टर) । 
पाणिनीयव्याकरण उस मानवमस्तिष्क की प्रतिभा का आइचयंतम नमूना है 
जिसे किसी दूसरे देश ने आज तक सामने नहीं रखा--(मोनियर विलियम्स) । 

३. सिहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने:--(पश्चतन्त्र २.३६) । 
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किया। सूत्रवारद्वारा विस्मृत या अदुप्ट विषयों पर भी उन्होने पर्याप्त प्रकाश डाला ।' 
कात्यायन वो वात्तिककार वा वाक्यकार भी कहा जाता है | वुछ लोगो का विश्वास 
है वि वात्तिवकार एक नही अनेक हुए हैं वात्यायन उन सब भ अन्तिम ये । कात्या- 
यन के वुछ शताब्दी बाद महामुनि पतञ्जलि ने पाणिनीयव्याकरण को परिप्कृत करने 
वा अपूर्व कार्य कर दस व्याकरण वी वीत्तिपताता चहु दिशाओं मे फहरा दी | पाणि- 
नीयव्यावरण पर पतजजलि का लिखा महाभाष्य नामक ग्रन्य अत्यन्त प्रामाणिक और 
अपनी प्रवाहपूर्ण सरलतम दोली का अपूर्व भाप्य है। पतजञ्जलि का समय पाइचात्यों 
की दृष्टि मे ईमापूर्द १४५० के लगभग बह॒सम्मत है । 

पाणिनि, कात्यायन और पतण्जलि ये तीनो पराणिनीय व्याकरण के प्रमुख 
आचार्य या मुनित्रय वहलाते हैं। इस व्याकरण में इन का ही प्रामाण्य स्वीकार क्या 
जाता है। इन भ भी उत्तरोत्तर मुनि पूव॑ पूर्व से अधिक प्रामाणिव माना जाता है । 
अते एवं वहा जाता है--उत्तरोत्तर मुनोनां प्रामाण्पम्‌ । 

इस प्रकार संक्डो दर्षों तक पाणिनीयव्याकरण अपने असली रूप आर्थात्‌ 
अप्टाध्यायीसूत्रपाठ के क्रमानुसार पठनपाठन मे प्रचलित रहा | परन्तु जब सस्कृत वा 
स्थान अपभ्रद्य वा प्राइृत आदि भाषाआ ने सेना झुरू क्या और संस्कृत वेवल 
साहित्य में ही प्रयुकट होन वाली शिप्टभापा मात्र रहु गई तव लोगा को ज़रा असु- 
गमता वा भास हुआ | तब सूत्रक्रम के साथ प्रतक्रियाक्रम का भी प्रचलन आरम्भ हुआ। 
इस के फ्तस्वरूप पराणिनिसूत्रो का आश्रय करते हुए सरूपावतार, प्रत्रियाकौमुदी, 
प्रक्रियासवेस्व, सिद्धास्सकौमुदी आदि अनेक ग्रन्थ बने । परन्तु जिस प्रकार पाणिनि 
का व्यावरण अपने से पूर्व॑वर्तती सब व्याक्रणा भ मूर्धेस्थानीय बन पडा था, ठीव उसी 
प्रदार भट्टोजिदीक्षित वी सिद्धान्तकौमुदी भी प्रक्रि[मार्ग वा सर्वोत्तिम ग्रन्थ बनी | 
दीक्षितजी वी यह दत्ति प्रत्रियामार्ग वी पराकाप्ठा वा चरमसीमा समभनी चाहिये । 
इम भे अप्टाध्यायी वे समस्त सूत्री का प्रत्रियानुसार भिन्‍न क्रम से समावेश है। अत 
एबं भारत म उन के ग्रन्थ वा महान आादर हआ और बहू पंठनपाठन में शीक्र प्रच- 
लित हो गया । दीक्षितजी पाणिनीयव्यात्रण मे कृतभूरिपरिश्रम थे। अष्टाध्यायी- 
सूनत्मानुसार लिखा गया उन वा शब्दफौस्तुम नामऊ ग्रन्य उन वे पाण्टित्य वा परि- 
चायक है। भट्टोजिदीक्षित का काल ईसा वी सनहवी शताब्दी का पूर्वार्थ माना जाता 
है । थे महाराष्ट्र ब्राह्मण थे परन्तु इन का निवाप्त काशी मे था। इन वे पिता का 
नाम लद्ष्मीधर पण्डित तथा गुरु वा नाम शेपबृष्ण था। दीक्षितनी वे पुत्र भानु- 
जिदीक्षित वी अमरकोष पर व्यास्यासुधा सामने व्यास्या अत्यन्त प्रसिद्ध है। इत के 


१. यद्‌ विस्मृतमदृष्ट था सुत्रकारेण तत्स्फुटमू । 
पावपवक्‍ासे ब्रवीस्पेष तेनादुष्ट ख भाष्यकूत ॥ 
उकतानुक्तदुस्वतानां चिन्ता यत्र प्रयलंते। 
ते प्रन्य वात्तिरम्ध्राहुर्वात्तिकज्ञा विचक्षणा: ॥ 
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पौन्र हरिदीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण नागेशभट्ट के गुरु थे । दीक्षितजी केवल वैयाकरण 

ही न थे किन्तु धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड आदि के भी महापण्डित थे | इन के बनाये ग्रन्थों 

की संख्या ३१ बताई जाती है । 

इन्ही दीक्षितजी के शिष्य वरदराज ने' आरम्भ से हो सिद्धान्तकौमुदी के 
अध्ययन में विद्याथियों की असमर्थता को देखते हुए मध्यप्तिद्धान्तकौमुदी (मध्यकौमुदी) 
और लघुसिद्धान्तकौमुदी (लघुकौमुदी) नामक दो ग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी को संक्षिप्त 
कर के लिखे । इन्हें सिद्धान्तकौमुदी का संक्षिप्त संस्करण भी कहा जा सकता है । 
सिद्धान्तकौमुदी में जहां पाणिनि के समस्त ३६६४५ सूत्र व्याख्यात हैं वहां मध्यकौमुदी 
में २३१५ तथा लघुकौमुदी में १२७२ सूत्र ग्रुम्फित किये गये हैं । वरदराज का ध्येय 
पाणिनीयव्याकरण में बालकों को सरलता से प्रवेश कराना था । यह बात दोनों ग्रन्थों 
के आरम्भ में स्वयं उन्होंने स्वीकार की है । इन दोनों सक्षिप्त संस्करणों में लघु- 
सिद्धान्तकौमुदी (लघुकौमुदी) नामक ग्रन्य विशेषकूप से प्रचलित हुआ है । इस ग्रन्थ 
से पाणितीयव्याकरणरूप महाप्रासाद के प्रत्येक अद्भु का संक्षिप्त पर पर्याप्त उपयोगी 
परिचय छात्त्र को प्राप्त हो जाता है। प्रायः चिद्यार्थी प्रारम्भ में एक-दो वर्षो में इसे 
पढ़ कर तदनन्तर सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन मे प्रवृत्त हुआ करते हैं । 

१. वरदराज का काल भी दीक्षितजी वाला काल है। वरदराज दाक्षिणात्य थे 
इन के पिता का नाम दुर्गातनय था। इन्होंने मध्यकौमुदी और लघुकौमुदी 
के अतिरिवत सारकौमुदी मौर ग्रीवणपदमज्जरी नामक अन्य दो ग्रन्ध 
भी लिखे हैं | वरदराज ने यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी का संक्षिप्त संस्करण ही लघु- 
कौमुदी बनाया है तथापि प्रकरणों की दृष्टि से लघुकौमुदी का क्रम सिद्धान्त- 
कीमुदी के क्रम से बहुत श्रेष्ठ है । सिद्धान्तकौमुदी में अव्ययप्रकरण के बाद स्त्री- 
प्रत्ययप्रकरण प्रारम्भ होता है, पर लघुकौमुदी में स्त्रीप्रत्ययप्रकरण सब प्रकरणों 
के अन्त में रखा गया है---ओऔर यह उचित भी है, क्योंकि विना क्ृतू, तद्धित और 
समास आदि का ज्ञान प्राप्त किये स्त्रीप्रत्ययप्रकरण के-- दिड॒ढाणज्‌ ०, क्रंदिका रा- 
दक्तिन:, ट्विगोः, प्राचां प्फस्तद्धितः, वहुद्रीहेरूथसों डीष्‌ आदि सूत्रों का समभना 
अतीव दुप्कर है | इसी प्रकार कारकप्रकरण के विपय में भी समभना चाहिये । 
कारकप्रकरणगत कतुंकरणयोस्तृतीया, अकथितञ्च आदि सूच तथा अभिहित अन- 
भिहित आदि की व्यवस्था विना तिडन्त और छदन्त प्रकरणों के ज्ञान के सम- 
मनी कठिन है । अतः वरदराज ने तिइन्त और छदन्त प्रकरणों के अनन्तर ही 
कारकप्रकरण को रखा है । 

र्‌. नत्वा वरदराज: भ्ोगुरुन्‌ भट्टोजिदीक्षितान्‌ । 

४ करोति पाणिनीयानां मध्य-सिद्धान्त-कोमुदीम्‌ ॥ (म०कौ० ) 
नत्वा सरस्वतों देवीं शुर्द्धा गरुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेशाय लघु-सिद्धान्त-कौमुदीम्‌ ॥ (ल०कौ० ) 
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लधुकीमुदी वा सिद्धान्तकौमुदी पर--जहा तक मेरा विचार है--अभी तक 
मोई आधुनिक ढग पर विस्लेषणात्मक मर्म समझाने वाली परिप्दृत वैज्ञानिक ढग से 
विस्तृत हिन्दीव्यास्या नही निकली, जो थीडी वहुत हिन्दीव्याख्याए मिलती भी हैं वे 
प्राय सब पुराती शंली वी वेवल सस्कृतक्षब्दों त स्थान पर हिस्दी-पर्मोय रख देने 
मात्र में ही सन्‍्तोप प्रव॒ट करने वाली हैं। ग्रन्यकार वे एक एक शब्द था विचार वा 
विस्फीरण कर पाठरयों के हृदयों पर उसे अद्धित कर देने का तो कसी को विधार 
ही उपस्थित नहीं हआ। उदाहरणत आप--स्वाभिषरेयापैक्षावधिनिषसों व्यवस्था; 
मप्नादिग्रहण व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌॥ अध्टभ्य इति वफतव्ये कृतात्यनिर्देशों जइशसो- 
विधप आात्व ज्ञापयति-द॒त्यादि स्थलों को उन दीवाओं में देखें, आप सन्तुप्ट नहीं 
हो सकेंगे । 


बाज भारत स्वतन्त है। इस वी राष्ट्रभाषा प्रघानतया हिन्दी हैं। परन्तु 
हिन्दी अपने दब्दभण्डार के जिये सस्कृत से ही सदा अनुप्राणित होती चली भा रही 
हैं। अत विना सस्कृत वा अच्छा ज्ञान प्राप्त किये हिन्दी भें प्रौढता प्राप्त १रना 
दुप्तर ही नहों वरन्‌ असम्भव सा है | इसलिये सस्दृृत ने प्रचार हिन्दी में मुख्यतया 
सस्दृतव्याकरण के ऊँचे से ऊँचे ज्ञानवधंक वा झोधपुर्ण प्रन्य सरल से सरल भाषा में 
प्रकाशित बरतने घाहियें । यह व्याख्या इसी ध्येय को सामने रफ़ते हुए लिसी गई है । 
इस भे मुख्यदृध्टि पदे पदे भावाशयविस्फोरण और श्लोघ पर ही वेन्द्रित रही हैं। 
अ्ग्धवार वे अम्तसस्‍्तल तक पाठवों को पहुचाना इस व्याख्या का मुस्य उद्देश्य रहा है । 
भूल में जहा जहा कोई कठिन स्थल आया है बहा वहा ग्रत्थविस्तार वा भय छोड कर 
उसका पूरा पूरा विवरण प्रस्तुत विया गया है। ऊपर वे उद्धृत स्थलों को आप इस 
ब्यात्या भ देस वर अनुभव करेंगे कि क्रव इस विपय पर बुछ भी बहना शेष नहों 
रहा । 
यह व्याख्या सार्वजनीन अर्थात्‌ सब लोगो वे लिये उपयोगी है । इसे अत्यल्प- 
मति विद्यार्थी, प्रौढ विद्यार्थी, ब्युत्पन्न छात्प्र, व्यावरणप्रेमी, अध्यापक, झोघरत 
विद्वज्जन--जो भी देखेंगे अपने अपने सामर्थ्यानुतुल पूर्ण उपयोगी पाएगे। अध्यापक 
यदि इस का स्वय सम्यगवलोकन वर विद्यायियों को पाठ पढायेंगे तो वे ग्रन्थकार का 
आदाय अपने छात्वों बे हृदयपटल पर अतिथ्रीघध्र अद्धित वरने मे पूर्ण समय हो 
सकेंगे । इसी प्रकार यदि छात्व अपने अध्यापकों से ग्रस्थ का पाठ पढ कर इस व्या- 
ख्या का अवलोकन वरेंगे तो उन्हें मिश्चय ही अपूर्व लाभ होगा। एवं घोधपिय 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों वे लिये भो यह समानरुपेण उपयुक्त सिद्ध होगी । 


दस व्याल्या से ब्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल से सरल वना वर 
प्रस्तुत करने दा पूरा पूरा प्रयाप्त किया गया है । अनेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टी- 
करण वरते टुए भिन्‍न भिन्न विद्वानों की सम्मति भलीमाति दे कर अपनी सम्मति भी 
स्पष्टर्पेण अद्धित कर दी है। कई कठिन स्पल अत्यन्त सरल रीति से लौनिक 
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उदाहरण दे कर स्पप्ट किये गये हैं। यथा--न खुमताड्भस्य की अनित्यता बाला 
स्थल, स्थानिवद्भाव में अनल्विधों वाला अंश, अन्वादेशव्याख्या आदि । 
इस भैमीव्याख्या की कुछ प्रमुस विशेषताएं निम्मस्थ हैं---- 
(१) पृूत्रार्थ: (२) अभ्यास; (३) शाब्दसूचियां; (४) अव्ययप्रकरण । 
(१) क्षृत्रार्थ-- 

... जहां तक हमे ज्ञात है कि लधुकौमुदी के किसी टीकाकार ने सूत्र से अर्थ 
फैसे उत्पन्न होता है--इस पर कुछ भी विचार नहीं क्रिया । लघुकौमुदी तो क्या 
सिद्धान्तकौमुदी तक के कुछ टीकाकारों को छोट कर प्रायः सब व्यार्याताओं ने इस 
विशेषता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । तीन अक्षरों के सूत्र का पेतीस 
प्रक्षरों वाला श्रर्थ कैसे हो गया--यह वे नही बताते। केवल वृत्ति को घोट कर सूत्रार्थ 
का स्मरण करना महान्‌ दोपावह है । अनेक अच्छे-अच्छे व्युत्पन्त विद्यार्थी देखे जाते 
हूँ जो प्रत्येक मूत्र का अर्थ तो बता सकते है परन्तु सूत्र का पदच्छेद तक नहीं कर 
सकते । यह सारा दोप केवलमात्र वृत्ति घोटने (रटने) का है । हमारे विचार मे तो 
प्रत्येक विद्यार्थी को व्याकरण अध्ययन करने से पूर्व पाणिनि का अध्टाध्यायीसुत्रपाठ ऋम- 
पूर्वक कण्ठस्थ करना चाहिये। इस से वृत्ति रठने की आवशब्यकता ही नही रहती, केवल- 
मात्र वृत्ति को समझ लेना ही पर्याप्त होता है, क्‍योंकि सूत्रों का पोर्वापर्य तो विदित 
होता ही हैं। यदि अष्टाध्यायीसूत्रपाठ कण्ठस्थ न भी हो तो भी उसे पास अवश्य रखना 
चाहिये भर कौमुदी का प्रत्येक सूत्र उस में देस लेना चाहिये । हमारी यह निश्चित 
धारणा हैं कि विना अष्टाध्यायीसूत्रक्रम जाने प्रक्रियामार्ग से पुर्बवजासिद्धमू, एक- 
सञ्ज्ञाधिकार, एकदेशाधिकार, भसंज्ञा, पदसन्ना, तद्धितश्चासवंविभक्तिः वाला परिगणन 
आदि अनेक सूत्र वा स्थल कौमुदी-अध्येता को ठीक-ठीक रीति से कदापि हृदयंगम नही 
हो सकते । इस के अतिरिक्त अष्टाध्यायी में दर्जनों प्रकरण अपने अपने स्थान पर 
एकच्र अवस्थित है । आप को यदि प्रक्रिया में कोई सूत्र भूल जाये या सन्देह पड जाये 
तो आप अष्टाध्यायी का वह सम्पूर्ण प्रकरण मन में पढ़ सकते या ग्रन्थ भे देख सकते है, 
तुरन्त सन्देह मिट जायेगा और वह विस्मृत सूत्र याद आ जायेगा । यथा आप को कही 
प्रक्रिया मे इत्संज्ञक सूत्र के विपय में सनन्‍्देह है तो आप अष्टाध्यायी का वह प्रकरण 
मन ही मन पढ़ कर अपना सन्देह निवारण कर सकते हे | अष्टाध्यायी का इत्मब्जक- 
प्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद के आरम्भ मे निम्नप्रकारेण पढा गया है--- 


(उपदेशेडजनुनासिफ इत््‌ (१.३-२) 
।हलन्त्यम्‌ (१.३.३) 
| न विभक्तो तुस्माः (१.३.४) 
| मादिनिदुखवः (१.३.५) 
प३ प्रत्ययस्थ (१.३.६) 
चुटू (१.३.७) 
लदाक्वतद्धिति (१.३.८) 
तस्य लोपः (१.३.६) 
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इस स्थान के अतिरिक्त इत्सकज्ञाविषयक सूत्र आपको अन्यन्र कही भी अधष्टाष्यायी मे 
नही मिलेगा | यह विशेषता प्रक्रियामार्गंगामी कौमुदी आदि ग्रन्थों मे उत्पन्न नही 
की जा सकती। इसी प्रकार-णत्व, पत्व, वित्त्व, पित्त्व, प्रगुह्मसठज्ञा, आत्मनेपदप्रक्रिया, 
परमपदप्रत्रिया, समासान्त, एव्सड्जाधिकार, एकादेशाधिकार, इड्विधान आदि दर्जनो 
प्रकरण आपको अध्टाध्यायी मे एवं ही स्थान पर मिल सकेंगे । अत एवं पटना कालेज 
के व्यावरणशास्त्र वे प्रधानाध्यापत श्रौपण्डित हरिश्नद्धू रशर्मा पाण्डेय स्वनिर्भित झाध॑ 
पाणिनीय व्याक्रणम्‌ म इस विषय पर अत्यस्त मामिक लेखती उठाते हुए लिखते हैं-- 


यच्छास्थं धदुमिदिन, कतिपये' फोडामनस्करपि 
स्वाचार्याध्मवाप्तिभि सरणसपा रोत्या पुराष्योयत्े 
गुर्वर्य परिपूर्णमृत्तरतया सदृक्षिप्तकायजच घत्‌ 
तत्कीदग्विपरीतत्पमघुना हा हुगत ! जोघुध्यते ॥ 


तदिदानी महाकायथ भीमरप  गृहीतवत्‌ । 
पद्‌ दृष्टुवा प्रपलायम्ते बाला कोमलबुद्धय' ॥ 
पोष्प्पाग्रहेण पठति पराणिनिक्रमवर्जितत्‌ ३ 
तदवइ्य स॒ सम्पुर्ण यापयत्यत्न जीवितम्‌ ॥ 


अपि विद्वदरा घीरा निजशिष्पापुष. क्षयम्‌ । 
रात्रिन्दिव जायमान सनायपि न पद्ययथ ! ॥॥ 
तस्मोत्यमेण सृूत्राणि पठचीयानि यत्नतः। 
अनुवृत्यादिसोकर्मात्तदरर्थडंपि. न दुर्ग्रहः ॥ 


पाणिनीयपठनाय पाणिनेयं: क्रम' स न फदापि हीयताम | 
वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्मुक्तिरेव फलमस्य दृष्यताम्‌ ॥ 
तो हम ने इस व्याय्या में लघुकौमुदी के प्रत्येवः सूत्र का पदच्छेद, पदों वा 
विभत्तिवचन, पिउले सूत्रों से आ रहे अनु्वात्तित पद औौर उन भा विमत्ति-वचन, समास 
ओर आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाओं वे कारण होने वाले परिवर्सेनो वा पूरा-ूरा 
वर्णन किया है | दस के पढ़ने से विद्याधियों वे हृदय मे सूत्रार्थ वे प्रति तनिक भी सम्देह 
शेष नहीं रह जाता-वह भूत के अ दर तब घुस कर स्वय ही बृत्ति वाला अर्थ निवाल 
सकता है। हमारे ध्यान में आज तव इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौमुदी पर वही नही 
क्िय्या गया 
टाश७ल.--3....3-+-%--% 

१ सन्‌ १६५० म इस भैमीव्यास्या के प्रथमसस्करण वे ध्रवाशित होने के बाद वई लोगो 
ने इस व्याख्या वी नकल करने को बहुविध चेष्टाए की, जिन में वे युरी तरह से 
असफ वहुए। करण यह है कि अध्टाध्यायी तो उन्हें वण्ठस्थ थी नही तथा आरपपाठ- 
विधि से भी ये स्वंधा अनभिज्ञ थे। बनारस से प्रवाश्षित लघुवौसुदी के एक टीवाकार 
ने तो हमारी व्याख्या की झतश पट्वितयों को चुरा कर अपनी टीका वी सजाया 


डर 
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(२) अम्यास-- 

इस ग्रन्थ की दूसरी वड़ी विशेषता अम्यास हैं। प्राय: प्रत्येक प्रकरण वा 
अवान्तर-प्राकरणिक विपय के अन्त में 'अम्यास' जोड़ दिया गया है। ये अभ्यास 
साधारण पुस्तकों के अभ्यासों की तरह नहीं हैं, किन्तु महान परिश्रम से जुटाए गये 
अभ्यास हैं। सन्धिप्रकरण के अम्यासों मे आप ऐसे अनेक उदाहरण पाएगे--जो 
अन्यत्न मिलने दुलंभ हैं । इसी प्रकार अन्य अम्यासों में भी विद्याथियों की ज्ञानवद्धि 
के लिये अनेक भ्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेदपूर्वक बड़े परिश्रम से सडगहीत किये गये है, 
इन्हें देख कर विद्वत्ममाज को निश्चय ही सनन्‍्तोप होगा | हमारी यह धारणा है कि 
यदि इन अभ्यास्रों को कोई छात्र युक्तरीत्या अम्यस्त (हल) कर ले तो वह साधारण 
सिद्धान्तकौमुदी पढे-लिखे छात्र से कहीं अधिक व्युत्पन्न होगा । विद्यार्थियों को इन 
अभ्यासों का पुन:पुन: मनन करना चाहिये ) व्याख्यागत सभी विशिष्ट बातें प्राय 
इन अभ्यासों में प्रइनरूप से पूछ ली गई है । 

(३) शब्दसुची-- 

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशद्येपता है--शब्दसूची | आपको आज 
तक के मुद्रित व्याकरणग्रन्थों में इस प्रकार का प्रयत्व कहीं भी किया गया नहीं 
मिलेगा । इन जब्दसूचियों का उद्देश्य विद्याथियों को अनुवादादि के लिये अत्यन्त 
उपयोगिशब्दसडग्रह प्रदान करना है । इन सूचियों में प्रायः दो हजार (२०००) चुने 
हुए शब्दों का सार्थ सड्ग्रह किया गया है । इन में से कई सूचियां तो अत्यन्त कठोर 
परिश्रम से सड्ग्रह की गई हैं। शब्दों के प्रायः लोकप्रचलित प्रसिद्ध अर्थ ही दिये गये 
हैं । विशेष विशेष स्थानों पर काव्य-कोप आदि के वचन भी टिप्पणरूपेण दे दिये हैं । 
विद्यार्थियों के सुभीते के लिये णत्वप्रक्रियानिर्देशक चिह्न भी सर्वत्र लगा दिये हैं । 

(४) अव्ययप्रकरण--- 

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है-- 
भर्व्ययप्रकरण । आप को कहीं भी इस प्रकार की व्याख्या सहित यह प्रकरण देखने को 
नहीं मिलेगा | प्रत्येक अव्यय का विस्तृत अर्थ उस का साहित्यगत उदाहरण [जहां 
तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सुक्ति वा सुभापित को ही चुना गया है] तथा तद्विपयक 
विस्तृत श्ोधपूर्ण टिप्पण आप इस प्रकरण में देख सकेंगे । लघुकौमुदी के डेढ़ पृष्ठ का 
यह प्रकरण इस व्याख्या के ७८ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। प्रथमसंस्करण में जहां इस 
व्याख्या में तीन सी अव्ययों का संकलन था वहां अब द्वितीयसंस्करण में सवा पांच सौ 
अव्ययों का व्याख्यान किया गया है। इस प्रकरण के कई अव्यय तो बड़े विवाद का 
निपय बने हुए हैं--उन सव का भी यथास्थान पूर्णरीत्या स्पष्टीकरण किया गया है । 


और चाटुकारिता से राजकीय सम्मान भी पा लिया पर उन्हें ज़रा भी लज्जा 
नहीं आई कि जिस का माल चुरा रहा हूं उस का कहीं परोक्ष रूप से नामनिर्देश 
तो कर दूं--यह है आज के युग के लेखकों की नैतिकता । 


(१६) 


इन में बनिपय अव्ययो पर कई कई मास तक सोच विचार कया गया है और कई 
आदरणीय विद्वाना वी मम्मति भी ली गई है। इस प्रकरण को लिसने म सब से 
थडो सहायता हमारे विद्ञाल सस्द्ृत पुस्तकालय वी है जिस में हम ने प्राय पाझच 
सहस्र सस्दृतग्र्य अपना सम्पूर्ण जीवन लगा वर सगृहोत किये हैं । 
इन विशेषताओं के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रवार वी छोटी-मोटी विशेषताओं 
का भी यह ग्रन्य आगार है। जैसे लघुवौमुदी में आये प्र-्येदः शब्द की पूरी पूरी रुप- 
माला इस मे दी गई है, विसी दाब्द पर तद्वत्‌ नहीं लिखा गया । प्रत्येक स्थान पर 
ढँरो उदाहरण प्रस्तुत फिये गये हैं ताकि विद्याधियों को विपय हृदयगम हो से । 
अवेल इको यणलि सूत्र पर ही प्रचास उदाहरण दिये गये हैं। सन्धिप्रकरण से इस 
तरह एवं हजार नये उदाहरण अभ्यासार्थ दिये गये हैं। अव्ययप्रकरण मे उदाहुत 
लगभग पन्द्रद्र सौ सुभाषितों वा विद्येप वचनों के मूलग्रन्य और पते पूरी तरह ढूढ ढूढ़ 
बर निर्दिप्ट क्ये गय हैं। कठिन सुभाषितों वे हिन्दी में अर्य भी दिये गये हैँ । सूत्र, 
वात्तिवा तथा परिभाषा आदियो वी सूची के साथ साथ तीन सौ सुबन्त शब्दों और 
सवा पाझच सौ अव्ययों की भी वर्णानुत्रमणी इस सस्‍्वरण में उड्द्धित वी गई है ताकि 
विद्याथियों को किसी अव्यय या सुबन्त के ढृढने मे कठिनाई ने हो । 
मैमीव्यारया 4 प्रथम भाग का यह द्वितीयसस्करण है। इस संस्करण में 
प्रपमसस्क रण वी अपेक्षा लगभग उढ सौ पृष्छो की ठोस सामग्री अधिक है। दो सौ वे 
करीब झोघपूर्ण तय टिप्पण वा फुठनोट्स और जोडे गये हैं । इस ग्रन्य वे श्ोथन में 
भी विश्लेप प्रमत्त विया गया है। कृतिपय अनिवार्य मानव-सुलभ भूलों को छोड बार 
प्राय यह ग्रत्थ लेखक के अपने तत्त्वावधान में अतीब शुद्ध छपा है। प्रन्थमुद्रापण मे 
लेखक को अपने दो पुश्रो--पतज्जलिकुमार भाटिया घाघत्री तथा मश्विनीकुमार शास्त्री 
“में विशेष सहायता मिली है । 
इस ग्रन्थ था प्रथमसस्करण श्री ध० शोनानाथजों द्ात्थो सारस्वत सुतपूर्वे 
प्रिसिपवल सनातनघधरमं कालेज मुलतान के तत्त्वावधान में छपाथा। हभे बड़ा दुस है 
कि आदरणीय शास्तीजी अब इस द्वितीयसस्वरण वे समय अपनी इहलीसा समाप्त 
कर परलोक मिधार चुके हैं। अत अब उन से साह्दाय्य भही लिया जा सवा | पर 
उच की प्रेरणा और भुभ वामनाए हमेशा हमारे साथ रही हैं और रहेंगी--इस में 
ठनिव भी सन्देह नही । 
यह है हमारा आत्मनिवेदन । अब आगे पाठकों वा वाम है कि लेखक को 
उत्साहित बर आगे सेवा करने का अवसर दें या तर दें । 


मुश्नजों स्ट्रोट सुरभारती-समुपासव 
सांधोनगर, दित्ली-११००३१ भीमसेन शास्त्री 


विजपदशमी (१६ १०,१६८३ ) 


श्रीमद्दरदराजाचाब्थंप्रणी ता 


लघु-सिद्धान्त-कौज॒दी 


श्रीभीमसेनश्ञास्त्रिनिसितया भैमीव्याख्ययोद्भासिता 


[ प्रर्वाष्थम ] 


(व्यास्थाकतुर्मज्रु लाचरणम्‌ ) 


प्राप्पतेडन्विष्यमाणों न यः कुत्नचिद्‌ 
योगिविद्वज्जनैर्ह कुतोः्न्यर्न रे: । 
आदिसध्यान्तशून्यं प्रभुं निर्गुण 
स्वस्थ चित्तोपशान्त्ये तमेवाश्रये ॥ १ ॥। 
सर्वाउइभिलाप - दातारं॑ शरणा5ष्गत - तारकम्‌ । 
अभिलापषश्मतं त्यवत्वा प्रप्नोइस्सि जगद्गुरुम्‌ ॥ २॥ 
व्यास्याता सुरित्षिः काम, लघुसिद्धान्तकौमुदी । 
भाषाटीका तथाप्यस्या बोधदा नेव दृह्यते॥ ३॥ 
अक्षरार्थपरा:. सर्वे. बिम्मुखा भाववर्णनात्‌ । 
वृथाइनपेक्ष जल्पन्तः. पाण्डित्यमदगचिता: ॥ ४ ॥ 
तेम्यः खिन्नो विनोदाय बालानामुपकारिणीम्‌। 
स्वाधीतस्य॒प्रचाराय टदीकामेतां करोम्यहम्‌ ॥ ५ ॥। 
सुस्पष्टपदलालित्यं सुष्दु_ भावस्यथ कीतेनम्‌ । 
बटून्‌ दृष्ट्वा छत सर्वे न च पाण्डित्यगर्वंतः ॥ ६॥ 
टीकामेतां जगद्‌ दृष्ट्वा गदिष्पत्येकया गिरा। 
बालानासुपकारोउशूद्‌ू यः कृतो सेव केनचित्‌ ॥ ७ ॥। 
कृपा स्थाज्जगदीशस्य यत्नों से सफलो भवेत्‌ । 
यतो मोर्याभिभृतस्य को देवादपरो$ल्ति मे ॥ ८॥ 


४ भैमीव्याध्ययोपेतायां लघुसिद्धास्तकौसुर्ा 


[लघु०] नत्वा सरस्वती देवी शुद्धा गुण्या करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ॥ १ ॥। 
अन्वय --अहम्‌ (वरदराज ) शुद्धा भ्रुण्या सरस्वती देवी नत्वा परॉणिनीय- 
प्रवेक्षाय लघुसिद्धान्तकौमुदी करोमि । 
मर्थ --मैं (वरदराज) शुद्ध तथा गुणो से युवत सरस्वती देवी को नतमस्वार 
क्र पाणिनि के बनाये व्याक्रणजास्त्र मे (बालकों थे) प्रवेश वे लिये लघुसिद्धान्त- 
फौमुदी को बनाता हूं । 
व्याट्या--ज्ञान की अधिप्ठात्री (स्वामिनी) एक देवी मानी जाती है, जिसे 
सरस्वती वहते हैं। ग्रन्थवार ने आदि म उसे इसलिये नमस्कार किया है कि वह 
प्रसव होकर मेरे ऊपर कृपा करे जिस स मैं ग्रन्थ बनाने में समर्थ हो सक्‌ । इस ग्रन्थ 
ने' बनाने वाले वरदराज नामक पण्डिल हैं। इन का सम्पूर्ण वृत्तान्त भूमिका मे लिसा 
है देख लें । जिस से कसी भाषा वे शुद्ध अशुद्ध होने वा ज्ञान हो उसे उस भाषा का 
व्यावरण कहते हैं। सस्दृतभाषा के अनेक व्याकरण हैं। यथा--पाणिनीस, कातन्त्र, 
चान्द्र, भुग्धवोध, सारस्वत आदि । सस्कृतभाषा वे सम्पूर्ण व्यावरणो में पाणिनिमुनि का 
धनाया व्याकरण ही सव से शरेप्ठ ओर प्रचलित है । इस वे! अध्ययन में कठिनता का 
अनुमव कर बरदराज ने यह लघुसिद्धान्तकौमुदी बनाई है । 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' शब्द 
वा अर्य बुछ व्याकरण-सिद्धान्तों को चादनी के समान प्रकाशित करने धाली है । 
टिप्पणी- गुण्याम्‌ -- प्रश्चस्ता गुणा सन्त्यस्या इति गुण्या । ताम्‌ 5-भ्रुण्याम्‌ । 
[रूपादाहतप्रशसमोर्यप्‌ (५ २ १५०) इति सूत्रस्थेन अन्येम्योईपि दृदयते इति 
वात्तिकेन यप्‌ ] | पाणिनीयप्रवेशाय-- पाणिनिना प्रोवतम्‌ >>पाणितीयम्‌, तस्मिन्‌ प्रवेश 
स्नपाणिनीयप्रवेशस्तस्मे न्‍+ पाणिनीयप्रवेश्ञाय । लधुसिद्धान्तवीमुदी--लघव +<असमग्रा 
ये सिद्धान्ता -उहापोहद्तनिश्चितविचारास्त्ैषा कौमुदी --वौमुदीव +र चरिद्रवेव । 
[अभत्य धौमुदीदब्द कोमुदीवेत्यर्थे लाक्षणिव ]। यथा हि ज्योत्स्वा तमो निरस्य 
सकलभावान्‌ प्रकाशयति, दिवकरक्रिणजनित तापमुपशमयति, तथेयमप्यज्ञानन्दूरीकृत्य 
सहाभाष्यादिदुल्हग्रन्यजनित तापसुपश्ममय्य व्यावरणसिद्धान्तानू मानसे प्रकटीक्रोतीति 
सारश्यम्‌ । 


अथ संकज्ञाप्रकरणम्‌ 


[लघु०] अइउठण्‌ ॥१॥ ऋलुक्‌ ॥२॥ एशोड्‌ ॥३॥ ऐसआओच्‌ 
(४॥ हयवरद्‌ ॥५॥ लेप ॥६॥ जमडणनम्‌ ॥७॥ भभज्‌ ॥८॥। 
घढघप्‌ ॥६॥। जवगडदश्‌ ॥१०॥ खफछठथचटतव्‌ ॥११॥ कपय्‌ 
॥१२॥ शपसर्‌ ॥१३॥| हल ॥१४॥ 


संज्ञा-परकरणम्‌ 


। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसज्ज्ञार्थानि। एपामन्त्या इत: | हकारा- 

दिप्वकार उच्चारणार्थ: । लँण्मध्ये त्वित्सडज्ञक: ॥ 

अर्य:--ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात्‌ महादेव से आये हुए हैं। इन का 
प्रयोजन अण्‌ आदि संज्ञा करना है । इन के अन्त्य वर्ण इत्सड्ज्ञक हैं । हकार आदियों 
में बकार उच्चारण के लिये है । परन्तु 'लेणू' मूत्र में वह इत्सड्ज्ञक है । 

व्यास्या--कहते है कि महामुनि प्रणिनि विद्यावि-अवस्था में अत्यन्त मन्दमति 
थे जब इन्हें पढ़ने मे भी कुछ ज्ञान न हुमा, तब ये खिन्न हो गुरुकूल छोड़ तपस्या 
करने के लिये हिमाचल पर चले गये । वहां इन्होंने शिवजी की आराधना की। शिव- 
जी ने प्रसन्न हो, चौदह वार डमरू वजाया । उस से पाणिनि ने अइठण आदि चौदह 
सूत्र प्राप्त किये । इस लिये इन सूत्रों को माहेश्वर अर्वात्‌ महादेव से प्राप्त हुआ कहते 
हैं । परन्तु कई एक इस वात को प्रमाण-श्ुन्य होने से ग़लत मानते हैं। उन का कथन 
है कि इन नूत्रों को बनाने वाले पाणिनि ही हैं! । परन्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, 
इतना तो निविवाद सिद्ध है कि ये सूत्र पाणिनीय-व्याकरण के प्राण हैं । इन के विना 
पाणिनीय-व्याकरण चल ही नहीं सकता । इन का उपयोग भागे चल 'अण' आदि 
संनाओं के करने में किया जावेगा । हम वहीं पर इन्हें स्पप्ट करेंगे । 

जो अन्त में रहे उसे अन्त्य या अन्तिम कहते हैं । इन चौदह सूत्रों के 'णू, कू, 
ह, चू, दू, णू, मू, व्‌, प्‌, थू, व, यू, र्‌, ल्‌ ये चीदह वर्ण अन्त्य हैं। इन की इत्संज्ञा 
है अर्थात्‌ ये इत्‌ नाम वाले हैं। ध्यान रहे कि इस श्ञास्त्र में संज्ञा, संज्ञक और संज्ञी 
शब्दों का बहुत व्यवहार होता है । जो नाम हो वह संज्ञा और जिसका नाम हो वह 
संज्ञक या संत्ञी होता है । जैसे 'इस का नाम देवदत्त है! यहां 'दिवदत्त' यह शब्द संज्ञा 
और सामने खड़ा हुआ हाड मांस वाला लम्बा चौड़ा मनुष्य संज्ञक या संज्ञी है । इसी 
प्रकार यहां ण्‌, क्‌ आदि संजक या संज्ी होंगे और इत्‌' यह संज्ञा होगी। प्रत्येक वस्तु 
की संजा व्यवहार की आसानी के लिये ही होती है; यथा मेरी संज्ा 'भीमसेन' है । 
इस से यह होगा कि लोग मुझे व्यवहार में आसानी से ला सकेंगे | कोई मुझे वुलाना 
चाहेगा तो कह्ेया 'भीमसेन ! आओ; कोई मुझे पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! 
पढ़ो' ; कोई खिलाना चाहेगा तो कहेगा 'भीमसेन ! खाओो'; कोई मेरा पता पूछेगा 
तो कहेगा 'भीमसेन कहां हैं ?” अब कल्पना करें कि यदि मेरा कोई नाम न होता तो 
जिस ने मुर्भे बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता ? कि “उस दुवले पतले मनुष्य 
को जिस का रख्भ ऐसा २ है, सिर पर अमुक २ रज्ध की टोपी है, पैर में फलां प्रकार 
का जूता है, लाओ' | तव सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समझ पाता | अथवा 
मेरी जगह किसी अन्य को ला खड़ा करता; तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम 
अर्थात संज्ञा के बिना न तो जगत्‌ का व्यवहार भौर न ही शास्त्र का व्यवहार चल 


१. इस विपय पर प्रत्याहार-सृत्रों का निर्माता कौन ? नामक हमारा लघुशोधनिवन्ध 
देखें, जो भैमी प्रकाशन दिल्‍ली से प्रकाशित हो चुका है। 


है भैमीव्याट्ययोपेतायां सघतसिद्धास्तकौसुर्या 


भवता है ! व्यवहार के लिये जावश्यक है कि जिसवा हम व्यवहार करना चाह उस 
वी वोर्द न कोई सना अवश्य करें| विना सज्ञा वे कभी व्यवहार नहीं चल सकता । 
यहा आगे आदिरन्त्येव सहेता (४) आदि सूत्रों मे इन णु, व्‌ आदि अक्षरा वा व्यव- 
हार करना है, अत दन को दन्‌' यह सन्ञा वी जाती है। 

टमारी लिपि अर्थात्‌ वर्णमाला में दो प्रकार ये! अक्षर हैं। एवं तो “अं, इ, 
उ' आदि स्वर, दुमरे 'क, सर, ग्‌, घ्‌ आदि व्यज्जन या हत्‌। व्यज्जनी वा उच्चारण 
स्वरो के मिलाये बिना नहीं हो सरलता । दसलिय आजउस वी वर्णमाला की छोटी २ 
पुस्तकों में भी 'क, व, ग॑ घं, 2' इत्यादि प्रवार से अजास-युयत व्यण्ज्णन देखने मे 
आते है ।' 

इन चौदह सूत्रों मे 'हयवरद सूत वे! हमार से व्यज्जन आरम्भ होते हैं। इन 
में भी अकार वेवल दसीलिये है वि इन वा उच्चारण हो सके, क्योंवि अवार वे 
बिना हू, यू, व्‌, रू, ट' इस प्रवार उच्चारण नहीं हो सवता । अन अवार वा इन 
में ग्रहण नही वरना चाहिये। यदि अलग २ अवार ग्रहण मे! लिय होता तो उस वा 
वार २ उच्चारण न होता । वयाकि ग्रहण तो एक वार वे उच्चारण से भी हो जाता, 
तो पुन ग्रन्य क्यो बढाते ? 

लेंगू इस सूच में लकारस्थ (लकार में झहरा हुआ) अवार उन्चारण के लिये 
नहीं किन्तु प्रयाजन वच्चात्‌ उत्सज्ञक है। इसका प्रयोजन '” प्रत्याहार सिद्ध करना 
है जो आगे उपदेशेडजनु नासिक इतू (२८) सूत्र पर मूल म ही स्पप्ट हो णानेगा। 
हम भी इस यी वहीं व्याख्या बरेंगे । 

टिप्पणी -- महेइबरादागतानि-- माह्दवराणि * त्त आगत (१०६५) ट्त्यण्‌। 
अण्‌ आदियाँसा ता अणादय , अणादयदच ता सन्ना ""अणादिसज्ञा । अणादिसमभा 
समर्थ प्रयोजन ग्रेपान्तानीमानिज- अणादिसज्ार्थानि । 

अन्त्या वर्णा इतो ज्ञेपा, प्रत्याहारोपपोशिन ॥ 
क्षमारो मुखसोत्याय हकारादो भ्रवीतित गधा 


परमेत बुघा प्राहरु इतमेव गत लणि॥। 
रेत्यपुर्वस्ततस्तेन प्रत्याहार प्रजायते ॥र॥ 


जा 5--च---._्र््-हनहनन. 
१ खव्यज्जनों बे साथ स्वर मिलाने का प्रकार यथा-- 
करन अबूूक, कूबआालचवा, क-ट्>कि, ब-ईल्‍>ूवी, क्‌ू-उ>-वु, 
कु+उच्न्क्‌ बू-+ऋच-जू, क+-ऋन-- व, व लू बल, क + एच वे, व्‌: 
एचन्च , कु--ओ--क%.ो, ब--औ:-कौ, क--अ>«व, ब--अ जचच । देसी 
पवार अन्य व्यब्जना के साथ भी सयोग कर लेना चाटिय । दन में से (वि पर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । प्राय वर्ड बालक कि? म 'द' को प्रथम और क्‌ को 
पश्चात्‌ लिया माना वरत हैं, उन्हें उपर्युक्त प्रकार से अपनी ध्रान्ति दूर कर 
लैनी चाहिये। स्यात रहे कि विना स्वर व्यल्जन वा संयोग जान कदाचित्‌ इस 
प्रत्थ भे प्रवच् दी नहीं ही सकता । 


् 


संज्ञा-्प्रकरणम्‌ 


[लघु० ] संज्ञा-मृत्रमू-- (१) हलन्त्यम्‌ ॥१३१३॥ 

उपदेश्ेथ्त्यं हलित्‌ स्थात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌। सूत्रेप्वदृष्टम्पद् 
यूनान्तरादनुवत्तेनीयं सर्वत्र ॥ 

अर्थ :---उपदेश में वत्तमान अन्त्य हलू इत्संज्क हो। उपदेश:--शआद्ों के 
उच्चारण को अयवा धातु आदि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हूँ। सूश्नेपु--सृत्रों 
में जो पद न हो (पर वृत्ति में दिखाई दे) वह पद सर्वत्र पिछले (या कहीं २ अगले) 
सूत्रों से ले लेना चाहिये। 

व्याद्या--इस व्याकरण के प्रथम कर्त्ता महामुनि पाणिनि हैं। इन्होंने 'अप्टा- 
ध्यायी' नामक जगत्प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा है। इस ग्रन्थ में आठ अव्याय और प्रत्येक अध्याय 
में चार २ पाद हैं। अर्थात्‌ सव मिला कर वत्तीस पाद जष्दाध्यायी में हैँ । हर एक 
पाद में भिन्‍न भिन्‍न सइख्याओं में सूत्र हैं। इन सव की तालिका निम्न प्रकार से 
समभानी चाहिये । 


अव्यायनाम | प्रथमपाद | द्वितीयपाद | तृतीयपाद | चतुर्यपाद | सम्पूर्णसंख्या 
अचमाध्याय | ७डे | ७३ | हू३ | १०६ | इश8.. 
हितीयाध्याय | ७३ || ३5 | ७३ | 4५ | ३६७ 
तृतोयाब्याय | १४० | ह८८..| ०७६ | ११७ | 8३३. 
चतुर्वा्याय | २७६ | हट | १६६. | रह | ६8३०... 
पख्चमाध्याय | १३५ | १४०. || हह६ | १६० | शश४८ 
पर्छाध्याय.. | २१७ | श८ | १३६ | १७४ | ७छरद 
जा ३७... 
5. 
३६६५ 


समग्र अष्ठाध्यायी की सुत्र्सं्या-- 


प्राचीन काल में यह सम्पूर्ण अष्टाध्यायी कण्ठस्थ की जाती थी । तदनन्तर 
व्याकरण पढ़ा जाता था। तभी तो काशिकाकार जयादित्य, पदमझ्जरीकार हरदत्त, 
शेखरकार नागेशभट्ट सरीखे विद्वान्‌ उत्पन्न होते थे.। परन्तु अब इस परिपाटी के भन्द्‌ 


दर भेमीव्याटययोपेताया लघुशिद्वास्तकोमुथां 


हो जामे से दैसे विद्वान्‌ उत्पन्न नहीं होते। अब भी यदि इस परिपाटी का पुनसद्धार 
हो जावे तो पुन बैसे बिद्ान्‌ निवलने लग पडेंगे। कत्तंव्योइन्र यत्न । 


इस ग्रन्थ म अप्ठाज्यायी के सूत्र बिखरे हुए हैं । इन सूत्रों के आगे तीन अद्धू 
लिखे हैं। इस भे स पहला अप्टाघ्यायी ते अध्याय का सूचक, दूसरा पादसुचक तथा 
तीसरा सूतयूचक समभना चाहिये | यथा - हलन्त्यम्‌ 4१३३॥ यहा '१* से तात्पर्य 
प्रथमाध्याय, ३! से तात्पर्य तृतीयपाद और अन्तिम ३ से तात्पयं तीसरे सूत्र से है । 
तो इस प्रकार यह सूत्र प्रयमाध्याय के तृतीय पाद वा तीसरा है ऐसा ज्ञात होता है। 
एवम्‌ आगे भी सर्वेत्ष-मक लेना । पराणिनि के सूत्रपाठ वे अर्थ करने का विचित्र ढुग 
है। कई पदो का सूत्रों में नामोनिश्ञान नहीं होता, परन्तु अर्थ करते समय वे आ 
जाया करते हैं। अन सूत्रों क क्षर्य करने वे ढग पर बुछ थोडा विचार करते है । 


(१) सबसे प्रथम सूत्रा का पदच्छेद करना चाहिये। जैसे- हलन्त्यम्‌ 
!१।३॥३॥| हल्‌ । अन्त्यम्‌ । आदिरन्त्येन सहेता ।१।१।७०॥॥ आदि । अन्त्येन । सह । 
इता ) इकों यणचि /६।१।७६॥ इक | थण । अछि | अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय ॥ 
११६८॥ अण । उदित्‌ । सवर्णेस्थ । च । अप्रत्यय । नई स्थानों पर पिछले सूत्रों 
से तथा वही २ अग्रिम सुत्रो से भी? पद ले लिये जाते हैं। महामुनि पाणिनि ने मद्यपि 
इन वी स्वरित के चिह्न से व्यवस्था वी थी, परन्तु अब वह व्यवस्था बिगड़ गई 
है । अब तो गुस्परम्परा मे जो जो पद पीछे से या जाने से लिया जाता है लिया 
जाना चाहिये । इस में अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं बरनी चाहिये। मथा-- 
हलम्त्यम्‌ यहा पिछले उपदेशेडजनुनातिक इत्‌ सूत्र से उपदेश” और “इत्‌' ये दो पद 
बाते हैं । इन पदो को भी पदच्छेद में लिखना चाहिये और कोप्ठ में बता देना चाहिये 
किये पद वहा से वाऐे हैं'। यथा--उपदेशे (उपदेशेष्जनुनात्तिक इत्तू सूत्र से) | 
हलू । अन्त्यम्‌ ) इतू (उपदेशेड्जनुनाध्तिक इत्‌ सूत्र से) । 


(२) पदच्छेद के बाद उन पदों की विभक्तिया जानतो चाहियें। यथा--, 
हलन्त्यम्‌ु । उपदेशे ॥७१। अन्त्यम्‌ !7९] हलू ॥११। इत्‌ ९१। (यहा पहले अद्धू 
से विभवित तथा दूसरे अद्स्‍ू) स वचन समझना चाहिये) | आदिरन्त्येत सहेता । आदि 
११ अन्त्येत ।$8१। सह इत्यव्ययपदम्‌ । इता ।३॥१। इको यणचि | इक +६।१। यणू 
१3१) अति ॥0९) लणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्यय । अणू ॥११ उदित्‌ ।(॥ सवर्णस्य 


१ यथा ईश से [७२७७) सूत्र मे अगले सूत्र से 'ध्वे! पद लाया जाता है । 
इस अनुवृत्ति वा व्यवहार लोब मे भी देखा जाता है, जैंस किसी ने वहा 
'भरत को चार आम दा! “राम को तीन” । अब यहां 'राम को तीन” यह वाक्य 
अपूर्ण है, इस थी पूर्णता 'आम दो” इतने वद मिलाकूर “राम को तीन वाम दो* 
इस भ्रवार हो जाती है, तो यहा 'आम दो' इन दो पदा की अनुवृत्ति समझनी 
चाहिये। इस प्रकार इस का लोक में सवंत्र अतीव प्रयोग देखा जाना है | 


संज्ञा-प्रकरणम्‌ ७ 


।80१। च शत्यव्ययपदम्‌ । अग्रत्ययः ॥08१॥ स्मरण रहे कि कई स्थानों पर विभवित 
का लुक तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य विभवित भी लगी रहती है। इसे 
सूत्रकार की ग़लती नहीं समभी जाती क्योंकि छन्दोवत्सुत्नाणि भवन्ति अर्थात्‌ सूत्र वेद 
की नाई होते हैं । जैसे वेद में विभकक्‍्ति का लुक तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर 
अन्य विभविति लगी रहती है, वैमे सूत्रों में भी होता है। विभक्ति का लुकू यथा-- 
न लोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (१८० ) यहां 'न' और '“प्रातिपदिक' दब्दों से परे पष्ठो- 
विभक्ति का लुकू हुआ है । अन्य विभक्त के स्थान पर अन्य विभवित लगे रहने के 
उदाहरण आगे यत्न तत्र बहुत आएंगे । 


(३) पदच्छेद और विभविति जानने के पश्चात्‌ समास जानना चाहिये। 
समास कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता | यथा--तस्य लोप: (३) इस सूत्र में 
कोई समास नही । तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ (१०) इत्यादि सूत्रों में समास है। आवश्यक 
तद्धितादि का समावेश भी हम ने समास में कर दिया है। अर्थात्‌ समास॒ के जानने के 
साथ २ आवश्यक तद्धित आदि प्रत्यय भी जान लेने चाहियें। 


(४) इतना जान लेने के पश्चात्‌ महामुनि पाणिनि के अये करने के नियमों 
का ध्यान रख कर सूत्र का अर्थ करना चाहिये । वे नियम प्रायः ये हैं-- 


(१) पष्ठी स्थानेयोगा (१.१.४८) (६) इको गुणवृद्धी (१.१.३) 
(२) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पुव॑स्य (७) अचइच (१.२.२८) 

(१.१.६५) | (४) येन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) 
(३) तस्मादित्युत्तरस्थ (१.१.६६) (€) यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे 
(४) अलोब्न्त्यस्थ (१.१.५१) (वा०) 
(५) आदेः परस्य (११.४३) (१०) प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणस्‌ (५०) 


इन सब को हम यथास्थान स्पष्ट करेंगे । 


पीछे 'एपामन्त्या इत: कह कर णू क्‌ आदियों को 'इत्‌” कह आये हैं। अब 
वह सूत्रों से सिद्ध करते हैं । हलन्त्यम्‌ू । उपदेशे ।७।१॥ (उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ सूत्र 
से) । हल ।११। अन्त्यमू ।!१। इत्‌ 0१। (उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ सूत्र से) । 
अर्थ:---(उपदेशे) उपदेश में विद्यमान (अन्त्यम्‌) अन्तिम (हल) हल्‌ >व्यकूजन 
(इत्‌) इत्सछ्ज्ञषक होता है। यदि उपदेश में कहीं हमें अन्त्य हलू मिलेगा तो वह 
इत्सञ्ज्ञक होगा । अब प्रश्न यह पैदा होता है कि उपदेश क्‍या है ? इसका उत्तर 
ग्रन्थकार यह देते हैं कि उपदेश आद्योच्चारणम्‌ आद्योच्चारण उपदेश होता है। इस 
शब्द पर शेखरादि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में बहुत विवाद है। हम उस विवाद के 
निकट नही जाते, क्योंकि वह प्रपठच वालकों की समझ में नहीं भा सकता | यहां 
सरल मार्ग यह है कि यहां पण्ठीतत्पुरुपसमास है--आद्यानामू उच्चारणम्‌ आद्यो- 
ज्चारणम्‌ । जो आध्यों अर्थात्‌ शिव, पाणिनि, कात्यायन तथा पतज्जलि का उच्चारण 


ष भंमीय्याव्यवोपेता यां लघुतिद्धान्तकौमुद्यां 


है, उसे 'उपदेद' बहते हैं । भाष्यकार ने सव स्थल नियत वर दिये है; उन का कथन 
है कि प्रत्याहार-यून, घातुपाठ, गरणपांठ, प्रत्यय, आगम और आदेश ये सब उपदेश 
हैं! । इन भें अन्त्य हत्‌ इत्सज्ञक होता है । 


[लघु० ] सन्ञान्मूत्रमू-- (२) अदर्शन लोप: ॥१॥१॥५६॥। 


प्रधक्‍्तस्यादर्शन लोपमन्न स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:---विद्यमान का अदर्शन लोपसक्षक होठा है। 
व्यास्या-- स्थानस्य ॥६१॥ (स्थाने$न्तरतम सूत्र से 'स्थाने' पद आकर 


विभवितधिपरिणाम से परष्ठयन्त हो जाता है) । बद्शनम्‌ ।१।१॥ लोप ।१६॥ अर्थ -- 
(स्थानस्थ) विद्यमान का (अदशंनम्‌) ने सुनाई देना (लोप ) लौप होता है। यहा 
अ्दर्शन सज्ञी तथा लोप सजन्ना है। हम ने 'अदर्शन' का अर्थ 'न सुनाई देना कया है । 
इस का यह कारण है कि यह 'शब्दानुशासन' अर्थात्‌ शब्द-शास्त्र है। इस में शब्दों के 
साधु (ठीव) असाधु (गलत) होने का विवेचन है । शब्द कान म सुने जाते हैं, आल 
से देखे नहीं जाते अत यहा पर “अदर्शता वा अर्थ 'न दिसाई देना” की अपेक्षा 'न 
सुनाई देता हो युक्त है। ऐसा अर्थ वरने पर 'इश्‌ धातु को ज्ञानार्थव मानना चाहिये। 
ज्ञान --आख, कान, नाक आदि सब से हो सकता है। 'शब्दानुशासनं का अधिकार 
होने से हम यहा ज्ञान कात-विपयक ही मार्नेगे | यहा स्थानैषन्तरतम (६७) से स्थान 
शब्द लाने था तात्पर्य यह है कि विद्यमान वा अदर्भन ही लोपसज्ञक हो, अविद्यमान 
वा अदर्शत लोपसज्ञव ने हो | यथा -दघधि, मधु! यहाँ 'विव्‌! प्रत्यय कभी नही हुआ 
अत, उस का अदर्गन है। यदि पीछे से स्थान द्वाब्द न लातनें तो यहा किंवप्‌ प्रत्यय का 
अदर्शन होने से प्रत्ययलक्षण द्वारा हृस्वस्य पिति कृति तुंब्‌ (७७७) से तुंकू प्राप्त होगा 
जो कि अनिष्द है; अत “स्थान झब्द की अनुवृत्ति लाकर विद्यमान ने अदर्शन की ही 
लोपसज्ञा करनी युक्त है । ै 


[लंघु० | विधि-मूत्रम-- (३) तस्य लोपः ।९॥३।६॥॥ 
त्तस्पेतों लोप: स्यात्‌ | णादयो5्णाद्यर्थाः ॥॥ 
अर्थ --उस्त इत्मण्ज्ञक का लोप होता है । ण्‌ आदि 'अण' आदियो वे लिये है । 


१. भत्याहारमृत्न यथा--अइउठणू आदि घातुपाठ यथा--दुपत्रध्‌ पाके आदि। 
गणपाठ यथा--नदट्‌, देवट्‌ आदि | प्रत्यय यया--त्तृच्‌, तून, तपम्तिलू थादि। 
आग बथा--कुछ, टुकू, इदू आंदि | आदेश यथा-- अरवंणस्थक्षावनमः (२६२ ) 
द्वारा तु आदेश बादि ॥ 

प्रत्यया शिवसनाणि, भादेशा आगमास्तया । 
धातुपाठोी गणें पराद; उपदेशा, प्रकीत्तिता, ॥ 


संज्ञा-प्रकरणम्‌ न 


व्याटया--ततस्य ६१॥ इत्त: ६१॥ (उपदेशेडजनुनासिक इत्‌ सूत्र से प्रथमान्त 
“इत्‌' पद आकर विभक्ति-विपरिणाम से पष्ठ्यन्त हो जाता है) । लोप: १8 अर्थ :- 
(तस्य) उस (इत:) इत्सडज्ञक का (लोप:) लोप होता है । अब यहां यह छा 
उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में 'तस्य' पद न लेते तो भी अर्थ भे कोई हानि नहीं 
हो सकती थी, क्योंकि 'इत:” पद की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी । इस का समाधान 
यह है कि यदि 'तस्य' पद ग्रहण न करते तो इत्सड्नक के अन्त्य वर्ण का लोप होता, 
सम्पूर्ण इत्सब्जक का लोप न होता | तथाहि--भिमिदा स्नेहने, टुनदिं समृद्धों, डुकृअ 
करणे यहाँ आदिभिदुठवः (४६२) सूत्र द्वारा कवि, टु, डु, की इत्सञ्ज्ञा हो कर लोप 
प्राप्त होने पर अलोष्न्त्यस्थ (२१) सूत्र द्वारा अन्त्य डकार, उकार का लोप प्रस्॒क्त 
होता है जो कि अनिष्ट है। अब यदि सूत्र में तस्य पद ग्रहण करते है तो यह दोप नही 
आता क्योंकि आचार्य का 'तस्यां यह कहना वतलाता है कि आचार्य सारे इत्‌ का लोप 
चाहते है केवल अन्त्य का नही । 
“अब इस सूत्र से णू, कू, ढू, च्‌ आदि उतो का लोप प्राप्त होता है । उस पर 
कहते है कि इन का लोप नहीं करना, वयोक्ति इन से अण आदि प्रत्याहार बनागे 
जायेंगे । यदि इन का लोप करना होता तो रन का ग्रहण किस लिये करते ? अत: 
इन का लोप नही करना चाहिये । ' 
भव इत्सछ्ज्ञकों से प्रत्याहार बनाने के लिए अग्रिमसूत्र लिखते है :-- 


[लघु० ] सज्ला-मूमम्‌ू- (४) आदिरन्त्येन सहेता ।११।७०॥। 


अन्त्येनेता सहित आविरध्यगानां स्वस्थ च सछ्ज्ञा स्थात्‌ । यथाण्‌ 
इति अ इ उ' वर्णानां सछज्ञा । एवमक्‌, अच्‌, हलू, अल्‌ इत्यादयः ॥ 

अर्थ.--अन्त्य इत्‌ से युक्त आदिवर्ण, मध्यगत वर्णो की तथा अपनी सच्ज्ञा 
हो । यथाणू- जैसे अणु यह अइ उ वर्णो की सउ्ज्ञा है। इसी प्रकार अक्‌, अच्‌, 
हलू, अल्‌ आदि भी जान लेने चाहिये । है 

व्यास्या-- आदि: ।११। अन्त्येन ३॥१। सह इत्यव्ययपदम्‌ । इता ।३।१। 
स्वस्थ ।६।१। (स्वं रूप धाब्दस्याद्ाब्दसज्ञा से 'स्वम्‌” यह प्रथमान्त पद आकर विभक्ति- 
विपरिणाम से पष्ठय न्त हो जाता है) । यह सूत्र सछ्ज्ञाधिकार के बीच पढ़ा जाने से 
सब्ज्ञासूत्र है । यहां 'अन्त्येनेता सहादि:” अर्थात्‌ “अन्त्य इत्‌ से युक्त आदि' यह सऊ्ज्ञा 
है । अब सछ्ज्ञी का निर्णय करना है कि सञ्जी कौन हो ? क्योंकि सूत्र में तो किसी 
का निर्देश है ही नहीं। आदि और अन्त्य अवयव शब्द है । अवयवों से अवयवीं 
लाया जाता है। अतः यहां अवयवी ही सछ्ज्ञी होगा । उस अवयवी (समुदाय) से 
आदि और अन्त्य सछज्ञा होने के कारण निकल जायेंगे । शेष मध्यगत वर्ण ही सज्न्ञी 
ठहरेगे । पुनः “स्वस्थ पद की अनुवृत्ति ज्षाकर आदि भी सछ्ज्ञी हो जायेगा । इस 
प्रकार आदि तथा मध्यगत वर्ण सछ्ज्ी बनेंगे | तो अब इस सूत्र का अर्थे यह हुआ-- 


१० भैमीष्यास्ययीपेतायां लधुसिद्धास्तकौमुच्धां 


अर्थ -- (अन्त्पेन] अन्त्य (ईवा) इत्‌ से (सह) युवत (आदि ) आदि वर्ण (स्वस्थ) 
अपनी तथा मध्यगत वर्णों की सञ्ज्ञा होता है। यहा हमने 'स्वस्थ पद से क्षादि का 
ग्रहण किया है, पर कोई पूछ सकता है कि स्वस्थ पद से अन्त्य का ग्रहण कर 
'अन्त्य इतू से युवत आदि अन्त्य तथा मंध्यगत वर्णों की सठ्झा हो' ऐसा अर्थे क्यो ते 
बिया जाये ? इसका उत्तर यह है कि स्व यह सर्वनाम है। सर्देनाम प्रधान का ही 
निर्देश कराने वाले होते हैं, अप्रधान वा नही । 'अन्त्येनेता सहादि यहा प्रधान आदि 
है, अन्त्य नहीं । क्योंकि सहयुक्तेध्प्रधाने (२३ १६) से अप्रधान में ही तृतोया होती 
है, अत स्व यह सर्वनाम प्रधान->आदि का ही ग्रहण करायेगा,” अप्रधान अन्त्य 
का नही । 


अद्द उण्‌ यहा अन्त्य इत्‌>।णु है। आदि “भ' है। अत अन्त्य इत से युक्त 
आदि 'अणू' हुआ । यह सऊजज्ञा है । *इ उ' मध्यगत तथा 'अ' आदि ये तीन सम्नी हैं । 
इसी प्रकार अचू, अक्‌, हलू, अल आदि भी जानने भाहियें। इन अण्‌ आदि सछ्ज्ञाओी 
को पूर्ववर्ती आचार्य “प्रत्याहार' कहते चले जा रहे हैं । पहा इस शास्त्र मे भी इन के 
लिये प्रत्याह्वार द्ब्द व्यवहुत होता है। प्रत्याहियन्ते--सक्षिप्यन्त वर्णा अनेति 
प्रत्याहार । 


यहां अन्त्य जौर आदि अ इ उ ण्‌ आदि सुत्रो की अपेक्षा से नही लेने, किस्तु 
मन में रसे समुदाय भी अपेक्षा से लेने हैं। यथा--६ उ णू ऋ लू फ्‌ इस समुदाय का 
आदि 'ई और अन्त्य 'क्‌' है। अन्त्य युक्त आदि--2क्‌ सछ्ज्ञा होगा । इ उ ऋ लू--- 
ये सन्नी होंगे। “रदलें' यहा उपदेशेषजनुनासिक इलू (२८) से लकारस्‍््य अकार इत्‌ 
है। समुदाय का भादि 'र' है। अन्त्य भें है। अन्त्य युक्त आदि र॒-+मेंन- रे यह 
सछ्चा होगा । इस सन्ञा के *र' और 'ल्‌' दो ही सखछ्ज्ञी हैं! 

अब यह प्रश्न उत्सन्त होता है कि अण्‌ आदि प्रत्याहारों मे आदि और मध्य- 
गत वर्ण सञ्ज्ी होते हैं तो इक्‌ प्रत्याहार में “(्‌' भले ही न आये, पर ण्‌ तो आना 
चाहिये; वर्योकि वह मध्यगत वर्ण है ॥ इस का उत्तर यह है कि आाचार्थ पाणिनि को 
घली से यह प्रतीत होता है कि मध्यगत वर्ण यदि इत्सज्ज्ञक होगे तो उन का प्रत्या- 
हारो के सब्स्षियों मे ग्रहण न होगा । तथाहि--यदि वे सझ्जी होते तो “बच्‌' प्रत्या- 
हार में 'क्‌' का भी ग्रहण होता क्योकि यह मध्यवर्ण है । 'क्‌ के ग्रहण होने से उपदेशे- 
$जभुनासिफ इत्‌ (२८) इस सूत्र के 'अनुनासिक.' इस पद में 'क्‌! इस अच्‌ के परे होने 
पर सकारस्यथ इकार को इको धणलि (१४) से यण तथा यण्‌ का लोपो ब्योदंति 
(४२६) से लोप होकर “अनुनास्क ' हुआ होता; पर आचार्य पाणिनि ने ऐसा नही 
किया | इस से यह विदिन होता हैं कि इत्सब्ज्ञफ मध्यवरत्ती होने पर भी सब्जी 
नही होते । ड 

नइ उण आदि चौदह सूत्रो से यद्यपि बनेक प्रत्याहार वन सकते हैं तथापि 
इस ध्याकरणशास्त्र मे लिन का व्यवह्टार किया गया है उन की सड्झ्या चवालीस 


संज्ञापप्रफरणम्‌ ११ 


(४४) है। कई लोग “२' प्रत्याहार को नहीं मानते उन के मत में तेंतालीस (४३) 
प्रत्याहार होते हैं। इन में से वयालीस (“रे प्रत्याहार न मानने वालों के मत में इक्ता- 
लीस ४१) प्रत्याहार तो मुनिवर पाणिनि ने स्वयं नूत्रों में व्यवहृत किये हैं। क्षेप दो 
में से एक 'अम्‌' उणादि सूत्रों का तथा दूसरा “चयू' वात्तिकपाठ का है । हम इन प्रत्या- 
हारों के लिखने से पूर्व यह बता देना आवश्यक समभते हैं कि प्रत्याहारगत वर्णो के 
जानने का सुगम उपाय क्या है ? प्रत्याहारगत वर्णों के जानने का सुगम उपाय यह है 
कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में विठा लिया जाये-- 

(क) वर्गो के पाञ्चवें वर्ण जमडणनम्‌ सूत्र में हैं। 

(ख) वर्गों के चौथे वर्ण कभज, घढघप्‌ सूत्रों में हैं । 

(ग) वर्गो के तीसरे वर्ण जबगडदश सूत्र में है। 

(घ) वर्मो के दूसरे वर्ण खफछठथ तक हैं । 

(७) वर्यो के प्रथम वर्ण चटतव्‌, कपयू पृत्रों में है । 

(च) ऊप्मवर्ण शपसर, हल सूत्रों में हैं । 

(6) अन्तःस्थवर्ण यवरद, लेंण्‌ सूत्रों में हैं । 

(ज) स्व॒रवर्ण अइउणू, ऋलुकू, एओड, ऐआओच सूत्रों में हैं । 

इस के अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव हो कर प्रत्याहार बनते हैं उन 
मृत्रों के स्थान भी याद रखने योग्य हैं | वे स्थान निम्नलिखित है-- 

अइउण । यहाँ 'इ' से कटाव होकर इक्‌, इचू तथा “उ' से कटाव हो कर उक्‌ 
प्रत्याहार बनता है । 

हयवरद्‌ । यहां 'य/ से कटाव हो कर यणू, यत्र्‌ , यम्‌, ययू, यर्‌ प्रत्याहार व 
से कटाव होकर वल्‌ प्रत्याहार तथा “र्‌' से कटाव हो कर रे प्रत्याहार बनता है । 

जमडणनम्‌ । यहां 'म' से कटाव होकर मय्‌ तथा 'ड/ से कटाव होकर डम्‌ 
प्रत्याहार बनता है । 

भाभज । यहां 'भ' से कटाव होकर भप्‌ प्रत्याहार बनता है । 

जवगडदश्‌ । यहां 'व' से कटाव होकर वश्ञ प्रत्याहार वनता है । 

खफछठथचदतव्‌ । यहां 'छ' से कठाव हो कर छव्‌ तथा “'च' से कटाव हो कर 
चयू प्रत्याहार बनता है । 

इस व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले प्रत्याहारों का दो इलोकों में संग्रह यथा-- 

डणठज्वात्‌ स्‍्मृतों छोकः, चत्वारइच चमान्मताः । 
शला््यां पड्‌ यरात्पञ्च, पाद द्वो च कणतस्त्रयः ॥१!॥ 


केषाडिचच्च सते रोडपि, प्रत्याहारोध्परो मतः। 
लस्थाध्वर्णेन वाउछन्त्यचुनासिकबलादिह 0श॥। 


रथ भमोव्यास्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकोंमुर्चा 


समास ---ठशच उदव ऊरइच >व । इतरेत्तरदन्द् । व बालो यस्य स ++कवाल । 
बहुब्रीहि-नमास । (एक्सातिक उकार द्विमात्रिक उकवार तथा त्रिमात्िक उकार वा 
इन्द्र बरने से 'जस्‌' विभक्ति मे 'व रूप निष्पक्ष होता है। यहा संद उबार लक्षणा- 
दक्ति से अपने २ उच्चारणवालत्र वे सह अर्थ वाले हैं)। हस्वश्च दीघंडच प्लुतशइच -- 
हस्वदीर्पप्लुत । इत्तरेतरदनद्र । (यहा इनरेतरदरन्द्र होने से यचपि बहुवबन होना 
चाहिये था तथापि सौत्र होने के कारण एक्वचन हो गया है) । अर्थ -[(ऊवाज्न ) 
एक्मातिक उकार वे सस्श उच्चारणवाज़ वाला, द्विमातरिक उकर वे' सदश उच्चारण- 
काल वाला तथा थिमात्रिव उवार वे सदश उच्चारणकाल वाला (अच्‌ ) अचु, श्रमश्न 
(हस्व-दीर्घ-प्लुत ) हस्व दीर्घ तथा प्लुत मज्तक होता है। भाव- यदि एक्मात्रिक' 
उतार के उच्चारणकाल वे रामान कसी अचू का उच्चारण-काल होगा तो वह हृस्व, 
यदि द्विमात्रिक उकार थे उच्चारण-काल के' समान कमी बच का उच्चारणनाल 
होगा तो वह दीर्घध और यदि तिमातिक उवार के उच्चारणवाल वे समान विसी अच्‌ 
वा उच्चारण-काल होगा तो बह प्लुत सज्ज्ञक होगा । 

वुक्कुट वे कु कू ब३' शब्द मे क्रमश हस्व, दी्घ और प्लुत उकार का 
उच्चारण स्पष्ट प्रतीत होता है अत यहा दृष्टान्त के लिये उकार को उपयुक्त समझा 
गया है वरन्‌ “आवाल ' आदि भी कहा जा सकता था । 

इस प्रकार अचों ने' हस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीत २ भेद हो जाते है (ध्यान 
रहे कि यहा सामास्यत कथन क्या गया है, सव अचो वे सीन तीम भेद नहीं होते, 
पर हा यह तीनों भेद अथो के ही होते हैं अन्य वर्णों वे” नही )। अब अग्रिम तीन सूत्रों 
ते प्रत्येत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन २ भेद कहे जाते हैं -- 


[लघु ० ] सज्ञामूत्रम-- (६) उच्चेरदात्त: ।१।२२&।॥। 
(ताल्वादिपु समागेपु स्थानेपू्वंभागे निष्पन्नो»जुदात्तमज्ञ स्यात्‌ ॥) 
सज्ञा्यूअमू-- (७) नीचे रन॒दात्त: ।१।२॥३०॥ 
(ताल्वादिपु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नो $जनुदात्तसज्न स्थात्‌ ॥ ) 


र्थे -- भागो वाले तौलु आदि स्थानों मे जो अचू उपरले भाग में बोला जाय 
वह उदात्त होता है ॥६॥| 


१. वकई लोग “जितनी देर में आँख मपक्ती है उसे 'मात्रा' कहते हैं। कुछ लोग--- 
जितनी देर मे विजली चमकती है उसे "मात्रा कहते हैं। अन्य लोग--जितनी 
दर से भरोखे के बीच कण दिसाई देता है उसे 'माच्रा' कहते हैं ॥ इतर लोग-- 
चाप-नोलपषण्ठ पक्षी जितनी देर में बोलता है उसे 'मात्रा' मानते हैं। ये सब 
प्राघीन शिक्षाकार आचार्यों के मत हैं। परन्तु आजक्ल एवं सैकेण्ड के समय 
को मातज्रा-मसय मानना सरल प्रतीत होता है | 'हस्व पे बोलने भे एवं संकेण्ड, 
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भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अचू निचले भाग में बोला जाय वह 
अबनुदात्त होता है ॥णा। 

व्याख्या--उच्चै: इत्यव्ययपदम्‌ । उदात्त: १ 8 अचू 0१॥ (अकालोइज्लू- 
स्वदीघंप्लुतः सूत्र से) ॥६॥ नीचे: इत्यव्ययपदम्‌ । अनुदात्त: 00 अच ॥११। 
(ऊकालो<5ज्भृस्वदीरधप्लुतः यूच से) ॥७॥ 'उच्चैस्‌' घब्द का अर्थ ऊँचा तथा “नीचैस' 
घब्द का आर्थ नीचा है। भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णों का अपने २ स्थानों में ही ऊँचा 
या वीचापन समझना चाहिये। यदि स्थान मखण्ट हों अर्थात्‌ उन के भाग न हो सकते 
हों तो ऊेचापन या नीचापन नहीं वन सकता । अतः: स्थानों के दो भाग मानने पड़ेंगे 
एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा भाग । वृत्ति में इसीलिये 'सभाग' शब्द लिखा गया है; 
अर्थ :-- (उच्चे:) अपने स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमाण (अच्‌ ) अच (उदात्त:) 
उदात्तसंज्ञक होता है ॥६॥ (नीचे:) अपने रथान के नीचे वाले भाग में उच्चार्यमाण 
(अच्‌) अच (अनुदात्त) अनुदात्तसंभक होता है ॥७॥ यथा अकार का “'कण्ठ' स्थान 
है। यदि अकार कण्ठ में उपरले भाग से बोला जायेगा तो उदाल और यदि निचले 
भागमें बोला जायेगा तो अनुदात्त संज्ञक होगा । एवम्‌ आगे इकार आदियों के विपय 
में भी जान लेता चाहिये। 

कुछ लोग “जो ऊँची स्वर से बोला जाय वह उदात्त होता है! ऐसा अनर्थ 
किया करते हैं। उनके अनर्गल--प्रलाप से सावधान रहना चाहिये; क्योंकि तब 
मानसिक जप में उदाचत्व आदि न माना जा सकेगा, पर यह अनिष्ट है । 

नोट:--इन्‌ सूत्रों की तथा अगले सूत्र की वृत्ति 'लघुकोमृदी' में नहीं दी गई । 
हम ने सुगमता के लिये 'सिद्धान्तकौमुदी' से ले कर कोप्ठ में दे दी है। 

[लघु ० | संज्ञा-यूत्रमू-- (८5) समाहार: स्वरितः ।१२।३ ११ 

(उदात्तानुदात्तत्वे वर्णवर्मों समाहियेते यस्मित्‌ सोड्च्‌ स्वरितसंनः 
स्थात्‌) । स नवविश्वोडपि प्रत्येकमनुना सिकाननुनासिकत्वा भ्यां द्विधा ॥ 

। भर्य:-- उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म जो उदात्तत्व और अनुदात्तत््व ये 
दोनों जिस अच्‌ में विद्यमान हों वह अचू्‌ 'स्वरित' संज्ञक होता है। स नवविधो5पि-- 
इस तरह नौ प्रकार का वह अच्‌ पुनः अनुनासिक तथा अननुनासिकधर्मो के कारण दो 
प्रकार का हो जाता है । 

व्यास्या--उदात्तस्यथ ।६।१ अनुदात्तस्य ।६।१।(उच्चेरुदात्तः से 'उदात्त:' तथा 
नोचैरनुदात्तः से 'अनुदात्त” पद का अनुवत्तंन होता है। इन दोनों का यहां पष्ठी- 
विभक्ति में विपरिणाम हो जाता है । ये दोनों पद भाप्य के प्रमाणानुसार वर्मप्रधान 
हैं, अर्थात्‌ इन का अर्थ उदात्तत्व और अनुदात्तत्व) है। समाहारः। ६$। [समाहरणम्‌ 
समाहारः, भावे घत्र्‌। समाहारोब्स्त्यस्मिन्निति समाहारः, अर्शवादिस्योध्च्‌ 


दीर्घ के बोलने में दो सकेण्ड तथा प्लुत के बोलने में तीन सैकेण्ड का समय लगाना 
चाहिये । 


१६ भेपीव्याउ्पयोपेताया लघु सिद्धान्तकॉमुर्चा 


(११६४१) इति मन्वर्थीयोध्च प्रत्यय |] । स्वरित ॥१8॥ अर्थ ---( उदात्तस्य ८ उदा- 
सत्वस्थ) उदात्तपन (अनुदात्तस्य ->अनुदालत्वस्यथ] और अनुदात्तपने बे (समाहार ) 
मन वाला (अब) अच (स्वरित ) स्वरितिसज्नव' होता है। परर्व-सुभ्रों मे स्थानों मे 
दी भाग वह भाय॑ हैं एवं ऊपर वाला भाग कौर दूसरा नीचे वाला भाग । जो अच्‌ 
इन बीना भ्रागा मे बोला जाय उस 'स्वरिता कहुते हैं। यथा अकार का 'कण्ठ' स्थान 
होता है यदि अदार वण्ठ वे! उपरले और निचले दोना भागा से बोला जायेगा तो 
स्वरित' सज्ञक होगा । इसी प्रकार अपन २ स्थाना के दोना भागा स बोते जाने 
थाने इंवार आदि भी स्वसितसतज्ञक' हागे । 

अब दस प्रवार ह॒स्व, दीर्घ और प्लुत प्रत्यद वे उदात्त, अनुदात्त तथा स्व 
तीन २ भेद हो बर प्रत्येक अचू वे नौ२ भेद हो जाते हैं (ध्यान रहे वि» 
सामान्यत कथन वरिया गया है वयावि' जिन अचो वे हंस्व या दीधघ नहीं होते उन १ 
नो छ २ भेद ही होत हैं) । म नौ भेद निम्नलिसित हैं -- 


। (१) कृस्व॒ उदात्त | (४) दीर्ध उदात्त | (७) प्लुत उदात्त 
(२) हस्त अनुदात्त | (४) दीपघ अनुदात्त | (८5) पुठत अनुदात्त 


। (3) हृस्व स्वरित | (६) दोर्घष स्वरित | (६) पलुत स्वरिव 
। 


इन नो भेदा में भी हर एव वे पुत अनुनाशिक तथा अतशुनासिक धर्मोवें 
वारण दो २ भेद होकर प्रत्येक अचू के! अठारह २ भेद हो जाते हैं यह सब अग्रिम सूत्र 
मे प्रतिषादन क्या गया है । 

कोई समय था जय उदात्त आदि स्वरा का प्रयोग लोक में भी क्या जाता 
था, पर अय इन वा प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया है। ये प्राय वेद से ही 
प्रयुक्त होत हैं । वद मं इन का संद्धुंत विह्ली द्वारा किया जाता है। उदात्त के लिय 
कोई चिह्न नहीं होता, अनुदात्त वे नीचे पडी रखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा 
वा चिल् होता है । मधा-- 

छदात --अ | द< । 3॥ इत्यादि । 


अनुदात्त जे | द । जि । उत्थयादि। 
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| मा, 
स्वरित >अ । दर | उ । इत्यादि । 
सामवद आदि मे अन्य प्रद्ार के भी चिह्न होते हैं जो वैदिव ग्रत्यो से जानने 


अपर्टियें । 
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[लघु० ] संज्ञा-मृत्रम--(६) मुखनासिकाबचनो5नुनासिक: । १4 १॥८॥। 
मुख-सहित-नासिकयोच्चायमाणो.. वर्णोब्नुना सिकसंज्ञ: स्थात'। 
तदित्यम्‌ू--भ इ उ ऋ एपा वणाना प्रत्यकमष्टादश भेदा: । ल-वणस्य द्वादश, 
तेस्थ दीघाभावात्‌ | एचामपि द्वादश, तेपां हस्वाभावात ॥। 
अर्थ:-मुखसहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक-संज्ञक 
ता है। इस प्रकार--'अ, इ, उ, ऋ' इन वर्णो मे प्रत्येक के अठारह २ भेद हो जाते 
लू वर्ण के -दीर्घ न होने से बारह भेद होते हैं। एचों (ए, ओ, ऐ, जौ) के भी 
हस्व न होने मे बारह २ भेद होते हैं । 
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व्याख्या - मुख-नासिका-वचन: ।१0१॥ अनुनासिक: 0१॥ समास:--मुखेन 
सहिता मुख-सहिता, तृतीबा-तत्पुर्प-समास:, मुख-सहिता नासिका मुखनासिका, 
शाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्पोपसद्भूयानम्‌ इति वारतिकेत समास: । उच्यत 
इति वचन: (वर्ण इत्यर्थ:), कर्मणि ल्युट । मुखनासिकया वचन: +-मुखनासिकावचन: । 
दृतीया-तत्पुरुप-समासः । अर्थ:-- [मुख-तासिका-वचनः) मुखसहित नासिका से बोला 
जाने वाला वर्ण (अनुनासिकः) अनुनासिक-संज्ञक होता है। 

भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण वोला ही जाता है, पर जो मुख और 
नासिका दोनों से बोला जाये वह अनुनासिक होता है | यथा हू, क, ण्‌, नू, म्‌ इत्यादि 
भुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं अतः 'अनुनासिक' संज्ञक हैं । इसी प्रकार यदि 
अच्‌ मुख और नासिका दोनों से बोला जायेगा तो 'अनुनासिक' होगा और यदि केवल 
मुख से ही बोला जायेगा तो 'अननुनासिक' (न अनुनासिकः, जो अनुनासिक नहीं) 
होगा। इस प्रकार पीछे कहे नौ २ भेदों के अनुनासिक और अननुनासिक धर्म के कारण 
अडारह २ भेद हो जाते हैं । 

अब अचों का सामान्यतः भेद-निरूपण करके पुनः प्रत्येक का विशेषतः भेद- 
निरूपण करते हैं । 


*. आओ, इ, 5, ऋ' इन में से प्रत्येक वर्ण के भेद होते हैं। लू वर्ण के 
बारह ते हैं। इस के दीर्घ न होने से छः भेद कम हो जाते हैं। 'एच' अर्थात्‌ 


कम हो जाते हैं। यह ब्यान रहे कि 'ए, ऐ तथा “भो, 
ओ' परस्पर हृस्व दीर्घ नहीं, किन्तु सब दीर्घे और भिन्‍न २ जाति वाले है | इन सब 
की तालिका यथा -- 


'ए, ओ, ऐ, औ” वर्णो के भी बारह २ भेद होते हैं, क्योंकि इन का ह्ृस्त्र नहीं होता । 
२ भेद 


१. अन्न मुखसहितया नासिकया इनि व्यास एवं न्‍्याय्य: । समासे तु शाकपाथिवादि- 


त्वात्‌ सहितपदलोपप्राप्नि: । 
ल० प्र० (२) 
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भें, है) 3, डे ल्‌ु | अ, इ, उ, भा, एप, ओ, ऐ, ञो अ, इ, उ, +ऋ, लू, ए,ओ,ऐं,जी 


१ हृस्व उदात्त ७ दीधे उदान्त अनुतासिक १३ प्लुत उद्यत्त अनुनासिक 
२ ,, ढ अननुतासित [१४ ७». अननुनासिव 
है »मनुदात्त अनुनासिक | & अनुदात्त अनुतासिर [१५ ,, अनुदात्त अनुनासिक 
४ + # अननुनासिक [१० अनसुनासिक [१६ /.. अननुनासिक 
४ » स्व॒रित अनुनासिक (१ , स्वरित अनुनासिक्र (७ , स्वरित अनुनासिव 
६ » ७ अननुनासिक (२ बननुनासिक (८ » अननुनासिक 


प्रकरण का सार--- 
टस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एप ही स्थान वाले) अचा मं 
परस्पर तीन प्रषार वे भेद होत हैं। १ बालकून भेद | २ स्थानभागहल भेद 4 
है नासिवाइत भेद। 
ऊपालो5ज्भ्स्वदोघंप्लुत (५) सूत्र वालशत भेद करता है। उच्चददात्त 
नीचे रनुदात्त , समाहार स्वरित (६, ७, ८) य सव स्थानभागद्वत भेद करते है। सुस- 
नासिकाबचनोइनुनासिक (६) यह सूत्र नासिकाइत भेद बरता है। उदाहरणार्थ 
अकार मे अठारह भेदा थी आकृति यथा-- 
].॥ 
हस्व--में, भ, आओ, भ, आओ, भ ॥ 
॥ 
दोर्ध- माँ, जा, आँ, आ; आँ, आ ॥ 
॥ | 
प्लुत--माँ३, भार; आई, आई, आँवे, झाइ ॥ 


(६) में और अ म वेवल नासिकाइत भेद है वयोकि पहला अनुनासिव और 
दूसरा अननुनासिक है। दोना एक्मात्रित हैं अत वालबृत भेद नहीं है। दौना 
उदात्त होने के कारण स्थान के ऊर्वंभाग मे सिप्पल होते है अत स्थानभागबृत भेद 
भी नहीं है । 

(२) अ और में म नासिकाकृत तथा स्थानभागइृत दो प्रकार का भेद है । 
वयोकि पहला वननुनासिक तथा कण्ठ स्थान नें ऊर्ध्यमाग मे निष्पन्न होता है, दूसरा 
झनुनासिव तथा कष्ठ स्थान के अधोभाग म निष्पन्न होता है। इन दोना मे फालइत 
भेद नहीं है क्योंकि दोता एक्मात्रिव है । 
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(३) भ और आ में तीनों प्रकार का भेद हैं । पहला एकमान्रिक तथा दूसरा 
हिमात्रिक है अत: कावक्ृत भेद हुआ; पहला उदात्त होने से ऊरब्ब॑भाग में निष्पन्न होने 
वाला तथा दूसरा अनुदात्त होने मे अधोभाग में निप्पन्न होने वाला है. अतः स्थान- 
भागकृत भेद हुआ; पहला अननुतासिक तथा दूसरा अनुनासिक है अतः नासिकाछृत 
भेद हुआ । 


(४) सजातीय अर्थात्‌ एक स्थान वाले अचों में इन तीन भेदों से अतिरिक्त 
अन्य कोई भेद नहीं हो सकता, पर विजातीय अर्थात्‌ भिन्न २ स्थानों वाले अचों में 
चीथा 'स्थानकृत' भेद भी हुआ करता है । यथा --भें और ई में; पहला कण्ठस्थानीय 
तथा दूसरा तालुस्थानीय है अनः स्थानक्ृत भेद है । , 

मोट--विद्याथियों को अचों के परस्पर इन चार प्रकार के भेदों का सुचार 
रूप से अभ्यास कर लेना चाहिये । 
ललिघु० ] संज्ञा-यूत्रम्‌ --(१०) तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ ।१ १6॥ 

ताल्वादिस्थानमाध्यन्तरप्रयलब्चेत्येतद्‌ द्रय॑ यस्य येव तुल्यं॑ तन्मिथः 
सवर्ण-संज्न स्थात्‌ ।। 

अर्थ,--तालु आदि स्थान तथा आभ्यल्तर-प्रयत्त ये दोनों जिस वर्ण के जिस 
वर्ण के साथ तुल्य हों वह वर्णजाल (अक्षर-समुदाय) परस्पर सवर्णसंज्ञक होता है। 

व्याख्या --तुल्यास्यप्रयत्मम्‌ ११॥ सवर्णम्‌ ।0[8 समास:--आस्पे (मुझे) 
भवम्‌ --आस्यम्‌, दारीरावयवाच्च (१०६१) इति भवार्थे यत्यत्ययः। यस्येति च॑ 
(२३६) इत्यकारलोपे हलो यमां यमि लोपः (६६७) इति यकारलोप: । प्रकृष्ठो यत्नः 
प्रयत्न:, यद्वां प्राक्तनों यत्न: प्रयत्न, कुगतिप्रादय: (६४६) इति प्रादिसमासः । 
आस्यबूच प्रयत्नग्च आस्पप्रयत्नी, इतरेनरद्रन्द्र: । तुल्यों आस्य-प्रयत्नी यस्य (वर्णजा- 
लस्य) तत्‌-तुल्यास्यप्रयत्मम्‌, बहुब्रीहिममास: । अर्थ:--(तुल्यास्य-्ययत्तम्‌ ) जिस 
वर्ण समूह का पारस्परिक ताल्वादिस्थान तथा आम्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवर्णम्‌ ) 
परस्पर संवर्ण-संज्ञक होता है । 


स्थान कष्ठ से शुरू होते हैं अतः 'वाल्वादि' की अपेक्षा 'क्ण्ठादि! कहना ही 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कई लोग--'तालुन आदिस्ताल्वादि: (कण्ठः )। तालु 
आदियेपान्तानीमानि ताल्वादीनि, ताल्वादिश्च ताल्वादीनि च ताल्वादीनि, एकशेप: । 
इस प्रकार विग्रह कर के कण्ठ को भी ला घश्तीदते हैं, परन्तु हमारी सम्मति में सीधा 
'कृष्ठादि' न कह कर ताल्वादि' कहना द्वविड़-प्राणायाम से कम नहीं । 

लोक में आभ्यन्तर तथा बाह्य यत्नों के लिये सामान्यतया प्रयत्न शब्द प्रयुक्त 


होता है, पर श्ञास्त्र में इन दोनों के लिये यत्न! शब्द का ही प्रयोग “होता है। इस 
सूत्र में यत्न' शब्द के साथ 'प्र' जुड़ा हुआ है, जो वाह्ययत्न को हटा कर आभ्यन्तर- 


२० भमोव्याट्ययोपेताया लधुसिद्धान्तकौमुद्या 


यत्न वा हो बोध बराता है। तथाहि-- प्राफततो यत्न प्रगत्त , अथवा प्रइ्ृप्टो यत्न 
प्रयत्त ' जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यत्न हो उस प्रयत्न! कहते हैं। इस रीति से 
'आम्यन्तरा ही “प्रयत्न ठहरता है क्‍्याबि वह वर्णोत्पत्ति स पूर्व होता है वेथा 
वर्णोत्पत्ति वा कारण होते स उत्कृष्ट है | बाह्ययत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात्‌ होने तथा 
वर्णोत्यत्ति में कारण न हीने से वैसा नही है । 

यहा यह ध्यान रसना चाहिये कि जब तक सम्पूर्ण स्थान और सम्पूर्ण प्रयत्न 
तुल्य न हो तब तक 'सवर्ण सज्ञा नहीं होती । यथा '“ड और “ए! वर्णो का प्रमत्न तुत्य 
है. तालुस्थान भी तुत्य है, परन्तु ए का 'इ से कण्ठस्थान अधिक है अव इन वी 
सबर्णज्ज्ञा नही होती । सवर्णसन्ञा न होने से 'भवति -+- एवं इन्यादि में अनिप्ट सबर्ण- 
दीर्ष वी निवृत्ति हो जाती है। यह सव मुनिवर पाणिनि के गजुष्येक्धम्‌ (८३ १०४) 
सूत्र मे (यजुपि--एक्पाम) सवर्णदीर्ध मन कर के यण करने स विदित होता है। 

अब यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि रद सम्पूर्ण स्थाने +प्रयत्न के साम्य 
होने से ही सावण्यं माना जायेगा तो क्र” और “'ड' वी सवर्णसज्ञा न हो सकेगी, 
वर्योँ कि कप्ठस्थान और स्प्रप्ट प्रयत्न वे तुत्य होने पर भी दकार बा नाभिकास्थान 
अधिक होता है । और यदि इन को सवर्ण-सज्ञा न होगी तो विवन्धत्ययस्थ एफ (३०४) 
सूत्र से बणार डवार का ग्रहण ले करायेगा इस स्‌ 'प्रार्ड! आदि प्रयोगों से नकार को 
इकार न हो कर अभिष्ट प्रयोग निष्पन्न होगे। इस का समाधान यह है कि सूत्र में 
आस््य--प्रयत्म के तुल्य होने वा उत्लेख है । 'बारस्याँ वा अर्थ मुख में होने वाला 
स्थानों है। क्कार और डकार का मुख में होते वाला स्थान केण्ठ तुत्य ही हैं। 
मासिका' तो मुंख से बाहुर का स्थान है, फिर चाहे बह तुर्य हो या न हो चिस्ता 
नही, सवर्णश्नज्ञा हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि-- 

यदि कसी वर्ण वे मुखगत कण्ठादि स्थान तथा आमभ्यस्तर यत्न अन्य वर्ण से 
पूरी तरह से तुल्य हो तो वे परस्पर 'सवर्श” सज्ञक होते हैं । 

स्मरण रहे कि 'ए' और 'ऐ' वी टथा 'मो और “ओऔ' वी सम्पूर्ण स्थान और 
प्रयत्त के साम्य होने पर भी संवर्णसज्ञा नहीं होती, दस का बारण यह है कि सनिवर 
पाणिनि ने एओड, ऐओच्‌ सुत्रो से दोनों का परथ+ २ निर्देश कया है । 
[लघु०] वा०-- (१) ऋलुवर्णयोमिय- सावप्यं:वाच्यम्‌ ॥। 

अं: ऋचार और लुबार दर्णो वी परस्पर “सवर्ण सज्ञा कटनी चाहिये । 

.... वाटया- तुल्यास्मप्रथत्त सवर्धम्‌ (१०) सूत के अनुसार ऋकार और सृकार 

की परस्पर सवर्थे-सज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ऋकार का स्थान मुर्घा और 
लूकार का स्थान दन्‍्त है। परन्तु “तवत्वार ' बादि प्रयोगा वे लिये इन वी मवर्ण सज्ञा 
करना अतीव आवश्यक है। इस ब्रूनि की पति भुनिवर वात्यायन ने उपर्युक्त वात्तिव 


द्वारा कर दी है। अब दोनो वा स्वानसास्थ ने होने पर भी स्र्णसज्ञा सिद्ध हो 
जाती है | 
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नोट न हि सर्व: सर्व जानाति (हर एक पुरुष हर एक शी ः का ज्ञाता नहीं 
हुआ करता ) इस न्यायानुयार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूट गया उसकी पूर्ति 
करने तथा मुनिवर पाणिनि के चूत्रपाठ का तात्पय॑ समझाने के लिये महामुनि कात्या- 
यन ने वात्तिक-पाठ का निर्माण किया है । इस वात्तिक-पठ को भी चृटियों को दूर 
करने के लिये तथा कात्यायन का आशय स्पप्ट करने के लिये महामुनि पतञ्जलि ने 
महाभाष्य नामक अति-सुन्दर वृहत्काय ग्रन्थ रचा हैं। यही तीनों मुनि इस व्याकरण 
के मुनिन्नय कहलाते हैं और इन के कारण ही इस पाणिनीय-व्याकरण को त्रिध्ुनि 
व्याकरणम्‌ कहते है। इन मुनियों में उत्तरोच्तर मुनि अर्थात्‌ पाणिनि से कात्यायन 
तथा कात्यायन से पतञज्ज्जलि अधिक प्रामाणिक है । इस का कारण यह है कि जगत्‌ 
में यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है वैसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्योंकि पहले पुरुष की सम्पूर्ण विचारधारा उत्तर- 
पुरुष को अनायास प्राप्स हो जाती है इस से वह उस से आगे के लिये यत्न किया 
करता है, अत एवं बुद्धिमान लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना करते हैं ! 
उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ यह उक्ति भी इसी आधार पर आश्रित है । 

सूचना--इस ग्रत्थ में कात्यायन की वात्तिकों के आदि में घा० ऐसा चिह्न कर 
दिया गया है और इन की ऋ्रमसंख्या भी सूत्रक्रम से पृथक निर्दिष्ट की गई है । 

सवर्णसंजा में स्थान और प्रयत्त का उपयोग होने से अब उन का विवेचन 
किया जाता है--- 
[ लघु० | अकुहविसर्ज॑नीयानां कण्ठ: ॥। 

अर्य:--अठारह प्रकार के अवर्ण, कवर्ग, हकार तथा विस का कण्ठ स्थान 
होता है । 

व्याख्या--अकुहविसर्जनीयानाम्‌ ।६8३) कण्ठ: ।0१॥ समास:--अश्च कुशच 
हृश्व विसर्जनीयश्च अक्रुहविसर्जनीया:, तेपाम्‌ --अकुहविसर्जनीयानाम्‌, इतरेतरद्वर्द्र: । 
यहां 'अ' से लोकप्रसिद्धचनुसार सारे का सारा अवर्णकुल तथा 'कु” से कवर्ग का ग्रहण 
समभना चाहिये । विसर्जनीय और विसमगं पर्याय अर्थात्‌ एकार्थवाची शब्द हैं । यहां 
यह ध्यान रहे कि विसर्ग का कण्ठस्थान तभी होता है जब वह अकाराश्नित अर्थात्‌ 
अकार से परे होता है; जैसा कि पाणिनि के नाम से प्रचलित पाणिनीय-शिक्षा में कहा 
गया है-- 

अयोगवाहा विज्ञेया आश्र यस्थानभागिनः । (इलोक २२) 

अयोगवाहों (यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिद्धामूलीय तथा उपध्मानीय) का 
वही स्थान होता है जिस के वे आश्रित होते हैं । यम और अनुस्वार चासिकास्थानीय 
ही रहते हैं, क्योंकि शिक्षा में कहा गया है -- 

अनुस्वारयमानाञ्च नासिकास्थानमुच्यते । ( इलोक २२) 


श्२ भैमीव्यास्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकौसुधां 


अर्थात्‌ अनुस्वार और यमो वा 'तासिवा' स्थान होता है। अब अयोगवाहों 
में शेप रहे विद्धामूलीय, उपध्मानीय और विसर्यग। दन में से जिल्लामूलीय का 
'जिद्वामूला हो स्थान निश्चित है, इसी प्रकार उपष्मानीय भी सदेव पकार या फ्कार 
वे आर्थित होने स जोप्ठस्थानीय ही रहत है । तो अब विसगे वे सिवाय अयोगवाहों 
में अन्य कोई अनिम्रतस्थान वाला नही रहा । उदाहरण धथा--बवि ! यहां दवारा- 
श्रि्त होने मे विरर्जनीय वा तालुस्थान हाता है! भानु ' यहा उवाराध्तित होने से 
विसर्जनीय का ओप्ठस्थान है । “रापया यहा ओवाराशित होने से विसर्जतीय वा 
वण्ठ--ओप्ठ स्थान है। इसी प्रवार अन्यत्र भी जिस २ वे आश्रित विसर्ग होगा उस २ 
वा बह २ स्थाल विसर्य वा भी होगा 
[लघु० ] इचुयशाना तालु ॥| 

भर्य.--अठारह प्रकार मे टवण चवग दा प्रकार व यवार तथा शवार वा 
'तालु' स्थान होता है । 

व्या्या--इचुयप्ानाम्‌ ।६१३। तालु ।६।६। समास -- इश्च चुश्स यश्य शइच 
इचयश्ना , तेपाम ८ इचुयशानामू, इतरेतरद्वन्द्र । यहा लोकप्रसिद्धधनूतार “दे से 
दवर्णकुल, “चु' से खबर्ग यू” से अनुनासिक और अननुनांसिक दोना प्रकार वे यवाटा 
वा ग्रहण होता है । दान्तो के पीछे जो कठिन मुत्त वी छत है उसे 'तालु' कहते है | 

[लघु ० | ऋ-टु-र-पाणा सूर्घा ॥ 

अर्थ --अठारह प्रवार वे ऋवर्ण, टवंग, रेफ तथा प्रकार का 'मूर्धा' स्थान 
हीना है । 

व्यास्या-- ऋटुरवाणाम्‌ ।5॥३। मुर्धा ।8१। समरास ---आा च टुइस रइच पहच 
ऋदुरपा , तैपाम्‌-+ऋुरपाणाम्‌, इतरेतरद्वन्द्र । तालु' स्थान से पीछे मुस्त वी छत 
का जो कोमल भाग है उसे 'मूर्धा वहुते हैं। आजकल पवार का उच्चारण सम्यगू- 
रीत्या नही हुआ करता अत इस का विशज्ञेप ध्यान रसना चाहिये । 


[लघु० | लू-तु-ल-साना दन्‍्ता ॥ 

अर्थ --यारह प्रकार वे लुकार, तबग, दो प्रवार वे लकार तथा सवार कय 
दर्न्ता स्थान होता है । 

व्यास्या--लृतुलसानाम्‌ 4६३) दत्ता !8३॥ समास --आ च तुइ्थ लश्च 
सच -- लूतुलसा , तेपाम्‌ -- लृतुलसानाम्‌, इतरेतरद्वन्द्र । यटा 'दन्त' से तात्य्म ऊपर 
वाले द्यन्‍्तों के पीछे साथ लगे हुए मास से है, अत एवं भग्न दान्तों वाला पुरुष भी 
इन यर्णो वा उच्चारण वर सबता है । 
[लघु० | उ-पूपध्मानीयानामोप्ठी ॥ 


अर्थ --अठारह प्रवार के उकार, पवर्ग तथा उपब्मानीय का औप्ड (होठ) 
स्थान होता है । 


' संज्ञा-प्रकरणम २३ 


व्याख्या - उपूपध्मानीयानाम्‌ ।६।३) ओष्ठी ॥0२॥। समास:--उदच पुश्च 
उपध्मानीयइच उपूपध्मानीया:, तेपाम्‌ -उपूपष्मानीयानाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र:। अच्‌ से 
परे तथा पकार फकार से पूर्व '7-” इस प्रकार उपध्मानीय होता है। इस का विवेचन 
आगे इसी प्रकरण में किया जायेगा । 


[लघु ० ] अ-म-इ-ण-तानां वासिका च ॥ 
अर्थ:--ब्‌, मू, हू, णू, न्‌ इन पाञ्च वर्णो का 'नासिका' स्थान भी होता है । 
व्याख्या-- बमहणनानाम्‌ ।६।३। नासिका ।११। च इत्यव्ययपदम्‌ । समास:-- 
बब्च मद इब्च णश्च नइच -- अमझुणना:, तेपाम्‌ ->बमडणनानाम, इतरेतरहन्द्रः । 
आदिप्वकार उच्चारणार्थ: । यहाँ मूल में “च' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि इन वर्णो 
का अपने-अपने वर्गों का स्थान भी होता है। यथा -बकार का तालुस्थान और 
नासिकास्थान दोनों हैं। इस प्रकार मकारादि में भी समझ लेना चाहिये | 


[ लघु ० ] एदेतो: कण्ठ-तालु ॥। 

अर्थे:--वारह प्रकार के एकार तथा ऐकार का कण्ठ और तालु स्थान होता है। 

व्याल्या--एदैतो: ।६॥२। कण्ठतालु ।!0१। एच्च ऐच्च --एदैतौ, तयो:-+ 
ए्देतों:, इतरेतरह्वन्द्र; | कण्ठठ्च तालु चर --कण्ठतालु । प्राण्यज्भधत्वात्‌ समाहार-इन्द्रः । 
मूल में तकार सुखपूर्वक उच्चारण के लिये ग्रहण किया गया है, इसे तपर नहीं समभना 
चाहिये । 
[ लघु ० ] ओदौतो: कण्ठोष्ठम्‌ ॥ 

अर्थ:-- वारह प्रकार के ओकार तथा भौकार का “'कण्ठ' और “ओएष्ठ' स्थान 
होता है। 

व्यास्या--ओदीतो: ६॥२। कण्ठोष्ठभ्‌ ।९8 १! समास:--ओच्च औच्च ओदौतो, 
तयो:-- भोदीतो:, इतरेतर-द्वन्द्र: । कण्ठश्च ओष्ठी च कण्ठोष्ठम्‌, प्राण्यद्धत्वात्‌ समा- 
हारद्वन्द्द: । ओत्वोष्ठयो: समासे वा इति कातिकेन पररूपता । यहां भी मूल में तकार 
मुख-सुखार्थ ही समझना चाहिये । 


[ लघु ० | वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ ॥ 
अर्थ:--वकार का दन्‍त और ओणष्ठ स्थान होता है 
व्यास्या--वकारस्य ।६।१। दन्तोप्ठम्‌ ।0१॥ समास:--दच्ताइच ओष्ठौ च+ 
दम्तोप्ठम, प्राण्यद्भत्वात समाहारहवन्द्र: । ओत्वोष्ठयो: समासे वा इति वार्तिकेन 
पररूपता । जो लोग वकार के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग करके उसे वकार 
बना देते हैं उन्हें यह वचन ध्यान से पढ़ना चाहिये । 
[लघु० | जिद्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ ॥ 
ह अर्थ:--जिह्वामूलीय का स्थान जिह्ठा की जड़ होता है । 
व्याख्या--जिह्वामूलीयस्य ।६१। जिह्वामूलम्‌ !१। जिल्ना का मूल स्थात 


श्र सैसीव्यात्यथोपैतायां लघुतिदान्तकौश्॒यां 


प्राय कण्ठ वे ही निकट होता है। अचू स परे तथा ककार खबार से पर्व "5 मा 
चिह्न जणिल्वामुत्तीय का होता है उस वा विवेचन जाय इसी प्रवरण में मूल मे ही निया 
जायेगा । 


[लघु ० | नामसिकाउनुस्वारस्य ॥ 
अर्थ ---अलुस्वार का नासिका-स्थान हांता है । 
व्याट्या--नासिका ।१8। अनुस्व्रासस्थ 7580॥ अचू से पर '--/ ट“ग प्रवार 
के चिह्ते को अनुस्वार' कहते हैं । दस वा विवेचन आगे मूल में ही क्या जायेगा । 
[लघु ० ] इति स्थानानि ॥ 
अर्थ:---ये स्थान समाप्त हुए । 

[लघु० | यत्नो द्विधा, आमभ्यन्तरों बाह्यइ । आद्य पष्घा, स्पृष्टपत्स्पृप्टे- 
पहिवृतविवृतसवृतमेदात्‌ । तत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पर्शानाम्‌ । ईपत्स्पृष्टमस्त - 
स्थानाम्‌ । ईपद्विवृतमृष्मणाम्‌ । विवृत स्वराणाम्‌ । हृस्वस्यावर्णस्य प्रयोंगे 
सवृतम्‌ | प्रक्रिया-दशायान्तु विवृतमेव [। 

अर्थ --यत्त दो प्रवार का होता है, एवं 'आम्धन्तर और दूसरा चाहा । 
पहला आमम्यन्तर-यत्न पाच प्रकार का होता है, १ स्वृष्ट, २ ईपत्ह्यूप्ट, ३ ईपढ़्िवृत, 
४ विवृत, ५ सबुत । इन भे से स्पृष्ट-प्रयत्न स्पर्ण अक्षरों का होता है। ईपत्स्पृप्ट- 
प्रयत्न अन्त स्थ अक्षरों का होता हैं। ईपढ्विवृत-प्रगत्व ऊप्म अक्षरों बा होता है । 
स्वरी का विवृत-अयत्न होता है । हस्व अवर्ण का उच्चारण-काल में सवृत-प्रयत्न और 
प्रयोग-सिद्धि ने समय वेयल वियृत-प्रयत्न होता है। 

व्याध्या--बोशिश को 'यत्न' वहते हैं। वह अत्म यहा दो प्रवार का होता 
है। एक वर्ण वी उत्तत्ति से पूर्व और दूमरा वर्ण थी उत्पत्ति वे पश्चात्‌ । जो पर्स 
वर्णोत्तत्ति मे पूर्व किया जाता हैं उसे 'आश्यन्तर' तथा जो वर्णोत्पत्ति के अतन्तर क्या 
जाता है उसे 'वबाह्म' कह्ठते हैं। इन में प्रथम 'आम्यन्तर” यत्न पाच प्रकार का होता 
है । बथा---१ स्पृष्ट, २ ईपत्स्पृष्ट, ३ ईपद्विवृत, ४ विवृत, ५ सवृत | वर्षों वी उर्सत्ति 
में जिल्ना के अ्ग्र, उपाग्र, मध्य तथा मूल भागों वा उपयोग हुआ करता है। जिला 
का स्थान को छूना “स्पृष्ट', थोडा छूना “ईपत्स्यूप्ट', योडा दूर रहना /ईपद्विवृत', टूर 
रहना 'विवृना तथा हट कर समीप रहना 'सबूत! यत्न कहलाता है । 

हे स्ज् अर्थात्‌ 'कू से लेकर 'मू! पर्यन्त वर्णों का 'स्पृष्ट' प्रयत्न हैं, नर्थात्‌ इन 
वे उच्चारण मे जिद्धा (यह उपलक्षणमात्र हैं, पवर्ग वे' उच्चारण में औष्ठ भी समझ 
लैना चाहिये) को स्थान वे साथ स्पर्शदप यत्न करना पड़ना है। अन्त स्थ आर्थात्‌ 
यू, व्‌, रु, लू बर्णों वा ईपर्स्पृष्ट' प्रमत्न है, अर्थात्‌ इन के उच्चारण से जिद्ला (ओप्ट 
भी) वी स्थान ने! साथ थोटा स्पर्चरूष यत्त करता पड़ना £। प्म अर्थात्‌ भू, प्‌ 


श्ँ 


सू, है वर्णों का ईयद्विवृत' प्रयत्त है, अर्थात्‌ टन मे उच्चारण में निद्वा को स्थान से 


' स॑ज्ञा-प्रकरणम्‌ श्र 


थोड़ी दूर रखना चाहिये । स्थ॒रों का 'विवृत' प्रयत्त है; अर्थात्‌ इनके उच्चारण में 
जह्ना (उकार के उच्चारण में ओप्ठ) को स्थान से दूर रखना चाहिये | हस्व अवर्ण 

का 'संबृत' प्रवत्त है; अर्थात्‌ इस के उच्चारण में जिन्नला को स्थान से हटा कर उसके 
समीप रखना चाहिये । 

इन संव प्रयत्नों का शिक्षा-श्रन्थों मे थथावत्‌ वर्णन किया गया है वही देखें । 
इन प्रयत्नों से व्याकरण में और तो कोई दोप नहीं आता किन्तु छस्व अकार दीं 
आकार का सवर्णी नहीं हो सकता; क्योंकि हृस्व अकार का सचत और दीर्घ आकार 
का विवृन प्रयत्न होता है | सावण्य न होने से 'दण्ड + आनयन' इत्यादि में अकः सवर्णे 
दीघं: (४२) द्वारा सवर्णदीर्ध न हो सकेया । उस दोप की निवृत्ति के लिय्रे महामुनि 
पाणिनि ने इस शास्त्र में प्रक्रि-अवस्था में छनन्‍्त्र अकार को विवृत माना है, इस से 
दोनो की सवर्ण-सन्ना हो जाने से कोई दोप नहीं आता । इस विपय का विस्तार 
अभअ (८.४.६७) सूत्र पर “काशिका' आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें । 

अब वाह्य-यत्न का वर्णन किया जाता है - 

[लघु ० | वाह्मतत्नस्तव्वेकादशधा । विवार: संवार: ब्वासों नादोउ्घोपों 
घोषोंउल्पप्राणो महाप्राण उदात्तो5नुदात्त: स्वरितश्चेति | खरो विवारा: श्वासा 
अघोपाइच । हणः संवारा नादा घोपादच । वर्गाणां प्रथम-तृतीय-पव्न्चमा यण- 
इचाल्पप्राणाः | वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थों गलइच महाप्राणा: ॥ 

अर्थ: -वाह्ययत्न ग्यारह प्रकार का होता है । १-विवार, २-संवार, रे-ख़ूस, 
४-नाद, (-अघोप, ६-घोष,' ७-अल्पप्राण, ८-मेहाप्राण, €-उदात्त, १०-अनुदात्त. 
११-स्वरित । 'खर्‌! प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्ण विवार, इवास तथा अघोप यत्न वाल 
होते हैं! 'हम' प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्ण संवार, नाद तथा घोष यत्न वाले होते हैं 
वर्गों के प्रथम, तृतीय, पण्चम और यण्‌ अत्पप्राण यत्न वाले होते हैं । वर्गों के द्वितीय, 
चतुर्थ और अल महाप्राण यत्न वाले होते हैं । 

व्यास्या--हश: संवारा नादा घोषाइच तथा यणइचाल्पप्राणा: इन दोनों स्थाना 
पर 'च' से 'अच' का ग्रहण होता है । अत: अचू-- संवार, नाढ, धोष तथा अल्पप्राण 
यत्न वाले हैं। उदात्त, अनुद्गत्त और स्वरित भी अचों के ही यत्त हैं इन का वर्णन 
पीछे हो चुका हैं अतः यहां इन के विपय में कुछ नहीं कहा गया। 

यद्यपि यह वर्णन ब्वनिग्ास्त्र का विपय्र है तथापि यहां विवार आदि का 
सदक्षिप्त सरलार्थ लिख देना अनुचित ने होगा । 

विवार--वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं । जिन वर्णो 


१. यहां पर अघोषः, घोषः ऐसा उपर्युक्त पाठ मानने से अन्वय ठीक हो जाता हैं, 
फिर एक २ को छोड़ देने से “विवार; श्वास, अघोप तथा “संवार, नाद, घाप 
यह क्रम भी ठीक हो जाता हैं। 


२६ भेमोव्यास्ययोपेताया लघुसिद्वान्तकौमुच्चा 


के उच्चारण करते समय मुस पुलता है थे विवार-यत्न वाले कहाते हैं। सवार -- 
वर्णोच्चारण वे समय मुस्त थे विकास न होने को सवार बहते है। इवास--वर्णोच्चा- 
शरण में समय देवास चलने वा इवास यत्म कहते हैं। नाद --वर्णोच्चारण के समय नाद 
अर्थात्‌ गम्भीर ध्वनि होने को नाद यत्न कहुत है। घोष-अधोष--वर्णोच्चारण वे 
समय घोष अपात्‌ भूज का उठना घोष त्तथा गूज का न उठना अघोष यत्न कहता है) 
अत्पष्ठाण-महाप्राण-- वर्णोच्चारण के समय प्राणवायु के अत्प उपयोग को अन्पप्राण 
तथा अधिक उपयोग को महाप्राण यत्न कहते हैं । 

अब उपर्युक्त स्थान-यत्न-प्रकरण म जाय हुए! १ स्पर्श २ अन्त स्थ या अन्त स्था, 
३ ऋम, ४ स्वर, ५ जिद्दधामलीय ६ उपध्यानीय ७ अनुस्वार और  विसर्ग इन 
आठ शब्दा की व्याख्या स्वय ग्रन्थकार करते है-- 


[लघु० | कादयों मावसाना स्पर्भा ! यणोउन्तस्था । शल ऊप्माण | अच 
स्वरा । 7: के ५: स इति कखाभ्या प्रागर्थविस्तगेंसदुशों जिह्लामूलीय । 
थे प- फ इति पफाभ्या प्रागर्ध विसर्गेंसदृश उपध्मानीय । श्र अ  इत्यच 
परावनुस्वारविसगों ।। 

अर्य --₹' स ले वर 'म्‌” पर्यन्त स्पर्ण वर्ण हैं। यण्‌ अथात्त 'पू, व्‌, रु, लू' 

य चार वर्ण अन्त स्थ वा अन्त स्था' हैं। झल्‌ अर्थात्‌ 'शू, यू, सू, हू ये चार वर्ण ऊप्म 
हैं । अच्‌ प्रत्याह्यार स्वर होता है । 'क्‌' अथवा “ वर्ण से पूर्व. (तथा अचू स॑ परे) 
आधे विसर्ग के तुल्य जिद्धामूलीय होता है । प्‌ अथवा 'फ्‌” वर्ण से पूर्व (तथा अच्‌ 
“से परे) आधे विसर्ग के तुत्य उपध्मानोय होता है । 'भ, अं यहा अकार स्वर स॑ परे 
त्रमश अनुश्वार तथा विस हैं । 

व्याक््या--'क्‌' से 'मू तक स्पर्श वर्ण हैं। यहा लौकिक क्रम का आश्रयण 
फ्िधा गया है जी आज तक प्रसिद्ध चला आ रहा है। प्रत्याहारमुज्नी मे 'क' से 'म्‌! 
तव मिलना अमम्भव है अन बवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, स्वर्ग और पवर्ग ये पचचीस वर्ण है 
स्पर्धंसण्जक होते हैं । दम वा नाम स्पर्श इस वारण स हैं बयावि इन बा उच्चारण 
जिल्ठा (ओप्ठ भी) कय स्थान वे साथ स्पर्श होने से होता है । “यू, व्‌, रू, लू” इन भार 
वर्णा की अन्त स्थ या अन्त स्था इसलिये कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यण्जना ने 
ऑयल चूत हैं + पत्याहारसूत्ों म भी स्वरो जौर व्यब्जन के मध्य इन बो पढा 
गया है। ये व्यब्जन भी हैं और स्वर भी। अग्रैजी मे इन को अर्धस्वर (इछाा 

५०७८) भी इसीजिये वहा जाता है। इको यणचि (१५), इग्यण सम्प्रसारणम्‌ 


#..--+““-क्‍४४.३+-०-०-२७०७--+७३७--.३७७-०० 
१ तंत्र स्पृष्ट प्रयतन स्पशनाम। ईयत्स्पृष्टम्‌ अन्त स्थानाम; ईप्रद्धिवृतमू ऊष्मणाम 
४“विवृत स्वराणाम्‌; जिद्धामुलीयस्य जिल्वामुतम्‌; उपूपष्मानीयानामोध्णो। नासि- 
काध्नुस्वार॒स्य, अवुहृबिच्तर्जनीयाना कण्ठ ॥ 
२ अन्त स्था शब्द का उच्चारण रामशब्दबत तथा 'अन्त स्था' दाब्द का उच्चारण 
विश्वपाशब्दवत्‌ होता हैं । है 
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(२५६) आदि सूत्र भी यही प्रकट करते है । कुछ लोगो का विचार है कि प्रसिद्ध 
लिपिक्रम में स्पर्यों और ऊप्मों के मध्य में वत्तमान होने से इन का नाम अन्तःस्थ पट 
गया है। 'शू, प्‌, स्‌ू, ह ये चार वर्ण ऊप्म कहाते है । इन को ऊप्म कहने का कदाचित्‌ 
यह प्रयोजन हे कि इन के उच्चारण से गरम वायु निकलती है | कुछ लोगो की राय 
है कि इन के उच्चारण से घरीर मे उप्णता- गरमी का अधिक सख्न्चार होता है 
अतः ये ऊप्म कहाते है । 'क' या 'स्‌” परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिल्लामूलीय 
तथा 'प्‌' या 'फ्‌ परे होने पर उपब्मानीय आदेण होते है यह आगे कुप्वो: ५: के ५८ 
पौच (६८) सूत्र पर स्पप्ट करेंगे । ये जिद्धामूलीय तथा उपध्मानीय आधे विसर्ग के 
सदण होते है। यहा साहण्य उच्चारण की अपेक्षा से नही किन्तु लिपि की अपेक्षा से 
समभना चाहिये। यथा विसर्ग का स्वरूप ' 2" इन ऊपर नीचे लिखे दो गोल यून्य 
चिद्दों से प्रकट किया जाता है, इनका आधा “7 यही उपब्मानीय और जिद्धा- 
मूलीय का स्वरुप समझता चाहिये। अनुस्वार की आकृति '-- इस प्रकार ऊपर 
एक विन्दुरूप होती है । यह सदा स्वर के ऊपर लिसा जाता है परन्तु इस की स्थिति सदा 
स्वर के अनन्तर स्वीकार की जाती है। अनुस्वार का चिह्न यथा--अं, इ, उं, कं, कि, 
क॑ इत्यादि । विसर्ग की आकृति “' 2 ” इस प्रकार दो गोल चिह्नो से प्रकट की जाती है 

यह सदा स्वर के आगे प्रयुक्त किया जाता है। इसकी स्थिति भी स्वर के अनन्तर ही 
स्वीकार की जाती है । विसर्ग का उदाहरण यथा --अः, इः, उ:, कः, कि:, कु: इत्यादि। 

(१) अथ स्थान-बोधक-चक्रम्‌ 


कण्ठ: | तालु |ओष्ठी | सूर्घा । नासिका [कण्ठतालु किण्ठोष्ठम्‌ । जिह्ठा० 


ञ्ञ ड्ड उठ क्र लू न ए्‌ वा व जूक 
कि 
कू |चू प्‌ [द । त।म्‌ ऐं ञौ त्र््प 
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(२) अय आम्यन्तस-यत्-वोधक-चफ्म्‌ 


स्पृष्टम्‌ । ईयत्तपृष्टमू । पिवृतस्‌ । ईधद्विवत्तम ॥$ संदृत्तम 


कूखगूधु,द्‌ू|। य अर ए हम हस्वस्य 
चूछूजूमूबू| ब्‌ इ गो प्‌ अपर्ण सथ 
ट्द्ड्दूण्‌ रु हु ए स्‌ जष्यारणवाल 
त्‌थ्‌ द्‌ घ्‌न्‌ ल्‌ ऋ भथी। ह. कबलम्‌ 
प्‌ फूबुम म्‌ लृ 
(३) भव बाह्म-यल-बोघक-चक्रम्‌ 
लिप लि इवास , उदात्तानुदात्त- 
०» घोष अल्पप्राण | महाग्राण 24 
भधोध सवार , नाद., अह्पप्राण | महाप्राण स्वरमा, 
5 थू घृ दू कियुद्‌ [सु 3 
च्‌ूछ जे शत चूलज न. छा ड्ढ 
प् डू ढू णू दुदुण|[दूद उ 
षव्‌ 0 व दू 8354 तर 
व फू 5 प्‌थ्‌स्‌ फूमस्‌ है 
श्‌ यूब्‌ य्‌ द्य्‌ ए्‌ 
| अकमवा 
है र्ल्‌ व्‌ | ए्‌ भो 
स्‌ हर ६4 सं रे 
है प्‌ ह.] थ् 
|। | 
[सब स्वर] ल] ह्‌ भी 


शनि 
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[लघु० ] संजा-मूत्रम्‌-०(१ १) अणुदित्सवर्णस्य चाप्प्रत्ययः ।१0१६८॥ 

प्रतीयते-+विधीयत इति प्रत्यय: । अविधीयमानो5ण्‌ उदिच्च सवर्णस्य 
सञज्ञा स्थात्‌ । अन्रैवाण्‌ परेण णकारेण | कु, चुं, टूं, तूँ, पु--एत उदितः । 
तदेवम्‌ --अ इत्यप्टादशानां सज्जा, तथेकारोकारी | ऋकार्स्त्रिशत:, एवम्‌ 
लुका रो$पि । एचो द्वादशानाम्‌ । अनुनासिकाध्तननुनासिकभेदेन यवला द्रिधा, 
तेनाउननुनासिक्रास्ते दयोहंयो: सझ्जा ॥ 

अर्थ:-- जिस का विधान किया जाये उसे 'प्रत्यय' कहते है । अप्रत्यय अर्थात्‌ 
न विधान किया हुआ अणू और उदित्‌ सवर्णों की तथा अपनी सखछ्ज्ा वाला हो ! 
अन्वाण्‌-- केवल इसी सूत्र में अण्‌ भ्रत्याहार पर णकार से गृहीत होता है। “कूँ, चुं, 
दु, तूं. पं! इन को उदित्‌ कहते है। इस प्रकार “अ' यह अठारह प्रकार की सड्जा बाला 
हो जाता है। इसी प्रकार 'इ! और 'उ' भी । ऋकार तीस प्रकार की सछ्ज्ा वाला 
होता है। इसी प्रकार लूकार भी । एच ्‌ प्रत्याहार का प्रत्येक बारह २ प्रकार की 
सज्जा है । अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यू, व्‌, ल्‌ दो प्रकार के होते हैं, अतः 
अनननासिक य, व, लू ही दो २ की सज्जा होंगे । 

व्याख्या-- अण ।११॥ उदित्‌ ।१0१ सवर्णस्य ।६।१। चे इत्यव्ययपदम्‌ । 
अप्रत्ययः ।१।१। स्वस्थ ।६।१॥ (चकार के वल से स्वं रूपं शब्दस्याध्शब्दसऊज्ञा सूत्र 
में 'स्वम” पद आ कर पप्ठयन्त में परिणत हो जाता है.) । समास:-- उत्‌ | हस्व 
उबर्ण: इन यस्मात से उदित, बहुब्नीहि-समास: । प्रतीयते >र विधीयते इति प्रत्ययः, 

तिपूर्बाद्‌ इण: कर्मणि अचूप्रत्यय: । न प्रत्यय: ८ अप्रत्यय:, नस्तत्युरुपसमास: | अथेः- 

(अप्रत्यय:) न विधान किया हुआ (अगू) अण्‌ आर (उदित्‌) उदित्‌ (सवर्णस्थ) 
सवर्णियों की (च) तथा (स्वस्थ) अपने स्वरूप की सञज्ञा होता है | 

प्रत्यय' शब्द यहां यौगिक है, इस का अर्थ है (विधान किया हुआ । यथा--- 
इको यण अधि (१५) सूत्र में 'य्ण” और सनाहंसभिक्ष उः (5४० ) सूत्र में “उ 
विधान किया गया है | अतः ये दाना ब्त्यय 

अप तथा डण प्रत्याह्ार दो प्रकार से वन सकते हैं। एक--अ इ उण्‌ के 
णकार से और दसरा लेंणू के णकार से । कहां पूर्व णकार से तथा कहां पर णकार 
मे इन का ग्रहण करना चाहिये ? इस विपय में ऊहापोह ह्वारा निश्चित भाष्य-सम्मत 
निर्णय यह है--- 

परेणैवेण्प्रहा: सर्वे, पुर्वेणचाण्प्रहा मताः । 
ऋतेष5ण दित्सवर्णस्पेत्येतदेक॑ परेण तु ॥ 

अर्थात्‌ इण प्रत्याहार सर्वत्र पर लेणू वाले णकार से तथा भणु ब्रत्याह्मर अगू- 
दित्सवर्णस्य चाउप्रत्ययः (११) को छोड़ सर्चत्र अइड॒णु वाले णकार से ग्रहण केसना 
चाहिये | अणदित्सवर्णस्थ चाउप्रत्यय: सूत्र में अण्‌ प्रत्याहार लग वाले णकार से ग्रहण 
किया जाता है । इस नियम के अनुसार यहां 'अग्‌ पर णकार से ग्रहण होता है । तो 


३० भैमोव्यास्यमोपेताया लघुतिद्धान्तकौमुय्यों 


हम प्रवार यहा 'अण' में अं इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, औ, ह व्‌, रू, लू इन 
चौदह वर्णों वा ग्रहण होता है। यदि ये वर्ण अविधीयमान (न विधान क्ये हुए) 
होंगे तो अपनी तथा अपने सवर्णियों की सछज्ञा होगे | यक्ा---'इको यणु अचि (१५) 
यहा इक भर अच्‌ अविधोयमान है--बिधान नहीं कये गये (विधान तो यण्‌ ही 
क्या गया है), इस से इक्‌-प्रत्याहारान्तगेंत 'ड, उ, ऋ लू ये चार वर्ण अपनी तथा' 
अपने सव्णियों की सछज्ञा होगे। इस से 'सुधी --उपास्य यहा दीर्ध ईजार के स्थान 
पर भी यण्‌ हो जाता है । एवम्‌ अच  प्रत्याहार वे अन्तर्गत 'अ, 5, उ, ऋ, तू, ए, 
ओ, ऐ, औ' ये नो वर्ण भी अपनी तथा अपने सर्वाशियों बी सझज्ञा होगे। इस से 'दधि 
-+-भआानय <+ दष्यानय' यहा दीर्घ आकार के परे होने पर भी मण सिद्ध हो जाता है 

'को, चुं, टू, तूँ, पूं' ये इस शारत में उदित माने गाते हैं। इन के' उकार की 
उपदेशेषजनुदासिकः इत (२८) सूजछ मे इन्मछछा होती है ५ पदच्चपि करें, ऊं, टे, रु, पु! 
इन समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता तथापि हने समुदायों के आदि वर्ण “कं, च्‌, 
टू, तू, प्‌! के सवर्णों का लथा उन के स्वरूप का यहा ग्रहण समझता चाहिये। 'क के 
सवर्भ 'सू, ग्‌ धू, ४” ये चार वर्ण हैं अत के कहने से इत चार वर्णों तथा पाचर्वे 
अपने रूप 'ब अर्थात्‌ बुल मिला बर पाच वर्षों बा ग्रहण होगा | इसी प्रतार *चुँ' 
से चवर्ग, 'दुँ' से टवर्ग, 'तूँ” से सवर्ग तथा 'पूँ" से पवर्गे का ग्रहण होगा । 

उदित्‌ के साथ 'अप्रत्यय ' का सम्वन्ध नहीं है, अंत उदित्‌ चाहे विधीयमान 
हो या अविधीयमान, प्रत्येब"अवस्था मे अपनी तथा अपने सवर्णों की सज्जा होगा। 
यथा--चो. कु- (३०६) यहा 'चूँ" अविधीयमान और 'क विधीयमान है, दोनों सपने 
तथा अपने सवर्णों वे ग्राहक होगे । “अण्‌' के साथ 'अप्रत्यय वा सम्बन्ध इस लिये 
किया गया है ति सनाशसभिक्ष उ. (८४०) इत्यादि स्थानों मे विधीयमान उबार 
आदि सवर्णों के ग्राहक न हो, इस से दीध ऊक्ार आदि प्रसक्त न होगे । 

अब अ, ८, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, हू, यू, व्‌; र, ल्‌ ये सज़्ज़ाएं है, इन 
थे सजी निम्नप्रफार से होते हैं । 


ञअ, इ, उ 
इन सज्जाओ वे पीछे लिले अनुसार अठारह २ सल्‍जी होते हैं । 
तट 


वात्तिक (१) से टन दोनों की स्र्णस>जा हो जाने के वेारण प्रत्येकः वर्ण 

के तीम २ सजी होने हैं। (का के १६-|-लु' के १२-5३०) | 
होने हे ए्‌ ओ, ऐ, 

,.... हेस्त्र न होने वे! कारण इन सज्जाओं मे से प्रत्येता वर्ण के पीछे लिखे अनु- 
सार बारह २ मब्न्नी होते हैं 

> यू, व्‌, स्‌ 

हि येदोंप्रतार के हो एवं अमृता सिब और दस रे अननुता सिव । अण्‌ प्रत्या- 

हार मे अननुनासिक यू, व, लू का पाठ है, अत अनन॒नासिक ही अपनी तथा दूसरे 
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अनुनासिवो की सण्ना होते है । यहां यह भी समझ लेना चाहिये कि दीर्घ तथा प्लुत 
वर्ण अणूप्रत्याहारान्तर्गत न होने से सबर्णों के ग्राहक नहीं हआ करते । हस्व वर्ण हो 
(एच्‌ दीघ ही) अणो में गृहीत होते है, अतः वे ही सबर्णो के ग्राहक हैं 

रेफ और हकार अणों के अन्तर्गत होते हुए भी किसी अन्य वर्ण के ग्राहक 
नहीं होते, क्योंकि शिक्षाकारों का कथन है कि--रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति अर्थात्‌ 
रेफ और ऊप्म वर्णो के सवर्ण नहीं हुआ करते । 
[लघु० ] संज्ञा-यूचम -(१२) पर: सन्तनिकर्प: संहिता ।१0४१ ० ८।। 

वर्णानामतिगयित: सन्तनिधि: संहिता-सऊ्ज्ञ: स्यात्‌ ॥ 

अर्थः--वर्णो की अत्यन्त समीपता संहिता-सछ्ज्ञक होती हे । 

व्यास्या--पर: ।१8१ सन्निकर्प: ११॥ संहिता ११। अर्थ:-- (पर: ) अत्यन्त 
(सन्निकर्प:) सामीपष्य (संहिता) 'संहिता' सछ्ज्षक होता है । दो वर्णो के मध्य आधी 
मात्रा से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता; यही अत्यन्त समीपता “संहिता 
बाहाती है । संहितासंज्ञा का सोदाहरण विवेचन आगे (१५) सूत्र पर देखें । 
[लघु० ] संज्ञा-सूचम्‌ू--( १३) हलोड्नन्तराः संयोग: ९१७॥। 

अज्भिरव्यवहिता हल: संयोग-सज्ज्ञा: स्युः ॥॥ 

अर्थ:--अचों के व्यवधान से रहित हलों की 'संयोग' सछ्ज्ना हो । 

व्यास्या-- हल: ।१॥६॥ अनलराः १३। संयोग: ॥१8१॥ समास:--अविद्य- 
मानम्‌ अन्तरम्‌ >-व्यवधान येपान्तेइनन्तरा:, बहुन्नीहि-समास:। अर्थ:--(अनन्तराः) 
जिन में अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान नही ऐसे (हलः) हल (संयोग:) संयोग-सज्ज्ञक होते 
हैं। व्यवधान (परदा) सदा विजातीयों का ही हुआ करता है; सजातीयों का नहीं । 
हलू के विजात्तीय अचू है | अतः यदि हलू, अचो के व्यवधान से रहित होंगे तो उन 
की संयोग सछना होगी । सूत्र में 'हलः पद में बहुबचन विवक्षित नहीं, किन्तु जानि 
में बहुबचन किया गया है । उस से दो या दो से अधिक हलों की संयोग-सझ्ना सिद्ध 
हो जाती है | उदाहरण यथा--मूट्‌ । यहां “मृस्ज्‌” शब्द के आगे “सुँ प्रत्यय के अपुक्‍्त 
सकार का लोप होने पर स्‌ और ज्‌ की संयोग-सछ्जा हो कर स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
(३०६) सूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप हो जाता है। इसी प्रकार “इन्द्र: में 
नकार दकार और रेफ की, “उप्ट्र: मे पकार टकार और रेफ की संयोगसऊ्ज्ञा समकनी 
चाहिये । 

भोट--ध्यान रहे कि प्रत्येक हलू की संयोगसछ्ज्ञा नही होती किन्तु सम्पूर्ण 
हलूसमुदाय की ही हुआ करती है । फिर चाहे वह हलू-समुदाय दो हलों का हो अथवा 
दो से अधिक हलों का । 
[लघु०] संज्ना-सूत्रमू-- ( १४ ) सुप्तिडन्तं पदम ॥2४ १ ४॥। 

सुंबन्‍्तं तिहन्तञ्च पदसञ्नं स्थात्‌ ॥ 

अर्थः--सुँवन्‍्त और तिडन्त घब्द-स्वरूप पद-सकज्ज्ञक होते हैं । 


डर अमीव्यास्यथोपेतायां ज़घुसिद्ान्तकोमुद्दी 


व्याहया - स॑प्तिन्तम्‌ ।११% पद  १8१ समास --सुंप ते तिंदू लू सुँप्लिटौ, इतरे- 
नरद्न्द्र । सूप्लिद्रों अन्तौ यस्य ततृ--र्सुप्तिउन्तम्‌ (शब्दस्वरूपम ), बहुन्नीहि समास । 
अर्य --(मुँप्तिडन्तम्‌) सूँबन्त और तिदल्त शब्द-स्वरूप (परदम) पदन्‍्यझजञब होते है ! 
यहा धब्दानुग्ञासन-झास्त्र वे प्रस्तुत हाने से सुंष्तिडन्तस्‌ पद था 'दाब्द-स्वस्पम' विशेष्य 
अध्याहार वर लिया जाया है। स्वौन्समोौट्‌० (११८) सूत्र मे विधान विये गये इककौस 
प्रत्यय मसृप्‌' तथा तिप्तसूक्रिसिपु० (83५) सूत्र मे विधान किये गये अटारह प्रत्यय 
'निदू' कहाते हैं | ये सूंप्‌ वा तिद प्रत्यय जिसके अस्त मे हो उस की पद-सछ्चा होती 
है । यहा यह वात विशेष ध्यान देने योग्य है त्रि इन प्रत्ययों से युवा सम्पूर्ण सभुदाय 
वी ही पद सख्जा होती है। वेदल प्रज्नति वा प्रत्यप वी नहीं । उदाहरण गथा-- 
“राम पुरुष , देवस्य पुर्पल्या इत्यादि सुंप अन्त मे होने वे कारण पदसझनव हैं । 
पलति, पग्ति अपंचत अपठार्‌ -दृत्यादि तिद अन्त सें होने के कारण परदसकज्ञव हैं । 
पदसज्ञा का प्रयोजन आग (७७८० ६३२ १०४ आदि] सम्त्रों में स्पप्ट होगा । दस सूथ् 
में अन्त! ग्रहण का प्रयोजन आगे (१५४५) सूत्र पर स्पप्ट करेंगे । 


[लघु० ] इति सजज्ञा-प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
क्षय -यह सक्ज्ा प्रवरण समाप्त होता है 
व्याथ्या “इस प्रकरण में यद्यपि व्यावरण-गत सम्पूर्ण सझन्नाओं बा समावेश 
नहीं क्या गया तथापि सन्थि-प्रकरण के लिये उपयोगी प्राय सभी सब्जाओं बा 
इस में वर्णन आ गया है। 'प्राय ' कथन का यह तात्पयं है कि अदेश्‌ गुण (०५), 
बद्धिरादेख (३२), अचोपलत्यांदि दि (3६), तत्य परमाश्रेडितम्‌ (६६) प्रभृति सूती 
से गुण, बृद्धि, दि भर आम्राटत आदि अन्य भी सन्ध्युपयोगी सझ्ज्ञाएं आगे बही 
गई हैं | 
अम्यास (१) 
(१) |, झू, ए, व्‌, बू, सू, खू, है, अ, रु, भो, ऋ' इन वर्ण के स्थान सथा 
दोनों प्रवार वे यत्न लिख बर यथासम्भव गवर्णों का भी निर्देश परे 7 
(२) 'अण्‌, इच्‌ू, रलू, परम, यणू, छक्‌, खबू, भय, रे इन प्रत्याहारों की ससूत 
सिद्धि घर त्तदलतगत बर्णों वा सजल्लिप्तरीत्या उालेख कर | 
(३) अचों में परस्पर पिलने भ्रवार वा अन्तर सम्मब है, उदाहरण द्वारा 
स्थप्ट करें । 
(४) कौन सूत्र 'क' सम्जा करता है ?ै इस के कितने और कौस से सझन्ी 
होते हैं ? 
(५) अभुव्ित्मवर्णस्थ चाइश्रत्यय मूत्र मे 'कप्त्यथ ' पद वा जया अभिपष्राय है 
और दस वा क्सि के साथ सम्यन्ध है ? सोदाहरश स्पप्ट बरें । 
(६) सब्छणा और सझ्जी स्पप्ट उरते हुए अवर्शन लोप सूत्र वे 'अदे्यनम्‌ 
एइंद था विवेचन करें । 
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(७) 'इतः पद के पीछे से प्राप्त होने पर भी तस्य लोपः सूत्र मे 'तस्य' पद 
के श्रहण का कया प्रयोजन है ? 

(८) उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में परस्पर भेद बताएं । 

(६) 'उपदेश' किसे कहते हैं ? बथाधीन स्पप्ट करें । 

(१०) मअप्ठटाध्यायी किस ने बनाई है ? इस में कितने अध्याय और कितने 

पाद है ? लघु-सिद्धान्त-कौमुदी के साथ अध्दाध्यायी का क्‍या संचन्‍्ध है ? 

(११) त्रिमुनि व्याकरणम्‌ और उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ का भाव स्पण्ट 

करे । 

(१२) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी णब्द का अर्थ लिख कर इस के कर्त्ता के विपय 

में संक्षिप्त नोट लिखें । ; > हे 

(१३) 'उ और 'ई” मे, 'ऋ' और 'लू' में, 'एं' और 'ओ' में, 'औ' और 'औ' 

में पारस्परिक भेद बताएं 

(१४) आम्यन्तर और वाह्य यत्नों के भेद लिख कर उन का सार्थ विवेचन 

करें । 

(१५) यदि सम्पूर्ण स्थान तुल्य होने पर ही सवर्ण-सज्ज्ा होती है तो क्‍या 

'क! और 'ह की सवर्णसञ्ज्ञा नहीं होगी ? 

१६) लू” और 'ऐ' के वारह-वारह भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करें । 

2७) 'संयोग' सज्जा क्या प्रत्येक वर्ण की है या समुदाय की ? स्पष्ट करें 

१८) अर्ध-विसगं-सदृश् उपब्मानीयः इस वचन का विवेचन करें ! 

१६) निम्न-लिसित सूत्रों का सूत्रस्थ पदों द्वारा अर्थ निकाल कर व्याख्यान 
करें--तुल्यास्य-प्रयत्मं सवर्गम्‌ । अणुदित्सवर्णस्य चा&$प्रत्ययः । हलो६$- 
नन्तराः संयोग: । ऊकालो5ज्भ्स्वदार्धप्लुत: । समाहारः स्वरितः । 

) पद, संहिता, अनुनासिक और लोप सजज्ञा करने वाले सूत्र सार्थ लिखें । 

) इति सउज्ञा-प्रकरणं समाप्तम्‌ इस वचन की विस्तृत समालोचना करें । 

) विसर्जनीय के स्थान का जास्त्ररीत्या विवेचन करें। 

) यूत्रों के आगे मुद्रित तीन संख्याओं का क्या तात्पय॑ होता 

२४) किस २ प्रत्याहार के अन्तर्गत निम्नस्थ वर्ण आते हैं ? 

शू, पृ, सू; यू, व्‌, रु, लू चृ, ट, तू, के, पृ; वर्गतृत्तीय; वर्गपस्म्चम । 


ञ् 


( 
( 
( 
( 


कर है 


इति भंमीव्यास्ययोपेत्ता्यां लघु-सिद्धान्त- 
कौमु्यां सब्ध्युपयो गिसंज्ञानां 
प्रायोवर्णन॑ ससाप्तम्‌ ॥ 


ल० प्र० ( ठ ) 


अथा5च्सन्धि-प्रकरणम॒ 


अब अचो की सन्धि वा प्रवरण प्रारम्भ किया जाता है । इस प्रकरण में अचा 
अर्थात्‌ स्वरो का ग्राय स्वरो बे साथ मल दिलाया जायेगा । 


लिघु ०] विधि-सूत्म-- (१५) इकों यणचि ॥६। ११७४।॥। 
इक सस्‍्थाने यण्‌ स्थादखि सहिताया विपये। 'सुधी + उपास्य” इति 
स्थिते-- 
अर्थ --स द्विता मे वियय मे अचू के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यथू 
हो जाता है। 'सुधी +-उपास्य ऐस स्थित होते पर (अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है) 
व्यास्या--इका ६।१ यण ।१8१॥ अधि--भावभ प्तम्यन्तम्‌! । सहितायाम्‌--- 
विपयमप्तम्यन्तम्‌ (सहितायास्‌ यह पीछे स अधिकार चला आ रहा है) । महामुनति 
पाणिनि ने अपने सूत्रा वा अर्थज्ञान बराने के लिए बुछ विशेष नियम बनाये है, जो 
कि अधष्टाध्यायी के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद ये अन्तर्गत है, यह हम पीछे कह चुके 
हैं । उन म षष्ठी स्थानेयोगा (१ १ ४८) यह भी एक नियम है । इस वा तात्पर्य यह 
है कि इस दास्त्र में पप्ठीविभक्ति का अर्थ 'स्थान पर” ऐसा १रना चाहिये। यधा--- 
“इक ' |६।१॥ इस का अर्थ हुआ इक वे स्थान पर' | एव ' ।६।१। इस वा अर्थ हुआ 
एचू के स्थान पर” | परन्तु यह नियम वहा लागू नही होगा, जेहा सम्बन्ध पहले से 
नियत किया गया होगा । यथा--ऊद॒ उपधाया मोह (६४ <£४) । ऊस्‌ 48१ उप 
धाया ।६।१। भोहू ॥६।१। यहा गोह, था सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया है, अत 
यहाँ स्थामपथ्ठी का प्रसद्भु न होगा । इस विपय का विस्तार काशिका (अष्टाब्यादी 
वी सुप्रसिद्ध व्यास्या) क्षादि मे देखना चाहिये | यहा “दक ' इस म स्थानपप्ठी हैं टस 
से 'इक्‌ के स्थात पर' ऐसा दस वा भर्थ होगा । 'अत्ति! महा भावसप्तमी या सनि- 
सप्तमी है । अर्थ --(इक् ) इक के स्थान पर (यण) यण होता है (अधि) अच्‌ 
होने पर (सहितायाम्‌) सहिता के विषय में । अच्‌ विद्यमान हो तो सहिता के विषय 
में अर्यात्‌ सहिता करने की इच्छा होन पर इक (इ, उ, ऋ, लृ) के स्थान पर यण्‌ 
(यू, व्‌, रु, लू) वरना चाहिये। यहा यण्‌ विधान किया गया है, अत यहू अणू 
प्रत्याहार वे अन्तर्गत होता हुआ भी अणुदित्सपर्णस्प चाध्प्रत्यय (११) से अपने 
सवधियों (अनुनासिक यूँ, थूँ, लूँ वर्णों) का ग्राहक नहीं होगा । इक और अ 
अविधीयमान तण्‌ है, अत ये अपने सवर्णियों के ग्राहक हागे । 
४ -+क्‍क्‍.नन्‍३न....ह8हत_्न््न 


१ नवीनास्सवन्न औपक्लेषिकाधारे सप्तमीत्याहु । तन्‍्मत शेखरादौ द्रष्टव्यम्‌ । 


३ यह सप्तमी यत्य च भावेन भावत्नक्षणम्‌ (२३ ३७] सूत्र स विधान वी जासी 
है। इस स्प्तमी का विद्यमान होन पर या 'होने पर' ऐसा अर्थ होता है। इस 
का विवेचन इस व्याख्या के तुतीयमायस्थ कारक प्रकरण (पू० ३४६) पर देखें । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌.. ३५ 


“सुधीभिरुपास्य:' इस तृतीयातत्पुरुपममास में चुपो घातुप्रातिपदिकयो: (७२१) 
से भिस्‌ और सुं का लुकू होने पर “सुधी-+-उपास्य” यह रूप हुआ । अब यहां समास 
के कारण संहिता का विपय स्पष्ट है जैसा कि कहा गया है-- 

संहितेकपदे नित्या, नित्या धातृपसगंयो: । 
नित्या समासे, चाफ्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥॥ 


एकपद अर्थात्‌ अखण्डपद में; धातु और उपसर्ग में तथा समास में संहिता 
नित्य करनी चाहिये; वाक्य में संहिता करना “वक्ता” (यह उपलक्षणार्थ है, 'लेखक' 
भी समझ लेना चाहिये) की इच्छा पर निर्भर है, चाहे करे या न करे | इन के उदा- 
हरण यथा--चयः, जयः । यहां चे+-अ' 'जे+भअ' इस अवस्था में अयादेश एकपद 
होने के कारण नित्य होता है । 'प्र+एति' यहां धातु ओर उपसर्ग में नित्य संहिता 
होने से वृद्धि हो कर नित्य 'प्रैति' रूप ही बनेगा । “गजेन्द्र:' यहां 'गजानामिन्द्र:” इस 
प्रकार का समास होने से नित्य गुणादेण होगा । 'नाहं वेध्ि” यहां वाक्य होने से “न 
अहं वेनि' या 'नाहं वेग्ि' दोनों प्रयोग शुद्ध हैं; वक्ता चाहे जिस का प्रयोग करे । 

'सुधी -+ उपास्य' यहां समास है; अतः संहिता नित्य होगी। इस प्रकार 
संहिता का विपय होने पर इको यणचि (१५) सूत्र प्रवृत्त हुआ। यहां सकाग़-म 
उकार, धकार में ईकार तथा “उपास्य' शब्द का आदि उकार इक्‌ हैं। यदि सकारस्थ 
उकार > इक्‌ को यण्‌ करें तो धकारस्थ ईकार -- 'अच्‌' विद्यमान है । यदि धकारस्थ 
ईकारज->इक को यण्‌ करें तो सकारस्थ उकार या “उपास्य' शब्द का आदि उकार ८८ 
'अच्‌” विद्यमान है तथा यदि “उपास्य' शब्द के आदि उकार "इक को यण्‌ करें तो 
पकारस्थ आकार या विपरीत दिशा में धकारस्थ ईकार"--अच्‌ विद्यमान रहता है। 
तो अब यह दाछ्कूश उत्पन्न होती है कि किस अच्‌ के विद्यमान रहते किस इक्‌ के स्थान 
पर थण्‌ किया जाये ? इस शज्लूग की निवृत्ति के लिये अग्रिमसूत्र लिखते हैं--- 
[लघु० ] परिभाषा-सूत्रमू--( १६) तस्मिन्निति निदिष्टें पुर्वेस्थ ।0॥१६५॥ 

सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्य वर्णान्तरेणाध्व्यवहितस्य पूर्वस्य 
बोध्यम्‌ ॥। 

अर्थ: -सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से 
रहित पूर्व के स्थान पर जानना चाहिये । 

व्याख्या --तस्मिन्‌ - सप्तम्यन्तानुकरणं लुप्तसप्तम्येकवचनान्तम्‌' । [इको 
यणचि (१५) आदियों में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदों का अनुकरण यहां 
'तस्मिन्‌” शब्द से किया गया है। इसके आगे सप्तमी विभक्ति का सूपां सुंचुक्‌ू० (७.१.३६ ) 
सूत्र से .लुकू हुआ २ है । इस का अर्थ --इको यणचि (१५) आदियों में स्थित 'अचि' 


१. 'तस्मिन' इत्यत्र नागेशस्तु अची त्यादि-सप्तम्यन्तार्थकतच्छब्दात्‌ सप्तमीति मन्यते। 


३६ भैमीवब्याट्ययोपेताया लघुप्तिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


कादि स॒प्तम्यन्त पदो वे होने पर--ऐसा होता है] । इति दत्यव्ययपदम्‌ | निदिप्दे 
॥9१ै। पूर्वस्य ।६११। 

इति शब्द पद के अर्थ को उत्टा कर दिया करता है, आर्थात्‌ इस के जोडने 
से दाब्दपरक पद अर्थपरक और अर्थपरक पद छवब्दपरक हो जाते हैं। यथा--पृक्ष 
इस पद का अर्थ लोक में विद्यमान पदार्थ विशेष है, अत यह अर्थपरक है | अब यदि 
इस के आगे 'इति' शब्द जोड दें “वृक्ष इति, ता इस का अर्य बुक्ष यह लिखा हआ 
शब्द हो जायेगा । शब्दपरक पद स॒ अर्थपरक पद हो जाना नवेति विभाषा( १ १ ४३) 
सूत्र में सिद्धान्तकौमुदी मे देखें ॥ तो अप यहाँ 'तस्मित! इस लुप्तसप्तम्यन्त पद का 
अर्य--इको यणचि (१४५) आदियों में स्थित “अचि' आदि मसप्तम्यन्त पदो वे होने पर 
>+ऐसा था ॥ 'दति' के जोदने से यह शब्द-परक से अर्य परक हो गया, अर्थात्‌ इस 
था आर्य “इक यणचि आादियो में स्थित 'अचि' आदि सप्तम्यन्त पदों के अर्थों के होने 
पर” ऐसा हों गया । 

'निदिष्टे! पद 'तस्मिन! पद वा विशद्येपण है । निर का अर्थ निरन्‍तर और 
'दिश' घातु का अर्थ "उच्चारण करता! है। तो इस प्रवार 'निरदिष्टे' पद वा अर्थ 
निरन्तर उच्चरित होने पर ऐसा हो जाता है । 

'तस्मिन! और 'निदिप्टे' इन दोनो पदों में भाव-सप्तर्मी है। भाव-सप्तमी वेय 
बर्थ 'होने पर! ऐसा हआ वरता है । इसे 'सत्ति सप्तमी' भी बहते हैं । यह यस्य 
भावेत भावतक्षणम्‌ (२३ २३७) सूत्र से विधान वी जातो है, यया--/गच्टत्सु वाल- 
केपु त्व स्थित यहा भाव-सप्तमी है। इस प्रकार इस सूत्र वा यह अर्थ हुआ-- 
(तस्मिन्निति) इको यणचि क्षादि सूत्रों में स्थित 'अखि' जादि सप्तम्थन्त पदों के अर्थों 
के (निदिप्टे) निरस्तर उच्चरित होने पर (पूर्वस्य) पूर्व के स्थान पर [वा होता 
है ]। 

यदि सप्तम्यन्त पद वे अर्थ से व्यवधान-रहित पूर्व को कार्य करेंगे तो तभी 
वह सप्तम्यन्त पद का अर्थ निरन्तर उच्चरित हो सकेगा ॥। अत निरन्तर कथन में यह 
प्राप्त हुआ कि 'सप्तम्यन्त पदार्थ के उच्चरित होने पर उस से व्यवधान-रहित पूर्व के 
स्थान पर कार्य हो! । 

यथा--इकी यणदि (१४) सूत्र में 'अधि' यह सप्तम्यन्त पद है । इस सच्त- 
म्यत्त पद वा अ्य यहा 'सुधी --उपास्य में सवादोत्तर उकार, धकरोत्तर ईकार, 
“उपास्य झजद का आदि उकार तथा पकारोत्तर आकार है। अव हमे देन में थे ऐसा 
सप्तम्यबन्त पदार्थ चुनना है, जिस से अव्यवहित पूर्व इकू हो; हम उसी डक के स्थान 
पर ही यण्‌ करेंगे । तो ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ यहा “उपाय शब्द के आदि वाले 
उकार के अतिरिवतन अन्य कोई नहीं हो सकता, क्योकि अनन्‍्या से पर्व अव्यवहित 
इक्‌ नही है | तथाहिं--पकारोत्तर आकार को यदि सप्तम्यन्त पदार्थ अच्‌ मानें तो 
उस में अव्यवहित पूर्व “उपास्य' शब्द बा उकार नहीं होता; प्रकार का व्यवधान 


सशक्त 
अचू-सन्धि-प्रकरणभ्‌ हु ३७ 
पड़ता है । यदि धकारस्थ ईकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच्‌ मार्नें तो उस से अव्यवहित 
पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होता; धकार का व्यवधान पड़ता है। यदि सकारोत्तर 
उकार को सप्तम्यन्त पदार्थ अच्‌ मानें तो इस से पूर्व कोई इक्‌ नहीं रहता। अतः 
'उपास्य' दब्द का आदि उकार ही सप्तम्यन्त पद का अर्थ --अच्‌ होने योग्य है और 
इस से अव्यवहित पूर्व धकारोत्तर ईकार के स्थान पर ही यण्‌ होना चाहिये ।' 
यह परिभापा-सूत्र है। परिभाषा-सृत्रों का उपयोग रूप-सिद्धि में नहीं हुआ करता, 
किन्तु इन का उपयोग सूत्रों के अर्थ करने में ही होता है; अर्थात्‌ इन की सहायता से 
हम सूत्रों का अर्थ किया करते हैं । यहां भी इस सूत्र को रखने का तात्पर्य इको यणचि 
(१५) सूत्र का अर्थ करना ही है । इस सूत्र की सहायता से इको यणचि (१५) का 
यह अर्थ होगा--अच्‌ होने पर, उस से अव्यवहित पूर्व इक्‌ के स्थान पर यण्‌ होता है 
संहिता के विषय में । 
शास्त्र में पर-सप्तमी नाम की किसी सप्तमी का विधान नहीं किया गया। 
यही ब्रूत्र जब सप्तम्यन्त पद के अर्थ से अव्यवहित पूर्व को कार्य करने के लिये कहता 
है तो एक प्रकार से भावसप्तमी ही पर-सप्तमी हो जाया करती है। अतः कई लोग 
इको यणचि (१४५) सूत्र का अर्थ 'इक्‌ के स्थान पर यण्‌ हो अच परे होने पर संहिता 
के विषय में' ऐसा भी किया करते है । यह अर्थ भी शुद्ध है। आगे चलकर ग्रन्थकार 
भी इस परिभाषा को सूत्रार्थ के साथ मिलाते हुए 'परे होने पर' ऐसा ही अर्थ करेंगे। 
तो अब धघकारस्थ ईकार के स्थान पर यथण्‌ अर्थात्‌ यू, व्‌, र्‌, ल्‌ प्राप्त होते हैं । 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन चारों में से कौन सा यणू ईकार के स्थान पर 
किया जाये ? इस शज्भू। को दूर करने के लिये ग्रन्यकार एक पाणिनीय परिभाषा को 
उद्धृत करते हैं--- 
[लघु०] परिभाषा-सूचमू-- ( १७) स्थानेःन्तरतमः । ११४४६ ॥ 
प्रसढगे सति सदृशतम आदेश: स्यथात्‌ । सुधय्‌ +उपास्य इति जाते ॥ 
भ्रयं:--प्रसद्भ अर्थात्‌ प्रर्सक्ति (प्राप्ति) होने पर अत्यन्त सरश आदेश होता 
है । 'सुधय्‌ --उपास्य' इस प्रकार हो जाने पर (अब अग्निम-सृत्र प्रवृत्त होता है) । 
व्याख्या-- स्थाने ।७।१। अन्तरतमः ।११। यहां अन्तर छब्द का अर्थ सच्श है। 
अतिशयितो&न्तर: -- अन्तरतम: । अर्थ:-- (स्थाने ) प्राप्ति होने पर. (अन्तरतमः ) अत्यन्त 
सदृश आदेश होता है । 
१. ध्यान रहे कि कार्य केवल अव्यवहित को ही नहीं होता किन्तु जो अव्यवहित 
होते हुए पूर्व भी हो उसे कार्य होता है। इसीलिये यहां विपरीतता में भी कार्य 
न होगा अर्थात्‌ 'उपास्य' वाले उकार की विपरीत दिशा में धकारोत्तर ईकार 
सप्तम्यन्त-पदार्थ अच्‌ मानें तो उकार को यण्‌ न होगा; यद्यपि इस में कोई 
व्यवधान नहीं, तथापि उकार पूर्व में नहीं । 
२. जो किसी के स्थान में उस को हटा कर स्वग्नं स्थित ही जाता है उसे आदेश 


ड्र्ध भंमीव्यास्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


एव के स्थान पर बहुता की यदि प्राप्ति हो तो उन में से जो स्थानी वे अत्यन्त 
सदश होगा वही स्थानी व स्थान पर आदेश होगा | वर्णों की सदश्मता ने तो आकृति 
से और न ही तराजू ये तोल कर जानी जा सकती है । इन की सरखता अर्थ, स्थान, 
प्रयत्न अथबा मात्रा की इष्टि से ही देखी जा राक्‍ली है। आग इनसे वे उदाहरण यत्र 
तत्र बहुत आर्थेग., हम इन का स्पष्टीकरण भी वही करेंग । 

यहा ईकार व साथ यणा की सरक्षता अथ प्रयत्न और मात्रा वी इप्टि से तो 
हो नहीं सकती, अब शेप रहें स्थान की इृष्टि स ही समता दसेंगे । ईकार का स्थात 
इचुयशाना तालु व अनुसार तालु है! यणा म तादुस्थान यकार का है, अत ईवार 
दे स्थात पर यकार हीवर सुधय्‌ |-उपास्य एसा हो जायगा। 

इस सूत्र म॑ अन्तर दाब्द व साथ तेमप्‌ जोड़ा गया है इस बारण 'सहशा 
म्‌ भी जो अत्यन्त सद्श हो वहा आदद हा एसा अर्थ हा जाता है । इस का फल 
वाग्धरि प्रयोग पर हलुसन्ध में स्पष्ट वरेंगे । 
लघु०] विभिन्यूत्रमू-- ( १८) अनधि च ८।४४६॥ 

अच परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि | इति धकारस्य द्वित्वम्‌ 

अर्थ --अच स परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो जाता है परन्तु अच्‌ पर 
होने पर नही होता । इस सूत्र स घकार का द्वित्व हो जाता है । 

व्यादया--अ ५0१। (अचो रहाभ्या है सम) । घर ।६१। (गरोश्नुनासिके- 
इनुनासिको वा से) द्वे (२। (अचो रहार्भ्या द्वे स) । वा इत्यव्ययप दम्‌ (यरोनुना- 
सिकेडनुवासिकों वा स) । अनचि ॥७॥१। च इत्यब्ययपदम्‌ । संमासत --न अचू +- अनच्‌ , 
तस्मिनु ->अनवि, नज्समास । नर प्रतिपधार्थक अव्यय है| प्रतिपेध दा प्रकार का 
होता है। एक पर्ुंदास-प्रतिषेध और दूसरा प्रसज्य-प्रतिपेध । तथाहि -- 


ही नभी तु समात्याती, पर्युदास-्प्रतज्यकों | 
परयुंदात सदृग्पाही, प्रतज्यस्तु निषेध-कृत्‌ ४१॥ 
प्राधान्य छु विधेर्षत, पभ्रतिपंधेध्मघानता 3 
गर्युदासः सा किन्ेशें, उोतस्रद्ेना मण शेरेस 
अप्राधान्ध विधेयंत्र,. प्रतियेध प्रधानता । 
प्रसज्पस्तु स॑विज्ञेय , क्रियया सह यंत्र मनज्ू ॥३॥ 
इस तोता इलोका का तात्पय निम्नरीत्या जामना साहिय-- 


वहते हैं। शार्रुवदादेश आदेश झत्रु क समान हाता है--्रत्रु जैसा व्यवहार 
करता है। वह स्थानी को हटा कर वहा स्वय बैठ जाना है। यथा 'सुधी-- 
उपास्य से ईकार के स्थान पर होने बाला य्‌' आदेश है। जिस मे स्थान पर 
आदेछ् होता है उस स्थानी बहते हैं । यथा युधी---उपास्य' म ईकार स्थानी है । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ 


रे६ 


॥७ए"भशणशणणणणणणणणनणनणणआआआआआआआााााााााआइइइ भला अजब लक ली कनलिलककििकक कली किन कद ल लि लिकल लि कक कि लि किक दे 


पर्युदास-प्रतिषेध 


प्रसज्य-प्रतिषेघ 


(१) 


(३) 


इस में विधि की प्रधानता तथा 
निषेध की अप्रधानता होती है। 
यथा --अब्नराह्मणमानय । यहां लाने 
की प्रधानता है निषेध की नहीं; 
क्योंकि लाने का निषेध नहीं किया 
गया । 

इस में 'नत्र' उत्तर-पद का निपेच 
किया करता है । यथा-अब्राह्मण- 
मानय । यहां उत्तरपद 'ब्राह्मण' का 
निषेध किया गया है । 

इस में जिसका निषेध किया जाता 
है पुनः विधि में उसके सच्श का ही 
ग्रहण किया जाता है। यथा-- 
अब्राह्मणमानय । यहां ब्राह्मण का 
निषेध किया गया है, अब जो लाया 
जायेगा वह भी ब्राह्मण के सदश 
अर्थात्‌ मनुष्य ही होगा; पत्थर 
आदि नहीं । 


(१) इस में विधि की अग्नधानता तथा 


नियेध की प्रधानता होती है । यथा- 
अनृतं न वक्तव्यम्‌ । यहां 'बोलना 
चाहिये' इस विधि की अप्रधानता 
और 'न बोलना चाहिए' इस निषेध 
की प्रधानता है । 


(२) इसमें 'नत्र क्रिया का निपेघ किया 


करता है। यया-अनृतं न वक्तव्यम्‌ 
यहां 'नत्‌ ने 'बोलना चाहिए' इस 
क्रिया का निपेघ कर दिया है । 


(३) यहां केवल निपषेघ ही होता है । 


यथा--अनृतं न वक्तव्यम्‌ । यहां 
केवल निषेध ही है । 


(१) न व्यापार-इतेनापि शुकवत्‌ पाठ्यते वकः । 


१. 


हम विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए इन दोनों प्रकार के निपेधों के कुछ उदा- 
हरण दे रहे हैं; इनका अत्यन्त साववानतता से अम्यास करता चाहिये-- 
प्रसज्य के उदाहरण--- 


यहां 'न पाठयते”' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निपेघ 
की यहां प्रधानता है, अतः यहां प्रसज्य-प्रतिषेध है । 


यद्यपि यहां पर पद्च में क्रिया के साथ 'नज्‌' साक्षात्‌ नहीं; तथापि 

यस्य येनार्थसम्बन्धो दरस्थस्यापि तस्य सः । 

अर्थतो ह्यससर्थानाम्‌ आनन्तर्यंम्कारणम्‌ 0 (न्यायद० वा० भा० १.२-६) 
इस न्यायदर्शनोद्धृत पद्मानुसार क्रियया सह यत्र नम वाली वात समन्वित 


हो जाती है । 


४० भमीव्याण्ययोपेताया लघधुपतिद्धान्तकोमुथाम्‌ 


(२) न हि सुप्टस्य सिहस्य प्रण्शिग्ति सुछे सभा | 
यहा “न भ्रविद्यन्ति! इस प्रकार त्रिया का नियेघ विया गया है और इसी 
निपेध की यहा प्रधानता है, अत यहा प्रसज्य-प्रतिषंध है । 


(३) शन्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ । 
यहा “न सन्द्रष्यात'र इस प्रवार तज्रिया का निपेध जिया गया है और इसो 
नियेध की यहा प्रधानता है, अत यहा प्रसज्य-प्रतिषंध है । 


(४) न क़ुर्पान्निष्फल कर्स । 
यहा न क्ुर्यात्‌! इस प्रतार जिया का निषेध किया गया हैं और ठसी निषेध 
वी यहा प्रधानता है, अत यहा प्रसज्य-प्रतिपरध है । 


(५) एव पुदंषकारेण बिना दंध न सिध्यति । 
यहा 'न सिध्यति' इस प्रकार त्रिया वा निषेध किया गया है और इसी निपेध 
की यहा प्रधानता है, अत यहा भ्रसज्य-प्रतिषेध है । 


पर्यूंदास के उदाहरण -- 


(१) पुत्र, दातुर॒पण्डित । 

अपण्टित” यहा पर 'नज्‌' उत्तर-पद का निपेध करता है। विधि की प्रधानता 
हैं। किब्घ--विधि म निषिध्यमान के सद॒श का ग्रहण होता है, अंत यहा पर्यदास- 
प्रतिपंध है । 


(२) जीवत्यनायो४पि वने विसर्जित । 

“अनाथ ' यहा पर “नज्‌' उत्तर-पद का निषेध करता है । विधि वी प्रधानता 
है । क्छिच-- विधि मे निपिध्यमान दे संदुद्य का ग्रहण होता है, अत यहा पर्णुदास- 
प्रतिषंध है 
(३) दृशादस्पर्शन धरम । 

मस्पशनम्‌ यहा पर 'नत्ष' उत्तर-पद वा निपेघ बरता है । विधि वी प्रधानता 
है । किझव--विधि में निपिव्यमान वे' सदक्ष का ग्रहण होता है, अत यहा पर्युवास- 
प्रतिषेध है । 

(४) नाप्राप्यमभिवाज्एन्ति । 
अप्राप्यम्‌' यहा पर 'नज्‌' उत्तर-पद का निपेघ करता है। विधि की प्रधानता 
। किझच--विधि मे निपिध्यमान वे सदृद्य का महण होता है, अत यहा पर्युवास* 
प्रतिषध है । 
(५) समुद्रमासाद्य भवन्त्यपैया ॥ 
“अपेया ' यहा पर “नत्‌' उत्तर-पद कय नियेध करता है । बिधि की प्रधानता 


हैं । किज्च---विधि में निधिव्यमान के सदुश्च का ग्रहण होता है, अत भा पर्यदास- 
प्रतिपेध है । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ४१ 


यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि प्राय: समान में पर्येदास" भऔर असमास में 
प्रसज्य-प्रतियेध हुआ करता हैं । “प्राय: इसलिये कहा गया हैं कि कहीं २ इस नियम 
का उल्लज्भन भी हो जाया करता है । यथा-- अनचि च(१८) , सुंडनपुंसकस्य (१६३) 
इत्यादि में समास होने पर भी प्रसज्य-प्रतिपेध है । 

अनचि' यहां प्रसज्य-प्रतिपेघ है; अतः 'अच्‌ परे होने पर द्वित्व न हो' इस 
निरषेव की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं । अर्थात्‌ अच्‌ परे न हो, अचू से भिन्‍न 
चाहे अन्य वर्ण परे हो या न हो द्वित्व हो जायेगा । इस का फल यह होगा कि 
अवसान में भी द्वित्त हो जायेगा । यथा--वाक्क्‌ू, वाक्‌ । यदि 'अनचि' में पर्युंदास- 
प्रतिपेध होता तो सदृश का ग्रहण होने से अच्‌ के सदृश--हल्‌ के परे होने पर ही 
द्वित्व होता; 'वाक्‌' इत्यादि स्थानों पर अवसान मे द्वित्व न हो सकता । अतः पर्युदास 
की अपेक्षा प्रसज्य-प्रतिपेध मानना ही उपयुक्त हैं। किजच-- यदि यहां मुनिवर पाणिनि 
को पर्युदास-प्रतिपेघ अभीष्ट होता; तो वे 'अनचि”' न कह कर सीघा इस के स्थान पर 
हलि' ही कह देते; इस से एक वर्ण का लाघव भी हो जाता, परन्तु उन के ऐसा न 
कहने से यह प्रतीत होता है कि यहां पर्युदास-प्रतिपेघ नहीं किन्तु प्रसज्य-प्रतिपेष है । 

अर्थ:---(अच: ) अच्‌ से परे (यरः) यर्‌ प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प 
करके (द्वे) दो शब्द स्वरूप हो जाते हैं। (अनचि) परन्तु अच्‌ परे होने पर नही 
होते । 

कार्य का होना और पक्ष में न होना विकल्प कहाता है । एक को दो करने 
का नाम द्वित्व है | द्वित्व हो भी और न भी हो, इसे द्वित्व का विकल्प कहते हैं! । 

सुधय्‌--उपास्य' यहां सकारोत्तर उकार--अच्‌ से परे यर॒"-"धकार को इस 
सूत्र से विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप वन जाते हैं--- 

(१) सु ध्‌ ध्‌ यू--उपास्य [जहां द्वित्व होता है| । 

(२) सु ध्‌ यू-+-उपास्य [जहां द्वित्व नहीं होता है | । 

अब द्वित्व वाले पक्ष में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--( १६) भलां जदभशि ।50४॥५२॥ 

स्पष्व्म्‌ । इति पूर्व -वकारस्य दकारः ॥ 

अर्थ:--भद्म प्रत्याहार परे होने पर भल्नों के स्थान पर जश्यू हो जाता है । 
इस सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाता है | 

व्याख्या--कलाम्‌ ।६॥३। जथू ।११॥ रशि ।७॥१। अर्थ:--(कशि) भश्‌ 
प्रत्याहार परे होने पर (कलाम) भलों के स्थान पर (जश्‌) जश्‌ हो जाता है। 
'भलाम्‌' पद में षष्ठी स्थाने-योगा (१.१.४८) के अनुसार स्थानपण्ठी है। “भशि' 
पद सप्तम्यन्त है; अतः तस्मिन्निति निदिष्ठे पुर्वस्थ (१६) सूत्र के अनुसार भश से 
१. ध्यान रहे कि विकल्प के दोनों रूप शुद्ध हुआ करते हैं। इन में से चाहे जिस का 

प्रयोग करे हमारी इच्छा पर निर्मर है । 


डर भमीव्यासपयोपेताया सघुततिद्वान्तकीमुद्याम्‌ 


अब्यवहित पूर्व भलू को ही जश्न होगा, अर्थात्‌ भश परे होने पर भलों को जद 
होंगा।। 

भल्‌ प्रत्याह्यार मे वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते 
है ! इन के स्थान पर जश अर्थात्‌ वर्गों के तृतीय वर्ण [ ज्‌, व, ग्‌, ड, दू ] हो जाते 
है, यदि मश्‌ अर्थात्‌ वर्गों के तृतीय या चतुर्थ वर्ण परे हो तो । 

सु घ्‌ ध्‌ यू+-उपार्स्या यहा द्वित्व बाले पक्ष में दस सूत्र से पूर्व धकार “मल 
वो जश्‌ होता है, क्योकि इस से परे परला धवार -भश्‌ विद्यमान है। जशू पाच 
हैं--१ जू, २ बू, ३ गृ ४ डू, ५ द्‌। यहा स्थानेःन्तरतम (३१७) के अनुसार धवार 
के स्थान पर दकार -> जद होता है [देखें--स-सु-ल-सानां इन्‍ता.] | यंथा-- 

(१) सुद्धूय्‌ +उपास्य [द्वित्वपक्ष म जइत्व हो कर ] 

(२) सुधूय्‌ --उपास्य [द्वित्वाभावपक्ष में | 

अब दोनों पक्षो मे समान रूप से अप्रिम-सूत्र प्राप्त होता है -- 


[लघु०] विधि-मूत्रमू-- (२० ) संयोगान्तस्थ लोप. ॥८२॥२३॥। 

सयोगान्त यत्‌ पद तल्य लोप स्थात्‌ ॥ 

अर्य'-- जिस पद के अन्त में सयोग हो उस का लोप हो जाता है | 

व्याद्या--सयोगान्तस्य ६१३ पदस्य ।६।१॥ (यह अधिवार पीछे से आ रहा 
है) । लोप १0१॥ भमास --सयोगोइन्तों थस्य तत्‌ -- सयोगान्तम्‌, यहुन्नीहि-सम्तास । 
अर्थ --- [सयोगान्तस्य) जिस के अन्त भें सयोग है ऐसे (पदस्य) पद था (लोप ) लोप 
हो जाता है । 

पाणितीय-व्यानरण में प्रेन विधित्तदन्तत्य (१ १.७१) यह भी एक परिभाषा 
है। इस का भाव यह है कि विभेषण ने साथ तदन्त-विधि करती चाहिये । बथया-- 
अचो यत्‌ (७७३) यहा 'घातो ' पद वी अनुवृत्ति आ कर “अच ।५॥१। घातों |॥१। 
यत्‌ ।१।१। ऐसा हो जाता है । इस में 'अन ' पद 'धातो पद का विशेषण है, इस 
से तदल्त-विधि होवार अजस्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो! ऐसा अर्थ बन जाता है। इस 
नियम के अनुसार यहा यदि 'सथोगस्य लोप ' सूत्र भी बनाते, तो भी 'स्ोगस्य' पद 
ते 'पदस्य' पद के विशेषभ होने वे बारण तदन्त विधि होरर उपर्युवत्त अर्थ सिद्ध हो 
सकता था, धुन यहा स्प॒ष्ल-प्रज्षिपत्ति वर्वात्‌ विद्यार्थियों बे! क्नेश का ध्यान रख 
अनायास-ज्ञान के लिग्रे ही मूनि ने “अन्त' पद का यहुण किया है । 

सुद्घूय+-उपास्य, सुधुयू--उपास्य इन रूपों में श्रमश “सुद्धूय' ओर 'सुधुय्‌ 
सयोगान्त पद हैं। हलोइनस्तरा. सयोग (१३) के अनुसार 'द, घ्‌, यू! अथवा 'धू, यू 
वर्णों की सयोग सज्ञा है । सुंप्तिडस्त पदम्‌ (१४) सूत्र द्वारा यहा पद-सन्ञा होती है। 
यचपि इसके अन्त मे भिस्त ८ सुँप्‌ लुप्त हो चुका है, तथापि भत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ 


| 


१. इस कारण परले “ध्‌' को जश्‌ नहीं हागा, क्यावि समक्षत्यित 'य' भश नहीं है। 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ४३ 


(१६०) द्वारा सुंबन्त के अक्षुण्ण रहने से पद-मंज्ञा में कोई दोप नहीं होता । इस 
प्रकार दोनों पक्षों में सम्पूर्ण संबोगान्त पद का लोप प्राप्त होता है। अब अग्रिम- 
परिभाषा द्वारा केवल अन्त्य के लोप का विधान करते हैं-- 

[लघु०] परिभाषा-सूत्रमू-- (२१) अलोष्न्त्यस्थ ।११५ १॥ 
पष्ठी-निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेश: स्थात' । इति यलोपे प्राप्ते-- 
अय्ये:-- आदेश -- पप्ठी-निर्दिप्ट के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है। इस सूत 

से (दोनों पक्षों में) यकार के लोप के प्राप्त होने पर (अग्रिम वात्तिक द्वारा निपेव 

हो जाता है) । 

व्यास्या--स्थाने ।9१ (पप्ठी स्थाने-्योगा से) । विधीयमान आदेश: (से 
अध्याहार किये जाते हैं) । पप्ठ्या ।३॥१॥ (पष्ठी स्थानेयोगा से प्रथमान्त “पप्ठी 
बब्द आ कर तृतीयान्त-रूपेण परिणत हो जाता है) । निर्दिप्टस्थ ।६।१॥ (इस का 
अध्याहार किया गया है) । अलः ।६१। अन्त्यस्थ ।६॥१। अर्थ:--( स्थाने) स्थान पर 
विधान किया आदेश (पप्ठया) पष्ठी-विभक्ति से (निदिष्टस्थ) निर्देश किये गये के 

(अन्त्यस्यथ) अन्त्य (अलः) अल्‌ के स्थान पर होता है । 
इस का सार यह है कि जो आदेश पप्ठी-निदिप्ट के स्थान पर प्राप्त होता है 

वह उस के अन्तिम अलू को होता हैं। यथा--त्यदादीनाम्‌ अः (१६३) त्यदादियों को 

अ' हो। यहां पष्ठी स्थाने-योगा (१.१.४८) सृत्र से सम्पूर्ण त्यदादियों के स्थान पर 

अ' प्राप्त होता है, परन्तु इस परिभाषा (२१) से त्यदादियों के अन्त्य अल को 'अ' 

हो जाता है। 'त्यदादीनाम्‌' यह यहां पप्ठी-निरदिष्ट है। रायो हलि (२१५) हलादि 

विभवित परे होने पर रै शब्द को आकार आदेश होता है। यहां सम्पूर्ण 'रे' के स्थान 
पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल ->ऐकार को हो जाता है। “राय: 
यह यहां पप्ठी-निर्दिप्ट है । दिव औत्‌ (२६४) सं परे होने पर दिव्‌ शब्द को औकार 
आदेश होता है। यहां सम्पूर्ण दिव्‌ के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा 
अन्त्य अलू >वकार को ही होता हैं । 'दिवः' यह यहां पप्ठी-निदिष्ट है । 
संयोगान्तस्य लोपः (२०) संयोगान्त पद का लोप होता है। यहां सम्पूर्ण 
संयोगान्त पद के स्थान पर प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अलू के स्थान पर 
ही होता है। 'संयोगान्तस्य' यह यहां पष्ठी-निदिष्ट है । ्ि < 
यह परिभाषा-सूत्र है, अतः इस का उपयोग रूप-सिद्धि में न हो कर सूत्रार्थ 
करने में ही होता है । इस की सहायता से संयोगान्तस्य लोप: (२०) सूत्र का यह अर्थ 
होता है--संयोगान्त पद के अन्त्य अलू का लोप हो जाता हैं। इस प्रकार--६. सुद्व्य्‌ 

--उपास्थ । २. सुधूय्‌-)-उपास्य । इन दोनों पक्षों में अन्त्य अलू यकार का ही लोप 

प्राप्त होता है । इस पर अग्रिम वात्तिक से यकार के लोप का भी निषेध हो जाता है । 


१. अन्न पष्ठीनिदिष्टोडन्त्यस्थाल आदेझः स्थातू इति क्वाचित्कः पाठोइउपपाठ एवं । 
यतो न ह्ादेश: क्वचित्‌ पष्ठीनिदिष्टो भवति । 


४ भेमीव्याल्यपोपेताया लघुततिद्वोंन्तकौपृद्याम्‌ 


[लघु०] वा०--( २) यण भ्रतिषेधों वाच्यः ॥ 

सुद्धघुपास्य , सुध्युपास्य । मद्ध्वरि , मध्वरि । धात्तरज्ञ , धात्रश | 
लाकृति ॥ 

झक्र्य --सयोग के अन्त मं यणा के साप वर निषेध कहना चाहिये । 

व्याहया--यह वासिव सयोगान्‍्सस्थ लोप (२०) सूत्र का है। जिस सूत्र पर 
जो बात्तिक पढा जाता है वह तद्दिपयक द्वी समझा जाता है । सयोगान्तत्य लोप 
(२०) सूत्र->स्णोगान्त पद वे थन्त्य अलू वा लाप करता हैं, अब यदि वे अन्त्य 
अलू यणू (य्‌ "कह लू) होर ₹ लू) होगे ती उन का लोप न होगा । 

इस प्रवोर इस वातिव से पूर्वोक्त रूपा म॒ प्राप्त यकार-लोप दा निपेध हो 
जाना है। तब (१) सु द्‌ ध्‌ यू--उपास्य | (२) सु ध्‌ यबू+उपास्य | य दीनो उसी 
तरह अवस्थित रहते हैं । 

हमारी लिपि (दद-सागरी) वा नियम है दि अज्कीन परेण सथोज्यम्‌ अर्थात्‌ 
अच्‌ से रहिले हलू अग्रिम वर्ण के साथ मिला दना चाहिय । इस नियमानुसार हला 
का अग्रिम बर्णों बे साथ सयांग वरवे 'सुद्धभुपास्य और सुध्युपास्यां थ दो रूप बनते 
हैं । जय समास होने से प्रातिपदिव-सणझ्ज्ा होकर विभक्ति आने पर 'सुद्धबुपास्य |, 
'मुध्युपास्य ' ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । 

मोट---सुघी _|- उपास्य * इस प्रकार विसगे बाला रूप प्रत्रिया-दक्चा मे रखना 
अत्यन्त अशुद्ध है, वयोवि' समास में विभक्तिया वे लुझ व बाद सन्धि और उसवे धाद 
सु आदि प्रत्यय वरने उचित होते हैं पुर्वे नहो ॥ अत यहाँ 'छुघी न-उपास्य” ऐसी दक्षा 
में प्रथम सन्धि वरवे 'सुध्युपास्य' बना लेना उचित है, तदनन्तर सु प्रत्यय ल्ावर उस 
के स्थान पर विसर्गे आदेदा वरने से 'धुघ्युपास्य | प्रयोग सिद्ध करना चाहिये । 

अघु-+-भरि' ग्रह इको मणि (१५) छुत्र सम धकारोत्तर उकार के स्थान 
पर यण्‌ प्राप्त हीता है, पुन स्थानेडस्तरतम (१७) द्वारा ओप्ठ-स्थान के तुत्य होने 
के कारण उतवार वे स्थान पर वार ही हो जाता है--म घ्‌ व्‌ |-जरि । अब क्षतद्ि 
लू (१८) में धवार वो दंवरिपतक दिल्व होवर द्वित्वपक्ष म ऋला जइभाशि (१६) से 
थादि धकार घो दवार करते पर-- १ “मद्घृव्‌ अर और २ “मधघ्व्‌--मरि' ये दो 
सर्प बनते हैं । अब इस दघ्या मे दोना पक्षा मे अल्लोडल्त्यस्थ (२१) वी सहायता से 
सयोगान्तस्य लोष (२०) सुत्र द्वारा वकार दे लोप वे प्राप्त होन पर यण प्रतिपेधों 


१ सुधीन-उपास्य म इकोइ्सवर्णे शाकल्पस्प हस्वच्च (५६) स प्रकृति-माव नहीं 
होता, न समासे [वा० ६) स निषेध हो जाता है। न मू-सुध्ियों (२०२) से 
यप्नियेध भी नही होता, क्यावि' वह अजादि सूँप मे निषेध करता है । पिझिच--- 
अनन्तरस्प विधिवाँ भवति प्रतियेधों या इस न्याय स वह एरनेकाच ०(२०७० )के 
सण्‌ का निषेध कर सकता है, इकों यणचि (१४) के नहीं । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ प्र 


वाच्यः वात्तिक से उस का निषेध हो जाता है। अब “सं! प्रत्यय लाकर उसके स्थान 
पर विसर्ग आदेश करने से “मद्ध्वरि:, मध्वरि:' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

“'घातृ +-अंश' यहां इको यणचि (१५) यूत्र से तकारोत्तर ऋकार के स्थान 
पर यण्‌ प्राप्त होता है, पुनः स्थानेडन्तरतमः (१७) द्वारा मूर्चा-स्थान के तुल्य होने से 
ऋकार के स्थान पर रेफ ही आदेश हो जाता है - घात्र + अंश । अब अनचि च(१८) 
यूत्र से तकार को वैकल्पिक द्वित्व होकर दोनों पक्षों में अलोष्न्त्यस्थ (२१) की सहा- 
यता से संयोगान्तस्थ लोप: (२०) सूत्र द्वारा रेफ के लोप के प्राप्त होने पर यणः प्रति- 
पेधो वाच्यः (वा० २) वात्तिक से उस का निपेघ हो जाता है । अब 'सूँ” प्रत्यय ला 
कर विसर्ग आदेणग करने से 'धात्वंद्र:, धात्रंश:' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


लू +-आक्ृति' यहां स्थानेडन्तरतमः (१७) सूत्र की सहायता से इको यणचि' 
(१५) सूत्र द्वारा दन्त-स्थान वाले लूकार के स्थान पर ताहश दन्त-स्थानीय लकोर 
आदेश होकर 'सुं/ प्रत्यय लाकर विसर्ग आदेश करने से 'लाकृति:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'सुद्ध्युपास्य: और “मद्ध्वरि: प्रयोगों की सिद्धि एक समान होती है। 'धात्व॑श:' 
में जच्त्व की तथा 'लाक़ृति:' में द्वित्व और जदुत्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती । 


टिप्पणी--सुधी भि: -- विद्व ख्धिर्‌ उपास्य: -+ आराधनीय: सुद्ध्युपास्यो भगवान्‌ 
विप्णुरित्यर्थ: [ विद्वानों हारा आराधना करने योग्य, भगवान्‌ विष्णु] | मधो:-८तदा- 
ख्यस्थ दैत्यस्य अरि:-- शत्रु: मद्ध्वरि:, भगवान्‌ विष्णु: [“मधु” नामक दैत्य को मारने 
के कारण भगवान्‌ विष्णु 'मद्ब्वरि' कहाते हैं | | धातु:--ब्रह्मण:, अंशः--भाग: 
धात्त्रंश: [ब्रह्मा का भाग] । उल्‌ आकृतिरिव आकृति: -- स्वरूप यस्य सः--लाकृति:, 
वंशी-वादन-समये वक्ताकृतिइश्रनीकृष्ण इत्यर्थ: [वांसुरी बजाने के समय 'लू' के समान' 
टेढ़ी आक्ृति वाले श्रीकृष्ण | । 
अभ्यास (२) 
(१) अधोलिखित रूपों में सूत्रोपपत्तिपूर्वक सन्विच्छेद करें-- 
१. घस्लादेश: । २. मात्राज्ञा | ३. वद्घ्वागमनम्‌ | ४. यद्यपि | ५. 
लनुवन्ध: । ६. कर्त्त्रायु:। ७. शुण्विदम्‌ । ८. करोत्ययम्‌ । ६. लाकार:। 
१०. पित्रधीनम्‌ । ११. चार्वद्भी । १२. वार्येति। १३. लादेश: । 
१४, घात्त्रेतत्‌ । १५. गुर्वाज्ञा । १६. हययम्‌ । १७. गम्लादेश: | १८. 
त्रसी । १९. खल्वेहि । २०. दध्यत्न । २१. मद्ध्वानय । २२. अस्त्यनु: 
भव: । २३. कुविवम्‌ । २४. भत्रदिश्: । २५. पुनर्वस्वृक्ष: । 
(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रोपपत्तिपुर्वक सन्धि करें-- 
१. शज्षी +- उदियाय । २. सिध्यतु-एतत्‌ । ३. भाति-+अम्बरे । ४ 
धातु + भादेश । ५. पातृ -+-एतत्‌ । ६. लू-+अज्ु । ७. शिशु न॑-अज्भ । 
८. नू-+आत्मज । ६. स्मृति - आदेशल १०. अनु--आदेश। ११: 


४ भैसोव्यास्ययोपैतायां लधुसिद्धान्तकौपुद्याम्‌ 


गिनृू +-अर्चा । १२ अषपि+एवत्‌ । १३ वृक्षेपुन-अभिलाप । १४ 
त्वप्ट्‌+आंवाइक्षा । १५ दर्वी|-असौं । १६ अभि+उदय | १७ 
प्रति+एक्। १८ वघू +-अलझार । १६ वस्तुन-अस्ति । २० भअआातृ 
+उत्त । २१ दधि--अज्ञान। २२ तनु+अज्जी! २३ स्त्रीन॑- 
उत्सव । २४ देवेषु--आमीत्‌ । २५ मनु + आदि | 

(३) 'लाइति का क्‍या बचिग्रह है ? सु शब्द वा पप्ठयेकबचन तथा प्रथमै- 
ववचन क्या बनेगा ? अथवा 'लू' दाब्द वा उच्चारण लिखें । 

(४) प्रमज्य और पर्युदास प्रतिपेधा का तात्पर्य अपनी भाषा में स्पष्ट करते 
हुए नाय शशी और अश्राद्धभोजी ब्राह्मण म कौन-सा निषेध है सोप- 
पत्तिक लिखें । 

(५) त्तस्मिन्निति निदिष्टे पुर्वंस्यथ अलोफन्त्यस्य तथा स्थानेडन्तरतम ये सूल 
यदि न होते तो कौन कौन-सी हानिया होती ? सोदाहरण स्पष्ट बरें । 

(६) अनधछि उ सूत्र म छौन सा प्रतिपषेध है और वैसा सानन वी कया आय- 
ध्यकता है 

(७) सहिता वी विवक्षा वहा कहा नित्य और वहा कहा ऐच्छिक हा 
करती है ? मप्रमाण सोदाहरण विवेचन करें । 

(८) “सुधी-+-उपास्य' में इकोइस धर्णे ० सूत्र से प्रदतिमाव क्यो नही होता ? 
अथवा न भु-सुधियों से यण्निपेंघ ही वयो नहीं होता ? 
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[लघु०] विधि-यूत्रमू--(२२) एचो$यबायाव:।६।१।७५॥ 

एच क्रमाद अयू, अव्‌, आय, आवू एते स्युरचि ॥। 

अर्थ --अच्‌ परे हो तो एच दे स्थान पर चमदा अजय, अप, आय, आव्‌ हा । 

व्यास्पा--एच ६॥१। (पष्ठी स्थाने-योगा के अनुमार यहा स्थान-पष्ठी है )। 
अयवायाव ।१।३। अधि छा है। (इको धणचि सूत्र से) । सहितायाम्‌ ।७४१॥ (यह 
पीछे से अधिढत है) । समास --अयू च अबू च आयू च आब्‌ च->अयवायाब , इतरे- 
ठरबन्द $ कर्द - (आचि) अऋूदू परे होने पर (महिलासाण॥ रूहिता थे विलण के 
(एच ) एच्‌ के स्थात पर (असवायाब ) अयू, अबू, आय, आव हो जाते हैं। 

एच प्रत्याहार वे मध्य 'ए, ओ, ऐ, औ' ये चार वर्ण आते हैं ! इत के रथान 
पर “अय्‌ अबू, आयू, आद्‌ ये चार आदेश होते है यदि उन से परे जच्‌ अर्थात्‌ स्वर 
हो तो | 'सहिता' के विषय मे पीछे लिख चुवे हैं वही नियम यहां और अन्यत्र सब 
जगह सम लेता चाहिये | 'अर्चि' यहा भाव-सप्तमी है, यह पुर्ववत्‌ तस्मिन्निति मिदि- 
ध्टे पुर्वेस्थ (१६) परिभाषा द्वारा पर-सप्तमी मे परिणत हो जाती है | यहा वृत्ति मे 
'क्रमात्‌' पद ययासदुझुयसनुदेश समानाम्‌ (२३) परिभाषा के कारण आया हुथा है । 
अब उस परिभाषा को स्पष्ट करत हैं-- 


अचु-सन्धि-प्रकरणम्‌ ४७ 


[लघु० ] परिभाषा-चूत्रमू--( २३) यथासंख्यसनुदेशः समानाम्‌ ।00३१०॥ 
समसम्बन्धी विधियेथासंख्यं स्थात्‌ । हुरये। विप्णवे। नायक: । पावक:॥| 
अर्ये: -- (संख्या की इप्टि से) समान सम्बन्ध वाली विधि संख्या के अनुसार हो । 
व्यास्या--समानाम्‌ ।६।३। अनुदेद: ।0॥१॥ यथा-सझख्यम्‌ ॥१॥१॥ समास:-- 

सड्ख्याम्‌ अनतिक्रम्पेति यथासझूख्यमू, अव्ययीभाव-समासः । यहां समानता सडख्या 

की दृष्टि से अभिप्रेत है। अर्थ:-- (समानाम्‌) समान सहख्या वालों का (अनुदेश:) 
कार्य (यथा-सड्ख्यम्‌ ) सहम्या के अनुसार अर्थात्‌ वारी २ से होता है? । 

'समानाम्‌_ में पष्ठी शेषे (६०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध में पप्ठी हुई है। यदि 
यहां कर्तृ-करंणो: कृति (२.३.६५) सूत्र द्वारा कर्म में पप्ठी मानें नो जहां स्थानी के 
साथ तुल्य सद्र्या वालों का विधान किया जायेगा, वहां ही इस सूत्र की प्रवृत्ति हो 
सकेगी; यथा - एचो5्यवायाव: सूत्र भे | परन्तु जहां विधीयमान सम-सइख्यक न होंगे 
किन्तु प्रकारान्तर से समान सझूख्या होती होगी वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेगी; 
यथा--समूलाकृतजीवेषु हन्‌कृजुग्रहः (२.४.३६) यहां विधीयमान 'णमुल्‌' एक है, इस 
की किसी के साथ समान सझ्ख्या नहीं है; तीन उपपदों की तीन धातुओं के साथ 
समान सडूख्या है। यहां यदि यथासइुख्य नहीं करते तो अनिष्ट हो जाता है। 
अतः 'समानाम्‌' पद में कर्म णि-पष्ठी न मान कर जेप-पप्ठी मानना ही युक्त है। 

एचो5यवायावः (२२) सूत्र द्वारा विहिेत 'अयू, अबू, आयू, आव्‌” यह आदेश 
रूप विधि सम-विधि है; क्योंकि एचू (ए, ओ, ऐ, औ) भी चार हैं और अय्‌, अव्‌, 
आयू, आव्‌ ये आदेश भी चार है । अत: इस परिभाषा द्वारा यह विधि वारी २ अर्थात्‌ 
पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा इस ढंग से 
होगी । 'ए' पहले को पहला अयू, “ओ' दूसरे को दूसरा अबू, ऐ' तीसरे को तीसरा 
आय तथा “ओऔ' चौथे को चौथा आव्‌ होगा । इन सव के क्रमशः उदाहरण यथा--- 

हरे + एनहर्‌ अयू+-ए> हरये। विष्णो + ए--विष्णू अब्‌ --ए -+विष्णवे । 
» इन दोनों उदाहरणों में 'हरि' और “'विप्णु' शब्दों से चतुर्थी का एकवचन 'हे' 
आने पर इकार अनुवन्ध का लोप हो घेडिति (१७२) सूत्र से गुण हो जाता है । 

नें -अक--न्‌ आय --अक +- नायक: । पौ +-अक > प्‌ आव्‌ --अक +रू पावक: । 

इन दोनों उदाहरणों में 'नी' और 'पू' धातुओं से “प्वूल्‌' प्रत्यय लाने पर 
अनुवन्धों का लोप तथा 'वु' के स्थान पर अकादेश होकर अचो ज्णिति (१८२) सूत्र 


१. यद्यपि इको यणचि (१५) में भी इस परिभाषा से काम चलाया जा सकता था 
तथापि इक (अविधीयमान होने से सवर्णो सहित) ६६ हैं और यण्‌ (विधीयमान 
होने से) केवल चार, कैसे यथासंख्य हो ? इस इष्टि के आश्रयण से वहां स्थाने- 
उन्तरतमः (१७) की त्रवृत्ति दर्शाई गई थी । वस्तुत: जाति के आश्रयण से चार 
इकों को क्रमश: चार यण्‌ हो सकते हैं कोई दोप नहीं आता-। परन्तु तब भी 
'वाग्घरि: आदि प्रयोगों के लिये स्थानेडन्तरतसः: परिभाषा का होना तो आव- 
इयक है ही । . 


हि भंपीव्याख्यपोपेताया लघुसिद्धान्तशोमुद्यास्‌ 


से कमझ ईकार ऊकार को ऐकार ओऔकार बुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार भावुव , 
खयतम, गायन पवन आदि प्रयोगों से भी अयादि-प्रक्रि]ा समझ लेनी चाहिये । 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (२४) वान्‍्तो यि प्रत्यये ।६॥१।॥७६॥ 

यकारादी प्रत्यये परे ओदोतोर अब आव्‌ एतो स्त । गव्यम्‌ । 
नाव्यम ॥ 

अये --यकारादि प्रत्यम परे होने पर "ओ को अब तथा 'औ' को आवब्‌ आदेझ 
हो जाता है । 

ब्यास्या- वान्त +११ यथि।७।१। प्रत्यये ।७॥१॥ मुनिवर पराणिनि के येन 
विधघिस्तदस्तस्य (११ ७१) नियम वा यस्मिन्विधिस्तदादावत्प्रहण यह वातिक अपवाद 
है । इस का अभिप्राय यह है कि सप्तम्यन्त एकालू विशेषण से तदस्तविधि न हो किन्तु 
तदादिविधि हो । यहा 'यि! यह सप्तम्यन्त एकालू है और प्रत्यये' का विश्वेषण है, 
अत हम में तंदादिविधि होकर 'यादौ प्रत्यया ऐसा वन जायेणा । समागम -व अन्ते 
यस्य मे >-वान्त , ववाशदकार उच्चारणार्थ , वहुब्रोहि-नमास । जिस ने अन्त में व 
हो उसे बान्त वहते हैं। यहा वान्त से अभिप्राय पूर्व-सूत्र-पठित अव्‌ आवबू आदेध्चो से 
है | यहा स्थानी ओदौतीइचेति बक्तब्यम्‌ दालिव से ओ और औ सममभले चाहियें। 
अर्य --(यि ->यादौ) जिस के आदि में 'यू' हो ऐसे ([प्रत्यये) प्रत्यय वे परे होने पर 
(वान्त ) 'ओ' और 'औ' वे स्थान पर अबू और आवदू आदेश हो जाते हैं। इन के 
उदाहरण यथा -- 

गो+य' [यहा 'गो' से गोपयसोयंत्‌ (४ ३ १५८) द्वारा 'यत्‌' प्रत्यय होता है] 
यहा “या यह यकारादि प्रत्यय परे है अत गवारोत्तर ओजोवार ने स्थान पर अब आदेद्ा 
हो--- गू अव्‌ू--ग्रच्ज्माय | अब विभक्ति लाने से 'गव्यम प्रयोग सिद्ध होता है ! 
गोविवार >रगव्यम्‌, दुग्ध-दध्यादिकमित्यर्थ । दूध, दही आदि भौ के विवार “गव्य 
क्हाते हें । 

तौर्न-य [यहा 'नी' से तार्य - 'तरने योग्य अर्थ मे नौ-वयो-धर्म० (४ ४ ६१) 
सूत्र में यत्‌ प्रत्यय होता है] यहा 'य यह यवाशादि प्रत्यय परे हैं अत नकारोत्तर 
ओकार के क्ष्यान पर आव्‌ आदेश होकर विभत्ति लाने में 'नाब्यम्‌ प्रयोग सिद्ध होता 
है । नावा तार्यम्‌ ताब््य जलमू, नौका से तरने योग्य जल को नींव्यं कहते है । यथा--- 
ग़ज़ाया नाव्य जल बत्तते । 

इन उदाहरणा में 'अच्‌ परे न होने के कारण एचोपह्यवायाब (२२) सून से 
बाम नहीं चल सकता था अत यह सूच बनाना पड़ा है । 

ध्यान रहे कि ययारादि प्रत्यय परे न होने पर इस सूत्र की प्रवुन्ति म होंगी | 
यथा--मोयानम्‌, नौपानम्‌ 4 यहा वान्त आदेश नहीं होते । 
[लघु०] वा०-- (३) भध्वपरिमाणे च ॥। 

गव्यूति ॥ 

अर्य --गो शब्द स 'यूति' झब्द परे होने पर ओजार को बान्त (अबू) आदेश 
हो जाता है, यदि ममुदाय से मार्ग था परिमाण (माप) जर्थ ज्ञात हों तो । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ स्‍ ४8 


व्यास्या--गो: ६।१। यूती ।७४१ै (गोर्यूती छन्दस्युपसड्झयानम्‌ वात्तिक से )। 
वान्त: ।0₹ (वान्तो यि प्रत्यये से) । अध्व-परिमाणे ।9/१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । 
र्थ:--(यूती) 'गूति' शब्द परे होने पर (गोः) 'गो' शब्द के ओकार के स्थान पर 
(वान्तः) 'अव्‌' आदेश हो (अध्व-परिमाणे ) मार्ग के परिमाण अर्थात्‌ माप के गम्यमान 
होने पर । उदाहरण यथा-- 
गो-+यूति >ग्‌ अब्‌ --यूति >>गव्यूति: । इस का अर्थ 'दो कोस' है। गव्यूतिः 
स्त्री क्रोशयुगम्‌ू--इत्यमर: । जहां मार्ग-परिमाण अर्थ न होगा वहां 'गोयूति:” बनेगा । 
यहां पर यकारादि प्रत्यय न होने से यह वान्तिक बनाना पड़ा है । 
अभ्यास (३) 
कट) निम्न-लिखित रूपों में सन्विच्छेद ३ कर. केश्मृत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें--- 
लिटा+मट्यं . १. बटवक्ष:' | २. ग्लायति। ३. भवति। ४. गणयति। ५. माण्डव्य:* । 
थै८कभवते स्‍्तावक: ! ७. नयति | ८. गायन्ति । ६. नाविक: । १०. दशयनम । 
2११, जय: । १२. अस्रावृत्तज्वः। १३. औपगव: । १४ चयः । १५ 
चिक्षाय । १६. अलाबीत्‌ । १७. पवन: । १८. नयः:। १६. व्रायते । 
२०, कवये। २१. क्षय.] २२. मनवे। २३. रायौ। २४. पपावसाधिह । 
२४५, द्रवति | 
(२) निम्न-लिखित रूपों में सन्धि कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें-- 
१, असौ-+-अयम्‌ । २. असे--ए । ३. चे+-अन । ४. लो-न-अन । 
५, चोरे-+-अति। ६. भौकउक । ७. गै--अक। ८. साधो+ए | 
६. शझ्को +या । १०. अग्नी--इह । ११. भी +अयति । १२. पो-+- 
इत्र। १३. शे--आन । १४. भो--अन। १५. ग्लौ +-औ । १६. वा'भभ्रो 
क#या। १७. गो-+-यूति । १८. बालौ-॑-अन्र । १६. इन्दौ--उदिते । 
२०. पूजाहाों-+-अरिसूदन । 
(३) एचोडयबायावः में 'अचि' पद न लाते तो कौन सा दोप उत्पन्न हो जाता ? 
(४) यथा-सटख्यमनु० की व्याख्या करते हुए 'समानाम्‌” पद पर प्रकाश डालें । 
(५) वान्तों यि प्रत्यये और अध्व-परिमाणे चर के निर्माण का प्रयोजन बताएं | 


कल ++ 0: चचजि-: 


[लघु०] संज्ञा-यूत्रमू--(२५) अदेडः गुण: 2१4२॥ 
अद एड़ः च गुण-सख्ज्ञ: स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--अ, ए, ओ -इन तीन वर्णो की 'ग्रुण' संज्ञा होती है । 


,. वबटो-+-ऋक्ष: इतिच्छेद: | 
मण्ड्शब्दाद गोत्रापत्ये यर्यादिश्यो यज्‌ (१००५) इति यत्रि, बित्त्वादादिवृद्धी 
ओगुृंणः ' १००२) इति ग्रुण: । 
३२. शझड़कुशव्दात्‌ तस्मे हितम्‌ (५.१.५) इत्यधिकारे उगवादिश्यों यत्‌ (५.१.२) 
इति यत्‌ । 
४. वचश्चुगब्दाद अपत्येष्थे मधु-वश्नवोत्रह्मण-कौशिकयो: (४.१-१०६) इति यत्र्‌ । 
ल० प्र० (४) 


>> 
ल्‍ 


० भमीव्याज्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


ब्याय्या--बत्‌ 4१98॥ एट (११६ गुण ॥0१॥ अर्थ --(थत्‌, एड) अ, ए, 
मो ये तीन वर्ण (गुण ) गरृण-सख्ज्ञक होते हैं । इस सूच पर जो वक्तव्य है वह अग्रिम 
सूत्र पर लिखा जायेगा । 

[लघु०] सज्ञानमृत्रमू-- (२६) तपरस्तत्कालस्य ।१8१६६॥ 

ते परो यम्मात्‌ स च ताल परदरचोच्चायेंगाणसमकालस्थैव सज्जा 
स्यात्‌ ।। 

अर्य.---'त्‌ जिस से परे है और 'तृ' से जो परे है वह अपने सब्श वाल वाला 
वीं सझ्ज्ञा होता है । 

व्याट्या--तपर ।॥१॥१॥ तत्कालम्य ।६१। स्वस्थ ।६। १। (स्व रुप दाब्दस्था- 
धबदसऊज्ञा से विभक्ति-विपरिणाम करके) । समास लात पर तपर , पझुचमी- 
तत्पुषष । से परो यस्मादसौं तपर , बहुर्नीहि समास | तस्य८-तपरत्वेनोच्चाययमाणसत्य 
बाल इब कालो यस्य स तत्वाल नम्य>-तत्वालस्थ, वह्ब्रीहि-नमास । अर्थ -- 
(तपर ) 'त' जिस से परे है और “त' से जो परे है वह [तत्तालस्थ) अपने काल के 
समान काल वाला की तथा [स्वस्थ) अपनी भच्च्ा होता है । 

अणुदित्‌ सवर्णस्य चाउप्रत्यय (११) सूत द्वारा अणू अपने तथा अपने सवर्णो 
वे बोधक होते हैं, यह पीछे कह चुके हैं ॥ यह सूत्र उस का अपवाद (निषेध करने 
दाला) है। जिस वे भागे या पीछे त* लगाया जाये वह वेदल अपना तथा अपने 
बाल के सदश काल वाले सबर्णों का ही ग्राहक हो अन्य संवर्णों का न हो, यहीं 
इस सूत्र का तात्पर्य है। यथा बदेष् युण (२५) यहा “भ तपर है, क्याकि इस से 
परे 'त्‌' है, एवम्‌ 'एट' भी तपर है, क्योकि यह 'त्‌' स परे है। अब यहा 'अ' और 
एड ये दोनो तपर अण्‌ प्रत्याह्यार वे अन्तर्गत होते हुए भी अणुदित्‌ सबर्षस्य चाएप्रत्यय 
(११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूर्ण सबर्णों का ग्रहण न करायेंगे, किन्तु उन्हीं सवधों का 
ग्रहण वरायेंगे जिन वा काल इन के साथ तुत्य होगा । 'भस यह एब-मात्रिया है, अत 
यह अपने एक्-मातिक सवर्णो का क्वी वोधक होयगा दीर्घादियों का नहीं। एड अर्थात्‌ 
ए, ओ द्वि-मात्रिक हैं, अत ये अपने ट्विमात्रिक सवर्णों के ही बोघक हांगे प्लुतो वे 
नहीं । तात्पर्य यह हुआ दि नपर अऑ--केवल अपने समयजाल वाने छ हृस्व-भेदों 
कया ही ग्राहक होगा सम्पूर्ण अठारह भेदा वा नहीं। इसी प्रदार तपर 'ए, ओऑ--फेव्से 
अपने समकाल वाले छ दी भेदा वे ही ग्राहक होगे सम्पूर्ण वारह भेदा के नहीं । 
एवम्‌ ठपर इ, उ, ऋ, आ, ई आदिया म भी समझ लेना चाहिय * 


१ ध्यान रहे कि इस तपर से अतिरिक्त विभत्ति-तपर भी हुआ करता है। यथा 

भाद्‌ गुण. (२७) यहा पर 'जात' यह “अ' भब्द वी पज्चमी वा 'त' हैं, अत 

यहा पर हृस्व (उपेन्दर ) दीर्घ (रमेश ) दोता ज्कारों का ग्रहण हो जाता है ! 

इस म उपस्नर्भादृतिं घातो (३७) सूत्र ज्ञापक है। “उपसर्गात्‌' यहा पर्चमी का 

त्‌' है, यदि यहा पर भी तपरस्तत्वालस्य (२६) का उपयोग करने हैं, ता फिर 
सम से परे स्थित आटा मे तपर-ग्रहण व्यर्थ हो जाता है । 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ भर 


तो अब भअवेडः ग्रुण: (२५) सूत्र का यह अर्थ हुआ--ह॒स््र अकार, दीर्घ एकार 
नथा दीर्घ भोकार ग्रुण-सब्जक होते है । अब अग्निमन्यूत्र में ग्रण-सछज्ञा का उपयोग 
दिखाते है--- 
[लघु०] विधि-मूत्रम्‌ -(२७) आद्‌ गुण: ।६॥ १।८४।॥ 

अवणदिचि परे पूर्व-परयोरेकी गुण आदेश्च: स्थात्‌ । उपेन्द्र:। गड्भो- 
दकम्‌ ॥| 

अर्थ:--अवर्ण से अच्‌ परे होने पर पूर्व -पर के स्थान पर एक ग्रुण आदेण 
हो जाता है । 

व्यास्या--अप्दाष्यायी के छठे अध्याय के प्रथम-पाद में एकः पूर्व-परयोः 
(६.१.८१) यह अधिकरास-सूत्र है, इस का अधिकार स्यत्यात्परस्प (६.१.१० ८) सूत्र 
के पूर्व तक जाता है। इस अधिकार! में 'पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता 
है! | यह आद्‌ गुणः (२७) सूत्र भी इसी अधिकार में पढ़ा गया है। आत्‌ ।५॥१। अचि 
।७ १ (इकी यणचि से)। पूर्व-नरयों: ।६8२। एक: ।0१॥ (एकः पूर्व-परयोः यह अधि- 
कृत है) । गुण: १ १ अर्थ: --(आत्‌) अवर्ण से (अचि) अचू परे होने पर (पूर्व- 
परयो:) पूर्व और पर के स्थान पर (एकः) एक (ग्रुण:) ग्रुण आदेग होता है । 

अवर्ण से अवर्ण परे होने पर अकः सबर्णे दीघं: (४२) तथा अवर्ण से 'ए, ओ, 
ऐ, औ' परे होने पर वृद्धिरेचि (३३) सूत्र इस गुण का वाघ कर लेते हैं, अतः अवर्ण 
में इकार, उकार, ऋकार तथा लुकार परे होने पर ही ग्रुण प्रवृत्त होता है । 

उदाहरण यथा--उपेन्द्र: (विष्णु) । 'उप--इन्द्र' यहां पकारोत़र अवर्ण से 
परे इन्द्र! का आदि अच्‌ 'इ' विद्यमान है, अतः पूर्व “अवर्ण तथा पर स्दवर्ण दोनों 
के स्थान पर प्रकृत आद गुण: (२७) मूत्र द्वारा एक ग्रुण प्राप्त होता है । अदेडः गुण, 
(२५) मूत्र के अनुसार 'अ, ए, ओ' ये तीन गुण हैं। अब इन तीनों में से कौन सा 
ग्रुण 'अ--5' के स्थान पर किया जाये ? इस बक्का के उत्पन्न होने पर स्थानेःन्तरतमः 
(१७) सूत्र से स्थान-क्त आन्चर्य द्वारा अ--इ' के स्थान पर 'ए' गुण हो जाता है 


१. इस अधिकार के २१ मूत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी में प्रयुक्त किये गये हैं ॥ तथाहि-- 
१, अन्तादिवच्च (४१); २. आद ग्रुण: (२७); ३. वृद्धिरेत्रि (३३); ४- 
एव्पेघत्यूठसु (१४); ५. आदशच (१६७); ६. उपसर्गादृति धातो (३७); ७. 
ओऔतोम्शसो: (२१४); ८. एडि पर-हपम्‌ (३८); ६० ओमाझोक््च (४०); 
१०, उस्यपदान्तात्‌ (८६२); ११. अतो ग्रुणे (२७४); १२. अकः सवर्णे दीर्घः 
(४२); १३. प्रथमयोः पूर्व-सवर्ण:(१२६); १४- तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) ; 
2५, नादिचि(१२७); १६. दीर्घाज्नति च (१६२); १७. अमि पूर्व: (१३५) ; 
१८. सम्प्रसारणाच्च (२५८) ; १६. एड: पदान्तादति (४१) ; २०. हइसि-उ्सोइच 
(१७३) ; २१. ऋत उत्‌ (२०८); इन सूत्रों को सदा ध्यान में रखना चाहिये। 


भ्र्र भेमीव्यात्यधोपेतायथा लधुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


('अ--ए का स्थान 'कण्ठ+-तालु है, गुणों मे कण्ठ-+-तालुं स्थान वाला 'ए' ही है॥। 
उप 'ए न्द्र--'उपैन्द ” प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

गज्ञोदकम्‌ (गड्भा का जल) । गद्भान उदक' यहा गकारोत्तर 'आ' अवर्ण 
है, इस से परे 'उदक' वा आदि “उ' अच विद्यमान है। 'आ+-उ का स्थान 'वण्ठन॑- 
ओप्ठ' है । तीनो गृूणों में 'कप्ठ---ओप्ठ स्थान ओ' का ही है, अत पूर्व 5--भा और 
पर-८उ इन दोनों के स्थात पर" आदू गुण (२७) द्वारा 'ओ' यह एक गृण आदेश हो 
कर--गज़ू शो दक-"-'गल्ढडोदकम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अवर्ण से ऋ, लू परे वाले उदाह्रणा में उरण्यपर (२६) सुत्र का उपयोग 
किया जाता है, वह सूत्र 'र प्रत्याहार वे आधित है अत प्रथम रे! प्रत्याहार वी 
सिद्धि वे लिये “इत्‌” सझज्ञा करने वाल्ला सुत्र लिखते हैं--- 


[लघु०] सन्नान्यूत्रमू-- (२८) उपदेशेडजनुनासिक इत्‌ ।१३२॥! 


उपदेक्षेईनुनासिको5ज इत्सञठ्ज्ञ स्थात्‌। प्रतिज्ञाउप्तुतासिक्या पाणि- 
नीया । लेण' (प्रत्याहारमूत्र ६) सूजस्थावर्णेन सहीरवचार्यमाणों रेफो रलयो 
सन्ज्ञा॥ 

थ्र्थ --जो अचू उपदेश अवस्था मे अनुनासिक हो, उस कौ इत्‌ सउन्ञा हीती 
है । प्रतिशेति--पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात्‌ गुरु-परम्परा वे उपदेश से अनुनासिक 
धर्म वाले हैं। लेंणू इति--'लेगू' सूत्र मे स्थित लकारोचर अवर्ण (अन्त्य) ये साथ 
युक्त हुआ रेफ (आदि) द्‌ और ल्‌ वर्णों वी सच्चा होता है। 

ध्यादया---उपदेशे ।७।१। अचू १॥१॥ अनुनासिक 88। इत्‌ ॥१8। अर्थ -- 
(उपदेश) उपदेश अवस्था म (अनुतासिक ) अनुनासिक (अच्‌) अच्‌ (इत्‌) इत- 
सज्ज्ञक होता है | महामुनि पाणिति से अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर (') 
इस प्रकार वा चिह्न किया थार, परन्तु अब वह अनुनासिक-पाठ परिश्रप्ट हो गया है । 


१ जब मसमासादि में सन्धि हो चुक्ती है तब विभक्ति वी उत्पत्ति हुणा बरती है-- 
यह हम पीछे लिस चुके हैं, सर्वश्र नही लिखेंगे । 

२ यद्यपि 'गद्भा +उदक में 'आ--3' स्थानी के त्रिमात्र होने मे आदेश 'ओ' भी 
सदृशतम त्रिमात्र होना चाहिये तथापि अदेड शुण (२४) में एंड के तपर होने से 
ट्विमात्र 'भो' ही ग्रुण एड ही जाता है । यह पूर्ब-सूच्र मे सद्भेतित वर आये हैं । 


॥ 

३. जैसे 'एथें बुद्ध, गम्लं गतौ, यर्जे देवपूजा-मद्भ तिकरण-दानेपु' इन मे अनुनासिव 
के चिक्ल होने से ये अचू पाणिनि को 'इत्‌' अभीष्ट हैं। अनुदासेत्‌ होने से एध्‌ 
धातु आत्मतनेपदी और स्वस्तित्‌ होने से यज्‌ घातु उमयपदी है | 'गम्लू” धातु मं 
लुकार न अनुदात्त है और न स्वरित अत अवश्िष्ट उदात्त है, उदातैत्‌ होने से 
गम्‌ धातु परस्मैपदी है। इत्‌-सख्ज्ञा कसी प्रयोजन के लिये होती है। प्रयोजना- 


अच्‌-सन्धि-प्रफरणम्‌ ५३ 


अतः अब अनुनासिक जानने की व्यवस्था इस प्रकार समभनी चाहिये--प्रतिज्ञाइप्ुना- 
सिक्‍या: पाणिनीया: । पाणिनीया:- पाणिनिना प्रोक्ता वर्णा:, प्रतिज्ञया >गुरुपरम्परी- 
परदेश्षेन आनुनासिक्या: -+ अनुनासिक-धर्म बन्‍्त: सनन्‍्तीति शेप: । अर्थ:--पाणिनि से कहे 
गये वर्ण गुरु-परम्परा के उपदेशानुसार अनुनासिक धर्म वाले जानने चाहियें। तात्पर्य 
यह है कि अनुनासिक के वियय में अब तक आ रही ग्रुरु-परम्परा का आश्रय करना 
दी युक्त है; गुरुपरम्परा मे जो जो अनुनासिक चला आ रहा है उसे अनुनासिक और 
जो अनुनासिक नहीं माना जा रहा उसे अनुनासिक न मानना ही ठीक है । 

इस सूत्र से लेंणू इस छठे प्रत्याहारसूत्र मे लकारोत्तर अकार की इत्‌ सख्न्ा 
हो जाती है; क्योंकि ग्रुरुपरम्परा से लेंण्मध्ये त्वित्सछज्ञकः ऐसा प्रवाद चला भा 
रहा है अतः यह अनुनासिक “लंणू्‌' इस रूप में है। इस अन्त्य इत्त --अकार के साथ 
हयवरट्‌ (प्रत्याहार० ५) सूत्र का 'र्‌[देखों --हका रादिष्वकार उच्चारणार्थ:] मिलाने 
से र-+-भें --'र! प्रत्याहार बन जाता है, इस “र प्रत्याहार के अन्तर्गत “रु और 'ल' 
ये दो वर्ण आते है। टकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्‌ू-सज्जक है अतः मध्यवर्त्ती होने 
पर भी उस का ग्रहण नहीं होता । 

अब इस “र! प्रत्याहार का अग्निम-सूत्र मे उपयोग बतलाते हैं --- 
[लघु०] परिभापा-सूत्रमू--( २६) उरणप्र्पर: १90१५०॥। 

ऋ इति त्रिशत: सज्जा' इत्युक्तमू; तत्रथाने यो5ण्‌ स रंपर: सन्नेव 


प्रवत्तेते । कृष्णद्धि: । तवल्कार: | 

अर्थ:---ऋ! यह तीस की सजञ्जा है; यह हम पीछे [भणुद्धित््‌ सवर्णस्य 
चाप्रत्ययः (११) सूत्र पर] कह चुके हैं । उस तीस प्रकार वाले “ऋ' के स्थान पर 
यदि अणू आदेश करना हो तो वह “रे प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होता है । 

व्याख्या--उ: ६१ (ऋ' शब्द के पष्ठी के एकबचन में “पितु: के समात 
'उ:' प्रयोग बनता है) । अगू्‌ ।१8१ रॉपर: ।११। समास:-रें: परो यस्माद्‌ जअसौ 
रंपर:, बहुब्नीहि-लमासः । अर्थ:--(5:) ऋ वर्ण के स्थान पर (अणृ) अण्‌ अर्थात्‌ 
अ, इ, उ (रपर:) “र प्रत्याहार परे वाले होते हैं! अणुदित्‌ सवर्णस्य चापप्रत्ययः 
(११) सूत्र पर ऋ' की तीस सछ्ज्ञाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं; उस “ऋ' के स्थान 
पर यदि अण्‌ (अ इ उ) आदेश होगा तो वह “र प्रत्याहार परे वाला बर्थात्‌ उस से 
परे र्‌ और लू वर्ण भी होंगे । यथा--अर्‌, अबू, - आर, जालू, इर्‌, इलू, उर्‌, उल्‌ 
इत्यादि । उदाहरण यथा-- 


भाव में अचू उच्चारणार्थक ही माना जाता है । कुछ लोग सुखोच्चारण को भी 
एक प्रयोजन मान कर वहां पर भी इत्संज्ञा की प्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। हम 
ने इस व्याख्या में गुरुपरम्परागत इन अनुनासिक चिह्नों को यथावत्‌ अद्धित 
करने का प्रथम प्रयास किया है। आश्ञा है विद्याथियों को इस से सुविधा होगी । 


श््ड भंमीव्याट्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तफोमुचाम्‌ 


कृष्णद्धि (कृष्ण की समुद्धि) । इप्ण--ऋद्धि' यहा णकायोत्तर अवर्ण से परे 
ऋकार--अच्‌ के विद्यमान होने स आदु गुण (२७) सूत्न द्वारा पूर्व + पर के स्थान 
पर एक गुण प्राप्त होता है। 'अ+-ऋ"' का स्थान 'कण्ठ--मूर्घा' है। तोनी गुणो मे 
'कृण्ठ' स्थान तो सब का मिलता है पर मुर्धा-स्थान कसी का नहीं मिलता । अब यदि 
पूर्व पर के स्थान पर 'अ' गुण करें तो प्रकृतसूश्रद्वारा उस स परे 'र प्रत्याहार प्राप्त 
हो जाता है । 'रं' प्रत्याहार मे रु और लू दो बण भाते है, स्थानेप्तरतम (१७) 
द्वारा 'ऋ' वे स्थात पर अण्‌ करने पर उस स परे “*र और लू वे स्थान पर अणू 
करने पर उस स परे 'लू भी साथ म प्रवृत्त हो जाता है। यहा पूर्व --पर ये स्थान 
पर एकादेश होने स 'ऋ' के स्थान पर अण्‌ (अ) वरना है, अत उस स परे 'र्‌ भी 
हो जाता है ॥ इस प्रकार 'अर्‌' का स्थान 'कण्ठ--मूर्धा होने स स्थानी और आदेश 
तुल्य हो जाते हैं। तो अब अर! एकादेश करन स--दृष्ण्‌ “अर! द्वि- झृष्णद्धि ' 
प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
तवत्कार (तेरा लुकार)। तव-+लृकार यहा भाद्‌ ग्रण (२७) स गुण 
एकादेश प्राप्त होने पर उरण्रपर. (२६) स॒र प्रत्याहार भी पर प्राप्त होता है । 
अब स्थानेडत्तरतम, (१७) सूत्र से कण्ठ -दन्त स्थान वाले “अ-लु' के स्थात पर 
तांइश लपर अण्‌ होकर तब्‌ 'अल्‌!' कार 5--'तवत्कार ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 
अभ्यास (४) 
(१) निम्नलिखित रूपो में सन्धिच्छेद बर उस सूत्रों द्वारा सिद्ध करें-. 
१ गजेन्द्र ।२ परीक्षोत्सव | ३ वमसन्ततुं ॥४ रमेश | ४ सूर्थो- 
दय । ६ गणेश । ७ देवधि | ८ ममल्कॉार । € हितोंपदेश । 
१० तथेति। ११. भत्यन्तोर्ष्वम्‌ू ! १५ परमोत्तम । १३ नेति। 
१४ यथेच्छम्‌ । १५ उमेश । १६ महपि । १७ यज्ञोपयीतम्‌ | 
१८ भहेप्वास | १६ विक्लेन्द्रिय । २० तवोत्साहू । २६ वेद, 
२२. दयोदयोज्ज्वल । १२३ उत्तमर्ण । २४ प्रेक्षते । २५ ग्रुढावेश । 
(२) अधोलिखित प्रयोगा में उपपत्ति-पूषक सूत्री द्वारा सन्धि वरें-- 
१ महा-नईश । २ वण्ठ--उच्चारण । हे राम--दत्तिहास । 


१ जशतुस्विकान्पापेन रेफस्थोध्वंगमनमु--जैसे जल मे तुम्वीं (धुप्क लौकी) डालने 
पर वह ऊपर ही ऊपर आ जाती है वैसे देवनागरी लिपि में हल अर्थात्‌ व्यवजम 
के परे रहते रेफ का भी सदा ऊध्वेगमन होता है। जैसे--अर-[-ध--अर्थ । 
ओआरु--य ८ आय | ध्यान रहे वि यह रेफ अपने से आगे सस्वर व्यझूजन वे सिर 
पर ही चढता है चाहे वह व्यल्जन उस दब्द मे कितनी भी दूर क्या न हो । 
यथा- भर न-चूछना-- मुच्छेना । कारुन-तुसूनृय +- वात्स्न्यें । कहा भी है -- 

तुम्विकातृणकाच्ठ च तेल जलमुपांगतम्‌ । 
हवभावादृध्यंभायाति रेफस्वेतादुशी गति ॥ 


अच्‌ू-सन्धि-प्रफरणम्‌ ५५ 


४. न+ उपलब्धि: । ५. भाष्यकार -|-इप्टि । ६- परम --उपकारक । 
स्वच्छ | उदक। ८. सतत -+- उद्यत। €. तव--लृदन्त:। १०. ग्रीष्म 

+ऋतु । ११. सल-+-ऋषि । १२. मम-+लूृवर्ण: । १३. अघम -- 
ऋण । १८. आ--उदकान्तात्‌ । १५. पाप-+-ऋद्धि । 

(३) उरण्रपरः में अणू किस ण॒कार से गृहीत होता है और क्‍यों ? 

(४) “ऋ!' की तीस सख्जाओं का उल्लेख करें । 

(५) ४ प्रत्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर नदन्तर्गंत वर्णों को लिखते हुए 
'₹! प्रत्याहार को स्वीकार करने का प्रयीजन भी स्पष्ट करें । 

(६) अनुनासिक जानने की आजकल क्या व्यवस्था है ? सविस्तर लिखें। 

(७) नपर करने का प्रयोजन सोदाहरण स्पप्ट कर । 

(८) आद्‌ ग्रुणः सूत्र किस २ सूत्र का अयवाद हैं; सोदाहरण लिखें। 


आल कब रा ५ । कि मेड कक 


[लघु०] विधि-सूचरम्‌--(३०) लोपः झाकल्यस्प 5३१€॥॥ 

अवर्ण-पूर्वयो: पदान्तयो्य॑वयोलॉपो वाउशि परे ॥ 

भर्य: -अण॒ प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पदान्‍्त यकार वकार का 

विकल्‍प कर के लोप हो जाता हैं 

व्याख्या--अ-पूर्वयो: ।६ 2 (भो-भगरो-अधो-अ-पुर्वस्य योडशि से “अ-पूर्वस्य 

अंश की अनुवृत्ति आकर वचन-विपारिणाम हो जाता है) । व्यो: ।६॥२। (व्योर्लेघु- 
प्रयत्नतरः द्ाकटायनस्य से) । पदान्तयो: ।६।२। (पदस्य यह पीछे से अधिकार चला 
आ रहा है। 'व्यो:' का विजश्येपण होने से इस से तदन्त-विधि हो कर वचन-विपरिणाम 
से द्विवचन हो जाता है) । लोप: १॥१। शाकल्यस्य ।६१ अशि ।9 १ (भो-भगो- 
अधघो-अ-पूर्वस्थ योइशि से) । समास:--अः >>अवर्ण: पूर्वो याम्यां तौ--अ-पुर्वों, तयो: 
# अपूर्वयों, वहुब्नीहि-समासः | व्‌ च यू च>व्यो, तयो:व्यो:, इतरेतर-द्न्द्रः | 
अर्थ:--- (अ-पूर्वयो:) अवर्ण पूर्व वाले (पदान्तयीः) पदान्त (व्यो:) वकार यकार का 
(अशि) अश परे होने पर (लोप:) लोप हो जाता हैं। (शाकल्यस्थ) यह कार्य 
शाकल्याचार्य का है । यह लोप झाकल्याचार्य --जो पाणिनि से पूर्व व्याकरण के एक 
महान्‌ आचार्य हो चुके हैं--के मत में होता है; पाणिनि के मत में नहीं | हमें दोनों 
आचार्य प्रमाण हैं अतः विकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा--- 

'हरे--इह', विष्णो--इह' यहां 'हरे' और “'विष्णों' पद सम्बोधन के एकवच- 
नान्‍्त होने से सुप्तिडान्तं पदम (१४) के अनुसार पद-सछ्ज्ञक हैं। इन दोनों में एचो- 
इयवायाबः (२२) सूत्र से क्रशः एकार को अय्‌ूऔर ओकार को अव्‌ आदेश हो कर-- 
हर्‌ अयू--इह' “विष्णु अवब्‌+इह' वन जाते हैं। अब पुनः दोनों रूपों में “इह के 
आदि इकार--भश के परे होने पर पदान्त यकार वकार का प्रकतसूत्र (३०) द्वारा 

* विकल्प से लौप हो कर लोपपक्ष में--'हर्‌ अ--इह; विष्ण्‌ अ--इह तथा लोप के 
अभाव में--हरयू -इह; विप्णव्‌ --इह' कना | अब लोप-पक्ष के रूपों में जादू गुण 
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(२७) सूत्र द्वार 'अ--इ के स्थान पर ए तथा अ--उ! के स्थात पर ओो' गुण 
एकादेश प्राप्त होता है । इस पर इस वे निवारणार्थ अग्रिम-सूत्र लिखते है-- 
[लघु०] अधिकार-सूत्रमू---(३१) पूर्वताउसिद्धम्‌ ।5२। १॥ 

सपाद-सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्व प्रति पर 
शास्त्रमसिद्धम्‌ू । हर इह, हरयिह | विपण इहू, विष्णधिह ॥| 

अर्य ---सवा सात अध्यायों व प्रति निपादी-सूत असिद्ध होते है और तिपादी 
सूत्रों मे भी पुव॑ शास्त्र वे प्रति पर-शास्त्र अ्सिद्ध हाता हैं। 

व्याट्या--अष्टाध्यायी म आठ अध्याय और प्रत्यक अप्याय म चार चार पाद 
है, यहू सब पीछे सज्ज्ञा-प्रवरण म विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर चुब है। सात अध्याय 
सम्पूर्ण और आठवें अध्याय वे प्रथम-पाद व व्यतीत हान पर आठवें अन्याय वे दूसर 
प्राद बा यह प्रथम-सूत्र है । यह अधिवार-न्यूध ह | अधिकारसूत्र स्वय कुछ नही क्या 
करते किन्तु अग्रिम-सूजो म अनुवृत्ति क लिय हआ करत हैं। उन की अधि (हह) 
निश्चित हआ करती है । इस सूत्र का अधिकार यहा स लेकर अ अ (८ ४६७) सूत्र 
अथात्‌ अप्टाध्यायी ने! अस्तिमसुत्र तवः जाता है| दस प्रवार आठवें अध्याय का दूसरा, 
तीसरा तथा चौथा पाद इस वे! अधिकार म आता है। यह सूत्र इस तीनो पादों के 
सूझ्ो मे जावर अनुवृत्ति वरता है कि तू (धूर्यत्र इत्यव्ययपदम्‌ ) पु्े-शास्त्र म (असिद्धम्‌ 
8११।) असिद्ध है, अर्थात्‌ पूर्व बी रष्टि म तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं । इस ये यह 
होता है वि इन तीन पादो वे सूत्र पूर्व -यठित सवा सात अध्यायों वी इच्टि मं तथा 
इन तीन पादो में भी पूर्व वे प्रति पर-सूत्र असिद्ध हो जाता है। यधा--भाद्‌ गुण 
(२७) सवा सात अध्यायों वे अन्तर्ग त-सूतर है [यह छठे अध्याय वे प्रथम पाद वा ८४ 
वा सूत्र है]। इसकी इृष्टि भे आठवें अध्याय वे तीसर पाद म वत्तमान लोप शावस्पस्य 
(३०) अर “2: है, अत आद्‌ गुण (२७) सूत्र सोप झाकल्यस्थ (३०) सूत्र 
द्वारा किये कै वे लोप को नही देखता, इसे तो अब भी यत्रार बवार 
सामने पड़े हुए दीख-“रहे हैं । अवर्ण से परे यकार बकार के दिखाई देने स अचू परे न 
होने के कारण आद्‌ गुण. (२७) हारा गुण एकादेश नही होता--हर दृहूं, विष्ण 
इह--ऐसे ही अवस्थित रहते हैं। इस प्रवार -लोप-पक्ष म 'हर इह, विष्ण इह' तथा 
लोपाभावषक्ष भ 'हरमिह, विष्णविह रुप सिद्ध होते है ।* 

अभ्यास (५) 
(१) वीमुदीस्थ लम्बा-चौढा अर्थ पूर्वत्रासिद्धमु सूत्र का कैस हो जाता है ? 
(२) सूत्र से विकल्प वाचव पद के न होने पर भी लोप झाकत्यस्य सूत्र 
कैसे वैकत्पिक लोप बिया करता है २ 


३ जिपादिया में पूर्व के प्रति पर-श्ाम्त्र दी अर्सिद्ध म उदाहरण यथा--किम्बुक्तम । 
यहा पर सोध्तुस्वार (८ ३ २३) इस पूर्व त्रिपादी सूत्र के प्रति सय उओओ थो या 
(८३३३) इस पर-त्रिपादी-सूत्र वे लसिद्ध होने स (अर्थात्‌ वु की जगह उ 
अच होने से) म्‌ को अनुस्वार नहीं होता । 


अच्‌ू-सन्धि-प्रकरणम्‌ - ध्र्छ 


(३) हरथे, विष्णवे रूपों मे लोप: शाकल्यस्य की प्रवृत्ति क्यों न हो ? 
(४) 'हरयू + हा, “विष्णव्‌ +-5ह' यहां लोपः शाकल्यस्य से प्राप्त यकार 
वकार के लोप का यण:ः प्रतिषेधों वाच्यः से निषेध क्यों नहीं होता ? 
(५) निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर सूत्र-समन्वय-पुर्वक सिद्धि करें--- 
१. ग्ुरा आायाते । २. प्रभ इदानीमू ? ३. शौर आयच्छ / ४. भाना 
अपि | ५४. रवा उदिते। ६. न धातु-लोप आर्धधातुके । ७. श्रिया 
उत्केण्ठित: । ५. तयागच्छन्ति । ६. विधा उदिते ! १०. वन ऋषय: | 
६) अधी-लिखित रूपों में सूत्र-समन्वय-पूर्वक सन्धि करें -- लनएए्प - 
£. पुत्रा +-आयच्छत: । २. तस्मे-+-अदात्‌ । ३. ते+इच्छन्ति । ४ 
गृहे + आसीत । ५. एते--आगता: । ६. विश्वे -उपासते | ७. इती -- 
अनापें | ५. स्थले-- इदानीम्‌ । ६. वालौ--भआयाती । १०. कसम -- 
५ अयच्छत्‌ । ११. आसने-+-आस्ते । १२. द्वो +-अपि । 
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[लघु०] सन्ञा-सूत्रमू-- (३२) वृद्धिरादेच ।१2॥१॥॥ 

आदेच्च वृद्धि-सक्न्ष: स्थात्‌ ॥॥7 

अर्य:--'जा, ऐ, औ--य्रे तीन वर्ण वृद्धि-सज्ज्ञक होते हैं। 

व्याख्या - वृद्धि: 08१॥ आतू ॥११। ऐचू ।११। अर्थ:-- (आत्‌, ऐच ) दीर्घ 
आकार, दीर्घ ऐकार तथा दी औकार (वृद्धि:) वृद्धि-सजञ्न्नक होते हैं। 'आदैचू” यहां 
पर तपर किया गया है। यहे तपर 'आ'* के लिये नहीं किन्तु 'ऐच्‌” के लिये किया 
गया है; क्योंकि 'आ' तो अपू-प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से अणृदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः 
(११) मूत्र ढारा स्वतः ही सवर्णों का ग्रहण नहीं कराता, पुन: उसके लिए निपेध 
कैसा ? अतः यहां ऐच्‌ के ग्रहण से प्लुत-सवर्णो का ग्रहण न हो अथवा 'दिव--ऐश्वर्य' 
में त्रिमात्र॒स्थानी तथा 'गड्भा-+-ओघ' में चतुर्मात्र स्थानी होने से ऐ-ओ भी कहीं त्रिमात्र 
चतुर्मात्र न हों, किन्तु द्विमात्र ही हों; इसलिये तपर किया गया है । इस से--दीर्घ 
आकार, दीर्घ ऐकार, तथा दीर्घ औकार इन तीन वर्णो की वृद्धि! सछ्ज्ञा होती हैं । अब 
अग्निम-सूत्र में इस सछ्ज्ा का फल दिखाते हैं-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू- (३३ ) वृद्धिरेचि ।६।१॥८५॥ 

आदेचि परे वृद्धिरेकादेश: स्थात्‌ । गुणाध्पवादः:। कृष्णेकत्वम्‌ । 
गज्भीघ: । देवेश्वर्यम्‌ | कृष्णीत्कण्ठबम्‌ ।। 

अर्य:--अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश 
हो जाता है | ग्रुणेति--यह सूत्र आद्‌ ग्रुणः (२७) सूत्र का अपवाद हैं। 

व्यास्या--आत्‌ ।५॥१॥ (आद्‌ गुण: से) । एचि ।७१। पूर्व-परयो: ।६॥२। 
एक: ।११॥ (एक: पुर्व-परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धि: ११। अर्थ:--(थ्वात्‌) अवर्ण 
से (एचि) एच परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व--पर के स्थान पर (एक:) एक 


प्र भैमीय्याटरपयोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुच्याम्‌ 


(वृद्धि )बृद्धि आदेश हो जाता है। यह सूत्र आदु सुण (२७) सूच वा अपवाद है। बहुत 
विषप्र वाला उत्सर्ग और थोडे विषय वाला अपवाद हुआ करता है ! आद्‌ गुण (२७) 
सूत्र बहुत विषय बाला है, क्योंकि इस का अवर्ण से परे अचू-मात्र विषय है । वृद्धि- 
रेचि (३३) सूत्र थोड़े विषय वाला है, क्यावि इस का अवर्ण से परे अचृ-प्रत्याह्मार 
वे अन्तर्गत वेबल एच ही विषय है। उत्मर्ग और अपवाद दोनों पवार वे सून्त महा- 
मुनि पाणिनि ने बनाये है, अत हम कोई ऐसा हल दृढ़ना है जिस से दीना प्रकार वे 
मूत्र सार्थक हा जायें, कोई अनर्थर न हो । अब यदि अपवाद के' विपय मे भी उत्सगे 
प्रवृत्त करते हैं तो अपवाद-सूत्र निरथेक हो जात है, क्योवि' तव इन्हे प्रवृत्त होने के 
लिये कोई स्थान ही नही मिल सरता। और उत्मम वे विपय मे अपवाद प्रवुत्त बश्त 
हैं तो उतने मात्र म॒प्रवृत्त होकर अपवाद सार्थव हो जाता हैं और शेप बचे हुए मे 
उत्सर्ग भी प्रवृत्त हो सकता है, इस प्रकार दोना सार्यक हो जाते हैं। इस स यह 
सिद्ध हुआ कि उत्सय के विषय से ही अपवाद प्रवृत्त करना युक्त है । तो अब खादु 
गुण (२७) वे एवपय मे बुढिरेथि (३३) सूत्र प्रवृत्त होगर एच वे स्थाना वो 
उस स॒ छीन लेगा, शेप बच हुए स्थाना म ही वह प्रवृत्त होगा । उदाहरण यथा -- 

दृष्ण॑कत्वम्‌ (इृष्ण वी एवचा) । कृष्ण--एक्त्व' यहा णकारोत्तर अबण स॑ 
परे 'एकल्व' दाब्द का आदि एकार+>एच्‌ वर्सेमान है। अत बृद्धिरेचि (३३) सूत्र 
द्वारा पूर्व अ कौर पर+-ए वे स्थान पर एक वृद्धि आदेश प्राप्त होता है । 'भ-+-४' 
का स्थान 'वण्ठ--तालु' है, इघर वृद्धि-सज़्जको में ए' का स्थान 'कण्ठन॑-तालु है 
अत स्थानेप्रतरतम (१७) ने अनुसार 'अन॑ए' वे स्थान पर ऐ' यह एक वृद्धि 
आदिश हो वबर--#प्णू 'ऐ' कृत्व--'हृष्णैवत्वम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

गज्ीष (गज्जा का प्रवाह) | 'गद्भा+भोघ' यहा पूर्व :-आ्आा और परज"ल्‍झो 
वा 'वष्ठ-|-ओप्ठ' स्थान है, अत वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व -पर वे स्थान 
पर 'कण्ठ-+-ओप्ट' स्थान वाला 'औ' यह एक वृद्धि आदेश हो कर-- गज, 'भौ घर 
'गद्भजीघ प्रयोग सिद्ध होता है । 

दर्वश्वर्यम्‌ (देवताआ बा ऐश्वय) । 'दव--ऐश्वर्य' यहा पूर्व --अ और पर+८ 
ए का 'कण्ठ--तालु' स्थान है, अत पृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वारा पूर्व पर वे स्थान 
पर 'कण्ठ-+तालु” स्थान थाला ऐ' यह एक वृद्धि आदेश होकर--देव 'ऐ' इवर्य -- 
'देवैददर्घम्‌' प्रयोग घिद्ध होता है। 

इष्णौत्तण्टयम्‌ (श्ृष्ण वी उत्कण्ठा) । 'हृष्ण-+-ओऔत्कण्ठ' यहा पूर्व -+क्ष और 
पर--+ओऔौ का वण्ठ-+-ओप्द' स्थान है, अत वृद्धिरेचि (३३) सूत्र द्वादा पूर्व +पर 
के स्थान पर 'कण्ठ +-आप्टों स्थान बाला औ' यह एक वुद्धि आदेश होकर---उष्ण्‌ 
'औ त्कृण्ठघ>-'कृप्णौत्वण्ठयम्‌' प्रयोग मिद्ध होता है । 


अम्धघास्त (६) 
(१७ निम्नलिखित रूपा स सून्नाथ-समस्वय-पुर्वब' स्ल्नि वरें--- 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ प्र्ह्‌ 


१, पथ्च--एते । २. जन--एकता । ३. तण्डल--ओदन । ४. राम 
-+-ओऔत्सुक्य । ५. नृष --ऐण्वर्य । ६. महा-|-आऔपध । ७. एक + एक 
राजा + एप: । €. महा +भीदायं । १०. वीर-|- एक । ११. महा 
न एन: । १२. दशन +॑-भौत्सुकय । १२. अस्य --ओऔचिती । १४. सख् 
न-ओऔपबिक । १५. दीर्घ--एरण्ड 
(२) निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रार्थ-समन्वय-पूर्वक सन्धिच्छेद कर -- 
१. अन्नकमत्यम्‌ । पूर्वन: । ३. भत्यौद्धत्यम | ४. पण्डितौक 
५. बालेपा । ६. चित्तेकाग्रचम्‌ । ७. तथैव | ८. महौजस:। ६. नवैवम । 
१०. सर्त्यतिह्यम्‌ । ११. ममौदासीन्‍्यम्‌ । १२. कर्मोव्वंदेहिकम्‌ । 
१३. दीघेकार:। १४. ज्ञानौपधि: । १५. महौप्ण्यम । १६. प्लतौकार 
१७. स्थलैण: । १८. मंवम्‌ । १६. विम्बाप्ठी । २०. स्थलौतः" । 
उत्सर्ग और अपवाद किसे कहते हैं ? अपवाद के बिपय में उत्सगं की 
प्रवृत्ति क्यों नहीं हुआ करती ? 
(४) बृद्धिरेचि सूत्र भुण का अपवाद है; इस वचन की व्याख्या करो । 
(५) चृद्धिरादच्‌ सूत्र में तपर करने का क्या प्रयोजन है ? 


नी 
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[लचु०] विवि-सूत्रमू-- (३४) एत्येधत्यूदसु (६॥१॥5६॥ 

अवणदिजाश्ोरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेश: स्थात्‌ । पररूप- 
गुणाउपवाद: । उपैति। उपँधते | प्रष्ठोौह:। एजाद्यो: किमू ? उपेत्तः। मा 
भवान्‌ प्रेदियत्‌ ॥ 

अर्य:--अवर्ण से परे यदि एच-प्रत्याहार आदि वाली “इण्‌' तथा 'एथ्‌” धातु 
हो अथवा ऊठ्‌ हो तो पूर्व +पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। पर- 
रुूपेति -यह सूत्र एडिः पररूपम्‌ (३८) तथा आद्‌ गुण: (२७) सूत्रों का अपवाद हैं । 

व्यास्या--आत्‌ ।५॥१ (आद्‌ गरुणः से) | एजादयो: ।७२। (वृद्धिरेचि सूत्र से 
कऋुचि' पद की अनुवृत्ति आती है । यह पद 'एति' और 'एधति' का ही विशेषण वन 
सकता है, असम्भमव होने से 'ऊ् का नहीं; अतः वच्रत-विपरिणाम से द्विवचन और 
यस्सिन्विश्रिस्तदादाबलग्रहणे से तदादि-विधि होकर 'एजाद्यों: ऐसा बन जाता है) । 
एत्येबत्यूडसु ।9३॥ (एति +-एधति-+-ऊठ्सु) । पूर्व-परयो: ।६।२॥ एक: ।११॥ (एकः 
पूर्व-परयोः यह अधिकृत हैं) । वृद्धि: 0१॥ (वृद्धिरेचि से) | अर्थ:--(आत्‌) अवर्ण 
से (एजाद्ो:) एजादि (एत्येथत्यूदंसु) इणू और एथ्‌ धातु परे होने पर अथवा ऊढ 
परे होने पर (पूर्व-परयो:) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धि:) वृद्धि आदेश 
होता है । उदाहरण यथा--- 

उपैति (पास जाता हैं) । 'उप- एति' ['एति' यह पद इण्‌ गती (अदा०) 
१. “विम्बोप्ठी' और 'स्थूलोतु: भी होता हैं। ओत्वोष्ठयो: समासे वा वात्तिक से 

वैकल्पिक पररूप हो जाता हैं | पररूप के अभाव में वृद्धि समझी चाहिये। 


६० भम्ीव्याट्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुश्ाम्‌ 


धातु वे लेट लकार वे प्रयम-पुरप का एक्‍्वचन है] यहा पवारोत्तर अवर्ण से परें 
एजादि 'इण' धातु वत्तं मान है, अत इस सूत्र से पूर्व -नझ और पर --ए वे स्थान पर 
'ऐ बह एक बुद्धि आदेश हो कर--उप्‌ 'ऐॉ लि उपत्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

उपधते (पास बढ़ता है) | 'उप-+-एधते' ['एधत' यह पद एप्व॑ वृद्धों (म्वा०) 
धातु के लेंटू लकार के प्रथमपुरुष वा एकबचन है] यहा अवर्ण से परे एजादि एघ्‌ 
चातु वर्त्तमान हैं अत पूर्व 5 और पर --ए वे स्थान पर एक 'ऐ' बृद्धि आदेश हो 
कर--उप्‌ 'ऐ' ध्ते -+'उपैधते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रष्ठोह (प्रप्ठवाह, का!) | 'प्रष्ठ-+-ऊह ' (यहा ऊठ' हैं। कस है ? यह 
हलन्त-पुलूंलिड् में 'विद्ववाह्‌ शब्द पर स्पप्ट होगा) यहा अवर्ण स उद् परे है अन 
पूर्व ->भ और पर --ऊ दोना वे स्थान पर “औ' यह वृद्धि एकादेश हो वर -प्रष्य्‌ 
ओऔ' हू -.. 'प्रप्ठौह प्रयोग सिद्ध होता है । 

यह सूत्र ऊर्द वे विपय में गुण का तथा इणू और एध्‌ वे विषय मे आगे बढ्ष्य- 

भाण एडि पररुपम्‌ (३८) सूत्र द्वारा विधीयमान पररूप का अपवाद है। 

अब यहा यह प्रइन उत्पन्न होता है कि इस सूत्र मे इण्‌ और एथध्‌ धातु को 
एजादि क्यो कहा गया है ? अर्थात्‌ यदि एजादि न वहते, तो कौन सी हानि हो 
जाती ? इस का उत्तर यह है कि एजादि ने कहने से 'उपेस ' और 'प्रेदिधत्‌' प्रयोगों 
में भी वृद्धि हो जाती, जो नितान्त अनिष्ट है । तथाहि-- उपेत (समीप पहुचा, युक्त 
अथवा वे दोनों पास जाते हैं) । 'उप+-इत ' ('इत ' यह पद इणू गतो धातु का त्तान्त 
रूप है अथवा लेट लवार ने प्रथम-पुर॒प वा द्विबचन है) यहा अवर्ण से परे 'इण्‌' धातु 
तो हैं पर वहू एजादि नहीं, अत. वृद्धि न हो कर आद्‌ ग्रुण (२७) सूत्र से 'ए” यह 
गुण एकादेश ही होगा | इस स--उप्‌ 'ए'त --उपेत यह दप्ट रूप सिद्ध हो जायेगा । 
'मा जवान प्रेदिवतर (आप अधिक न बढायें ) ["इदिघत्‌' यह णिजन्त एच धातु के लुंड॒ 
लवार वे प्रथम-पुरुष का एक्वचन है। यहा न साइयोगे (४४१) सूत्र से “आद' 
आगम् का निषेध हो जाता है, इसी बात को जतलाने वे लिये यहा “मा” पद का 
प्रयोग किया गया है] यहा अवर्णे से परे 'एथ' धातु तो वर्त्तमान है, पर वह एजादि 
नहीं, अत इस सूत्र से वृद्धि न हो आद्‌ ग्रुणः (२७) सूत्र द्वारा गुण हो जायेगा। 
इस से--श्र्‌ 'ए! दिधत्‌ --'प्रे दिधन्‌” यह इप्ट रूप सिद्ध हो जायेगा । 

य दोनो उक्त सूत ने प्रत्युदाहरण है । विपरीत उदाहरणो को श्रत्युदाहरण 
बहुते है, कर्यात्‌ 'यदि सूत्रों मे यह न कहते तो यह अश्ुद्ध दो जाता' इस प्रकार जो 
प्रयोग दर्शाय जाते है उन्हे प्रत्युदाहरण कहते हैं। 

सूत्र मे 'एति! और 'एघति' से 'इणु और 'एघ धातु का ही ग्रहण समझना 


१ उद्ृण्ठता दूर करने के लिये जिस वे गले म युग या भारी काप्ठ बान्ध देते है उस 
बछडे या बैल को '“प्रप्ठवाह” कहते है। यहा प्रप्ठवाह, शब्द के पप्ठी के एक- 
बचनान्त का प्रयोग है । प्रध्ठवाड सुवपाददंग , प्रध्दोही वालगभिणो--द्वत्यमर 
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चाहिये । जैसे वर्णो से स्वार्थ में 'कार' प्रत्यय लगाया जाता है (अकार, इकार, उककार, 
ककार आदि) वैसे धातुओं के निर्देश करने में भी 'इ' (इक्‌) या 'ति' (झ्ितप्‌) 
लगाये जाते हैं | यथा-- गमि व गच्छति, एधि व एधति, चलि व चलति आदि । इन 
सब का तात्पर्य गम्‌, एथू, चल आदि मूल धातुओं से ही होता है। 
[लघु०] वा०-- (४) अक्षाइृहिन्यामुपसडर्यानम्‌ ।। 

अक्षोहिणी सेना ॥॥ 


भर्य:-- 'अक्ष' घब्द के अन्त्य अवर्ण से 'ऊहिनी' घब्द का आदि ऊकार परे 
होमे पर पूर्व -पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाना है। ऐसा अधिक-बचन 
करना चाहिये । 

व्यास्या-- (अक्षात्‌ ।0॥१)) “बक्ष' शब्द से (ऊहिन्याम्‌ ।७१।) 'ऊहिनी' 
शब्द परे होने पर (पर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एक:) एक (वृद्धिः) वृद्धि 
भादेश हो जाता है; ऐसा (उपसदइख्यानं कत्तंव्यमू) अधिक-बचन करना चाहिये । 
ध्यान रहे कि इस प्रकरण में 'आत्‌' और “अधि की अनुवृत्ति होने से सर्वत्र पूर्व से 
अवर्ण और पर मे अच्‌ का ग्रहण होता है । उदाहरण यथा - 

'अक्षौहिणी' । 'अक्ष + ऊहिनी' (अक्षाणाम्‌ ऊहिनीति पप्ठीतत्पुरुप-समास:) 
यहां 'अ+ऊ' का स्थान “कण्ठ --ओप्ठ' होने से ताध्ण-स्थान वाला “औ' वृद्धि एकादेश 
हो - अक्ष “औ' हिनी - “अक्षौहिनी' बना । अब पूर्व-पदात्‌ सड्ज्ञायामगः (८.४.३) 
सूत्र से नकार को णकार आदेश करने से “अक्षीहिणी' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां ग्रण 
की प्राप्ति में वृद्धि कही गई है अतः यह वात्तिक गुण का अपवाद है । 

[लघु० ] बा०--( ५) प्राद्‌ ऊहोढोढ्चेषेष्येषु ॥ 

प्रीह: । प्रौढ: । प्रौढि: । प्रैप: । प्रैष्य: | 

अर्थ:--'प्र' शब्द के अन्त्य अवर्ण से ऊह, ऊढ, ऊढि, एप तथा एप्य शब्दों का 
आदि अच्‌ परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। 

व्याख्या--प्रात्‌ ।१॥१। ऊहोढोढ्चेपैप्येपु ।७३। पूर्व-परयो: ।६२॥ एक: ११। 
(एक: पूर्व परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धि: ।११। (वृद्धिरेचि से) । समास:--ऊहश्च 
ऊढ्श्च ऊढ्दिव एपश्च एप्यदच तेपु--ऊहोढोढ््रपप्येपु ॥ इतरेतरद्वन्द्र: । भर्थ:-- 
(प्रात्‌) 'प्र' छब्द से (ऊहोढोब्चेपैष्येपु) ऊहू, ऊड, ऊंढि, एप तथा एप्य शब्द परे 


१. “अक्षौहिणी' विशेष परिमाण वाली सेना कहाती है । इस का परिमाण यथा--- 
के बक्षौहिण्याः प्रमाणं ठु खाज्भगष्हेकद्ठिकर्गंज: । 
रथरेतेहंयस्त्रिप्नें: पञ्चष्नेइच पदातिभिः ॥ 
२१८७० हाथी है| 
- २१८७० रथ ४ अक्षौहिणी 
६५६१० घोड़े (रथवाहकों से अतिरिक्त) | सेना 
« 9०९३४० प्‌दल है 
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होने पर (पूर्व परयो ) पूर्व +-पर के स्थान पर (एवं ) एक (वृद्धि ) वृद्धि आदेश 
हो । उदाहरण यथा -- 

प्र+झ#ह-प्र्‌ 'औ' ह- 'प्रौह/ । [उत्तम त्व वा उत्तम तर्व करते बाला ] 

प्रऊझद- प्र औ ढ> 'प्रौद' । [वा हथा वा अधेंढ ] 

प्र+ऊद्वि प्र औ दिन प्रौढि । [प्रौदता व जेली | 

प्र/-एपलक्प्र "| ध 'प्रैप । [प्रेरणा घंजन्तोडनत्र इप-यातु ] 

प्र+एप्प >प्रू ऐ| प्य- प्रैप्य /( । [प्रेरणीय, सेवक, ण्यदन्तो5त इप-धातु ] 

प्रैष , प्रैप्प यहा एडि' परटपम्‌ (३८) स॑ परछषम्‌ प्राप्त था शेप स्थानी पर 
आद गुण (२७) सूत्र स ग्रुण प्राप्त था । यह वात्तिक दत दोनो का अपवाद है। 
लिघु०] वा०-- (६) ऋते च तुतीया-सभासे 

सुखेन ऋत --सुखात॑ । तृतीयेति किम्‌ ? परमर्त ॥ 

अर्थ -लूनीया-समास में अबर्ण से ऋन झाद का आदि ऋवर्ण परे होने पर 
पूर्व + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है । 

ब्यास्या---आत ।५॥१ (आद्‌ ग्रुण सूत्र से) | ऋते ॥3१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ | 
पृर्वेगरयों ॥६४२ एक ।१॥९१॥ [एक पूर्ब-्परयों यह अधिड़त है) । वृद्धि /११। 
(वृद्धिरेचि से) | तृतीया-समासे ।७१। अर्थ - (तृतीया समासे) तृतीया-तत्युरप-समास 
में (आत्‌]) अवर्ण से (कले) 'ऋत' दब्द परे होमे पर (च) भी (पूर्व परयो ) पूर्व + 
पर के स्थान पर (एक ) एवं [ वृद्धि) बुद्धि आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

'मुखेन ऋत ” यह लौकिफ-विग्रह है। अलौबविधव-विगह अर्थात्‌ सुख टा ऋत 
सु से सुंपो धातु-परतिपदिकयो (७२१) सूत्र द्वारा टा कौर सूं का लुक हो जाने पर 
सुपर -न-क्रत' ऐसा बतता है । अब इस वात्तिक से पूर्व --अबर्ण और पर"-कऋदर्ण के 
स्थान पर वृद्धि करनी है। ब--क्रा का स्थान 'कणष्ठ--पूर्धा है। कण्ठ--सूर्धा' 
स्थान वाला वृद्धि-सज्नेकों मे कोई नहीं, सय का 'कण्ठ' स्थान ही तुर्य है। बब यदि 
'आ' यह वृद्धि एकादेश करें तो उरण्रंयर (२६) सूत्र स रपर होकर “आर हो जाते 
में 'कप्ट--मुर्था' स्थान तुय हो जायेगा। तो ऐसा करने स--सुखू आर! तमू* 
'सुखात॑' प्रयोग हो वर विभक्ति लाने से 'सुपात ! सिद्ध हो जाता है। हए वा अध--- 
सुग्द से प्राप्त हुआ आर्थान्‌ सुख्दी है | 

अब यहा यह विचार उपस्थित होता है कि अवर्ण से “ऋ”त' परे होने पर वृद्धि 
वा विधान समास मे तो करना ही चाहिये, क्योकि सुखेन-+कत ” यहा लौक्पि- 
विग्रह में बुद्धि न हो बर ग्रुण एकादेश होने स 'सुखेनर्त” प्रयोग वन सके। परन्‍्त 
तृतीयां का ही समास हो अन्य विभक्तियों का न द्वी' इस कथन का क्या पर है? 
नयो समास मान में ही बुद्धि का बिधाद न कर दिया जाये ?े इस का उत्तर प्रम्धकार 
यद्द देते हैं कि यदि 'तृतीया” न कहगे, समास-मात्र मे ही वृद्धि विधान करेगे तो, 

परमद्चासी ऋत >परम--छत यहा गुण न हो वर वृद्धि हो जायेगी, वयाकि 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ धरे 


तो यहां भी है । अब यहां कर्मघारय-समामस में गुण हो कर 'परमतं:” यह इष्ट प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है । “परमर्त:' का अर्थ "मुक्त है । 
[लघु०] वा०-- (७) प्र-वत्सतर-कम्बल-वसनार्ण-दशानाम्‌ ऋणे 
प्रार्णम्‌ । वत्सतरार्ण॑म्‌ इत्यादि ॥ 
अर्थे:--प्र, वत्मतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दश इन छः अब्दों के अन्त्य 
अवर्ण से परे 'ऋण' शब्द का आदि ऋवर्ण होने पर पूर्व --पर के स्थान पर वृद्धि 
एकादेश हो जाता है । 
व्याख्या---प्र-वत्मतर-कम्वल-वसनार्ण-दशानाम्‌ ।६१३॥ (यहां पञचमी-विभक्ति 
के स्थान पर पप्ठी-विभक्ति समभनी चाहिये) | ऋणे ॥७॥१। पूर्वपरयो: ।६२। एक: 
११। (एकः पूर्वपरयों: अधिकृत है) । वृद्धि: ।0१॥ (वृद्धिरेचि से) । अर्थ:---[प्र- 
वत्मतर-कम्बल-बसनार्ण-दबआानाम्‌ ) प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दर इन 
बब्दों से (ऋणे ) ऋण दाव्द परे होने पर (पूर्व-परयो') पूर्व --पर के स्थान पर (एक: ) 
एक (वृद्धि:) वृद्धि आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा-- 
(१) प्र+ऋण+_“-प्र्‌ 'आर्‌' ण-'प्रार्णम! [अधिक व उत्तम ऋण] । 
(२) वत्सतर -+- ऋण+- वत्सतर्‌ आर णज> वत्सतराणंमृ” [बछड़े के लिये ऋण ] । 
(३) कम्बल -+-ऋण _-- कम्बलू आर ण८ 'कम्बलार्णम्‌! [कम्बल का ऋण ] । 
(४) वसन + ऋण >- वसन्‌ आर ण८>वसनार्णम्‌! [कपडे का ऋण | । 
(५) ऋण--ऋण >5ऋण्‌ “आर्‌ ण--ऋणार्णम्‌! [ऋण चुकाने के लिये ऋण ] । 
(६) दश +-ऋण- दर आर ण> 'दणार्ण: [दश प्रकार के जल वाला देश-विशेष |। 
ध्यान रहे कि अन्तिम उदाहरण में बहुत्नीहि-समास है । इस में 'दशन्‌ के नकार 
का न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०) सूत्र से लोप हो जाता है। यह वात्तिक भी 
गुण एकादेश का अपवाद है। 
अभ्यास (७) 
(१) निम्नस्थ रूपों में उत्सगनिर्देशपूर्वक ससूच्र सन्धि करें-- 
१. विश्वीह: । २. प्रीह: । ३. भारोह: | ४. अवैति । ५. अम्युपैति । 
६. ऋणार्णम्‌ । ७. उपता (तूचु) | ८. अवैधते। ६. प्रौढि: | १०. 
अक्षीहिणी । ११. प्रति । १२. समधते । १३. दण्यार्ण: । १४. प्रैष्य: । 
१५. प्रेथे । १६. दुःखात: । 
(२) एत्येधत्यूद्सु सूत्र में 'एजादि' ग्रहण क्यों किया जाता है ? 
) ऋते थ तृतीया-समासे में तृतीया-ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
) “अक्षौहिणी' सेना का परिमाण बताओ | 
) एति और एथधति में 'ति' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
) “उपसदख्यान' छाव्द का क्‍या अर्थ होता है ? 
) ए्येधत्यूदसु, प्रादृहोढो ढ्चेपष्येषु, अक्षादृहिन्यामुपसड्ख्यानम्‌ ये सूत्र या 
वात्तिक किस २ के अपवाद हैं ? सोदाहरण समभाइये । 


दर भमोव्यास्ययोपेताया लधुसिद्धान्तकौपुधाम्‌ 


[लघु ०] सम्ज्ञा-सूतम्‌ - (३५) उपसर्गाः क्रिया-योगे ॥१४४।५८॥। 

प्रादय क्रिया-योगे उपसर्ग-सज्ज़ा स्थु । १ प्र।२ परा। ३ अप। 
४ सम्‌। ५ अनु । ६ अव। ७ निस'।८ निर। € दुस । १० दुर।११ 
वि। १२ आइू | १३ नि। १४ अधि। १५ अपि। १६ अति। १७ सु। 
१८ उद्‌ । १६ अभि। २० प्रति। २१ परि। २२ उप--एते प्रादय !। 

अर्थ - श्षिया योग म प्रादि 'उपसर्ग' सज्ज्ञक होते हैं । 

व्याद्या--प्रादय ।१॥३॥ (इसी सूत्र का अश, जिसे योग-विभाग वरवे' भाष्य- 
कार न अलग क्या है) | उपसर्मा ॥१॥3। क़िया-योगे ।७। १ समास -'प्रन्तब्द आदि- 
ेपान्ते प्रादय । तद्‌ गुण-सविज्ञान-बहुद्दीहि समास [इस समास का विवेचन (१३३) 
सूत्र पर देखें] । त्रियया योग >वक्रिया-योग , तस्मिन्‌ क्रिया-योगे । तुतीमा-तत्पुरप- 
समास । अर्थ --[ क्रिया योगे) क्रिया के साथ अन्वित होने पर [प्रादय | प्र' क्षादि 
7२ शब्द (उपसर्गा ) उपस्ग-सज्ज्ञत होते हैं। यह सूत्र प्राप्रोदबरान्तिपाता (१ ४ ५६) 
वे अधिकार भें पढ़ा गया है अत इन की निपात-सजज्ञा भी साथ ही समझ लेनी 
चाहिये । निपात सजझज्ञा वा प्रयोजन अव्यय' बनाता है [देखें -स्वरादिनिपातमब्ययम् 
(३६६७) ] । प्रादि कौन २ स हैं ? इस का ज्ञान गण-पाढ से होता है | मूल में प्रादि- 
गण दे दिया गया हैं। गणश-पाठ महामुनि पाणिनि ने रचा है। प्रादि-गण पर विशेष 
विचार आगे यत्र सत्र बहुत क्या जायेगा । 

नोटद-प्रादि गण में 'उद' के स्थान पर उत्‌' पाठ प्राय सब लधुकौमुदियों 
तेथा सिद्धान्नकौमुंदिया में देखा जाता है पर वह अशुद्ध है, क्याति उददचर सकमं- 
कात्‌ (७३६), उदि कूले दजि-वहो (३२३१), उद स्था-स्तम्भों पूर्वस्य (७०) 
इत्यादि पाणिनि-सूत्री स इस वे दकारान्त होने का ही निश्चय होता है । 
[लघु०] सज्ज्ञा-यूतरम्‌ --(३६) भृूवादयों धातवः ॥१॥३॥१॥ 

फक्रिया-वाचिनों भ्वादयों धातु-सन्ना स्थु ॥ 

अर्थ --जिया के बाचक “भू आदि धातु-सम्जक होते हैं । 

ड्याहया “- भूवादय ॥१३॥ घातव 8१98३8॥ समास -भूइन बाइच भूवौ, इतरे- 
तरदवन्द । वा यतिनान्धनंयों इत्यादादिकों घातु । आदिइ्च आदिशइ्च--आदी । भूवी 
आदी येषा ते भूदादय , बहुब्रीहिसमास । प्रथम आदिन्बद्ध प्रभ्ुुति वचन, द्वितोय 


१ वई लोग यहा शर्मा क्या करते हैं कि मिस और निर्‌ भे तथा दुसू और दर मे 
किसी एक का ही पाठ उपसर्यों मे करना चाहिये दोनो का नहीं, क्योंकि सान्‍्त भी 
सर्वेश्न सलजुघी <. (८२६६) से रैपान्स ही हो जाया करते हैं। इस का समावान 
यह है वि निसू, दुसू में जो सकार को हे होता है, उसने असिद्ध होने से श्राप्त 
कार्य नहीं हो पाते, जैमे --'निरयते दुरवते” मे उपसर्मत्थायतों (८२१ ६) में 
लत्य नही होता, क्योकि उस की दृष्टि भे *रु' असिद्ध है । 'निर, दर' में लत्य ही 
जावा है--'निलयते, दुलयते' । इस लिये इन्ट भिन्‍न २ पढ़ा गया है । 
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बादि-शब्द: प्रकार-बचन: । भू-प्रभृतयों वा-सदशा इत्यर्थ: । वा--घातुना सार क्रिया- 
वाचकल्वेनेंव वोध्यम्‌ । अर्थ:--(भू-वादयः) क्रिया-वाची भ्वादि (धातवः धातु: 
सख्ज्ञक हों । क्रिया काम को कहते हैं। खाना, पीना, उठता, बैठना, करना आदि 
क्रियाएं हैं । क्रिया अर्थ वाले म्वादि [यहां केवल भ्वादि-गण ही नहीं समझना चाहिये 
अपितु समग्र घातु-पाठ का ग्रहण करना चाहिये] घातु-मण्जक होते हैं। यहां यदि 
क्रिया-वाची नहीं कहते तो “बा: पश्यति' (जिन स्त्रियों को देखता है) यहां 'या--शस 
में जातो घातो: (१६७) से आकार का अनिष्ट लोप प्राप्त होता है, क्योंकि स्वादियों 
में 'था' का पाठ देखा जाता है। अव क्रिया-वाची कहने से यह दोप नहीं आता ; क्योंकि 
यहां या का अर्थ क्रिया नही अपितु 'जो' है । यह टठावन्त सर्वनाम है ॥ 

अब अग्निम-सूत्र में उपसर्ग और धातु-सझ्जा का फल क्तलाते हैं--- 
[लघु० ] विधिन्यूत्मू-- (३७) उपसर्गाद ऋति धातौं ।६।१।८८॥। 

अवर्णान्तादुपसर्गाद्‌ ऋकारादो घाती परे वृद्धिरेकादेश: स्यात्‌ । 

प्राच्छेति ॥ 

अर्थः--अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि घातु परे हो तो पूर्व --पर के स्थान 
पर वृद्धि एकादेश हो । 

व्याख्या--आत ।५।१। ( आद्‌ ग्रुण: से । “उपसर्गात्‌” का विश्षेषण होने से तदस्त- 
विधि हो जाती है) ! उपसर्गात्‌ ।ध१। ऋति ।॥७३१। (“'बातौ' का विद्येपण होने के 
कारण यस्सिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे द्वारा इस से तदादि-विधि हो जाती है) । धातौ 
।७। १। पूर्व-परयो: ।६९। एक: ११॥ (एक: पूर्व-परयो: यह अधिकृत है)। वृद्धि: ११। 
(वृद्धिरेचि से) । अर्थ: (आतृ्‌-अवर्णान्तात्‌) अवर्णान्त्त (उपसर्गात्‌) उपसर्ग से 
(ऋति-- ऋकारादी ) ऋकारादि (धातौ) घातु परे होने पर ([पूर्व-परयो:) पूर्व -- 
पर के स्थान पर (एक:) एक (वृद्धि:) वृद्धि आदेश हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

प्राच्छति (जाता है) । 'प्र+-ऋच्छति' यहां 'ऋच्छ' (म्वा० वा तुदा०) यह 
गमनक्रिया-वाची होने से भुवादयों घातवः (३६) के अनुसार धातु-सञ्ज्ञक है; इस के 
साथ योग होने के कारण उपसर्गा: क्रिया-्योगे (३५) सूत्र द्वारा प्र! की उपसर्ग-संज्ञा 
हो जाती है। तो अब 'प्र| इस बवर्णान्त उपसर्ग से 'ऋच्छ” यह ऋकारादि धातु परे 
वत्तमान है, अत: उरण्रेपरः (२६) की सहायता से उपसर्गादृत्ति धाती (३७) द्वारा 
पूर्व न अ और पर --ऋ के स्थान पर “आर” यह एक वृद्धि आदेश हो कर---प्र्‌ “आर! 
च्छत्ति-> प्राच्छेति' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। यह सूत्र भी आद्‌ ग्रुण: (२७) द्वारा 
प्राप्त गुण एकादेश का अपवाद समभना चाहिये । 


अभ्यास (८) 
(१) प्रादि-गण में कितने अजन्त और कितने हलन्त शब्द हैं ? के 
(२) प्रादि-गण में “उत््‌' अथवा “उद्‌' कौन सा पाठ युक्त है; सप्रमाण लिखें ? 
(३) “निसू-निर' 'दुसू-दुर ये दो २ क्‍यों पढ़े गये हैं ? 
ल० प्र० (५) 
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(४) सूवादयों धातव सूत्र में वकार का आगमन कैसे और वयो हो जाता है ? 
(५) अधोलिखित रूपो मे सोपपत्तिक सूत्र-निर्देश करते हुए सन्बि करें-- 
१ प्र+-ऋच्जते । २ कन्या--ऋज्जते । ३ परा+-ऋद्ध्नोति । 
४ बाला+ऋषद्ष्नोति। ५ प्रन-ऋणोति। ६ नन-ऋणीति । ७ 
उप+ऋच्छन्‌ । ८ पितान-ऋच्छति ।' 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--- (३४) एडि पररूपम्‌ ।६।१।६ १॥ 
आदुपसगविडादो घातो परे परर्पमेकादेद्य स्यात्‌। प्रेजते। उपोपति॥ 
अर्य --अबर्धान्त उपसर्य से एडादि धातु परे हो तो पूर्व + पर के स्थान पर 
पररू्प एकादेश हो जाता है । 
ब्यास्या--आत्‌ ।५॥१।(आद गुण से । “उपसर्गात्‌ का विद्येषण होने से तदन्त- 
विधि हो जाती है)। उपसर्गात्‌ ।५॥ १ धातौ ।७॥१। ( उपसर्मादृति धातो से)। एडि ७।१। 
(“घातौ! का विशेषण होने से यत्मिन्बिधिस्तदादावल्ग्रहणे द्वारा तदादि विधि हो जाती है )। 
पूर्ब-परयो ।६॥२॥ एकम्‌ ।११॥ (एक* पुव-परयों यह अधिक्वेत है। एक ' के स्थान पर 
'एक्म्‌', 'पररूपम्‌' का विशेषण होने से किया गया है । अथवा “आदेश ' होने से (एक 
ही रहता है) । पर-रूपम्‌ ११॥। अर्थ ---(आत्‌ -- अवर्णान्तात्‌) अवर्णान्त (उपसर्गात्‌) 
उपसर्ग से (एडिज-एडादौ) एडादि (धातौ) घातु परे होने पर (पूर्व-परयो ) पूर्व |- 
पर के स्थान पर (एकम्‌) एक (पररूपम्‌) पररूप आदेश हो जाता है। 'परसर्प' से 
तात्पयें 'पर' मे है, 'रूप' ग्रहण स्पप्ट प्रतिपत्ति (बोध) के लिये है। उदाहरण यथा--- 
प्रेजते (अत्यन्त चमकता है) । 'प्र+-एजते' (एज दीप्तौ घातु वे लेंटू लकार 
के प्रथम-पुरुष पा एक्वचन है) यहा 'प्र' यह अवर्णान्त उपसर्ग और 'एजते यह 
एडादि धातु है | भत्ते पूर्व (अ) और पर (ए) के स्थान पर एवं पररूप 'ए' आदेश 
करने से--प्र्‌ 'एँ जततै८ 'प्रेजते' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
उपोपति (जलाता है) । “उप-+मोपति' (उप दाहे धातु के लेंट्‌ लकार के 
प्रथम-पुदध वा एकवचन है) यहा “उरप' यह अवर्णान्त उपसर्ग और 'ओपति' यह 
एडादि घातु है । अत पूर्व (अ) और पर (ओ) के स्थान पर एक पररूप ओो' आदेश 
करने से--उयु 'ओ' पति+'उपोपति! अयोग सिद्ध हो जाता है। 
यह सूत् इुद्िशेचि (६३) सूझ बए अपवाद है ६ प्यान रहे दि एसि कर एथटि 
के विपय में इस का भी अपवाद एत्येधत्यूठयू (३४) सून है । 
[लघु०] सन्ज्ञा-सूजमु-- (३६) अचोउन्त्यादि दि ९१॥ ६४॥ 
बचा मध्ये योउन्‍त्य स आदियेस्य तट्टिसस्ञ स्यथात्‌ ॥ 
अर्य --अर्चों मे जो अन्त्य अचू, वह है आदि म जिस के, उस दब्द-समसुदाय 
घी टि-सज्ज्ञा होती है। 
१. यहा सावधानी से सन्धि करनी चाहिये, गुण के उदाहरण भी मिर्श् 
२ एज वम्पने परस्मैपदी है अत उस का यहा प्रयोग नही । 00208 


अच्‌ू-सन्धि-प्रकरणम्‌ ६७ 


व्यास्या--अचः ।६2॥ [यहां यतइच निर्धारणम्‌ (२.३.४१) सूत्र द्वारा निर्धा- 
रण में पष्ठी-विभक्ति होती है । यथा--'नृ णां ब्राह्मण: श्रेष्ठ: । किज्च यहां जाति में 
एकबचन हुआ समभना चाहिये ] । अन्त्यादि 0१0 टि १8१॥ समास:--अस्ते भवो- 
अत्य:, अन्त्य आदियस्य शब्द-स्वरूपस्थ तत्‌ अन्त्यादि, बहुब्रीहि-गनमास:। अर्थेः-- 
(अच:) अचों के मध्य में (अन्त्यादि) जो अन्त्य अचू, वह है आदि में जिस के ऐस़ा शब्द- 
स्वरूप (टि) 'टि' सज्जक होता है। यथा--“मनस्‌ “यहाँ अचों में अन्त्य अचू नका- 
रोत्तर अकार है, वह जिस के आदि में है ऐसा झब्द-स्वरूप 'अस है; अतः इस की 
इस सूत्र से 'ठि' सज्जा हो जानी है। एवम्‌--'पतत्‌” यहां 'अत्‌” की, 'आताम्‌' यहां 
'आम्‌' की, “व्यम्‌' यहां 'अम्‌' की तथा 'अग्निचित्‌' यहां 'इत्‌' की 'टि सछज्ञा समभनी 
चाहिये । जहां भन्त्य अच से परे अन्य कोई वर्ण नहीं होता; वहां केवल उस अन्त्य 
» अच्‌ की ही 'टि' सञ्जा हो जाती है। यथा --कुल' यहां अचों में अन्त्य अचू लका- 
रोत्तर अकार है, यह किसी के आदि में नहीं, यथा देवदत्तस्यैक: पुत्र: स एवं ज्येष्ठः 
स एवं कनिष्ठ: इस न्यायानुमार अपने ही आदि और अपने ही अन्त में वर्तमान है 
अतः यहां केवल 'अ' की ही “दि” सञज्ज्ञा होती है [इस विषय का स्पष्टीकरण आद्य- 
न्तवदेकस्मिनू (२७८) सूत्र की व्याख्या समभने के वाद ही हो सकता है| । अब 
अग्रिम वात्तिक में (टि' सछ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं-- 


[लघु०] वा -- (5) श्कन्ध्वादिषु पररूप॑ वाच्यम्‌ ॥ 
तच्च टे: । शकन्वु: । कर्कन्वु: । कुलटा । मनीपा । आक्ृतिगणोथ्यम्‌ । 

मारतंेण्ड: 

अर्थ:--शकन्धु आदि शब्दों में (उन की सिद्धि के अनुरूप) पररूप कहना 
चाहिये। (तत्‌) वह पररूप (टे:) दि (च) और अच्‌ के स्थान पर समभना चाहिये। 

व्याख्या --शकन्व्वादिपु ।9७३। पररूपम्‌ ॥११। वाच्यम्‌ ।११॥ कर्थ:-- 
(शकर्ब्वादिपु) शकन्धु आदि शब्दों में (पररूपम्‌) पररूप (वाच्यम्‌ ) कहना चाहिये। 
शकन्धु आदि बने बनाए अर्थात्‌ पर-रूप कार्य किये हुए शब्द एक गण में मुनिवर 
कात्यायन ने पढ़े हैं। इस गण का प्रथम शब्द 'गकन्धु! होने से इस गण का नाम 
दकन्ध्वादिगण है! । अब इस वात्तिक द्वारा कात्यायन जी कहते हैं कि इन में पर-रूप 
कर लेना चाहिये; इस पर प्रइन उत्पन्न होता है कि किस के स्थान पर पर-हूप करें ? 
इस का उत्तर सुतरां यह मिल जाता है कि योग के अनुसार इन को विभक्त कर उन 
उस्त के स्थान पर पर-रूप किया जाये, जिन के स्थात पर पर-छप करने से गणपठित 
शब्द सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकरण में यह वालिक पढ़ा गया है उस प्रकरण में ' 
'आतू' और 'अचि' पदों की अनुवृत्ति आ रही है; तथा वह एकः पूर्व-परयोः(६-१.८१) द 


१. इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये; यथा--प्रादि-गण, सर्वादि-गण आदि | 
गणों के पाठ से लाघव होता है; अन्यथा सभी शब्दों को सूत्रों में पढ़ना पड़ेगा। 
कात्यायनीयगणपाठ भी अद्यत्वे पाणिनीयमणपाठ में मिश्रित मिलता है । 
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के अधिकार के अन्तर्गत है । अत प्रकरण-वशच्ञात्‌ तो यही प्राप्त होता हैं कि---पूर्व 
अवर्ण और पर अच्‌ के स्थान पर एक पर-रूप जादेश हो! । अब यदि प्रकरणानुमार 
इन के स्थान पर पररूप एकादेश करते हैं तो और तो सब गण-पठिन दाब्द सिद्ध हो 
जाते हैं, वेवल 'मनीषा' और 'पतकहजलि  दाब्द सिद्ध नहीं होते, वयोति यहा 'मनस्‌ -- 
ईपा' और 'पतत्तु--अल्जालि' इस प्रकार छेद होने से अवर्ण नहीं मिलता । अब यदि 
प्रवरणामत 'अवर्ण' शी बजाय 'टि क्र दें [दि और अच वे स्थान पर पररूप एका- 
देश हो] तो सब शब्द जैसे गण मे पढे गये हैं वैसे के चैस सिद्ध हो जाते हैं, कोई दोष 
नहीं आता । अत इन झकन्ध्वादिया में पूर्व --टि और पर - अच्‌ वे स्थान पर पर- 
रूप एकादेश करना ही युक्त है । ग्रन्यकार ने अपने मन म यह सब विचार कर इसी 
लिये तक्ष्च हे. वह्ठा है ! शकन्ध्वादि गण-पठित शब्द यथा-- 

(१) शबक्‍त्घु (दवानाम्‌ >दैशविशेषाणाम्‌ अब्धु >वकूप अंकन्‍्घु । गवेषणी- 
योधस्य प्रयोग ] | शक--अन्यु' यहा क्कारोस्र अवार वी अचोबन्‍्त्यादि दि (३६| 
यूप से 'टि' सब्चा हो जाती है । इस टि और “अच्धु' भब्द दे! आदि अकार के स्थान 
पर एवं पररूप “अ' हो कर विभक्ति लाने स--शकु “अ' न्घु-“भकन्धु ' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है । 

(२) क्कन्धु (कर्काणामू--राजविश्येपाणाम्‌ अन्धु -कूप, क्वंस्घु ' । अन्वे- 
पणीयो5स्य प्रयोग ) । “कर्क -+-अच्धु' यहा भी पूर्ववत्‌ ककारोत्तर अकार »दि और 
अन्धु' शब्द के आदि अवार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से--कर्क, 
'अ' न्यु+> 'वर्कत्घु ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

(३) कुलटा (व्यभिचारिणी स्त्री) ) 'कुल्न--अटा' यहा लकारोत्तर अकार >- 
टि और 'अटा' झब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक्पररूप आदेश वरने 
से--पुल्‌ 'अ टाउ-कुलटा* प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 


१ बेर के बृक्ष का सास 'क्कम्धू' है। यह कर्वोपिपद डुघामु धारणपोषणयो (जुद्मो ०) 
धातु से औणादिक 'कू' प्रत्यय करते से सिद्ध होता है। इस का भिपातन अरदू- 
दृम्मू-जम्यू-कफेलू-करक न्घू-दिधिपू, (६३) इस उणादि सूत्र भें क्या गया है, 
कर्कम्‌--कृष्टक दधातीति ककेंन्यू । यह शब्द पुलिज्ध और स्त्रीलिकू दोनो प्रकार 
वा होता है। 'कर्वन्धु” ऐसा हस्वोवर्णान्त शब्द भी कही २ वेरवाची मिलता है 
वहा उशादयों बहुलम्‌ (८४८) सूत्र मे 'वहुल' ग्रहण के सामथथ्यं से 'क” प्रत्यय वी 
बजाय "कु प्रत्यप समभना चाहिये । बैर-वाची इस कर्व न्थु' शब्द कप शक्स्ध्वा- 
दियो में पाठ ब्रना व्यर्थ है, क्योकि वहा 'डुघानु! घातु है 'भन्धु” घब्द नहीं। 
अत. वहा पररूप करने वी कोई आवश्यवता ही नहीं ॥ इस से क्षौरस्वामी सथा 
हेमचन्द्राचार्य आदि का वेरवाचक वबेन्धुशब्द मे पररूप दर्शाता चिन्त्य ही है। 

२ अद गतौ (म्वा०) इत्यस्माद्‌ नन्दि-प्रहि-पच्ादिम्धों ल्युणिस्यच (७८६ ) इति 
कतर्येचि अजाइ्मतप्टापु (१२४५) इति टापि अठेति सिध्यति ॥ अटतीत्यटा । 


अच्‌-सन्धि-प्रकर णम्‌ द्& 


है (४) मनीषा [चुद्धि)। 'मनस्‌ --ईपा' यहां अचोडन्त्यादि टि (३६) से 'अस्‌' 
की 'टि! संज्ञा है | इस टि और “ईपा' झब्द के आदि ईकार के स्थान पर 'ई यह एक 
पररूप आदेश करने से--मन्‌ 'ई” पा +-“मनीया" प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 

ग्रन्थकार ने यहां सम्पूर्ण शकन्ध्वादि-गण नहीं लिखा। निम्न-लिखित शब्द भी 
इसी गण में आते हैं-- 

(५) हलीपा (हलस्य ईपा --दण्ड:, हलीपा । हल का दण्ड) । 'हल--ईपा' 
यहां लकारोत्तर अकार ->टि और “ईपा' शब्द के आदि ईकार के स्थान पर 'ई” यह 
एक पर-रूप आदेश करने से-- हलू 'ई” पा--हलीपा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है। 
“मनीपा' की देखादेखी 'हलीया' का “हलस्‌ --ईपा” छेद करना भूल है। 

(६) लाजूलीपा (लाज्भलस्य --हलस्य इंपा-- दण्ड: >नलाड्भलीपा, हल का 
दण्ड)। 'लाज्भुल--ईपा' यहां लकारोत्तर अवर्ण --टि और 'ईपा' शब्द के आदि ईकार 
के स्थान पर “ई! यह एक पररूप आदेश हो कर--लाज्भ लू 'ई! पा>'लाज्भलीपा' 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(७) पत्तञ्जलि:ः (व्याकरणमहाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्जजलि) । 'पतत्‌-+- 
अज्जलि' यहां 'अत्‌' की 'टि! सऊज्ञा है। इस टि और “अज्जलि' शब्द के आदि अकार 
के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश हो कर--पत्‌ 'अ' छड्जलि >'पतजञ्जलि: 
प्रयोग सिद्ध होता है ! 

(८) सारज्भ: (चातक वा हरिण) | 'सार--अज्ज” यहां रेफोत्तर अवर्ण >--टि 
और “अज्जु शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' यह एक पररूप आदेश करने से 
सार्‌ अं छ्व >-सारज्जुः' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि चातक और हरिण 
अर्थ में ही इस का शकन्व्वादियों में पाठ है, अन्य भर्थ में शकन्ध्वादियों में पाठ न होने 
से अकः सवर्ण दीघं: (४२) द्वारा सवर्णदीर्घ हो कर 'साराज्भ:: वन जाता है। अत 
एवं गणपाठ में सारज्भः पश्ुु-पक्षिणो: ऐसा उल्लेख किया गया है । 

(६) सीमन्तः (सीम्नोउन्त:--सीमन्तः) । 'सीम-॑-अन्त यहां मकारोत्तर 
अवर्ण >-टि और 'अन्त' शब्द के आदि अकार के स्थान पर “भर यह पररूप एकादेश 


कुलानामटा --कुलटा । कुलान्यटतीति विग्रहे तु कर्मण्यणि टिड्ढाणजू० (१२४७) 

इति झ्ीपि कुलाटीति स्यात्‌ । 
१. ईप गती (म्वा०) इत्यस्माद्‌ भावे शुरोइच हलः (८5६८) इति आअनप्रत्ययः। 
स्त्रियामित्यधिकारातू ततप्टापू, मनस ईपार->गतिः, मनीपा। बुद्धिम॑नीपेत्युच्यते । 
पतन्‌ अज्जलियस्मिन्‌ नमस्कायंत्वाद्‌ असौ पतञज्जलिः, बहुब्नीहि-समास:। तपस्य- 
न्त्या गोपीनाम्त्या: स्त्रिया अछ्जले: सर्परूपेण पतितो&्यं पतब्न्जलिरिति पौराणिक- 
संवादे तु 'अज्जले: पतन्‌' इति विग्रह:; तत्र च मयूर-व्यंसकादित्वात्‌ समास:। 
३. यहां समास में विभक्ति-लोप होने से पदत्व के कारण न लोपः प्रातिपदिकास्तस्य 

(१८०) सूत्र से नकार का लोप हो जाता है । 


ड्णं 
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करने से--सीमू अ' न्त>-'सीमन्त * प्रयोग सिद्ध हो जाता है । वेशों की मीमा के 
अन्त अर्थात्‌ मांग को 'सीमन्त' वहने हैं | स्त्रिया जब कटद्धी द्वारा वाल सवारती हैं तो 
बालों वे मध्य जो रेवा सी हो जाती है उसे सीमन्त या माग कहते हैं। सीमत्त* 
केशदेशे (गणपाठ)--माग| से भिल्न अर्थ में इस था झकन्ध्वादि-गण में पाठ न होने 
के कारण कक. सवर्णे दीध॑ (४२) से सवर्ण दी्घ हो कर सीमान्त ' (भूमि आदि वी 
सीमा का अन्त] प्रयोग बनेगा । 
बाकृति-गणोष्य भ्‌ । आइरत्या --स्वरूपेण >- वार्य-दर्शनेत गण्यते--परिचीयत 
इति आश्वति-गण + अर्थ --(अयम्‌ ) यह शवन्धु आदि छब्दा का समृह (आइ्ृति-गण ) 
आकृति से मिना जाता है । इस का भाव यह है कि झकन्‍ध्वादि जितने भ्रब्द गण में 
पढ़ें गये हैं, ये इतने ही हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिये । क्न्‍्तु जिस २ दाब्द में पर- 
रूप-वार्य हुआ दीखे पर कोई विधायक वचन न हो उसे शकन्ध्वादिनाण में गिन लेना 
चाहिये' | यथा--“मार्तण्ड' शब्द लोक में प्रसिद्ध है, इस में पररूप हुआ मिलता है, अत 
इसे भी दाकन्ध्वादिगण के अन्तगेंत समझना चाहिये। इस की साधन-प्रश्रियां यधा--- 
'मृतज्चा5दीउप्डम्‌! इस क्मेघारय-समास में विभक्तियों वा छुक्‌ू हो कर 'भृत--स्षण्ड' 
हो जाता है। भव तकारोत्तर बवर्ण तथा “अण्ट' दाब्द के आदि अवार के स्थान पर 'अ' 
यह १रख्प एकादेश करने से मृत्‌ 'अ' ण्ड--“मृतण्ड' बन जाता है। मृतण्डे भव -+ 
मातेण्ड ,* यहा ततन्न भवः (१०८६) से अणू, तद्वितेष्वचामादे (६३८) से आदि-्वुद्धि 
तथा यस्‍्येति चर (२३६) से अकार का लोप हो जाता है। केचिदत्--मृतो$ण्डो यस्य 
स्‌ >>भ्ूतण्ड , मृतण्दस्य क्षपत्यम्‌--मात्ंण्ड , तस्यापत्यम्‌ (१००१) इत्यण्‌ इत्येव 
विगहुन्ति । 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (४०) ओसाडोइच ।६॥१।६२॥ 
ओपि आडि चात्‌ परे परस्पमेकादेश स्थात्‌॥ शिवायोन्नम:। 'शिव 
+एहि' इति स्थिते--- 
बर्य --अवर्ण से ओम अथवा आइू परे हो तो पूर्व +-पर के स्थान पर एक 
पर रुप आदेश हो जाता है । 
व्यास्या--आत्‌ 4५0१ (आद्‌ गुण से) । ओमाड़ों ।0॥९। च इत्यव्ययपदम्‌ । 
पूर्व-परयों ।६।२। एक ॥११॥ (एकः पूर्व-परयो, यह अधिदृत है) | पर-रूपम्‌ ।१॥१॥ 
(एडि पररुषम्‌ से) । समास --ओोमू च आड़ च८--ओमाही, तयो >-ओमाडो , 
इतरेतरइन्द्र । मये --(आात्‌ ) अवर्ण से (ओमाडो ) ओमू अथवा आइ परे होने पर 
(पूर्वे-परयो ) पुर्व +-पर के! स्थान पर (पररूपम्‌) पररूप (एक ) एकादेश हो जाता 


१. इस गण ने आइति-गण होने में प्रोपास्या समयस्याम (१३४२) [सम-- 


्क 


अर्थाम्याम्‌ |, व्यवहृषणों समर्थयो, (२३ ५७) [सम+-+-अर्थयों ] इत्यादि पाणिनि 
के निर्देश प्रमाण हैं । 


२ मात्तिंष्ट “मरे हू अण्डे में होने चाला+-सूर्य, इस को क्या माकंण्डैय: 
॥७७-.ह ड््स के यः -पुराण 
१०४वें अध्याय मे देखे । कु के 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ७१ 


है। 'ओम्‌' यह अव्यय तथा 'आइडः यह उपसर्ग है। “आह के झकार की प्रयोग-दक्षा 
में हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र से “'इत' सञ्ज्ञा हो जाती है; अतः तस्य लोप: (३) से लोप 
होने के कारण “आ' शेष रह जाता है | उदाहरण यथा -- 

शिवायोन्नम: [ओं नमः शिवाय ->शिव जी के प्रति नमस्कार हो ]। 'शिवाय 
न॑-ओन्‍लमः [ओम --नमः यहां सोइनुस्वारः (७७) से मकार को अनुस्वार हो कर 
वा पदान्तस्थ (८०) से उसे वैकल्पिक परसवर्ण नकार हो जाता है] यहां यकारोत्तर 
अवर्ण से ओम” परे है, अत: पूर्व --अवर्ण और पर>-भओोकार के स्थान पर “ओ' यह 
एक परझप आदेश हो कर शिवाय्‌ “ओ' न्नम:- शिवायोतन्नमः' प्रयोग सिद्ध होता है । 

शिवेहि (शिव जी आम) | 'शिव ! आ+-इहि' यहां आाद्‌ गुण: (२७) सूत्र 
से आ-+-इ४' के स्थान पर 'ए! यह ग्रुण एकादेश हो कर---'शिव एहि' रूप बना । भव 
यहां 'आइ? न होने से ओमाडगेइच (४०) सूत्र प्राप्त नहीं होता; इस पर ए में 
आइ्चत्व लाने के लिये अभ्नरिम अतिदेश्य-सूत्र लिखते हैं -- 
[लघु० ] अविदेश-सूत्रम्‌ू--(४१) अन्तादिवच्च ।६।१।८२॥ 

योध्यमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्थात्‌ । शिवेहि ॥ 

मर्य:-- (पूर्व और पर के स्थान पर) जो यह एकादेश किया जाता है वह पूर्व 
के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान होता है । 

व्याख्या--एक:ः १48॥ पूर्व-परयो: ।६॥२॥ (एकः पूर्व-परयोः से) ! अन्तादिवत्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ । समास:-- अन्तबच आदिश्च --अन्तादी, इतरेतर- 
इन्द्र: । अन्तादिभ्यां तुल्यम्‌ ->अन्तादिवतू, तेन तुल्यं क्रिया चेहतिः (११४८) इति 
वति-प्रत्यय: । अर्थ:---(एक:) यह एकादेश (पूर्व-परयो:) पूर्व और पर के (अन्ता- 
दिवत्‌) अन्त जौर आदि के समान होता है। तात्पर्य यह है कि एकः पूर्व-परयो: 
(६.१.८२) सूत्र से जिस एकादेश का अधिकार किया गया है वह एकादेश पूर्व के 
अन्त के समान तथा पर के आदि के समान होता है। इस सम्पूर्ण एकादेश के अधिकार 
में पूर्व और पर वर्ण ही स्थानी है; इन वर्णों के एकादेश के अखण्ड होने से इन में 
अन्त और आदि नहीं वन सकते । अतः यहां पूर्व से पूर्व-वर्ण-चटित (पूर्व वर्ण बाला ) 
शब्द तथा पर से पर-वर्ण-घटित (पर वर्ण वाला) शब्द ग्रहण किया जाता है। यथा-- 
'क्षीरप +इन' यहां आदु ग्रुण (२७) से पकारोत्तर अकार तथा 'इन शब्द के आदि 
इकार के स्थान पर 'ए” यह एक गुणादेश हो एकाजुत्तरपदे णः (२८६) से णत्व 
करने पर 'क्षीरपेण” बनता है। यहां एकादेश 'ए' है। यह ए' पूर्व-शब्द अर्थात्‌ 
'क्षीरप' शब्द के अन्त ++अ के समान तथा पर-शब्द अर्थात्‌ “इन के आदि>-इ के 
समान होगा । अर्थात्‌ इस 'ए'को अकार मान कर अकाराश्नित कार्य तथा इकार 
मान कर इकाराश्रित कार्य हो जाएंगे। इस सूत्र के उदाहरण 'काशिका' भादि व्याकरण 
के उच्च ग्रन्थों में देखने चाहिये । हे 

'शिव --एहि' यहां 'ए' यह एकादेश है + यह एकादेश पूर्व शब्द के अन्त के 
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समान होगा । पूर्व शब्द आ है । इस का अन्त भी 'आ है। (क्योंकि एक अक्षर 
मे--वही अपना आादि और वही अपना अन्त हुआ बरता है। जैसे किसी का एक 
पुत्र हो तो उस के लिये वही वा और वही छोटा हुआ करता है) अते यह 'आा 
'आइ: के सदा होगा अर्थात्‌ जो २ बार्य आद' के रहने पर हो सकते हैं, वे इस वे 
रहने पर भी होगे । 'आड' के होने स ओमाडोश्च (४०) सूत्र प्रवृत्त होता हे, वह 
भव 'ए' के होने से भी होगा । तो दस प्रकार ओमाडोइच (४० सूत्र से पूर्व+-पर 
वे स्थान पर एक पररूप 'ए! हो कर- शिव्‌ 'ए' हि--'शिवेहि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

दड्भा --ओमाडोदच (४०) सूद मे यदि आडू' का ग्रहण न भी करें तो भी 
'दिवेहि! आदि रूप यथेप्ट सिद्ध हो सप्रते हैं। तथाहि-- 'शिव--आ-+-इहिं यहा 
प्रथम अक, सबर्णे दीध॑ (४२) स सवर्ण-दीर्ध हो-- 'शिवा +- इहि' बन जाग्रेगा, पुन 
आद गुण (२७) द्वारा गुण एकादेश वरने स “शिवेहि' प्रयोग सिद्ध ही जायेगा । तो 
मओोमाडोश्च (४०) सूत्र म आइ' ग्रहण बया कया गया है ? 

समाधान - पाणिनीय-व्याकरण म असिद्ध वहिरज्धमन्तरद्धे यह एक परिभाषा 
है । इस का अभिप्रा यह है कि जहा अन्तरझज्भु और बहिरज्जभ कार्य य्रुगपत््‌ -+इंकट्ठे 
उपस्थित हो बहा वहिरज्भु को असिद्ध समझ कर प्रथम अन्तरज्ञ कार्य कर लेना 
चाहिये । बहिरज्ध कौर अन्तरज्भ वार्यों का विस्तार-पुर्वेक! विचार व्याकरण के उच्च- 
ग्रन्यी म कया गया है वही देखें ॥ यहा इतना सम्रक लेना चाहिये कि धातृपसर्गयो 
कार्यभन्तरड्भमृ अर्थात्‌ घातु और उपसर्ग का पारस्परिक कार्य अन्तरद्ध होता है। 
'झिव --आा--इहि यहा 'आ'! यह उपसयर्ग तथा 'इहि यह धातु है। अत आ-+-इई 
के स्थान पर ग्रुण काय॑ अन्तरद्ध होने से प्रथम होगा, सवर्ण-दीर्घ बहिरज्भ होते से 
प्रथम न होगा | इस से जब॒'शिव-+-एटि' बन जायेगा तय यदि सोमाडोश्च (४०) 
में आइ का ग्रहण न करेंगे तो व द्धरेघि (३३) से वृद्धि एकादेश होकर-- शिज हि' 
ऐसा अभिष्ठ प्रयोग बन्न जायेथा । अत इस वी निवृत्ति के लिय सूत्र मे पथार्डा का 
ग्रहूण भत्यावश्यक है । 

नोट-ध्यान रहे कि ओमाडोइच (४०) सूत्र वृद्धरेखि (३३) तथा अका 
सवर्णे दी्ध (४२) दोना वा अपवाद है | 


अभ्यास (&) 

(१) काकृति-गण क्सि बहते हैं ? शवन्ध्वादिशाण थे आइतिगण होने मे 
क्या प्रमाण है ?े सविस्वर प्रकाश डालें । 

(२) 'न--एजते' में एडि पररुपमु, 'अव-+-एहिं मे एव्प्रेघत्पू दसु, 'लाज़ ल -- 
ईपा' मे खाद गुण , कुल--बठा' मे लक सवर्णे दीयः सूत्र क्यों प्रवृत्त 
नही होते ? 

(३) तच्च टे यह कस वी उक्ति है ? इस का अभिप्राय स्पष्ट करें। 

(४) अच्तादिवच्च वो आवदयक्ता बत्ताते हुए सुचा् पर प्रकाश छाले । 
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) 'कर्कन्धु पर क्षीरस्वामी के मत का खण्डन करें। 

(६) सारज्ज:साराज्भ:; सीमन्तः-सीमान्त:; कुलटा-कुलाटी; इन पदयुगलों 
का सप्रमाण परस्पर भेद निरूपण करें। 

(७) अधवीलिखित प्रयोगों में सन्विच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें--- 
१. कोमित्यवोचत्‌ । २. प्रेपयति । ३. पतञ्जलिः । ४. कदोढा (कदा 
+-आाइन-ऊढा) । ५. उपेहि। ६. मार्तण्ड: । ७. भवेजते । ८. लाज्ू- 
लीपा । ६, प्रोपति । १०. मनीपा ! ११. प्रेपणीअम्‌ । १२. कृष्णेहि । 
१३. अव्मन्तकः (शकन्ध्वादि०) । 

(८) निम्न-लिखित वचनों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 

१. यथा देवदत्तस्यैक: पुत्र: स एवं ज्येप्ठ: स एवं कनिष्ठ: | २. असिद्धं 
वहिरज्भमन्तरज्भे । ३. घातूपसर्गयो: कार्यमन्तरज्धम्‌ । 

(६) दि! संज्ञा-विधायक सूत्र का सोदाहरण विवेचन करें । ९ 


हिल कमल की ५ | 


[लघु० | विवि-सूत्रमू-- (४२) अकः सवर्णे दीर्घ: ६१ का ८ 
अक: सवर्णडन्नि परे पूर्वपरयोरदीर्घि एकादेश: स्यात्‌ । देत्यारि: । श्रीक्ः । 
विष्णूदय: । होतुकार: ॥ 

अर्य:--अक से सवर्ण अच्‌ परे होने पर पूर्व |-पर के स्थान में दीर्घ एकादेश 
हो जाता है । 

व्याख्या--अकः ।५॥१। सवर्णे ।७/१। अचि ।७३१। (इको यणचि से) । पूर्व- 
परयो: ।६२। एक: ११॥ (एकः पुर्बंपरयो: यह अधिकृत है) । दीर्घ: । ११ अर्थ:--- 
(अकः) अक्‌ से (सवर्णे) सवर्ण (अचि) अच्‌ परे होने पर (पुर्व-परयो:) पूर्व + पर 
के स्थान में (एकः) एक (दीर्घ:) दीर्घ आदेश हो जाता हैं । 

अक प्रत्याहार में 'अ, इ, उ, ऋ, लू' ये पांच वर्ण आते हैं; इन से परे यदि 
इन का कोई सवर्ण अच्‌ हो तो इन दोनों के स्थान पर एक दी्घ जादेश हो जाता है। 
यद्यपि दीर्घ अच बहुत हैं, तथापि स्थानेन्‍न्तरतमः (१७) से वही दीर्घ किया जाता है 
जो इन स्थानियों के तुल्य होता है । उदाहरण यथा-- 

(१) दैत्यारिः (दैत्यों का शत्रु--भगवान्‌ विष्णु) । दत्य--अरि' यहां 
यकारोत्तरवर्ती अकार अक्‌ है; इस से परे 'अरि' शब्द का आदि अकार सव्ण अच्‌ 
है | अतः इन दोनों के स्थान पर स्थानेःन्तरतमः (१७) द्वारा भा यह दीघ एकादश 
हो कर विभक्ति लाने से---दैत्यू “आ' रि--'दैत्यारि प्रयोग सिद्ध होता है । देत्यानाम्‌ 
अरिः-दैत्यारि: । 

(२) श्रीक्ष: (लक्ष्मी का स्वामी ++ भगवान्‌ विष्णु)। 'श्री +-ईश' यहां रेफोत्तर 
ईकार अक और उस से परे 'ईश्ष| शब्द का आदि ईकार सवर्ण बच्‌ है। इन दोनों के 
स्थान पर 'ई' यह सवर्ण-दीर्घ एकादेश हो कर विभक्ति लाने से---श्र्‌ 'ई! शर्नश्रीश 
प्रयोग सिद्ध होता है । श्षिय ईशः--श्रीशः । 
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(३) विप्पूदय (विप्णों ---तन्नामदेवविशेषस्य, सूर्यस्थ वा उदय “तआवि- 
भाव उच्नतिर्वा विष्णृदय , विष्णु या सूय का उदय )। विष्णु +-उदय यहा णकारीत्तर 
उक्ार 'भक्‌' है, इस से परे “उदय' शब्द का आदि उकार सवर्ण अचू है अत पूर्व -- 
पर वे! स्थान पर 'ऊं यह सवर्ण दीर्घ एकादेश करने स---विष्णू ऊ दय-८-'विष्णूदय 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(४) होतृकार ' (होतुऋकार >+हीतुकार । होता वा ऋकार) । 'होतृ+- 
ऋतवार यहा पूर्व +-पर वे स्थान पर ऋ('” यह एक सवर्ण दीर्घ हो कर--होत्‌ ऋऋऋ 
कार होतुकार प्रयोग सिद्ध होता है । 

लुकार का उदाहरण अप्रसिद्ध तथा कठिन होने से यहा नही दिया गया, 
सिद्धान्तकौमुदो म॑ दिया गया है, वही देखें कक जार कट सूत्र अकार वे विषय में आद गुण 
(२७) सूत्र का तथा अन्यत्र इको यणचि ५) पता का वाद है! 

अम्पास (१०) 

(१) निम्नस्थ प्रयोगों म सन्धिच्छेद कर सुत्रो द्वारा उसे सिद्ध करें-- 

१ दण्डाग्रमू। २ मघूदके। ३ दघीन्द्र | ४ होतुश्य ॥ ५ कुमारीहते। 

६ पितुणम्‌। ७ विद्यातन्द | ८ भूमीश् | € परमार्थ । १० यथार्थ । 

११ विधृूदय । १२ विद्यार्थी। १३ महीन । १४ वेदाम्यास | 

१५ कमलाकर । १६ वतृ णि। १७ भानूदय । १८ पक्‍तुजीपम | 

१६ तरूब्व॑म्‌ । २० गिरीश । 

अधो लिखित रूपा म सूत्रार्थसमन्वय वरते हुए सन्धि करें--. 

१ कंदा+अगातु । २ महत्ती--इच्छा । ३ हरि--इन्द्र | ४ मधुन- 

उत्तमम्‌ । ५ कतूं +-ऋद्धि ) ६ सनक +आदि | ७ फ्लानि-न- 

इमानि | ८५ कार-|-उत्तम । £ प्रति-ईक्षते । १० बघू--उत्सव । 

११ कदान॑-अभत्र ॥ १२९ सतो-+ईश । १३ श्रद्धा+-अस्ति । 

१४ मुनि-#इन्द्र। १५ अन्त+-आदि। १६ यदा +-आसीतु । 

१७ नदी-+-इदानीमू । १८ तरु-+-उपेत । १६९ भरत +ऋद्धि । 

२० तुल्य -न-आस्य । 

(३) अक सबर्णे दोध सूत्र किस २ सूत्र का अपवाद है ? 7 

[लघु० ] विधि-सूचम्‌-- (४३) एड पदान्तादति।६।११०५॥। 
पदान्तादेडो5ति परे पूर्व-रूपम्‌ एकादेश स्यात्‌ । हरे5्व | विष्णीष्व ॥ 
अर्य --पदान्त एड से अत्‌ परे हो तो पूव॑-|-पर के स्थान पर पूर्वेहूप 

एकादश हो । 

व्याद्या--पदान्तात ।४१। एड 4श९॥ अत्ति ॥७। १ पूर्वे-परयो ॥६॥३२।॥ एकः 
११। (एक पूर्व-परवों यह अधिद्वत है) । पूर्व ॥११॥ (अमि पूर्व से) । अर्य -- 


(२ 
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(पदान्तात्‌) पदान्त (एड:) एड से (अति) अत्‌ परे होने पर (पूर्वे-परयो:) पूर्व -+- 
पर के स्थान पर (एक:) एक (पूर्व:) पूर्वरूप आदेश हो जाता है । 

एड” प्रत्याहार में 'ए, ओ' ये दो वर्ण आते है; यदि ये वर्ण पद के अन्त में 
स्थित हों और इन से परे अत्‌ अर्थात्‌ हस्व अकार हो तो पूर्व---पर के स्थान पर 
पूर्वरूप एकादेश हो जाता है । यह सूत्र एचोध्यवायाव: (२२) सूच्र का अपवाद है । 
उदाहरण यथा-- 

(१) हरेथव (हे हरे ! रक्षा करो) । 'हरे--अव/ यहां 'हरे”! यह सम्बोधन 
का एकवचनान्त होने से पद है; इस पद के अन्त वाले एकार८"-एडः से “अव' शब्द 
का आदि अत्‌ परे है; अतः इन दोनों के स्थान पर प्रकृत सूच्र से एक पूर्वरूप 'ए' हो कर--. 
हर्‌ 'ए! व८>'हरेज्व' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

(२) विप्णोज्व (हे विष्णो ! रक्षा करो) । 'विप्णो--अव' यहां भी पूर्ववत्त 
पूर्व -- ओकार और पर८-- अकार के स्थान पर प्रकृत सूत्र से एक पूर्वरूप 'ओ' आदेश 
हो कर--विष्णू 'ओ' व--“विष्णोष्व' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

नोट-.-४' यह चिह्न करें या न करें अपनी इच्छा पर निर्मर है। यह केवल 
इस बात को प्रकट करता है कि यहां पहले अकार था'। कई लोग इस चिह्न को 
अकार समझ कर वैसा उच्चारण करते हैं, यह उन की भूल है; क्योंकि जब एकादेश 
हो गया तो पुन: अवर्ण कहां से आया ? 

सूत्र में पदान्त कहने का अभिप्राय यह है कि 'जे-|--अ>->जय:, ने|-अ्ूनयः, 
भो-+-अ भव: इत्यादि में अपदान्त एड से अत्‌ परे होने पर पूर्वरूप एकादेश न हो । 


अभ्यास (११) 
(१) निम्त-लिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करें-.. 
१. अग्नेउत् । २. वायोज्त्र । ३. ग्रुरवेडदात्‌ । ४. रामो5स्ति ! ५. पचते- 
_इसो । ६. नमोस्तु । ७. संसारेध्धुना । 5. सर्पोष्हम्‌ । €. तेर्मी । 
१०. ब्राह्मणो5ब्रवीत्‌ । ११. वटोध्यम्‌ । १२. ब्रह्मणेड्स्तु ॥ १३. वचनो- 
इनुनासिक: । १४. स्थानेउन्तरतम: | १५. पण्डितो5पि । 
(२) सूृत्रार्थ-समन्वय पूर्वक सन्धि करें-... 
१. ते--अकर्मका: । २. पुरुषो + अन्न । ३. बने--अस्मिन्‌ । ४. ततो-- 
अन्यत्र । ५. आधारो--अधिकरणम्‌ । ६. सहयुक्ते--अग्रधाने । ७. 


१. यह चिह्न अत्यन्त आधुनिक है, तभी तो भ्यसो भ्यम्‌ (३२३) सूत्र के महाभाष्य 
में लिखा है--किमयं “स्यम्‌ शब्द आहोस्विद्‌ “अभ्यम्‌शव्दः ? कुतः सन्देहः ? 
समानो निर्देश: । यहां समानो निर्देश: से सिद्ध होता है कि पहले उक्त चिह्न नहीं 
था; प्रत्युत भट्टोजिदीक्षित के समय में भी नहीं था। अत एवं समुदाडम्यों यमो- 
अग्रन्थे (१.३.७५) सूत्र पर दीक्षित ने वृत्ति में ('अग्रन्थे' इतिच्छेद:) ऐसा लिखा 

' है: यदि तव यह चिह्न होता तो “यमोअप्रन्थे' होने से छेद लिखना व्यर्थ था। 


७द््‌ भैम्ीव्याट्ययोपेताया लघृसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


उपोर्ज-अधिने च । ८ अभ्यासो-+-अत्र । & कोन-अपि | १० अन्धों 
--असो। ११ वे--अपि | १२ लोबे-अत्र । १३ इको--असवर्णे। 
१४ एचो-+-अयवायाब । १५ उपदेशे+अज्‌ । 

(३) शुड पदान्तादति में 'पदान्त' ग्रहण वा क्या प्रयोजन है * 
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[लघु० ] विधि-सूतरम्‌ (४४) सर्वेतर विभाषा गोः ।६।१।११८॥ 
लोके वेदे चैडन्तस्थ गोरति वा प्रकृतिमावच पदान्ते। गोअग्रम्‌ । 
एटन्तस्य क्मि ? चितग्वग्रम्‌ू । पदान्ते किम ? गो ॥। 
अर्थ --लोक और वेद मे एडल्त गो” घब्द को पदानत भें विकल्प वर के 
प्रकृतिभाव हो जाता है । 
व्यास्या--सर्वत्न इत्यव्ययपदम! । पदान्तस्थ ।६१॥ (एड पदान्‍्तादति से 
'पदान्तात्‌” पद आ वर विभत्तिविपरिणाम से पप्ठयन्त हो जाता है ॥ इसे यदि सप्तमी- 
विभक्ति में परिणत वरें तो भी कुछ दोप नही होता, जैसा कि ग्रन्यकार ने वृत्ति मे 
क्या है) | एड ६१ (एड. पदान्तादति से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा प्राप्त होता 
है । यह 'गो ” पद का विश्षेषण है, अत इस से ग्रेन विधिस्तदस्तस्प द्वारा तदन्‍्तविधि 
हो कर एडन्तस्या बन जाता है) । गो ६88९॥ अति ।9१॥ (एड पदान्तादति से) । 
विभाषा 4848 प्रहृत्या झाशा (प्रकृत्यान्तः्परादमब्यपरे से) । अवस्थान भवत्तीति 
शेप । अये -- (सर्वत्र) चाह यजुर्वेद हो या अन्य बेद अबवा लोक ही वयो न हो सब 
जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एड --एडन्तस्य) जो एटू--तदन्त (गो) गो शब्द वा 
(अति) अत्‌ परे होने पर (विभाया) विकल्प बर के (श्रद्नत्या) स्वभाव ये अवस्थान 
होनाता है । एटन्त गो शब्द से ओदन्त गो दब्द वा ग्रहण समभना चाहिये, वयोदि 
एदन्त गो शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता | प्रद्गति वा अर्थ है स्वभाव ॥ वर्णों का 
स्वभाव उन का स्वरूप ही हो सकता है । 'प्रश्मत्ति से रहते हैं या प्रशति-भाव को आप्त 
होते हैं! इस का तात्पयें प्रयोग का मूल अवस्था म रह जाना अर्थात्‌ कोई विकार न 
होना ही है। अत एव प्रह्वति-भाव-स्थल में सहिताबायें--सन्धि नही होती । उदाहरण 
बथा-- 
गो--अग्र' ('गवाम्‌ अग्रम! ऐसा यहा पप्ठी-नत्पुम्प-समांस है) ग्रह यद्यपि 
१ पीछे से 'यजुपि तयजुर्वेद में की अनुवृत्ति आ रही थी; उस वी निवृत्ति वे लिये 
यहा 'सर्वेश्न! पद का ग्रहण किया गया है॥ लौकिव और वेदिक के भेद से सस्कृत- 
भाषा दो प्रकार को होती है। लोक्कि-भापा लोक अर्थात्‌ काव्यादि लौकिक- 
ग्रन्थों मे या बोलचाल में प्रयुक्त होती है, यहा लौक्क्-भाषा के लिये केवल 
भाषा झज्द का प्रयोग किया जाता है। पधा--प्रत्यपे माधाया नित्यम्‌ (चा० ११)। 
मैंदिक-भाषा वेद मे ही प्रयुक्त होती हैं, उसके लिये यहा कुछ बिश्वेष नियम हैं । 
परन्तु यह मूत्र 'सर्वेत्र' अर्थात्‌ दोतों भाषात्रा मे समानरूप से प्रवृत्त होता है । 
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समास के कारण गो-बश्ृब्द से परे 'आम्‌' सुंप्‌ का सूँपो धातु-प्रतिपदिकयोः (७२१) 
सूत्र से लुक हुआ २ है, तथापि प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ (१६०) सूत्र की सहायता 
से यहां सुंप्तिडन्तं पदम (१४) द्वारा इस की पद-सजञ्न्ञा अक्षुण्ण हैं; अतः गों शब्द के 
अन्त में पदान्त एड वत्तेमान है; इस के आगे 'अग्र' शब्द का आदि अत्‌ भी मौजूद 
है । तो यहां गो-शब्द प्रकृति से अर्थात्‌ अपने स्वरूप में सन्वि-कार्य से रहित वैसे का 
वैसा विकल्प से रहेगा। जहां प्रकृतिभाव होगा वहां विभक्ति लाने से--गोअग्रमू! 
प्रयोग सिद्ध होगा । ध्यान रहे कि यहां प्रथम एड; पदान्तादति (४३) से पूर्व-रूप 
प्राप्त था। पुनः उस का बाघ कर अवडः स्फोटायनस्य (४७) से वैकल्पिक अवड् प्राप्त 
होता था । यह सूत्र उस का अपवाद समभना चाहिये। जहां प्रक्ृति-भाव नहीं होगा वहां 
अबवड़ः स्फोटायनस्यथ (४७) सूत्र प्रवृत्त होगा! । 
यहां 'एडन्त” कहने का यह प्रयोजन है कि ओदन्त गो शब्द को ही प्रकृति , 
भाव हो, उकारान्त गोजब्द को न हो | यद्यपि गोशव्द स्वयम्‌ ओदन्त है उकारान्त 
नहीं; तथापि समास में गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ (६५२) सूत्र से हृस्व करने पर उका- 
रानत हो जाया करता है। उदाहरण यथा--चित्रगु-अग्र' [चित्रा गावो यस्य स 
चित्रग्रु, बहुत्नीहि-समास: । चित्रग्रोरग्रमू इति पप्ठी-तत्पुरुप-समासे सुंब्लुकि रूपमिदम ] 
यहां गोछव्द के एढनन्‍त न होने से सर्वत्र विभाषा गो: (४४) से प्रकृतिभाव नहीं होता; 
इको यणचि (१५) से उकार को वकार हो कर विभक्ति लाने पर “चित्र ग्वग्रम्‌” प्रयोग 
बन जाता है? । 
यहां गोशब्द को पदान्त में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है कि अपदान्त में 
प्रकृतिभाव न हो जाये । यथा--'गो +अस्‌ (यहां गोशब्द से डसिं वा डस्‌ प्रत्यय 
किया गया है) यहां पदान्त न होने से यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, डसि-उसोइच ( १७३ ) 
सूत्र से पूर्वरूप हो कर सकार को छुँत्व-विसर्ग करने से "गो: प्रयोग बन जाता है। इस 
की विशेषतया सिद्धि “अजन्त-पुल लिज्भ-प्रकरण' में “गो शब्द पर देखें? । 
१. यहां कई लोग विकल्प-पक्ष में एड: पदान्तादति (४३) से पूर्वरूप कर “गो5प्रम्‌ 
«_ ऐसा मूल में पाठ लिखते हैं; यह उन की भूल है क्योंकि यह सूत्र अब 
स्फोटायनस्य_ (४७) सूत्र का अपवाद है, एड: पदान्तादति (४३) सूत्र का नहीं; 
अतः इस के प्रवृत्त हो चुकने पर पक्ष में उसी की प्रवृत्ति करनी योग्य है। हां जब 
वह प्रवृत्त हो चुकेगा तव वैकल्पिक होने से पक्ष में एड: पदान्तादति (४३) सूत्र 
भी प्रवृत्त हो जायेगा । ५ 
२. ध्यान रहे कि यदि किसी अवयवी का एक अवयव विक्ृत हो जाये तो भी वह 
वही रहता है अन्य नहीं हो जाता; यथा--यदि किसी कुत्ते की पूंछ कट जाए 
तो भी वह कुत्ता ही रहता है अन्य नहीं हो जाता । इसी प्रकार यहां यद्यपि गो 
शब्द का अवयव ओकार विक्ृृत हो कर उकार वन गया है; तथापि वह गो शब्द 
ही रहता है---एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ (परिभाषा) । 
३. है चित्रगोअ्य्रम्‌ में भी प्रकृतिभाव न होगा, क्योंकि यहां एड लाक्षेणिक (कृत्रिम) 


८ भैभीव्यारययोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुय्यामु 


अब प्रह्ने तिभाव के अभाव पक्ष में अवड स्फीटायनस्थ (४७) सूत्र प्रवुत्त करने दे 

लिये दो परिभाषाए लिखते हैं-- 
[लघु ०] परिभापा-सूतरम्‌--(४५) अनेकाल शित्‌ सर्वेत्य ॥११५४॥ 

[ अनेकालू य आदेश शिच्च, स सर्वस्य पष्ठी-निदिष्टस्य स्थाने 
स्यात ।] इति प्राप्ते-- 

(यहा पर वृत्ति हम ने जोडी है, ग्रन्थकार ने स्पष्ट होने से नहीं लिखी) 

कर्य “जिस आदेश मे अनेवः अल (वर्ण) हो तथा जिस का शवार इत्सज्ज्ञव 
हो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। इस परिभाषा के प्राप्त होने पर 
(अग्निम परिभाषा प्रवृत्त हो जाती है| १ 

व्यास्या--अनेकाल १0१ शित ।१।१। सर्वेस्य ।६।१॥ समास --न एक 5 
भनत , नज्तत्पुरप । अनेकोीउलू यस्य स "|अनेवालू बहुद्नीहि-समास । शर्‌ (शकार ) 
टू यस्य स शित्‌ बहुब्नीहि-समास । अर्थ --(अनेकाल्‌) अनेक अलों बाला तथा 
(शित्‌) शकार इत्‌ वाला आदेश (सर्वेस्य) सम्पूर्ण स्थानी वे स्थान पर होता है । 

अल प्रत्याहार म सम्पूर्ण वर्ण आ जाते हैं, अत अल्‌ या वर्ण पर्याय अर्थात्‌ 
एवार्थ-वाची शब्द हैं॥ जिस आदेश मे एक से अधिक अल या वर्ण हा अथवा जिस 
आदेश के शकार वी इत्सञ्ज्ञा होती हो तो बह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर 
होगा । अलोडन्त्यस्य (२१) सूत्र कहता है कि आदेश स्थानी के अन्त्य अनु को हो, 
परन्तु महू सूत्र अनेवालू तथा शित्‌ आदेश्ञो को सम्पूर्ण स्थानी वे स्थान पर होना 
वतलाता है । अत यह सूत्र अलोड्तत्यस्थ (२१) सूत्र का अपवाद हैं ।' 

अनेकालू आदेश का उदाहरण यथा--रामे । यहा भिस्‌* स्थानों थे सम्पूर्ण 
स्थान पर क्षतों भिस ऐसू (१४२) से ऐस्‌ आदेश होता है । ऐस्‌ मे दो अल्‌ हैं भत 
यह अनेकालू है। यह सूत्र न होता तो ग्लो#न्त्यस्थ (२१) द्वारा भिसू के अन्त्य 
सकार को फिर उस के बाधक आादे परत्य (७२) से आदि को 'ऐस्‌ हो जाता | 

शित्‌ आदेश वा उदाहरण यथा--इत । यहा “इंदम्‌' स्थानी के सम्पूर्ण स्थान 
पर इृदस इश्‌ (११६७) से इशू आदेश होता है । इश्‌ झित्‌ है। यह भूत्र न होता तो 
अलोपन्लयस्थ (२१) द्वारा इदम्‌' के अन्त्य मकार को इस हो जाता । 

शज्घा--जितने 'इशस” आदि शित्‌ आदेश हैं वे सद अनेक भलो वाले हैं, 
अनेकालू होने के कारण ही दे सब सम्पूर्ण स्थाती के स्थान पर हो सकते हैं। पुन सूत्र 
में 'शित्‌ का लिये विज्येध यत्न क्या क्या यया है ? 

समाघान--इस प्रकार शित्‌ ग्रहण के विना भी कार्य के सिद्ध ही जाने से 
सहामुनि पाणिनति यह परिभाषा जवलाना चाहते हैं कि नानुवम्धकृतमनैकाल्त्वम्‌ 


है प्रतिपदोक्त (स्वाभाविक) नहीं--ज्क्षणप्रतिषदोक्तयों प्रतिपदोत्तस्वैव ग्रहणम्‌ 
पर०) ॥ 


१ इसी प्रकार आदे परस्य (७२) सूत्र का भी यह अपवाद समझना चाहिये। 


संचु-सन्धि-प्रकरणम्‌ ७९६ 


अर्थात्‌ अनुवन्धों के कारण किसी को अनेकालू नहीं मान लेना चाहिये जब तक कि 
उस के अन्य अलू अनेक न हों । जिस की इत्सज्ज्ञा होती है उसे अनुवन्ध कहते हैं । 
'इश्‌' आदि में शकार आदि की इत्सज्ज्ञा होती है अतः शकार आदि अनुवन्ध हैं। 
अब यदि “इश' में अनुवन्ध शकार को छोड़ दें तो केवल 'इ'* रह जाता है। तब यह 
अनेकाल्‌ नहीं रहता; अतः यह सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता । 
इस लिये 'शित्‌' ग्रहण आवश्यक है । 
[लधु०] परिभापा-सूत्रम-- (४६) डिच्च ।११।५२॥ 

डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्थात्‌ ॥ 

अर्ये:---डित्‌ आदेश चाहे अनेकालू भी क्‍यों न हो अन्त्य अल के स्थान पर 
ही होता है । 

व्याख्या--डित्‌ ११॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । अन्त्यस्य ।६।१। (अलोःन्त्यस्य से )। 
समास:---ह (डकार:) इत्‌ यस्य स डित्‌, बहुत्नीहि-समास: | अर्थ:--- (डित्‌) इकार 
इत्‌ वाला आदेश (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल के स्थान पर होता है। यह सूत्र 
अनेकाल शित्‌ सर्वस्थ (४५) सूत्र का अपवाद है। जिस आदेकझ्य के डकार की इत्सञ्जा 
होती हो फिर वह चाहे अनेक अलों वाला भी क्‍यों न हो सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर 
न होकर अन्त्य अलू के स्थान पर ही होगा । इस सूत्र का उदाहरण अग्रिम सूत्र पर 
देखें । 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (४७)-अर्विंडः स्फोटायनस्य ६8१११६॥॥ 

पदान्‍्ते एडन्तस्य गो रवड वा स्थादलि । गवाग्रमू । गोअग्रम्‌ू । पदान्‍्ते 
किम्‌ ? गवि ॥ 

अर्थ:-- पदान्त में जो एड, तदन्त गो-शब्द को अच्‌ परे होने पर विकल्प कर 
के अवडः आदेश हो जाता है.” 

व्यास्या--पदान्तस्य ।६।१॥ (एडः पदान्तादति से विभक्ति-विपरिणाम कर के 
प्राप्त होता है। इस का सप्तमी विभक्ति में भी विपरिणाम हो सकता है जैसा कि 
ग्रन्थकार ने किया है) । एड: ।६।१। (एडः पदान्तादति से विभक्ति-विपरिणाम कर 
के प्राप्त होता है; यह 'गोः पद का विशेषण है, अतः इस से तदन्त-विधि हो कर 
'एडन्तस्थ' वन जाता है)। गोः ।६१। (सर्वत्र विभाषा यो: से)। अचि ॥७॥१। (इको 
यणचि से) । अवडः ११। स्फोटायनस्य ।६।१] (यहां 'स्फोटायन' ग्रहण उस के सत्कार 
के लिये है, क्योंकि 'विभाषा' पद तो पीछे से आ ही जाता है) । अर्थ:---(पदान्तस्य ) 
पद के अन्त वाला (एडनन्‍्तस्य) जो एड़ः, तदन्त (गोः) गो-शब्द के स्थान पर (अचि) 
अचू परे रहते (अवड्) अवड्‌ आदेश हो जाता है (स्फोटायदस्य) स्फोटायन आचार्य 
के मत में । 

'स्फोटायन' पाणिनि से पू्ववर्त्ती व्याकरण के आचार्य हो चुके हैं; कहते हैं 
कि ये वैयाकरणों में प्रसिद्ध स्फोटतत्त्व के उपज्ञाता थे । इस सूत्र में पाणिनि ने उन 


च० अभीष्यास्यथोपेतायां लघुसिद्धान्तकौपुदछास्‌ 


के मत वा उल्लेख किया है। यह 'अवड/ आदेश स्फोटायन आचार्य के मत में होता 
है, अन्य आचार्यों वे मत में नहीं होता। हमे सब आचार्य प्रमाण हैं, अत मबद्‌ 
आदेश विवत्प से होगा! । उदाहुरण यथा--- 

'गो--अग्र' यहा समास में पप्ठी के बहुचचन 'आम्‌' का लुक हुआ है; अत 
प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम (१६०) द्वारा सुंप्सिडन्त पदम्‌ (१४) से गो की पद- 
सख्ज्ञा है। इस के अन्त मे पदान्त एड --ओ वत्तेमान है। इस से परे 'अग्र' झब्द का 
आदि अवार अचू भी दत्तमान है। अत इस सून से 'सो' को अवड भादेक्ष प्राप्त 
होता है। अलीडस्त्यस्थ (२१) से दस जादेश वी अन्त्य अल >> ओकार ने स्थान पर 
प्राप्ति होती है, परन्तु अनेक अलो वाला होने के कारण अनेकाल शित्‌ सर्वस्य (४५) 
द्वारा सम्पूर्ण 'मो' वे स्थान पर प्राप्त होता है । पुन डिच्चि (४६) सूत को सहायता 
से अन्त्य अल 'ओ' को अचइ आदेश हो वर --“ग्‌ अव्ड --अंग्र' हो जाता है। अब 
इक्तार की हलन्त्थम्‌ (१) से इत्सछज्ञा और तस्य लोप (३) से लोप हो अक सवर्े 
दीर्ध (४२) से सवर्ण दीर्घ एकादेद करने पर--गवाप्र बना। अब विभक्ति लाने 
सं--- बवाग्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। जिस पक्ष म अवड्‌ आदेश नही होता वहा एड 
पदाभ्तादति (४३) से पूर्व रूप हो कर “गो5ग्रम' प्रयोग वन जाता है । इस प्रवार 
प्रदृतिभाव वादे रूप सहित कुल तीन रूप हो जाते हैं । 


प्रकृतिभाव के पक्ष म-- (१) ग्रोअग्रमू। [सर्देत विसापा गो ]। 
पक लिया् ने अमल मे (२) गवाग्रमू$+ [अवड्ट हफोटायनस्थ ] । 
( (३) गोडग्रमू।. [एड पदान्‍्तादति] । 
यहा पदान्त ग्रहण इस लिये क्या है कि अपदान्त एडन्च गो” को अवड न 
हो | यथा--गो ++इ--गवि | यहा गी-दाब्द से परे सप्तमी का एक्वचन कि प्रत्यय 
किया गया है, मत यहा गो शब्द पदान्त नहीं। द्रस लिये अवद आदेश न हो वर 
एचो5्यवायाब (२२) से अब्‌ आदिश्न ही जाता है | इस सूत्र वे अन्य उदाहरण यथा--- 
१ गवेश , गवीश ॥ २ गवेश्वर, गवीदधर । ३ गोअधिप , गवाधिप , 
गोडधिप । ४ गवेच्छा, गविच्छा । ४ गवोदय , मबुंदप । ६ गर्वाद्ध , गवृद्धि ॥ 
७ गवोद्ध , गबुद्ध ॥८ गवानूतम्‌ । £ गवाक्ष ॥ १० गवादनी । 
ध्यान रहे कि अवद आदेश में केवल डकार वी ही इत्सञ्ज्ञा होती है! 


१ वैयाबारण इस विभाषा अर्थात्‌ विक्त्प को क्वचित्‌ ज्यवस्थितविभाषा मानते हैं। 
जो विकल्प व्यवस्थित अर्थात्‌ निश्चिवतरूप से कटी नित्य प्रवृत्त हो और कही 
बिलकुल नहीं उसे व्यवस्थितविभाषा बहते हैं। यह अवड्‌ बादिश गवाक्ष (फरोसा ], 
गवादनी (चरागाह) आदि प्रयोगों में नित्य प्रदुत्त होदा है, चहा इसके 'गोअछ्त , 
गोउट्ष ' आदि रूप नही वनते। परन्तु इसे सर्वत्र व्यवस्थितविभाषा भी नहीं 
समझना चाहिये जैसा कि मूलोकंत उदाहरण म दसे व्यवस्थितविभाषा नही माना 
भया ॥ 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ घर 


वकारोत्तर अकार अनुनासिक नहीं, अतः उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ (२८) सूत्र से उस 
की इत्सज्ज्ञा नहीं होती । यदि इस की भी इत्सज्ज्ञा हो जाती तो लोप हो जाने से 
गवाग्रमू, गवाधिष: आदि में सवर्णदीर्ध तथा 'गवेश्वर:, गवर्द्धि' आदि में गुण न हो 
सकता । इस में प्रमाण है आचार्य पाणिनि का सूतर--गवाइवप्रश्नेतीनि च (२.४.११)। 
[लघु० ] अप पक ) इन्द्रे च ६॥१।९२०॥। 

गोरवडः स्थाद्‌ ईन्द्रे। गवेन्द्र : ॥ 

अर्थ:---इन्द्र शब्द परे होने पर (एडन्त) गो शब्द को अवड़ आदेश हो। 

व्याब्या--एड: ।६१॥ (एड४ पदान्ता दति से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा । यह 
गो: पद का विजशेषण है अतः इस से तदन्‍्तविधि हो कर 'एडन्तस्य' वन जाता है) । 
गो: ।६। १ (सर्वत्र विभाषा गोः से) । इन्द्रे ।७१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अवझू ॥१!१। 
(अवड़ः स्फोटायनस्य से) । अर्थ:---(एड:) एडन्त (गोः) गो शब्द के स्थान पर 
(अवड्‌) अवड् आदेश हो जाता है (इन्द्रे) इन्द्र शब्द परे होने पर। यह सूत्र अवड़ः 
स्फोटायनस्यथ (४७) सूत्र का अपवाद है । उस से यहां विकल्प कर के अवद्ठः प्राप्त 
था; इस मृत्र से नित्य हो जाता है। उदाहरण यथा-- 

गवेन्द्र: (श्रेष्ठ वा बड़ा बैल) । गो -+-इन्द्र (गवां गोपु वा इन्द्र: -८श्रेष्ठ:) -८ 
ग्‌ अवडः--इन्द्र स्त्गव -|- इन्द्र >”गवेन्द्र: [ आद ग्रुण:(२७) ]। 

'एडन्त' इस लिये कहा है कि चित्रगु|-इन्द्र (चित्रगुनामिन्द्र: --स्वामी, पण्ठी- 
तत्पुरुषप:) --चित्रग्विन्द्र: । यहां एडन्त न होने से अवडः आदेश न हो कर इको यणचि 
(१५) से यण्‌ --वकार हो जाता है। ध्यान रहे कि सूत्र की वृत्ति में 'एडन्त' कहना 
ग्रन्थकार से छूट गया है। यहां 'पदान्त' की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि अपदान्त में एडन्‍्त गो से परे इन्द्र शब्द कभी आ ही नहीं सकता । 

नोट--काशिकाकार जयादित्य ने इस सूत्र से अगले प्लुत-प्रगूह्मा अचि नित्यमभ्‌ 
(६.१.१२१) सूत्र में 'नित्यम्‌” पद का ग्रहण नहीं किया, किन्तु इसी इन्द्रे च 
(६.१.१२०) सूत्र में ही 'नित्यम्‌! पद का ग्रहण किया है। पर ऐसा मानना ठीक 
प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यहां “नित्यम्‌' पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । 
यदि यह कहा जाये कि--यहां “नित्यम्‌' पद ग्रहण न करने से इन्द्रे च (४८) सूत्र 
विकल्प से अवड् करता, क्‍योंकि सर्वत्र विभाषा गोः (४४) से “विभाषा' पद की अनु- 
वृत्ति आ रही है--तो यह ठीक नहीं; क्योंकि इन्द्रे च (४८) सूत्र तो आरम्भ-सामथ्य॑ 
से ही नित्य हो जायेगा, उस के लिये 'नित्यम्‌' पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (४६) दूराद्‌ घुते च ।5।२।८४॥ 

दूरात सम्बोधने वाक्‍्यस्य टे: प्लुतो वा स्थात्‌ ।। 

अर्थ:--दर से सम्यग्वीध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य उस की टि को विकल्प 
कर के प्लुत हो जाता है । 

व्याख्या--दूरात्‌ ५१। हूते ।9।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । वाक्यस्य ।६। १। दे: ६। १। 

ल० श्र० (६) 


घर भंभीव्याल्यथोपेतायां लघुसिद्धाग्तकीमुधाम्‌ 


प्लुत 4१।१। (चाक्यस्प दे प्लुत उदात्त यह अधिकार आ रहा है)। वा इत्यव्ययपदम्‌ 
[भाप्यकार ने सम्पूर्ण प्लुत के प्रवरण को विकल्प कर दिया है, बत यहां पर 'वा' 
प्राप्त ही जाता है] | छूुम्‌ स्पर्धा्ा शब्दे च (म्वा० उ०) धातु में भाव भें 'क्त' प्रत्तय 
परने पर 'हूत' इच्द सिद्ध होता है। इस या बर्थ दुलाना' है। परन्तु यहां इस से 
सम्बोधन >- अच्छी तरह से जनाना' अर्थ अभिप्रेत है। बर्थ --(दूरात्‌]) दूर से (हूते) 
सम्यग्बोध कराने मप्रयुक्‍त (वाक्यस्थ) जो वाक्य उस की (टे ) टि के स्थान पर 
(वा) विकल्प कर के (प्लुत ) प्लुत हो जाता है । 

जिस देश मे ठहरें हुए का वाक्य सम्बोध्यमान [सम्यक्‌ जनाया जाता हुआ ] 
साधारण प्रयत्न से न घुन सके विन्तु विशेष प्रयत्न स सुन सकता हो उस देश को टूर 
बहते हैं। उस दूर देश से कसी को कुछ जनाने या बुलाने के लिये जो वाक्य प्रयुक्त 
क्या जाता है उस की टि को विकल्प कर के पघ्लुत होता है। उदाहरण घबथा--हम से 
देददत्त ऐसे स्थान पर ठहूरा हुआ है जहा हम उस साधारण प्रयत्न से बोल वर वदुछ 
बोघ नहीं करा सकते, तो अब हमारा स्थान 'दूर' हुआ । इस दूर स्थान से हम ने 
जो 'एहि देवदत्त ” 'मक्तूनू पिव देवदत्त !” इत्यादि वाक्य प्रयुक्त किये उन वाक्यों 
वी टि को विकत्प बर के प्लुत होगा । 


(प्लुत-पक्ष मे) (प्लुताभाव-पक्ष से ) 
(१) एहि देवदत्त ३ | (१) एहि देवदत्त ! 
(२) सक्तुन्‌ पिव देवदत्त ३ | (२) सक्त्‌न्‌ पिव देवदत्त | 


सहा यह ध्यान मे रवना चाहिये कि जिस वाक्य में ट्यमान (सम्यगू जनायो 
जाता हुआ] अन्त म होगा उसी वावय वी टि को प्लुत होगा, जहा हुयमान अन्त मे 
न होगा उस वाक्य की टि को प्लुत न होगा । यथा--'देवदत्त | एंहि', 'देवदत्त 
सक्तून्‌ पिव' यहा हयमानदेवदत्त अन्त से नही है, अत वाक्य की टि को प्लुत न 
होगा । क्डिचि वाक्य की टि को होने वाला गह प्लुत हलन्त टि थे अच्‌ वे स्थान पर 
ही होता है क्योकि प्लुत अचों वा ही धर्म साना गया है। यथा--सकतुन्‌ पिव यक्ष- 
बमेरेनू | ॥ यहा 'अन्‌' टि के अकार को ही प्लुत हुआ है । 

इस प्रकार प्लुत का विधान वर अब उस का गहा उपयोग दिखाते हैं--- 


[जघु०] विधि-सूत्रमू--(५०2०-प्लुत-प्रगुह्मा अचि नित्यम्‌ ६३१३१२ ६॥ 
एते5चि प्रदृत्या स्पु | आगच्छ कृष्ण ३ ! अत्र भौरुचरति ।॥। 
अर्थ ---प्सुत और प्रगुह्म-सण्शक अचु परे होने पर प्रद्धनि से रहते हैं । 
व्याख्या--प्लुत प्रयृह्मया 0३॥ अचि ७१ नित्यम्‌ २१ (क्रियाविश्वेषण- 
मेतत्‌) । प्रइत्या ।३।१ (प्रकृत्यान्त पादमू स) । समास --प्लुताइच धर्ृह्याइच>- 
प्लुत-प्रगृद्मया , इतरेतरद्वन्द्र । अर्थ ---(प्लुत प्रगृहझा ) प्छुत और प्रगृह्म-सल्ज्व 
(अधि) अच्‌ परे होने पर ([नित्यम्‌) नित्य [प्रह॒त्या) प्रकृति से-- स्वभाव से--वैस 
वे चैस अर्थात्‌ सन्धि-कार्य से रहित रहते हैं। उदाहरण यथा--प्थ्ागच्छ कृष्ण ३ | 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ धरे 


अब्र गौश्चरति' (आमो कृष्ण ! यहां गौ चर रही है) । यहां 'आगच्छ क्ृष्ण' यह एक 
वाक्य है। इस की टि>-णकारोत्तर अकार को दूराद घूृते च (४६) से वैकल्पिक प्लुत 
होता है। जिस पक्ष में प्लुत होता है वहां प्रकृतिभाव हो जाने से णकारोत्तर प्लुत 
अकार तथा “अत्र' गब्द के आदि अकार के स्थान पर अकः सवर्ण दीर्घ: (४२) से 
सवर्णदीर्ध नहीं होता; वैसे का वैसा अर्थात्‌ 'आगच्छ कृष्ण ३ ! अन्न गौइचरति' ही 
रहता है। जिस पक्ष में प्लुत नहीं होता वहां प्रकृतिभाव न होने से सवर्णदीर्घ हो जाता 
३---आगच्छ कृष्णात्र गीशचरति । इस के अन्य उदाहरण यथा-.- 


प्रकृतिभावपक्षे प्रकृतिभावा5भावे 
(१) आगच्छ हरे ३ ! अन्न क्रीडेम । (१) आगच्छ हरेध्त्र क्रीडेम । 
(२) कार्य कुरु राम ३ ! एप आगतः। (२) कार्य कुरु रामैप आगतः । 
(३) आगच्छ राम ३ ! अत्रास्ति सीता। (३) आगच्छ रामात्रास्ति सीता। 


(४) सकक्‍तून्‌ पिव भीम ३ ! अहं गच्छामि । (४) सकक्‍तून्‌ पिव भीमाहं गच्छामि। 
इस सूत्र में “नित्यम्‌ पद के ग्रहण का प्रयोजन इकोअसवर्णे० (५६) पर देखें । 
अव प्रगुह्य के उदाहरणों के लिये प्रगृह्य-सञ्ज्ा करने वाले सूत्र लिखते हैं-- 

[लघु० | संज्ञा-सूत्रम-: (५१--ईहूदेद्‌ द्विवचर्न प्रगृह्मम्‌।११११॥ 
ईदूदेदन्तं द्विवचन प्रगुह्म स्थात्‌ । हरी एतौ। विष्णू इमौ। गज्े अमू ॥ 
अर्थ:--ईदन्त ऊदन्त तथा एदन्त ह्विवचन प्रगृह्य-सज्ज्ञक हों ! 
व्याख्या--ईदूदेत्‌ ।0१॥ हद्विवचनम्‌ ।१॥१। प्रगृह्मम्‌ ११। समास:--ईच्च 

ऊच्च एच्च -+ईदूदेतु, समाहारद्वन्द्रः । तपरकरणमसन्देहार्थम्‌ । “ईदूदेत्‌' यह पद “हि- 

वचनम्‌' पद का विभेषण है; अतः येन विधिस्तदस्तस्प द्वारा इस से तदन्त-विधि हो 
जाती है। अर्थ:--- (ईदूदेत्‌) ईदन्त, ऊदन्त तथा एदन्त (द्विवचनम्‌) द्विवचन (प्रगृद्मम्‌) 
प्रगृद्मयसछज्ञक हों । उदाहरण यथा-- 

(हरी एतो” (ये दो हरि अर्थात्‌ घोडे वा बन्दर हैं) यहां रेफोत्तर ईकार ईदन्त 
ह्विवचन है? । इस की इस सूत्र से प्रगृह्य -सझ्ता होती है। प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्लुत- 
प्रयुझा अचि नित्यम्‌ (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है; अतः एकारज-अच् 
परे होने पर भी इको यणचि (१५) से ईकार को यण नहीं होता । 

'विष्णू इमौ' (ये दो विष्णु हैं) यहां णकारोत्तर ऊकार ऊदन्त द्विवचन है; 
इस की इस सूत्र से प्रगुह्य-सज्ज्ञा होती है | प्रगूह्य-्सज्चा होने से प्लुत-प्रमुह्मा अचि 
नित्यम्‌ (५०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है । अतः अचू परे होने पर भी इको 
यणचि (१५) से ऊकार को यण्‌ नहीं होता । 

१, हरि अब्द से प्रथमा या छ्वितीया का द्विवचन 'औ” आने पर प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण: 
(१२६) से रेफोत्तर इकार तथा ओऔ के स्थान पर पूर्व-सवर्ण-दीर्ध ईकार हो कर 
हरी” सिद्ध होता है। यहां “६ यह एकादेश परादिव-द्भाव ( अन्तादिवच्च) से द्वि- 
वचन तथा व्यपदेशिवज्भाव से ईदन्त है । इसी प्रकार “विष्णू में 'ऊ को जानें । 


झ्ढ भैमीव्यास्यमोपेतायां लधुसिद्धान्तकोमृधाम्‌ 


जे अग्र' (सै दो गद्भाए हैं) यहा गकारोत्तर एकार एदन्त द्विवचन है । 
इस की इस सूत्र से प्रगृहा-सछ्ज्षा हो जाती है। भ्रग्ृद्या-सञ्जा होने से प्लुत-प्रगुह्या 
अधि नित्यम्‌ (४०) सूत्र द्वारा प्रद्ृतिभाव हो जाता है । मत यहा एड पदान्तादति 
(४३) सूत्र से पुर्मेरूष एकादेश नही होता । 

नौट--यहा कई विद्यार्थी 'हरी', “'विष्ण', 'गंज्भे' आदि पदों को ही ईदन्त, 
ऊदन्त तथा एदन्त द्विवचन माना बरते हैं, यह उन वी भूल हुआ करती है। इस भूल 
से सावधान रहना चाहिये । यहा ईकार, ऊकार तथा एकार ही ईदन्त, ऊदन्त तथा 
एदन्त द्विवंचन हैं। प्रक्रिया उपर लिस दी है, आगे सुंबन्तों मे स्पष्ट हो जायेगी । 
[लघु० ] सठ्जा-सूतरमू-- (५२) अदसो मात्‌ ।९0११२॥ 

अस्मात्‌ पराबीदूतौ प्रग्रह्यो न्‍त । अमी ईशा । रामबृष्णावम्‌ आसाते। 
मात्‌ किम्‌ ? अमुकेडत ।। 

अर्थे“--अदस्‌ शब्द वे! मवार से परे ईत्‌ और ऊत्‌ प्रगृह्य-सण्जव' हो । 

व्याट्या--अदस ।६११। [अवयव-पष्ठी ] । मात ।४॥१। [दिग्योगे पतुचमी |। 
ईदूत्‌ ॥१११। प्रमुह्मम्‌ ।११॥ (ईदुदेदू द्विवचन प्रमहामु से) । अर्थ --(अदस ) अंदस्‌ 
शब्द के अवयव (मातृ) मकार से परे (ईदूत्‌) ईत्‌ू और ऊत्‌ (प्रगुह्मम्‌) प्रगुहा- 
मणज्ञञवः होते हैं 

“अदस्‌' शब्द सर्वनाम है। दसका प्रयोग दूरस्थ पदार्थ के निर्देश मे होता है । 
यथा-- असौ बाल (वह बालक है] । इस की तीनो लिझ्भो मे रुूपमाला यथा-- 

(पुलिज्ञ मे) प्र०-- असी, अछू, अमी । द्वि०---अमुम, अप, अमुन्‌ | तृ०-- 
अमुना, अमुम्याम्‌ू, अमीभि ॥ च०--अमुष्मै, अमृभ्यामू, अमीम्प | प०-- अमुष्पात्‌, 
हक अमीम्य | १०--अमुप्य, अमुयो , अमीपामू । स०-- अमुष्मिन्‌, असुझो , 
अमाप । 

(स्‍्थीलिज्ठु मे) प्र०«--असौ, असू, अमू । द्विए---अमूम्‌, अप्ू, अमू ॥ तृ०-- 
अम्लुया, अमृम्पाम्‌, असूभि । च०-- अमुप्ये, अमृभ्याम्‌, अमृस्य । प०--अमुप्या , 
अप्ृम्याम्‌, अमृस्य । प०-- अमुष्या , अमुयों , अमृपाम्‌ । स०- अमुप्याम्‌, अमृयो , 
अमृपु । 

(नपुसक में) प्र०--अद , असछू, अमूनि | द्वि०--अद , अप अमूनि। आगे 
पुब॒त्‌ 4 

अदसू इब्द के मकार से परे ईनू और ऊत्‌ पुल लिद्ठ में प्रथमा वे बहवचन तथा 
प्रथमा द्वितीया के द्विवचन मे और स्नीलिज्छु तथा नपुसकलिज्न में प्रथमा द्वितीया के 


१ गड्जा शब्द से प्रथमा या द्वितीया वा द्विवचन 'औ' जाने पर लौड आपः (२१६) 
से उसे दी -८ई आदेश हो कर आद ग्रुण (२७) से गुण हो जाता है। यहा 'ए' 
यह्‌ एबादेश परादिवस्भाव से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव से एदन्त है । 


« 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ घर. 


द्विवचन में ही उपलब्ध होते हैं' । इन में से स्त्रीलिज्ध तथा नपुंसकलिद्ध वाले इस सूत्र 
के उदाहरण नहीं होते, क्योंकि वहां पूर्वले ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रयुद्मम (५१) सूत्र से ही - 
प्रगृह्य-सज्ज्ञा सिद्ध हो जाती है। केवल पुलूलिज्ध के 'अम्‌, अमी' इन दो रूपों“के 
लिये ही यह सूत्र बनाया गया है। उदाहरण यथा--- कक 

अमी ईशाः (ये स्वामी हैं) | यहां पुल लिज्भ में 'अदस्‌' शब्द से प्रथमा का 
बहुवचन “जस्‌” करने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, जस्‌ को शी आदेश तथा ग्रुण हो कर 
'अदे! वन जाता है। अब एत ईद बहुवचने (८५.२.८१) सूत्र से 'ए' को 'ई” तथा 
दकार को मकार करने से “अमी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस के आगे 'ईशा:' पद लाने 
से अकः सवर्णे दीर्घ: (४२) द्वारा सवर्ण-दीघधे प्राप्त होता है जो अब इस सूत्र से प्रगद्य- 
सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । 

नोट--यहां ईडूदेद० (१.१.११) की दृष्टि में 'अमी” के स्थान पर 'अदे' है 
क्योंकि एत ईद बहुबचने (८.२.८१) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस की इृष्टि में असिद्ध 
है । 'भदे' एदन्त तो है परन्तु द्विवचन नहीं, वहुवचन है; अतः पूर्व-सृत्र प्रवृत्त नहीं हो 
सकता, इसलिये यह सूत्र बनाना पड़ा । यदि इस सूत्र (१.१.१२) की इ्ष्टि में भी 
एत ईद बहुबचने (८२.८१) सूत्र असिद्ध होने से 'अमी” के स्थान पर “अदे” माना 
जाए तो यह सूत्र व्यर्थ हो जायेगा; क्योंकि तव इसे अदस्‌ के मकार से परे ईत्‌ ऊत्त्‌ 
कहीं नहीं मिल सकेगा [अदस्‌ शब्द में मकार का आना तथा उस से आगे ईतू, ऊत्‌ 
का होना एत ईद बहुबचने (३५७) तथा अदसोश्से्दादु दो मः (३५६) सूत्रों की ही 
कृपा का फल है जो दोनों असिद्ध हैं] । अतः इस की इष्टि में 'अमी' असिद्ध नहीं 
होता; मकार से परे ईकार की प्रयुह्य-सञ्जा हो जाती है । 

द्वितीय उदाहरण यथा---राम-कष्णावम्‌ आसाते (वे दोनों वलराम और कृष्ण 
बैठे हैं)। यहां “रामकृष्णी -+-अमु' में एचोइ्यवायावः (२२) से अवब्‌ आदेश हो जाता है । 
'रामक्ृष्णी” पद इस वात को जतलाने के लिये लिखा गया है कि “अमृ' पुल लिज्ध का 
है, स्त्रीलिज्भ या नपुंसकलिद्ध का नहीं । स्त्रीलिड्र और नपूंसकलिज्ध का 'अमृ' इस 
सूत्र का उदाहरण नहीं होता । “अमृ--आसाते' यहां “अमृ की भ्रगृहद्मयसञ्ज्ञा होने से 
प्रकृतिभाव के कारण इको यणति (१५) से यण नहीं होता । 


१. यद्यपि अदस्‌ शब्द के मकार से परे 'अमीभ्यः, अमूम्यः, अमीपाम्‌' इत्यादियों में 
भी ईत, ऊत्‌ पाये जाते हैं; तथापि यहां इन का कुछ उपयोग नहीं । क्योंकि प्रगृह्म- 
संज्ञा स्वरसन्धि के निषेध के लिये ही करनी होती है। इस में “भ्यः, भ्याम्‌' 
आदियों का व्यवधान पड़ने से स्वरसन्धि प्राप्त ही नहीं होती । अतः इस सूत्र के 
उपयोगी 'अमू' गौर “अमी' ये दो ही शब्द हैं । 

२. स्त्रीलिज्ध में 'अदस्‌' शब्द से परे प्रथमा या द्वितीया का द्विचन “औ' आने पर 
अत्व, पररूप, टापू, औड आपः (२१६) से शी तथा आद्‌ गुणः (२७) से ग्रुण हो 
कर “अदे' हुआ । पुनः अंदंसोध्से्दादु दो मः (३५६) से मत्व और ऊत्व करने 


कद भंमीव्यास्ययोपेताया लघुसिदधान्तकोपमुच्चाम्‌ 


नोट--अदस्‌ शब्द से 'ओौ विभक्ति लाने पर मकार को अवारादेश, परष्प 
तथा वृद्धि एकादिश हो कर--“नदी' हुआ । भव अदस्रोप्सेदादु दो म॑ (८२-८०) से 
दवकार वो मकार तथा औकार घो ऊकार करने रा अभु' शिद्ध होता है। यद्यपि 'अमू' 
में ऊदत्त ट्विवचन होने थे कारण पूर्वे-यूज स प्रगृह्मयसज्ता सिद्ध हो सकती थी, तथापि 
अदसोध्से्दादु दो स (८५२८०) स किये मत्व सौर ऊत्व वे अमिद्ध होने से उस को 
दृष्टि में 'भदौं रहता था, अत यह सूत्र बनाया गया है । इस की इप्टि में तो आरम्भ- 
सामरथ्यं से ही असिद्ध नही होता, यह पहल कह चुने हैं । 

भात्‌ कम! अब यहा यह प्रश्न उततन्त होता है कि सूत्र म'मात्‌' अर्थात्‌ 'म्‌ 
से परे! ऐसा क्यो कहा गया है ? क्योकि मकार के अतिरिक्त अन्य पिसी वर्ण से परे 
ईतू व ऊत्‌ अदस्‌ के तीनो लिड्भो वे रूपो में कही नहीं पाए जाते, अत “मात्‌' ग्रहण 
न॑ करने से भी 'अमृ, अमी' शब्दा की ही प्रगृद्यमण्त्ा होगी। इस वा उत्तर है-- 
लप्॒केप्ज । कर्षात्‌ 'मात्‌' का ग्रहण न करने मे अमुक्रेइब प्रयोग मे दोष आयेगा। 
तथाहि--'भदस्‌! द्वब्द से परे अध्यय-्सर्ववाम्भामकच्‌ प्रावटे. (१२२९) सूत्र द्वारा 
अकच्‌! प्रत्यय हो कर 'अदकस्‌' बनने पर अदसोध्सेर्दादु दो म (३४६) से मुत्व हो-- 
'अभुकस्‌' झाब्द निष्पन्न होता है। अब इस से प्रथमा वा वहवचन 'जस प्रत्यम लाने 
पर त्यदाद्यत्व, पररूप, जस श्ञी (१५२) से शी आदेश तथा आद ग्रुण (२७) से 
गुण एकादेश हो कर “अमुषे” प्रयोग सिद्ध होता है । अब इस ने आगे “अत्र' पद लाते 


पर “अमू' प्रयोग सिद्ध होता है। यहा पूर्व-यूत्र (५१) वी इप्टि मे “अदे होने 
में एदन्त द्वितचन है, बत इस की उस सून से प्रगुह्म-सछ्ज्ञा हो सबंती है। इस थे 
लिये इस सूत्र (५३) के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी प्रवार नपुसक- 
लिप्ल में 'मौ' आने पर त्यदाध्त्व, पररुप, नपुसकाच्च (२३५) से की आदेश 
तथा आदु गुण” (२७) स गुण हो कर 'बदें' हुआ । पुत अदसोहसेर्दादु दो मे 
(३५६) से मत्व और ऊत्व करने पर 'अम्ू' प्रयोग सिद्ध होता है । यहां पर भी 
पूर्वे-सुत्र की इप्टि मे 'अदे' होने से एदन्त ह्विवचन है, अभ्त्त प्रगुद्य-सण्छा सिद्ध 
है । इस के लिये भी इस सूम के रचने वी कोई आवश्यक्ता नहीं। इस से सिद्ध 
होता है कि--वेवल पुल लिद्धभ दे 'अमृ, अमी' दाब्दो वे लिये ही यह सूत्र बनाया 
गया है [वाले जम बासाते' इत्यादिस्त्रीलिज्धप्योगे 'बुस्ले अमू उत्कृष्टे! इत्या- 
दिक्‍्लीबप्रयोगे च ईदूदेद% (५१) इत्यनेनैव प्रगृहाता। न च॑ “रामइप्णावम्‌ 
आमाते' इत्यादिपुलूलिज्ञप्रयोगवद्‌ अनाप्यारम्भसामर्थ्यादु जदपों मात्‌ (५४२) 
इत्यनेनैव प्रगृह्मता किश्न स्थात्‌ ? इति वाच्यमृ्‌; यत पुसि “अम्न आसाते! इत्यतर 
तु पूर्वण प्रगृह्मयाता न सम्भवतीति युक्तमू गदयों मात्‌ (५२) इतिसूमे आरम्म- 
सामथ्य॑म्‌, परन्तवत्र स्त्रिया क्‍लीचे तु धूर्वेण सिद्धाया प्रगृद्यसज्ज्ञाया नास्त्यारम्भ- 
सामस्येमू, अत ल्त्रिया क्लीबे च ईदूदेदु० (४१) इत्यन॑तैव अगृह्मता, पुसि 
अदसो सात्‌ (५२) इत्यनेतैवेति शम्‌ ]। 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम घ्७ 


से एड: पदान्तादति (४३) द्वारा पूर्वरूप करने पर “अमुकेउत्र' (वे यहां हैं) वन 
जाता है। यदि सूत्र में 'मात्‌' ग्रहण न करते तो यहां ककार से परे भी" प्रगृद्य-सजञ्ज्ञा 
हो कर प्रकृतिभाव हो जाता; इस से एड: पदान्तादति (४३) सूत्र प्रवृत्त न हो सकता, 
अतः 'मात्‌' ग्रहण किया गया है । 

शडद्भूग-- यह आप का प्रत्युदाहरण ठीक नहीं; क्योंकि यहां 'ईत्‌' अथवा 'ऊत्त' 
नहीं । आप को तो अपने प्रत्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी अन्य वर्ण से परे 'ईत्‌' 
या 'ऊत्‌' ही दिखाने चाहियें थे। आप के प्रत्युदाहरण में तो ककार से परे 'एत' 
दिखाया गया है। 

समाधान--ईदूदेद ० (५१) इस पूर्व-सूत्र से यहां 'ईत, ऊत्‌, एत्‌' इन तीनों की 
अनुवृत्ति आ रही थी; परन्तु इस सूत्र में 'मात्‌' ग्रहण के सामथ्यं से 'एत' का अनु- 
वत्तंन नहीं किया जाता, क्योंकि म्‌ से परे अदस्‌ शब्द में कहीं 'एत्‌” नही पाया जाता । 
अब यदि यहां 'मात्‌' का ग्रहण नहीं करेंगे तो 'एत' की भी अनुवृत्ति आ जाने से 
“'अमुकेषत्र' यहां प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण सन्धि न हो सकेगी; अतः 
'एत्‌' की अनुवृत्ति रोकने के लिये 'मात्‌' पद का ग्रहण करना अत्यावश्यक है । असत्ति 
मादग्रहणे एकारोः्प्यनुवर्तेत [सि० कौ०] । 


अभ्यास (१२) 


(१) व्याकरणशास्त्र में प्रकृतिभाव का क्‍या अभिप्राय है ? स्पष्ट करें । 
(२) इन्द्रे च सूत्र की वृत्ति में किस वात की कमी रह गई है ? स्पष्ट करें। 
््र ३) सर्वत्र विभाषा गोः में 'सर्वत्र' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(४) दूराद्‌ घूते च॒ सूत्र के अर्थ में “विकल्प” कहां से आ जाता है ? 
(५) 'देवदत्त एहि' इस वाक्य की टि को प्लुत क्‍यों नहीं होता ? 
(६) 'भागच्छ क्ृष्णात्र गौश्चरति' क्या यह शुद्ध है ? 
(७) इन्द्रे व सूत्र वनाने की क्या आवश्यकता थी ? क्या पूर्व-सूत्र से 'गवेन्द्र:” 
सिद्ध नहीं हो सकता था ? 
(८) अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य सूत्र में 'शित्‌' ग्रहण पर प्रकाश डालें । 
(६) स्त्रीलिझ्ग वा नपुंसकलिज्ध के 'अमु' में अदसो मात क्यों नहीं लगता ? 
_१०) निम्तस्थ रूपों में सन्धि करें अथवा सन्धि न करने का कारण बताएं। 
१. कवी अन्न । २. योगी अत्र । ३. वायू अन्न । ४. रामे अत । ५- 
माले अन्न । ६. कुले इमे उत्कृष्टे एधेते अधुना । ७. धनुषी एते अस्थ। 
८. घने इसे । £. वर्धेते अस्मिन्‌ | १०. ऋतु अतीतौ । ११. पाणी 
उत्क्षिति । १२. हस्ती उत्क्षिपति। १३. वालिके अधीयाते। 
१४. नेत्रे आमृशति । १४. वरू उत्कूर्देति अन्न । १६. अमी अइनन्ति । 


१. क्योंकि तब्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गूह्मते (प०) इस परिभाषा से “अदकस्‌ भी 
“अदस्‌” शब्द माना जाता है। 
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१७ बालावसू अश्नीत । १८ खुमा्यावश् अइनीत । १६ ते अत्र । 
२० कक्‍नये आसाते। २१ अमू इन्द्र प्रस्थे इप्टो। २२ कवी आगच्छत । 
(११) “मात्‌ क्मि ? अमुकेष्च इस अथु की व्यास्या वरते हुए प्रत्युदाहरण 
मे दोष की पद्भावना कर के उस या मभाधान करें । 
(१२) 'हरी एतौ' में कौन ईदन्त द्विवचन है, सप्रमाण स्पष्ट बरें । 
(१३) 'गवाक्ष ' प्रयोग के अन्य विवल्प 'गोअक्ष , ग्रोइक्ष ” क्‍यों नही बनते ? 
(१४) अलोफत्यत्य, अनेक्‍ालू शित्‌ संवंत्य, डिच्च--इन तीन परिभाषाओं में 
दौन उत्मर्म और कौन अपवाद है ? प्रत्येव वा उदाहरण-प्रदर्शन- 
पुर्वक स्पस्टीकरण करें 
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मब निपाततों की प्रगृह्म-सछ्ज्ा वे लिये निपात-विधायक सूत्र लिखते हैं-- 


[लघु ०] सज्ञान्यूजमू-- ( ५३) चादयो5सत्ते ।१४४।५७॥। 
अद्रव्यार्थाश्वादयों निपाता स्यु 0 
अर्य:--यदि चादिया का द्रव्य अथ न हो तो उन वी निपात्त-सञ्न्ना होती है । 
व्यास्या--चादय १(३। असत्त्वे (00१। निपाता (११३। (प्राप्नीइवरान्निपतता, 
यह अधिडशृत है) । सास --च >5च-शठ्द आईदियेपान्ते चादय, तदुगुणसबिज्ञान- 
बहुन्नीहि-समास॒ ॥ न सत्त्वम्‌न्‍-अमत्त्वमू, तस्मिनु --असत्तवे, नव्ु-सत्पुरुष ॥। यहा 
प्रसज्य-प्रतिपेध है, यदि पर्युदात्र प्रतिपेघ माने तो अनरथेव चादियां वी निपात-सण्ज्ञा 
न हो सकेगी । अर्थ --(अगत्त्वे) द्वव्य अर्थ न होते पर (चादय ) 'च आदि शब्द 
(निपाता ) मिपात-संख्ज्ञक होते हैं । 
जिस में महरुपा पाई जाए था जिस वे छिये सर्वेनाम वा प्रयोग हो सवे, उसे 
'द्रन्प' कहते हैं । चादि-गण आगे “अव्यय-प्रवरण' में भा जायेगा । उदाहरण यथा--- 
'लोध नयन्ति पद्चु मन्‍्यमाना यहा 'पश्चु शब्द वा अर्थ 'सम्यक्‌ «# ठोक प्रकार से' ऐसा 
है । अत्त यह धब्रव्यवाची होने से निप्रात सछझज्ञक हीता है | यदि 'पश्चु का अर्य 'जान- 
बर्रा होगा, तो वह द्रब्यवाची होने से निपात-सम्ज्ञक न होगा | यथा---पद्मु नयन्ति । 
निपात सठज्ञा होने से (३६७) सूत्र द्वारा “अव्यय' सऊज्ञा हो जाती है, इस से विभक्ति 
का लुक हो जाता है, यह सब आगे 'अव्यय-प्रवरण से सविस्त्तर लिखेंगे । 
[लघु०] सनज्ञा-सूनमू-- (५४४) प्रादयः। १। ४॥ ४५८ ॥ 
एसेंडपि तथा ॥। 
झर्थ ---अद्रव्या् क भ्रदि भी निपात-सछ्ज्ञक होते हैं । 
स्यास्या--अत्तत््ते ७७।१। [(चांदयोध्शत्वे से)। प्रादय ।हर् निपाता ।शा३। 
(प्राप्रीज्वरान्निषाता यह अधिकृत है) । अर्थ ---(असत्त्व) द्वव्य क्षर्य न होने पर 
(प्रादय ) "प्र आदि झब्द (निपाता ) निपात सम्ज्क होते हैं। श्रादि-गण पीछे (३५) 
सूच पर मूल मे ही जा चुवा है ॥ 


अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ घ& 


प्राग्रीइवरान्निपाताः (१.४.५६) सूत्र से अष्टाध्यायी में निपातों का अधिकार 
आरम्भ किया जाता है; अर्थात्‌ इस सूत्र से ले कर अधिरोइवरे (१.४.६६) सूत्र- 
पर्यन्त निपात-सछ्ज्ञक कहे गये हैं । इसी अधिकार में पाणिनि ने प्रादय उपसर्गा: क्रिया- 
योगे ऐसा एक सूत्र पढ़ा है। इस का अर्थ यह है--'प्र' आदि बाईस शब्द क्रियायोग 
में निपात-सज्ज्ञक होते हुए उपसर्ग-सज्ज्ञक होते है । गब इस अर्थ से यह दोप उत्पन्न 
होता हैं कि जहां क्रिया-योग नहीं, वहां निपात-सछ्ज्ञा नहीं हो सकती । परल्तु हमें 
तो क्रियायोग में उपसर्ग-सछ्ज्ञा के साथ साथ तथा क्रियायोगाभाव में भी निपात-सञ्ज्ञा 
करनी इप्ट है। भाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने इस एक सूत्र से ये दोनों कार्य न 
होते देख कर इस के दो विभाग कर दिये है। (१) प्रादयः | (२) उपसर्गाः क्रिया- 
योगे । तो अब प्रथम सूत्र से क्रियायोगाभाव में तथा दूसरे सूत्र से क्रियायोग में निपात- ' 
सछ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है। क्रियायोगाभाव में निपात-सछ्ज्षा करने का प्रयोजन-- 
'यज्ञदत्तो5पि मूर्खे:' इत्यादि में “अपि' से परे सुँब्लुक आदि कार्य करना है। क्रियायोग 
में निपात-सज्ज्ञा करने का प्रयोजन---'प्राच्छेति' आदि में अव्ययसंज्ञा करके विभक्ति 
का लुक करना है। 

द्रव्य अर्थ में प्रादियों की निपात-सछ्ज्ञा नहीं होती । यथा प्रादियों में “वि” 
शब्द पढ़ा गया है; यदि इस का अर्थ पक्षी होगा तो द्रव्याथंक होने से इस की निपात- 
सछज्ञा न होगी । निपात न होने से यह अव्यय न होगा और तव इस से परे सूंप्‌ का 
लुक भी ने होगा--विः & पक्षी, वि पश्य, विना तुल्य॑ वायुयानम्‌ । 

अव अग्रिम सूत्र द्वारा निपातों की प्रगृह्य-संच्ा विधान करते हैं--- 
[लघु०] संज्ञा-सूत्रमू-- (५५) निपात एकाजनाड ।१4११४॥ 

एकोञ्च्‌ निपात आइवर्ज:' प्रगृह्यः स्थात्‌ । इ इन्द्र:। उ उमेद्यः। 
वाक्य-स्मरणयो रडित्त्‌ । आ एवं नु मच्यसे । आ एवं किल तत्‌ । अन्यत्र डित 
--ईषदुष्णम्‌ +- ओष्णम्‌ ॥। 

अर्थ:---आड्‌ को छोड़ कर एक अचू मात्र निपात प्रयृह्मसज्ज्ञक हो । 

व्याख्या--निपातः १ १। एकाज्‌ ।११ अनाड १। १ प्रगृह्यः ।११। (ईदूदेद्‌ 
हिवचन प्रगृह्मम्‌ से) । समास:--'एकश्चासावच्‌ --एकाच्‌, कर्मघारम-समासो न त्तु 
वहुन्नीहिं: । न आह ->बनाडू, नज्तत्पुरुप: | अर्थ:-- (अनाड) आाइ से भिन्न (एकाज ) 
एक अच्‌ रूप (निपातः) निपात (प्रगृह्मयः) प्रगूह्म-संज्षक होता है । उदाहरण यथा-- 

इ इन्द्र: [ओह ! यह इन्द्र है] । उ उमेश: [जान पड़ता है कि यह महादेव 
है] । यहां 'इ' और 'उ' एक अच्रूप तथा अद्रव्याथथंक होने से चादयोषसत्त्वे (५३) 
द्वारा निपात संज्ञक हैं; अतः इस सूत्र से इन की भ्रयूह्य-संज्ञा हो कर प्लुतप्रगृह्मा अचि० 
(५०) द्वारा प्रकृतिभाव के कारण अकः सवर्ण दीर्घ: (४२) से प्रान्‍्त सवर्ण-दीर्घ 
१. वर्ज्यते+-त्यज्यत इति वर्ज:, कर्म णि घत्र-प्रत्यय: । आडग वर्ज:--आइवर्ज:, तृतीया- 

तत्पुरुप: | आइमभिन्न इत्यर्थ: । 
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नहीं होता । महा 'इ! निषात आइचर्य करने में तथा 'उ' निपात्त विंतर्क करने में 
प्रयुक्त हुआ है । 
शुकाच्‌' यहा 'एकश्चासावच्‌ --एकाच्‌' [एक भी हो और वह अच्‌ भी हो | 
इस प्रकार कर्मंधारयथ-समास करना ही उचित है | यदि 'एकोउचू यस्मित्‌ स एका्च 
[एक अचू जिस में हो वह] इस प्रकार बहुम्नी हिगसमास करेंगे तो--'च +-अस्ति >* 
चास्ति' मे सवर्ण-दीर्ध न हो सबेगा, क्योकि तब 'च' की भी प्रगुह्म-सज्ञा हो जायेगी 
वयोकि वहु भी एक अचु वाला है । 
चादिगण में 'आ' तथा प्रादिगण में आड इस प्रकार दो निपात पढ़े गये हैं। 
इन में से प्रथम 'आ' की इस सूत्र से प्रगृह्म-्सञ्ज्ञा हो जाती है पर दूसरे 'आइ” की 
इस सूत्र में 'अनाड' कहने के कारण प्रगृह्य-सछ्ज्ञा नही होती । अब यह प्रश्न उत्पन्त 
होता है कि आ और आदइू ये दोनों प्रयोग भे तो “आ' के रूप में ही मिलते हैं क्योकि 
हलन्त्यभ्‌ (६) द्वारा आई का डकार इत्‌ हो कर थुप्त हो जाता है, ऐसी दशा भे 
यह कैसे बिदित हो कि यह आ है, और यह जाइू ? इस के उत्तर के लिये भाष्यकार 
ने यहूं व्यवस्था की है--- 
ईपदर्थ त्रियायोंगे मर्यादाइभिविधी चर यश । 
एतमातं डित॑ विद्याद्‌ वाकपस्मरणयोरडित्‌ ॥ 


अर्थात्‌--भल्प (थोडा) अये मे, क्रिया के योग मे, मर्यादा और अभिविधि 
क्षय भे जो आकार हो उसे डितू---आइड समभना चाहिये। पूर्व कही बात को अन्यथा 
करने के लिये प्रयुक्त वाक्य में तथा स्मरण अर्थ में अडितू---'आ' सममना चाहिये । 

(१) ईपदयथे सथा--भा --उष्ण >-भओप्णम्‌ । [यहा प्रादयों गताद्र्थे प्रथमया 
बात्तिक से मित्यन्समास होता है । नित्य-समास्तो का स्वपद-विग्रह नहीं हुभमा करता, 
भूल में इसी लिये “ईपदुण्णम्‌” ऐसा अध्वपद-विग्रह दिखाया गया है। “भोष्णम्‌” का 
क्र्थ है---धोडा गरम] । यहा भाड़ होते से प्रगुहद्य-स|्या नहीं होती; अत प्रकृति- 
भाव न होने के कारण आद्‌ गुण. (२७) सूत्र से गुण एकादेश ही जाता है । 

(२) क्रिया-योगे यथा--आ--इहि --एहि (आओमो), आ+इत.*ूएत (वे 
दो आते हैं) । यहा इण्‌ गठो इस अदादिगणीय त्रिया का थोग है; अत “बाड़ होने 
से प्रगद्य-सज्ज्ञा नही होती । प्रयृह्य-सल्जा न होने से प्रकृत्तिभाव भी नही होता; आद्‌ 
शुणः (२७) से गुण हो जाता है । 

(३) सर्यादाया' यया--आ+-अलवरात्‌>“अआलवरादु वृप्टों मेघ (अलवर 


१. तेन विनेति मर्थोदा, तेन सदह्ेत्यभिविधि ॥ मर्यादा और अभिविधि में यह भेद 
द्वोता है वि मर्यादा मे अवधि का ग्रहण नही होता और अभिविधि मे ग्रहण होता 
है । यधा--'अलवर नक मेघ बरक्षा” यहा मेघ बरसने को अवधि 'अलवर' है। 
मर्यादा मे इस अवधि का ग्रहण न होने से यह तात्पर्य होगा कि अलवर देश को 


हिट दद्त 
अचू-सन्धि-प्रफरणम्‌ ० के... 
देश तक परन्तु अलवर देश को छोड़ कर मेघ वरसा) । यहां मर्यादा अर्थ होने से 
भा डित्‌ अर्थात्‌ 'भाइ है अतः प्रगृह्य-सछ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता, 
अकः सवर्णे दीघं: (४२) से सवर्णदीर्घ हो जाता है । 

(४) अभिविधों यथा--आ-+-अलवराद -> आलवराद्‌ वृष्टो मेघध: (अलवर 
देश तक अर्थात्‌ अलवर देश में भी मेघ वरसा) । यहां अभिविधि अर्थ होने से आ' 
डित्‌ भर्थात्‌ आई है अतः प्रगृह्य -सछ्ज्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता; 
सवणदीधं॑ हो जाता है । 

अब 'आ' के उदाहरण-- 

(१) बाक्ये यथा--भा एवं नु मन्‍्यसे (अब तू ऐसा मानता है, अर्थात्‌ पहले 
तू ऐसा नहीं मानता था अब मानने लगा है)। यहां “आ' के अडित्‌ होने से प्रगृद्य-संज्ञा 
ही कर प्रकृतिभाव हो जाता है । चृद्धिरेचि (३३) सूत्र से वृद्धि एकादेश नहीं होता । 

(२) स्मरणे यया--त्रा एवं किल तत्‌ (हां वह ऐसा ही है) । यहां 'आ' के 
अहित्‌ होने से प्रगृह्य-संज्ञा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता है। वृद्धिरेचि (३३) सूत्र 
प्रवृत्त नही होता । 

[लघु०] सल्ज्ञा-सूत्रमू--(५६) ओतू 0११५॥ 

ओदन्तो निपात: प्रगृह्म: स्थात्‌ । अहो ईशा: ॥ 

अर्य:--ओकार अन्त वाला निपात प्रगुद्य-सञ्ज्षक हो । 

व्याख्या- ओत्‌ ॥११ निपातः ॥११॥ (निपात एकाजनाड से) | प्रगृह्मः 
।१ै (ईदुदेदू द्विवचनन प्रमुह्मम्‌ से) | 'भोत्‌” यह 'निपातः पद का विद्येपण हैं, अतः 
इस से तदन्त-विधि होती है । भर्थ:-- (ओत्‌ --ओदन्तः:) ओदन्त (निपातः) निषात 
ः (प्रगृह्यः) प्रगृद्य-सख्ज्क होता है। यथा-- अहो ईशा: (अहो ! ये स्वामी हैं) । यहां 
अद्रव्यवाची होने से चादयो5सत्त्वे (५३) द्वारा 'अहो' निपात-सज्ज्ञक है; इस की इस 
सूत्र से प्रगृद्य-सञ्ज्ञा हो जाती है । प्रयृद्य-सउज्ञा होने से प्रकृत्िभाव के कारण एचो- 
इयवायाबः (२२) द्वारा प्राप्त अवादेश नहीं होता । इसीप्रकार अथो, नो, आहो, 
उताहो आदि अन्य ओदन्त निपातों में भी समझ लेना चाहिये। ध्यान रहे कि यहां 
एक अच्‌ रूप निपात न होने से पूर्वसूत्र द्वारा प्रयृह्य-सज्ज्ा न हो सकती थी अतः यह 
सूत्र बनाया गया है । 

[लघु०] सल्जा-सूत्रमू-- (५७ ) सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनाएें ।९0१4१६॥॥ े 
सम्बुद्धि-निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्मोवैदिक इतो परे। विष्णों इति। 
विष्ण इति | विष्णविति ॥ 


छोड़ कर उस तक मेघ वरसा । अभिविधि में इस अवधि का ग्रहण होने से यह 
तात्पर्य होगा कि अलवर देश सहित उस तक मेघ वरसा। अन्य उदाहरण बवा- 
आ पाटलिपुत्राद वृप्टों मेघः, आ कुमार यश: पाणिने, ओदकान्तात्‌ प्रियोडनु- 
गन्तव्य: । यहां द्वितीय उदाहरण में अभिविधि तथा तृतीय में मर्यादा अर्थ है। 


डे । भेमीव्यास्यवोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुद्ाम्‌ 


अर्थ --पम्पुद्धिनिमित्तक ओकार--अवैदिक अर्थात्‌ वेद में न पाये जाने वाले 
“'इति' शब्द के परे होने पर विकल्प कर के प्रगुद्य-्सण्च्क होता है? 

व्यास्या--सम्दुद्धो ।9१॥ [निमित्त-सप्तम्येपा] । ओत्‌ ॥११॥ (भोत्‌ से) । 
अनापें ।७।१। इती ॥७।१। प्रगृह्या ।११॥ (ईदुदेद्‌ द्विवचन श्रगृह्मयम्‌ से) । झावत्यस्य 
[६8१॥ सम्रास --ऋषपषिवेंद , थक्तझव मेदिनीकोपे--ऋषिवेंदे वसिष्ठादी दोधितों च 
पुमानयम्‌ । ऋषोौ (वेदे) भव --आर्प , तत्न भव. (१०८६) इत्यणू, न आर्प +« 
अनापंस्तस्मिन्‌ --अनापयें, नञ्तत्पुरुष । 'अवैदिये/ इत्यर्थ । अर्थ --(अनापें) वेद मे 
न पाये जाने वाले (इतो) इति शब्द के परे होने पर [सम्युद्धों) सम्वुद्धि को नि्मित्त 
मान वर पैदा हुआ (ओत्‌) ओज़ार (प्रगृह्य ) प्रयृह्य-सण्शक होता है (शाकल्यस्य) 
झधाकरय के मत से । अन्य बाचार्यों के मत मे प्रमृह्ाय-सज्ञा नही होती, परन्तु हमे सब 
वाचाप्ये प्रणाण हैं, बत्त विफल्प से प्रगुद्य-सत्ञा होगी । उदाहरण यथा -- 

विष्णो इति ( विष्णो' यह झब्द) । विष्णु शब्द से परे सम्बुद्धि [सम्बोघन ने 
एववचन को सम्बुद्धि वहते हैं। देखो--एकबचन सम्बुद्धिः (१३२) ] करने पर हृस्वस्य 
गुण (१६६) सूज से सम्बुद्धि को निमित्त मात कर गुण हो कर--विष्णो --स्‌ । अब 
एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे (१३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर “विष्णो' पद सिद्ध हो 
जाता है। इस के आगे 'इति' पद लाने से एचोडइयवायाव- (२२) द्वारा ओकार को 
थव्‌ आदेश प्राप्त होता था जो अब इस सूत्र से प्रगुद्य-सज्ञा होने से प्रह्मतिभाव के 
वारण नही होता । अन्य आचार्यों वे मत मे प्रमृुहय-सज्ञा न होने से अब आदेश हो 
दर 'विष्णव्‌ इति' वना ॥ अब इस दया में पदान्त वकार का लोप झापल्यस्यथ (३०) 
सूत्र से वैकल्पिक लोप हो जाता है। लोपपक्ष भे 'विष्ण इति' (वकारलोप के अप्रिद्ध 
होने से ग्रुण नहीं होता) और लोपाभावपक्ष में “विष्णविर्ति इस प्रकार कुल मित्रा 
कर तीन रूप सिद्ध होते हैं । 

यह उदाहरण वेद का नहीं, वेद में तो “इति' शब्द परे होन पर प्रमुहय- 
सज्ञा नही होती किन्तु अव्‌ आदेश हो जाता है। यथा--एंता गा ब्रह्मवन्ध इत्यग्रवीत्‌ 
[यह काठक्सहिना (१० ६) का वचन है] । 

भोट--वस्तुत अन्य बाचारयों के मत मे 'विप्णवित्ति' ही रूप होता है, 'विष्ण 
इॉनि' नहीं । क्योकि जब क्षाक्‍त्य आचार्य के मत मे ओ को अबू ही नहीं होता तो 
पुन उन के मत में लोप शावल्मस्य (३०) से वक्ार का लोप केसे सम्भव हो सकता 
है ? काशिका आदि प्राचीन ग्रन्थों में सर्वक्ष इस सूत्र पर दो ही उदाहरण लिखे मिलते 
हैं, लोप वाला रूप वही नही देखा जाता ।' 


न ८ 3+- न 7-7 +-- नल 
१ इस सूत्र पर कई मनीपियों का विचार है कि यह सूच बैंदिवपदपाठविपयक ही 


है । सर्वप्रथम आचार्य शाकत्य ने ऋग्वेद के अपने पदपाठ में वायो, निष्णो आदि 
ओोदस्त सम्बुद्धभन्‍्त पदा के आगे “'इत्ति' झब्द लगा कर उनसे को निर्दिष्ट क्या 
तथा उन के सब्य स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये सन्धि भी नहीं की । तदनन्तर मन्य 


अच्‌ू-सन्धि-प्रकरणम्‌ ६३ 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (५८) मय उजो वो वा ।5१३३३ ३४ 

मयः परस्य उन्नो वो वा स्यादचि । किम्बुक्तम्‌ । किमु उक्तम्‌ ॥ 

अय+-मयू प्रत्याहार से परे उब््‌ निपात को विकल्‍प कर के “व्‌” आदेश हों 
जाता है अच्‌ परे हो तो । 

व्याय्या--मय: ।५॥१॥ उबः ।६।१। वः ॥११॥ वकारादकार उच्चारणायें: | 
वा इत्यव्ययपदम्‌ । अचि ॥७।१। (उमो हृस्वादचि हमुण्नित्यम्‌ से) । अर्थ:-- (मयः) 
मय प्रत्याहार से परे (उब:) उब्र्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (वः) व्‌ आदेश 
होता है (अचि) अचू परे हो तो । मय प्रत्याहार में बकार को छोड़ कर अन्य सब 
वर्यस्थ वर्ण आ जाते हैं। उदाहरण यथा--- 

किम्‌ उ उक्तम्‌ (वया कहा ? ) । यहां उन्‌ के एक अच्‌ रूप निपात होने से 
निपात एकाजनाडः (५५) सूत्र प्राप्त होता है । इस का वाघ कर इस सूत्र से वैकल्पिक 
वकार हो जाता है । जहां वकार आदेश होता है वहां--“किम्बुक्तम्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है । वकारादेश के अभाव में यथाप्राप्त प्रगृह्य-सछ््ा हो कर प्रकृतिभाव के कारण 
सवर्णदीर्ध नहीं होता--किम्‌ उ उक्तम्‌ । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। 

नोट---यह सूत्र मोबनुस्वारः (८5-३.२३) सूत्र की दृष्टि में पर जिपादी होने से 
अनिद्ध है; अतः 'किम्बुक्तम्‌' यहां हलू >-वकार परे होने पर भी सोध्नुत्चारः (७७) 
से मकार की अनुस्वार नहीं होता | तथा हि-- त्रिपादीये वकारे तु नानुस्वारः प्रवर्त्तते । 

ध्यान रहे कि उदय का अकार हलन्त्यम्‌ (१) से इत्सञ्जक हो कर तत्य लोपः 
(३) से लुप्त हो जाता है । इस प्रकार 'उ' मात्र शेप रहता है । 


अन्यास (१३) 

(१) अधोलिखित प्रयोगों में ससूत्र सन्धि या सन्ध्यभाव दशाएं--- 
१. भानविति । २. शम्बस्तु वेदिः | ३. वाय इति। ४. अहो आइचर्यम्‌। 
५. तद॒स्थ परेत: । ६ शम्भो इति । ७. अथों इति । ८- उ उत्तिष्ठ | 
६. नो इदानीमू । १०. ओदकान्तात्‌ प्रियो जनोअनुगन्तव्य: | १. अहो 
अद्य महोष्णता । १२. इ इन्द्र पश्य । १३. किमिदं सत्यम्‌ उताहो 
असत्यम्‌ । १४. किसु आवपतनम्‌ । 

(२) कहां २ 'आ' डित्‌ और कहां २ अडित्‌ होता है ? सोदाहरण स्पप्ट कर । 


पदपाठकारों ने भी शाकल्य के इस नियम का अनुसरण किया । झाकल्यग्रहण का 
काशिकाकार ने विभापार्थ माना है। इस विभाषा को व्यवस्थितविभाषा हीं 
समभना चाहिये । तैत्तिरीयपदपाठ को छोड़ अन्य पदपाठों में प्रगृद्यसत्ञा नित्य 
होती है । तैत्तिरीयपदपाठ में सस्धि उपलब्ध होती है । अत एवं हरदत्तमिश्र ने 
यहां पदमञ्जरी में लिखा है 

तत्न बह्तुचाः प्रगृह्ममेवाघीयते, तैत्तिरीयास्त्वप्रगृह्मम्‌ 


€ड भेभीव्याष्ययोपैतायां सघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ 


(३) प्रादय उपसर्गा क्रियायोगे सूत्र का योगविभाग क्यो किया जाता है ? 
(४) 'किम्बृक्तम' यहा सोष्नुस्वार (७७) सूत्र क्‍यों प्रवृत्त नही होता ? 
(५) निपततत एकाजनाड के एकाच[ पद मे क्यों बहुत्रीहिसमास नही मानते ? 
(६) वसच्तुत विष्ण इति' रूप नही बनता--इस कथन की व्याख्या करें। 
(७) उद्माहरणप्रदर्शनपुर्वक मर्यादा और अभिविश्ि का परस्पर भेद बताए । 
(८) परदपाढ वी रष्टि से शम्बुद्धों शाकल्यस्पेता० सूत्र वी व्याख्या करें। 


अ--+आण०-» हैं) >सन मनन-भग-थ 


[लघु०] विधि-यूतरम-- (५६) इकोउसवर्णे शाकल्यस्य हस्वदच ।६॥१११२३॥ 

पदान्ता इको हस्वा वा स्यपुरसवर्णअचि । हृस्वविधिसामथ्य॑न्नि स्वर- 
सन्धि । चकि अब | चकंगत्र | पदाल्ता इति किम्‌ ? गोयों ॥ 

अर्थ --असवर्ण अच्‌ परे होने पर पदान्‍्त इक्‌ विकल्प कर के हृस्व हो जाते 
हैं । हस्वविधि०--ह॒स्वविधान करमे के सामर्थ्य से स्वर सन्धि नही होती । 

व्यास्या--पदान्तस्य ६ १ (एड पदाम्तादति से विभक्तिविपरिणाम करवे') । 
इक ॥६॥१। असवर्णे ।७। १। अचि !७।१। [इको यणचि से) | हस्व ।११। शावल्यस्य 
।६१ च इत्यव्ययपदम्‌। अर्थ --(असवर्ण) असवर्ण (अचि) अच्‌ परे होने पर 
(पदान्तस्य) पदान्त (डक) इक्‌ के स्थान पर (हस्व ) हस्व हो जाता है (शाकल्यस्थ) 
झाकत्य आचार्य वे मत मे । अन्य आचार्यों के मत मे नहीं होता, हमे सब आचार्य 
प्रमाण हैं अत हस्व विकल्प से होगा । उदाहरण यथा--- 

चत्नी--अत्र (विष्णु यहा है) यहा पदान्त इक ईकार है, इस से परे ञझा 
यह असवर्ण अच्‌ वत्तमान है अत इक को विकत्प करके छूस्व हो गया ॥ जहा हृस्व 
हुआ वहा--/चक्रि अन । जहा हृस्व न हुआ वहा इको यणचि (१५) से यण्‌ होकर 
“चक्थत्र' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इस के अन्य उदाहरण यथा--१ मधु! अस्ति, मदध्वस्ति | २ दघि अस्ति, 
दद्ध्यस्ति । ३ वस्तु आनय, वस्त्वानय । ४ वारि अत्र, वार्यत्र ॥ ४ यीगि आग- 
ब्छत्ति, योग्याभच्छत्ति | ६ घनि जवोचत्‌, घग्यदोचत्‌ । ७ नदि एघते, नदेधते | ८ 
जाह्नवि अवतरनि, जाक्नव्यवतरति । € बलि ऋक्ष , वल्युक्ष ॥ १० भवति एव, 
भवसत्येव | १३ घातू अत्र, घात्रत्र । 

अब जहा हस्व वरते हैं वहा यह बद्धा उत्पन्न होती है कि यहा इको यणचिं 
(१४) सूत्र से यण्‌ क्या न किया जाएं ? इसका उत्तर यह है कि सदि वहा भी यण्‌ 
हो जाए तो पुन इस सूत्र से हस्व करना व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि तव दोतो पक्षो 
में “च्रथत्र'ं रूप समान हो जायेगा जो इस सूत्र के विना भी इको यणचि (१५) सूत्र 
से सिद्ध हो सकता है। अत इस सूत्र द्वारा हस्व बरने के सामर्थ्य से यहा सन्धि न 


१ यहा यह घ्यातव्य है कि हस्वो को भी पर्जन्यवल्लक्षणप्रवत्ति न्‍्याय से हरव ही 


जाया करता है । इस का फल सम्ध्यभाव स्पच्ट ही है । यह विषम इस सूचर ने 
भाष्य भें अत्यन्त स्पष्ट है ॥ 
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होगी । ध्यान रहे कि मूल में 'स्वरसन्धि' कथन इस लिये किया गया है कि यहां स्वर- 
सन्धि के अतिरिक्त अन्य कोई सन्धि प्राप्त ही नहीं हो सकती । 

इस सूत्र में “बसवर्ण' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि 'योगी--इच्छति-- 
योगीच्छति” 'कुमारी --ईहते +- कुमारीहते' इत्यादियों में सवर्ण अच्‌ परे होने पर हृस्व 
नहो। 

'पदान्ता ग्रहण इस लिये किया गया है कि-- गौरी -|-जौ यहां अपदान्त इक 
को हृस्व न हो जाए | इको यणचि (१५) से यण्‌ हो कर 'गौयीं वन जाए। 

ध्यान रहे कि प्लुतप्रगृह्मया अचि नित्यम्‌ (५०) में “नित्यम्‌' ग्रहण के कारण 
उस के विपय में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । यथा-- हरी एतौ, शिक्षू आकऋन्‍्दतः। 
इन में प्रकृत हृस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव न हो कर उस के द्वारा नित्य प्रकृतिभाव 
होता है । 

अव प्रसद्भवश 'गौयौं' में द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हैं--- 
[लघु०] विधि-सूतमू-- [६०-)-अ्ची रहास्यां हे ।<।४।४५॥ 

अच:ः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो हे वा स्त: । गौय्यी ॥। 

अयेः--अच्‌ से परे जो रेफ या हकार उस से परे यर्‌ को विकल्प से द्वित्व हो। 

व्यास्या--अचः: ।५॥१। रहाभ्याम्‌ ।५१ हैं ।0२। यरः ।६।१। वा इत्यव्यय- 
पदम्‌ । (यरोपनुनासिकेष्नुनासिको वा से) । अर्थ:-- (अच:) अच्‌ से परे (रहाम्याम्‌) 
जो रेफ या हकार उस से परे (यरः) यर्‌ के (द्व) दो शब्दस्वरूप (वा) विकल्प कर 
के हो जाते हैं । उदाहरण यथा---गौर्‌ यो” यहां अच्‌ +- ओऔ' से परे रेफ है अतः उस 
से परे यर॒ यकार को विकल्प करके द्वित्व होकर द्वित्वपक्ष में 'गौय्याँ तथा द्वित्वाभाव- 
पक्ष में 'गौयाँ' इस प्रकार दो रूप वन जाते हैं । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

१. आय्य:, आर्य: । २. अक्के:, अके:। ३. काय्येम, कार्यम्‌ । ४. हस्येनुभव:, 
हयनुभव: । ५. उर्व्वी, उर्वी | ६. आह ल्लाद:, भाह्वाद: । ७. मज्जुन:, गर्जुन: | ८. 
बात्तं;, आते: । ६. आह व्वयः, आह्वयः। १०. आदद्रेंकम्‌ आद्रंकम्‌ । ११. ब्रह्ममा, 
ब्रह्मा। १२. अत्थें:, अर्थ: । १३. न ह्ययस्ति, न ह्यस्ति । १४. गब्मे:, गर्म:। १५. 
ऊद्घ्वेमू, ऊष्व॑म्‌ । १६. दुर्गं:, दुर्ग: । १७. अग्ध्य:, अ्ध्य:। १८. मूच्छेना, मूछेना । 
१६. अपह न्चुते, अपह नुते । २०. मूकक्‍्खे:, सुर्ख:। २१. शर्म्मा, शर्मा । २२. विसरग्य:, 
विसर्ग: । २३. प्रा्ण्णम्‌, प्रार्णमू । २४. कम्में, कर्म । २५. निज्केर:, निर्भर: । 


१. गर्व्भ:, निज्क॑र:, अग्घ्ये, ऊद्ष्वेम्‌ आदि में द्वित्त के वाद भलां जइभशि (१६) 
से जदत्व हो जाता है तथा 'मृक्‍्खे:, अत्थेट, मूच्छेना आदि में खरि च (७४) से 
चत्वे । आरपंम्‌, अर्श: आदि में प्रकृतसूच्र के प्राप्त द्विति का शरोषडचि (२६६) से 
निषेध हो जाता है । 'मुच्छता' में तुंक्‌ आगम समभने की भूल से बचें । 


न 


ध्द भैभीव्यास्ययोपेताया लघु सिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


भव प्रसज्धत प्राप्त हुए द्वित्व को वह कर पुन इंकोइसवर्णे शाकल्यत्प हस्वद्च 
(५6) सून पर निर्षेधक वात्तिक लिसते हैं-- 
लिघु०] वा०--( ६) न समासे ॥ 

वाप्पदइव ॥॥ 

अर्थ --समास में असवर्ण अच्‌ परे होने पर पदान्त इक को हस्व नहीं होता । 

व्याट्या--वापी +-अदव [वावडी मे छघोडा। वाप्यासह्व ज्त्वाप्यश्व , सह 
संपा (६०६) इति समास ॥] यहा समास मे विभक्तियों का लुक होने पर प्रत्यय- 
लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ (१६०) चूत द्वारा ईकार पदान्त हो जाता है, बसे असवर्ण अचु 
(अ) परे होने पर पूर्वसूत्त (५६) से हृस्व प्राप्त था जो अब इस वात्तिक के निषेध 
के कारण नहीं होता। इको यणचि (१५) से यण्‌ हो कर विभक्ति लाने से--'वाप्यश्व 
सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार--- सुध्युपास्थ मध्वरि नौर्यात्मत नदचुदय चार्वेज्ञी, 
मात्राज्ञा वब्वागमनम, लाइृति ! प्रश्नुति समासा मे भी समझ लेना चाहिये | 


[लघु०] बजजग ६१) ऋत्यकः । दा (।१२४॥॥ 

ऋति परे पदान्‍्ता अक प्राग्वद वा। बहा झपषि । बरहांपि । पदान्ता 
विम्‌ ? आच्छेत्‌ ॥ 

अर्थ --ऋत्‌ (कूस्व ऋवार) परे होने पर पदात्त अब विवन्‍्प से 'हस्व हा | 

दयाटथा--ऋति (७१ पदान्तस्य 7500 (एड पदान्तादति से विभक्ति- 
विपरिणाम द्वारा)। अब ।६।१। ह॒स्व ।१ १ शाकत्यस्य ।६। १। (इको5सवर्ण शाकत्य॑स्प 
हुस्वघ्च म) । अर्थ --(ऋति) 'हस्व ऋतवर्ण परे होते पर (पदान्तस्य )पदान्त (अव' ) 
अक वे क्थान पर (हृस्व ) हस्व हो जाता है (द्याक्त्यस्य) शावर्य आचार्य के मत 
में । अन्य आचार्यों के मत में न होने स विकद्रप ही जायेगा । उदाहरण यथा--- 

अह्या +ऋषि ” यहा 'ऋपषि' शब्द का आदि ऋत परे है, अत भपारोत्तर 
पदान्त आवार को विकल्प करवे हत्व होकर---ब्रह्म ऋषि” तथा हस्वाभावषक्ष में 
सलाद पुण (२७) से गुण, रपर होव र- ब्रह्मपि ' दना । [अथवा प्रद्म+-ऋषि/ ऐसे 
छेद म हस्व वो हस्व होगा | ब्रह्मण --वेदस्य ऋषि --्रद्मधिरित्यादिनिग्रह ] । 

पूर्व (५६) सूत सवर्ण परे होने पर ग्रवृत्त नही होता था तथा अकार को 
हम्व भी नही करता था, इन दोनों आवश्यकत्राआ थे! लिये यह सूत्र बनाया ग्रया 
है | जैसा कि महाभाष्य में वद्दा है--सवर्णा्येम्‌ अनिग्नन्तायथंड्च । सवर्ण परे होने पर 
मथा- हीनू ऋष्य , होतुदय । यहा पूर्वन्सूत्र प्रवृत्त नहीं हो ससता था ॥ ऊवार वा 
उदाहरण--ब्रह्मक्रषि , ब्रह्मपि । ध्यान सहे कि जहा २ हस्त करेंगे वहा ? पूर्वेव्तू 
हस्वविधान थे सामथ्य स स्वर-सन्धि नहीं होगी । 

दस यसूत म भी पूर्वव 'पदान्त' दा ग्रहण होता है, अत अपदान्त अर्कू की 
हस्व नहीं होता । उदाहरण यथा --'जा न-ऋच्छत्‌' [यह तौदादिक 'ऋच्छ” अथवा 
भौवादिव उऋ धातु वे लेंड लकार वे प्रथम-पुदध वा एक्वचन है । “आई यह यहा 
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आद आगम समभना चाहिये] । यहां 'आ' (आद) पदान्त नहीं अतः ऋत्‌ परे होने 
पर भी इसे हृस्व नहीं होता । आठइच (१६९७) से पूर्व--पर के स्थान पर “आर 
वृद्धि होकर - 'आच्छंत' वन जाता है । 

इकोध्सवर्णे ० (५६) सूत्र समान में प्रवृत्त नहीं होता है; यह सूत्र समास में भी 
प्रवृत्त हो जाता है। यथा--सप्तऋषीणाम्‌, सप्तर्पीणाम्‌ । परन्तु उपसर्गावृति धातो 
(३७) के विपय में इस की प्रवृत्ति नहीं होती--प्राच्छेति । इस की स्पष्टता सिद्धान्त- 
कौमुदी में देखें । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यधा-- 

१. कन्‍्य ऋज्वी, कन्यज्वी | २. कुमारि ऋतुमती, कुमार्युतुमती । ३. प्रज्ञ 
ऋतम्भरा, प्रज्ञतम्भरा । ४. पुरुषऋपभः, पुरुषंभ:। ४. महऋषि:, मह॒थि:। ६. 
शल्द्ृध्मऋद्धि:, शहद्भृध्मद्धि:। ७. कतू ऋणि, कतू णि। ८. पञ्च ऋतव:, पवन्‍्चतंव: । 
६. कण्वऋषि:, कण्वधि:। १०. ऋषिऋणम्‌, ऋष्युणम्‌ । 

[लघ॒०] इत्यच्सन्धि-प्रकरणम्‌ ॥। 
अर्थ:--यहां अचों की सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है । 
व्याख्या - अच्सन्धि शब्द पर विशेष टिप्पण पृष्ठ (६६) पर देखें । 


अभ्यास (१४) 


(१) इकोप्सवर्णे० तथा ऋत्यकः में 'पदान्त' की अनुवृत्ति क्‍यों लाते हैं ? 

(२) क्‍या समास में भी ऋत्येकः की प्रवृत्ति हो सकती है ? 

(३) 'प्राच्छ॑ति” में हृस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव क्‍यों नहीं होता ? 

(४) 'युध्युपास्य: आदि में इकोइसवर्णे० क्यों नहीं लगता ? 

(५) 'साथू इमौ' में इकोइसवर्णे० की प्रवृत्ति होगी या नहीं ? स्पष्ट करें । 

(६) सवणर्थिस्रनिगस्तार्थअ््च --इस वचन की व्याख्या करें। 

(७) हृस्वविधि में ऐसा कोन सा सामथथ्ये है जो स्वरसन्धि को रोकता है ? 

* (८) निम्नस्थ प्रयोगों में सोपपत्तिक सन्धि दर्शाएं -- 

१. नदि एति। २. अव्मंकः । ३. देवऋपयः: । ४. पितृऋणम्‌-) ५. 
अज्जयति । ६. कर्तु इदम्‌ । ७. नद्यात्मा। ८. नमः परम-ऋषिस्यः । 
६. साक्षि आत्मन: । १०. वर्द्धते । 


अ++7++++६०६: 


इति भमीव्याख्ययोपेतायां लघु- 
सिद्धान्तकौ मुद्यामच्सन्धि- 
प्रकरणं समाप्तभ्‌ ॥ 


ल० प्र० (७) 


अथ हल-सन्धि-प्रकरणमस्‌ 

अब हलो अर्थात्‌ ब्यण्जनों का व्यज्जनों वे साथ मेल दिखाया जायेगा । 
[लघु०] विधि-मूजम्‌ू-- (६२) स्तो' इचुसा इचुः ।5।४।३ ६।। 

सकारतवर्गयों शकारचवर्गाम्या योगे शकारचवर्गों स्‍्त । रामइश्षेते । 
रामश्चिनोति । सच्चित्‌ । शाजिज्जय ॥ 

अर्ये---सकार तवर्ग के स्थान पर, शवार चर्म के साथ थोग होने पर शकार 
चवर्ग हो जाता है । 

च्याध्या--स्तो $६।१॥ इचुना ।३॥१। शचु ॥१॥।१॥ समास -स्‌ च तुइल न 
स्तु , तस्य >स्तवो , समाहार-इन्द्र । यद्यपि समाहार-द्वन्द्र मे नपुसकलिज्ध होता है, 
तथापि यहा सौत्र पुस्त्व जानना चाहिय। शू्‌ च चुइ्च-इचु सेन5-दचुना, समाहार- 
इन्द्र । अन्न सहयोगे तृतीया बोध्या । सकार और तवगे को 'स्तु' तथा दकार और 
सब को 'इचु' कहा गया है। अर्थ -- (स्तो ) सवार तवर्ग के स्थात पर (इचुना) 
दाकार चवर्ग वे साथ (इचु ) झवार चवर्ग हो जाता है। तात्पयें यह है कि शकार- 
चवर्ग के साथ यदि सवार-तबर्ग का आागे या पीछे कही योग मेल] हो तो सकार-तवर्ग ) हो तो सकार-्तवर्ग 
के स्थान पर भी भकारुचवर्ग हे जाता है प्"भज: हो जता है | 

यहा स्थानी--तु, तू, थू, दू, घू, न ये छ वर्ण और इन वे स्थान पर होने 
वाले आदेश--श्‌, चु, छू, जू, 'कू, भ्‌ ये भी छ चर्ण हैं। अत दोनो ओर समात सख्या 
होने से ये आदेश यथासशल्यमनुदेश ० (२३) परिभाषा के अनुसार क्रमश होंगे 
मर्थात्‌ स्‌ को श्र, तू को चू, थ्‌ को छू, द्‌ को जू, घ्‌ को भू तथा नू को ब्‌ हो आदेश 
होगा । 

ध्यान रहे कि यहा स्पानोी और आदेश के बिपय में तो यथासव्य होता है 
परन्तु योग के विषय से यथासख्य नहीं होता, अर्थात्‌ यहा यह नहीं समझना चाहिये 
वि सकार को शवार--दशकार के योग से, त़कार को चकार---चकार के योग,मे, 
थकार वो छकार- छकार के योग मे, दकार को जकार--जकार के योग मे, धवार 
को ऋकार--मकार के योग में तथा नकार को बकार---अवार के योग में ही 
है । किन्तु थोग चाहे किसी “इच्‌' का हो-- सकार को झकार, तकार को की 
को छवार, दकार को जकार, घकार को भवार तथा नकार को बवार हो ] 
यदि योग के विषय में भी यथासप्य होता तो ज्ञात्‌ (६३) सूज से निषेध करने की 
बुछ आवश्यकता न होती, क्योंकि शकार से परे तो तब तबगें को चवर्ग प्राप्त ही 
नहीं हो सता था | अत निषेध करने से ज्ञात होता है कि योग के विपय में आचार्य 
यथातख्य नही चाहते । उदाहरण यथा--- 

रामइशेते (राम सोता है) । 'रामस्‌ --श्षेत्े| [राम शब्द से मेँ प्रत्यय 

करने पर ससजुषों ढें: (१०४) से झे तथा खरवसानयोवित्तजंनीय. (६३) से विस्तर्गं 
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हो पुनः वा शरि (१०४) से विकल्‍प कर के विसर्ग होने और तदभावपक्ष में सकार 
करने पर---“रामस्‌ शेते, रामः थेते' ये दो रूप बनते हैं । यहां विसगभिावपक्ष में सत्व 
वाले रूप का ग्रहण किया गया है ।] यहां सकार का थकार के साथ योग होने से उस 
के स्थान पर क्रमानुसार शकार आदेश हो “रामस्थेते' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अव ग्रन्थकार यह जतलाने के लिये कि योग के विपय में यथासंख्य नहीं होता; 
सकार का एक अन्य उदाहरण देते हैं-- 

(२) रामश्चिनोति (राम चुनता है) | “रामस्‌ --चिनोति' [राम शब्द से 
सूँ प्रत्यय करने पर ससजुषो रुँ: (१०५) से उसे झेँ तथा खरवसानयोबिसर्जनीयः ( ६३) 
से विसर्ग हो पुनः विसर्जनीयस्थ सः (१०३) में सकार हो जाता है ।] यहाँ सकार 
का चकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो “रामदिचनोति! 
प्रयोग सिद्ध होता है। 

(३) सच्चित्‌ (सत्‌ और ज्ञान) । 'सत्‌+चित्‌' यहां तकार का चकार के 
साथ योग है अतः उस के स्थान पर क्रमानुसार चकार हो 'सच्चित्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है। [वस्तुतः यहां स्तोः इचुना इचुः (८5.४.३९) के असिद्ध होने से प्रथम भलां जशो- 
इन्ते (८-२.३९६) से तकार को दकार हो पुतः खरि व (८.४.५४) के असिद्ध होने 
से स्तो: इचुना इचुः (८४.३६) से दकार को जकार हो कर अन्त में खरि च (७४) 
मे जकार को चकार हो जाता है] । 

(४) श्ञाड्रिज्जय (हे विष्णो ! तुम्हारी जय हो)। शाज़िन्‌ +जय यहां 
नकार का जकार के साथ योग है अतः प्रकृतसूत्र से नकार के स्थान पर क्रमानुसार 
अकार हो कर “शाज्िआजय' प्रयोग सिद्ध होता है । 

योग वर्ण के आगे या पीछे दोनों अवस्थाओं में हो सकता हैं; किसी को यह 
न समभ लेना चाहिये कि यदि इचु आगे आएंगे तो स्तु को इचु होगा । चाहे रचु-- 
स्तु से आगे आए या पीछे, स्तु को इचु हो जायेगा | यथा--'यजु्‌ न यहां नकार 
का पूर्व जकार के साथ योग होने पर उस के स्थान पर बकार हो 'यज्ञ:' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है। इसी प्रकार राज्ञ:, याच्ञा आदि में समभना चाहिये । 

-... शड्भूय--यदि योग में आगे पीछे का नियम नहीं; तो “अच्सन्धि' में स्‌ को श्‌ 
हो जावे, ज्ञात्‌ (६३) सूत्र निषेध नहीं कर सकता । “अच्त्वम्‌' में तकार को चकार 
हो जावे । 

- समाधान - अल्पाच्तरम्‌ (६८६) इस सूत्र के निर्देश से, घ्िद्धमनच्त्वात्‌ इस 
वात्तिक के प्रयोग से तथा अकच्स्वरी तु करत व्यो प्रत्यड्धं मुक्तसंशयो इस भाष्य के 
प्रामाण्य से यह प्रमाणित होता है कि क्वचित्‌ प्रत्याहार आदि के सान्निध्य में असन्देहार्थ 
इचुत्व आदि संहिताकारय नहीं होते । अत एवं “अच्त्वम्‌ में कृत्व, 'जद्त्वम्‌" में ब्रवचा- 
दिपत्व तथा 'खर्परे, शर्परे! में रेफ को विसर्ग आदि कार्य नहीं देखा जाता । 

[लघु० ] निपेष-सूत्रम--( ६३) शात्‌ ।८४४३॥ 
शात्परस्य तवगगंस्थ चुत्वं न स्थात्‌ । विश्न: । प्रइत: ॥ 


१०० भेमीव्यास्ययोपेतार्था लघुसिदान्तफीमुर्चा - 


अर्थेट--शकार से परे तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता । 

च्यास्या--झात्‌ ।५। १॥ तो ।६१।(तो. थि से)। न इत्यव्ययपदम्‌ ( न परदान्ता- 
ट्रोरमाम्‌ से) । क्या नही होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरा यही आयेगा 
कि जो प्राप्त होता है वह नहीं होता | शकार से परे तबर्ग के स्थान पर स्तोः इचुना 
इसु: (६२) से चवग्ग ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता अत 
यहा उसी का निर्षेघ समझना चाहिये। अर्थ --(झात्‌) शकार से परे (त्ो' तवर्ग 
के स्थान पर चवर्गम (न) नहीं होता | उदाहरण यथा--- 

(१) विश्युरनन [यहा विच्छें गतौ (तुदा०) धातु से यजयाच्रयतविच्छ- 
प्रच्छरक्षो नदू (८६०) द्वारा नह भत्यय तथा ॒छुवो' शुडनुमासिके त्ष॒ (८४३) द्वारा 
छकार को शकार हो गया है।] यहा स्तो. इचुना इचुः (६२) द्वारा मकार को ब्रकार 
प्राप्त था जो अब इस सूत्र के निषेघ के कारण नही होता--विदन (गति वा प्रवेश )। 

(२) प्रशु +न [यहा प्रच्छे ज्ञीप्साधाम्‌ (तुदा०) धातु से पूरव॑वत्‌ नइ प्रत्यय 
तथा छकार को शकार आदेश हुआ है।] यहा ह्तोः दचुना *चु' द्वारा मकार को क्रकार 
प्राप्त था जो अब इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता- प्रइन "| इसी तरह 
# 

स्मरण रहे कि यह सूत्र (८४.४३) स्तो इचुना इचः (८.४ ३६) से परे 
दोने के कारण पृव॑श्राप्तिदम्‌ (३१) द्वारा उस की दृष्टि मे असरिद्ध होते पर भी बचन- 
सामथ्यं से सिद्ध नही होता, उस का अपवादद हो जाता है । अपवादो धच्ननप्रामाण्याद्‌ 
इति भाष्यम्‌ । 

इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाय तवग्रेस्थ अन्य दर्णों से प्राय 
सम्भव नही हो सकता, क्योकि 'श्‌ से परे “तू, थ्‌, दू, घ्‌' होने पर स्रइचभ्रस्ज ० (३०७) 
द्वारा पत्व हो जाया करता है । 


अभ्यास (१५४) 
(१) निम्नस्थ प्रयोगों भें सूननिर्देशपृर्वक सम्धिकार्य दर्शाए--- 
१ ग्रामात्‌+ चलित ।२ हरिस्‌--छत्रधर | ३ ईइवरातू-|-जगत्‌-- 
जायते । ४ सोमसुत्‌-मुकार' । ५ तद्‌ू+चैतन्यम्‌ । ६ याचू-|-ता। 
७ झुक#नाथ | ८ अदा +नित्यम्‌ । €. जश--त्वम ६ १०, छ-(- 
तिपू । ११. उद्‌+-ज्वल ! 
(२) मिम्नलिखित रूपो में सून्समत्वयपूर्वक सस्धिच्छेद वा्ें-- 


१. यहा भनन्‍्तरस्थ विधिाँ भवति प्रतिषेधों था इस परिभाषा की भौ ध्यान भे 
रखना चाहिये । 

२. यहा ग्रहिज्या० (६३४) सूत्र द्वारा सम्प्रसारण नही होता, बयेकि झपने छासग्त- 
काले (३ २ ११७) सूत्र मे महासुनि ने स्वय सम्प्रसारण नहीं किया । 
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१. कृष्णश्चपल: । २. यज्ञ: । ३. अग्निचिच्छिनत्ति । ४. नारदश्शश्ाप । 
५. भूज्जी। ६. सच्छात्र:। ७. अश्नाति । 5. श्रीमझमरटिति । 
&., उच्छेद: । १०. राज्ञ: । 
(३) इचुत्व-विधि में कहां यथासडुख्य होता है और कहां नहीं ? स्पष्ट करें। 
(४) स्तोः इचुना इचुः (८४-३६) सूत्र की इष्टि में शात्‌ (८५.४-४३ ) सूत्र 
असिद्ध है। तो भला असिद्ध कैसे सिद्ध का निपेघ कर सकता है ? 
नअत++5४३०:: 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--( ६४) ष्टुना पटु: ।5।४॥४०॥॥ 

स्‍्तो: ष्ठुना योगे ष्टु: स्थात्‌ । रामष्षष्ठ: । रामष्टीकते | पेष्टा । 
तट्टीका । चक्रिण्डौकसे ॥ 

अर्थ:-- सकार तवर्ग के स्थान पर, पकार टवर्ग के साथ योग होने पर पकार 
टवर्ग हो जाता है । 

व्यास्या--स्तोः ।६॥१। (स्तोः इचुना इचुः से) । ष्टुना ।३१॥ प्टुः ।११॥ 
समास:--प्‌ च टुश्च - ष्टु,, तेन -प्टुना, समाहारद्वन्द्र: । सौन्रम्‌ पुस्त्वम्‌ | अर्थ:-- 
(स्तो:) सकार तवर्ग के स्थान पर (प्टुना) पकार टवर्ग के साथ (प्दु:) पकार टवर्ग 
हो जाता है। भाव--स्‌, तू, थू्‌, द्‌, धू, न्‌” इन छः वर्णो के स्थान पर (प्‌, दू, दूं, ड्‌, 
ढू, ण्‌ः ये छः वर्ण हो जाते हैं, यदि 'प्‌, टू, ठ, ड्‌, ढू, ण्‌' इन छ; वर्णो का योग अर्थात्‌ 
मेल हो तो । यहां भी पुर्वेवत्‌ स्थानी और आदेश के विपय में यथासड्ख्य है योग के 
विपय में नहीं । यदि योग के विपय में भी यथासझूख्य होता तो पकार से परे तवर्गे 
को टवर्ग प्राप्त ही न हो सकता, पुनः उस के निपेध के लिये तोः षि (६६) सूत्र क्यों 
बनाते ? उदाहरण यथा -- 

(४) रामप्पष्ठ: (राम छठा है) । “रामस्‌ +पष्ठः” [राम प्रातिपदिक से 
सुं प्रत्यय लाने पर रुँत्व-विसर्ग हो वा शरि (१०४) द्वारा विकल्प कर के विसग्ग होने 
पर तदभावपक्ष में सकार भादेश हो जाता है। उसी पक्ष का यहां ग्रहण किया गया 
है ।] यहां पकार के साथ योग होने से सकार को पकार हो 'रामप्पष्ठ:' प्रयोग सिद्ध 
'होता है । 

(३3) रामष्टीकते (राम जाता है) । “रामस्‌--टीकते' [यहां राम शब्द से 
हुँ! प्रत्यय ला कर रुत्व-विसर्ग हो, विसर्जनीयस्थ सः (१०३) से पुनः सकारादेश हो 
जाता है] यहां ठकार के साथ सकार का योग है । अतः सकार को पकार आदेश हो 
'रामष्टीकते' प्रयोग सिद्ध होता है। सकार का यह दूसरा उदाहरण यह जतलाने के 
लिये दिया गया है कि योग के विषय में यथासड्खुय नहीं होता । 

(३) पेष्टा (पीसने वाला; पीसेगा)। “पेप्‌ +-ता' [पिष्लू' सज्चूर्णने (रुधा० ) 
धातु से तृच्‌ प्रत्यय या लुँटू के प्रथमपुरुष का'एकवचन करने पर पुगन्तलघूपधस्थ च 
(४५१) सूंत्र से इकार को एकार ग्रुण हो जाता है ।] यहां पकार के साथ योग होने 


रे 


से तुकार को टकार हो कर:--पेष्टा' प्रयोग सिद्ध होता है । 


१०२ भैमीवस्यास्युयोपैताया सघुतिद्वान्तकोपुद्या 


नोट--प्टू परे होने पर ऐसा न कह कर ध्टु के साथ गोग होने पर' ऐसा 
इस लिये कहा है कि 'पेप्टा' आदि मे 'प्टु' का पूर्वयोग होने पर भी 'स्तु' को €हू' 
हो जाए। सूते दटुना' इत्यत्र सहयोगे तृतीया बोध्या । 

(४) तटुटीका (उस की टीका, अथवा वह टीका) । 'तद--टीका' [यहा 
'तस्य टीका ऐसा चप्ठी-तत्पुषष अथवा क्मेंधारयसमास ही सर्वेदाम्नों बृत्तिमायें पु 
ज्भाव. वात्तिक से पुवद्धाव समझना चाहिये ।] यहा टवार के योग में दकार बी 
डकार हो कर खरि थ (७४) सूत्र से डकार को टकार करने से “तटूटीवा' प्रयोग' 
सिद्ध हीता है । ग्रन्थकार को यहा पर बल्कि 'सच्चित्‌' प्रयोग पर ही खरि चर (७४) 
सूत्र दर्शाना उचित था । 

नोट--यहा पर कुछ लोग तत्‌+टीका' ऐसा छेद करवे सीधा प्टुत्व बर 
दिया करते हैं, यह नितान्त अश्रुद्ध है, क्योकि घ्दुना ध्यु (८४४०) मृत्र की इष्टि मे 
खरि घ (८.४ ५४) सूत्र असिद्ध है अत प्दुत्व से पूर्व चर्व नहीं हो सकता, और 
यदि “तद' शब्द को दकारान्त न मान कर तकारान्त मानते हैं तो 'अतितद्‌, अतितदौ, 
अतितद * इत्यादि प्रयोग उपपन्न नही हो सकते । 

(५) चत्रिष्हौकसे (हे चक्रघारिन्‌ ! तुम जाते हो) | 'चम्रिन्‌ “-ढौकसे' यहा 
ढकार का गोग होने से नकार को णकार हो कर “चत्रिष्दौकसे' प्रयोग सिद्ध होता है। 
[लघु०] निषेध-सूत्रमु--(६५) न पदान्ताह्टोरनाम्‌ ।८।४॥४१॥। 

पदान्‍्तात्‌ टवर्गात्‌ परस्यापइनाम स्तो प्टुनें स्थात्‌ । पट सन्त | पद 
ते। पदान्तात्‌ किम्‌ ? ईट्रे | टो किम ? स्पिष्टमम्‌ ॥ 

अर्थ.--परदास्त टवर्गे से परे 'नाम्‌! के नकार को छोड वर अन्य सकार तब 
को पकार टवर्ग नही होता । 

स्पाह्या--न दृत्यव्ययपदम्‌ ॥ पदान्तात्‌ (५॥१। टो ।॥५॥१॥ अनाम्‌ ।६१॥ 
(यहा पप्ठी के एकवचन 'डस्‌' का लुक हुआ है)। स्तो ।६९ (स्तो इचुना इचु' से )। 
च्दु 00 (च्दुना घ्यू: से)। अर्थ --(पदान्तात्‌) पदान्‍्त (टो ) टवर्ग से परे (अता म्‌ 
तामूछब्द के अवयव से भिन्‍न (स्तो ) सकार तवर्ग के स्थान पर (प्टु ) पकार टर्वर्ग 
(न) नहीं होता । यह सूत्र व्टुना ध्यु: (६४) सूत्र का अपवाद है। उदाहरण यथा-- 

(१) पट सन्‍्त (छ सज्जन) | पड़न॑-सन्त ' [यहा 'पड्‌' सुंबन्त होने से 
पदसञ्ञक है । इस रूप में प्रथम ड. सि घुँदू (८४) द्वारा वैकल्पिक 'धुंट' होता है । 
जहा '“घूंद' नही होता, उस पक्ष का यहा ग्रहण समझना चाहिये] यहा खरित्र 
(८४ ५४) के अस्िद्ध होने से ध्दुना प्टू: (८४ ४०) द्वारा सकार वो थकार प्राप्त 
होता है। पुन इस सूत्र से उस का निषेध हो जाता है क्योंकि यहा पदान्त टवर्ग 
(डकार) से परे स्तु (सकार) को प्टुल्ब (पकार] करना है। अब खरि लू (७४) 
से डकार को टकार हो कर--पदु सन्त ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(२) पद ते (वे छ ) । 'पद-+-ते यहा खरि ख (५४४४३ के अभिद्ध होते 
से घ्लना घ्टुः (८४४०) द्वाटा य्टुत्व अर्थात्‌ तकार को टठकार प्राप्त होता है, इस 


हलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ १०३ 


पर इस सूत्र से नियेघ हो कर पुनः खरि घ (७४) से चर्व टकार करने से पट ते' 

प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार--लिण्निमित्त:, इण्न, लिट्सु आदि प्रयोगों में भी 

प्टुत्व का निषेध समझ लेना चाहिये। 

पदान्तात्‌ किम्‌ ? ईट्टे। 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पदान्‍्त टवर्ग क्यों कहा ? केवल टवर्ग 
ही कह देते तो क्या हानि थी ? इस का उत्तर यह है कि यदि 'पदान्त' न कहते तो 

“ईटूटे' (वह स्तुति करता है) यह प्रयोग अशुद्ध हो जाता | तथाहि--'ईड --ते' [ईडें 

स्तुती (अदा०) धातु से लेंटू, उसे 'त' आदेश, शपू, उस का लुक तथा 'त' की दिउ 

अकार को एकार हो यह रूप निष्पन्न होता है] यहां खरि च (5.४.५४) के असिद्ध 

होने से प्रथम प्दुना प्दुः(८.४.४०) से तकार को ठकार तदनन्तर खरि च (८४.५४) 

से डकार को टकार हो कर “ईट्टे' प्रयोग सिद्ध होता है। अब यदि न पदान्ताट्टो र- 

नाम (६५) सूत्र में 'टो: पद का विशेषण “पदान्तात्‌” नहीं बनाते तो यहां अपवान्त 

डकार से परे भी तवर्ग को ट्वर्ग करने का निषेध हो जाता; जो अनिष्ठ था । अब 

'पदान्तात्‌” कहने से कुछ भी दोप नहीं जाता । 

टोः किम्‌ ? सपिष्ठमस्‌ । ; 

प्रइन--इस सूत्र में 'टवर्ग' का ग्रहण क्‍यों किया: है ? केवल न पदान्तादनाम्‌ 
इतना ही कह देते; अर्थात्‌ 'पदान्‍्त वर्ण से परे नाम्‌ के तकार को छोड़ अन्य सकार 
तवर्ग को पकार टवर्ग नहीं होता” इतने मात्र के कथन से क्या हानि हो सकती थी ? 

उत्तर--यदि “टवर्ग' का ग्रहण न करते तो पदान्त पकार से परे भी 'स्तु' को 

पटु' होने का निषेष हो जाता; इस से 'सपिष्टमम्‌” आदि प्रयोगों में प्टुत्व न हो सकने 
से अनिष्ट हो जाता-। तथाहि--'सर्पिस्‌ शब्द से 'तमपू प्रत्यय करने पर हस्वात्तादो 
तछिते (5.३.१०१)सूत्र से सकार को पकार हो 'सर्पिप्‌ -तम' । अब ए्दुना प्लु: (६४) 
से ष्टुत्व अर्थात्‌ तकार को टकार करने से 'सर्पिप्ठटमम्‌! (उत्तम घृत) प्रयोग निष्पन्न 
होता है । यहां स्वादिष्वसवंनामस्थाने (१६४) सूत्र से 'सर्पिप' की पद सज्ज्ञा होसे के 
कारण पकार पदान्त हो जाता है! । अब यदि न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६५) सूत्र में 'टो: 
का ग्रहण न करते तो यहां पदान्त पकार से परे तकार को टकार होने का निषेध हो 
अनिष्ट रूप हो जाता; अतः सूत्र में 'टो: का ग्रहण परमावश्यक है । 

[लघु०] वा०--( १०) अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 

पण्णाम्‌ । षण्णवत्ति: | पण्णगये: ॥ 
अर्थ:--पदान्‍्त टवर्ग से परे नामू, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़ 
- अन्य सकार तवर्ग को पकार टवर्ग न हो--ऐसा कहना चाहिये । 

१. यहां यह शद्भा नहीं करनी चाहिये कि भलाब्जशोडन्ते (६७) से पकार को डकार 
हो टवर्ग हो जाने से न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६५) द्वारा प्दुत्व का निषेष क्यों न हो 
जाये ? स्मरण रहे कि हृस्वात्तादों तद्धिति (५.३.१०१) द्वारा किया गया पत्व 
भालाञ्जशोउस्ते (5२.३९) की इृ्टि में असिद्ध हैं ।-अतः डकारादेश नहीं होता । 
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व्याहया--सूतरकार [भगवान्‌ पराणिनि] ने न पदास्ताट्टोरनाम्‌ (६४) में 
केवल नाम्‌ के नकार को ही प्दुत्वनिषेध से मुक्त क्या था, अत नवत्ति सथा नगरी 
शब्दों में ध्टुत्व-निषेध प्राप्त होने से दोष उत्परन होता था। यहे देख कर वात्तिककार 
कात्यायन से वातिक बनाया कि देवल 'नाम्‌' के नकार को ही प्टुत्वनिषेध से मुक्त नही 
बरना चाहिये, अपितु “नवति' और “नगरी शब्दों को भी प्टुत्वम्रिपेष से मुक्त कर 
देना चाहिये । वातिक मे पुन. 'नाम्‌' का ग्रहण अनुवादार्थ है। उस के ग्रहण न करने से 
उस का बाघ हो जाता, नयोकि वातिक सूत्र का बाधव होता है| 

इन के उदाहरण यथा-- 

(१) पण्णाम्‌ (छ का)। पड+नाम्‌! ['पप्‌' शब्द से पप्ठो वा बहुतचन 
आम प्रत्यय करने पर 'पप्‌-+आम्‌' | दणान्ता घदू (२६७) से 'पप्‌' की पद सउ्झां 
हो कर घद्घतुम्भइच (२६६) से 'भाम्‌” को नुंटागम कर 'पप्‌ +भाम्‌' । अब स्वादि- 
व्वसर्वंदामत्याने (१६४) से पद सञ्ज्ा हो भलाश्जश्ोप्ते (६७) से पकार वो 
डकार करने से 'पदु--ताम्‌' रूप बनता है] यहा न पद्दान्ताट्रोरनाम्‌ (६५) प्ृत्र में 
प्टुत्व मिपेष से 'नाम्‌” को मुक्त कर देने के वारण पदान्त टवर्ग-- डकार से परे नकार 
को ध्दुना घ्युः (६४) से प्टुत्व--नणकार हो, श्रत्यथे भाषायां नित्यम्‌ (बा० ११) 
'वार्तिक द्वारा डकार को भी नित्य णकार करने से “पष्णाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

(२) पण्णवति. (छियानवे) । 'पड-+-नवति' ('पडधिका नवति ' था 'पद 
घ नवतिरच' इस विंग्रह मे क्रमश तत्पुदष और द्वन्द्व करने पर विभक्तियों वा लुक्‌ हो 
(पद +-नवत्ति' हीता है । यहा उसी का ग्रहण है।) यहा अनाम्नवति० (वा० १०) इस 
प्रकत दातिक में प्टुत्वनिषेध से 'नव्॒ति” के सुक्त हो जाने के कारण पदान्त टवर्ग न्‍ू 
डकार से परे तवार को ध्थुना प्यु: (६४) से प्टुत्व->णकार हो कर मरोहमुनासिकेडनु- 
भाप्तिको था (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विक्त्प कर के णकार बरने पर विभत्ति 
लाने से 'पण्णवत्ति ” तथा 'पड्णवति ! ये दी प्रयोग सिद्ध होते है । 

(३) पण्णगर्य (छ नंगरिया है) । 'पड-)-नगर्य ” यहा अनास्मवत्ति० (वा० 

१०) इस प्रकृत वात्तिव' में प्टुत्व-निषेध से 'नगरी' के भी मुक्त हो जाने कै बारण 
पदान्त टवर्ग->डकार से परे नकार को ध्टुसा ध्दुः (६४) से ध्टुत्व--णकार हो, 
यरोश्मुनासिकेशुनासिको वा (६८) सूत्र द्वारा डकार को भी विकृत्प बरने णकार 
करने से 'पष्णगयं ” तथा 'पड्‌ णगय * ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि यहा 
समास नही है । 


[लघु०] निषेष-सूतरमु-- (६६) तो: थि ८४॥४।४२॥ 
(तयमंस्य पकारे परे) न प्टुत्वम्‌ । सन्पष्ठ ॥ 
* अरयेः--पकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर धवयर टवर्भ नहीं हीता। 


इयारया--तो ।६।१ पि ७8। न इत्यव्ययपदम्‌ (से पवान्ताट्टोरसास्‌ से) 
प्टु 40९ (ब्टुना प्दु- से) । अथ्थ--(पि) पकार परे होने पर (तो ) तथ्य वे 
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स्थान पर (प्टु:) पकार टवर्ग (न) नहीं होता । यह सूत्र घ्ुना प्युः (६४) का अप- 
वाद है। उदाहरण यथा -- 

सन्‌ --पष्ठ:' यहां पकार के योग में प्लुना ष्लु: (६४) से नकार को णकार 
प्राप्त होता है, जो अब इस सूत्र से निपेध कर देने के कारण नहीं होता--सन्पप्ठः 
(छठा श्रेष्ठ है) । 

स्मरण रहे कि यद्यपि यहां 'प्टु! की अनुवृत्ति आती है तथापि तबर्य के स्थान 

पर प्राप्त टवर्ग का ही इस सूत्र से निषेध होता है, क्योंकि पकार तो टवर्ग के स्थान 

पर प्राप्त ही नहीं, जो प्राप्त नही उस का पुनः निपेघ कैसा ? 

यद्यपि यह तो: थि (८.४.४२) सूत्र प्टुना घ्यु: (८.४.४०) सूत्र की दृष्टि में 
असिद्ध हैं, तथापि वचनसामर्थ्य से यह उस का अपवाद है। अपवादो वचनप्रामाण्याद्‌ 
इति भाष्यम्‌ । 


अभ्यास (१६) 

(१) अधोलिखित रूपों में सन्विविच्छेद कर सन्धि-विधायक सूत्र लिखें-- 
१. नपदान्ताट्टोरनाम्‌ । २. कृपीष्ट । ३. गरुत्माण्डयते। ४. टिड्ढा- 
जबू० । ५. पेप्टुमू | ६. सोमसुड्ढौकसे | ७. दृष्टः | ८. स्याण्णी। 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्र-निर्देश-पूर्वक्र सन्धि करें-- 

१. भवान्‌ + पण्ड:। २. हरिस्‌ +पडज्भमघीते | ३. परिव्राट--साधु: । 
४. सोमसुत्‌-+-पडद्भमघीते । ५. अग्तिचित्‌--ठकार । ६. रादु-+- 
नगरी । ७. इट्‌--न । ५. हेतुमत्‌+णौ । 

(३) एहुना प्युः (८.४.४०) की दृष्टि में तोः थि (८.४.४२) सूत्र त्रिपादी 
पर होने से असिद्ध है; तो पुनः किस प्रकार यह उस का अपवाद हो 
सकता है ? 

अजन-+::०::--०- 
[लघु०] विधि-सूच्रम्‌-- ( की भलां जशोउन्ते ।5२३६॥। 

पदान्ते भला जशय: स्यु:। वागीश: ॥। 

अर्थ:---पद के अन्त में कलों के स्थान पर जशू हों । 

व्याख्या--पदस्य ।६।१॥ (यह अधिकृत है) । अच्ते ।७४१॥ भुलाम्‌ ॥8३॥। 

जश:ः १।३। अर्थ:--(पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (कलाम) भलों के स्थान पर 
(जश:) जशय हो जाते हैं। भाव--भल्‌ प्रत्याहार में वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले 
तथा ऊष्म वर्ण आते हैं । ये वर्ण यदि पद के अन्त में स्थित होंगे तो इन के स्थान पर 
'जशु', अर्थात्‌ - वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। स्थानेबन्तरतमः (१७) से जिस का 
जिस के साथ स्थान तुल्य होगा; उस के स्थान पर वही आदेश होगा ।-यहां हम संपूर्ण 
स्थानी और आदेश वर्णो की तालिका नीचे दे रहे हैं -- 
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दर बर्ण साम्य जश् वर्ण 
(जिन के स्थान पर “जद्म होता है) (स्थान) | (जो भादेश्न होते हैं) 
रू जू छू चू श्‌ तालु ज्‌ 
भू पर फू प्‌ ओष्ठ ब्‌ 
घू ग खू कू ह.' कष्ठ हा 
दर ६. द ६: प्‌ मूर्घा ड्‌ 
घू दू थू तू स॒ दन्त द््‌ 


उदाहरण यया- वागीश (वाणी का पति--बुहस्पति) । वाक्‌--ईश' 
[वाचामीश <+वागीदश । पप्ठीतत्पुदय । यहा समास म॑ विभक्तियों वा लुक दोने पर 
धो कु (३०६) से पदान्त चकार को ककार हो जाता है ॥] यहा इस सूत्र से पदान्‍्त 
भालू > कंकार के स्थान पर जश्‌ >गकार हो कर विभक्ति लाने से “वामीश प्रयोग 
सिद्ध होता है । इस सूत्र वे कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

१ सुप्‌ृ+भस्त+-सुबन्त (सुप्‌ अन्ते यस्य स सुबन्त ) । २ तिप्‌ न-भन्तेड- 
तिबन्त [तिपू अन्ते यस्य स तिबन्त ) । ३ समिघृ न-अन्न >नसमिदव । ४ समिध्‌ न॑- 
आधानम्‌>समिदाधानम्‌ । ५ सम्राट्‌-न-इच्छति>-सम्राडिच्छति । ६ विद्युत्‌ न 
ग्रच्छति >-विद्युद्‌ गच्छति । ७ त्रिष्टुमू+-आदि >#त्रिष्दुबादि । ८ अनुष्दुम न-एवं 
न्‍-्अनुष्ट्वेव 4 € वाक्‌--अतञ्र +-वागत्र । १० जगत्‌ --ईश “जगदीश (जगत ईश 
ख्णजगदीज्ष ) । १६ अग्निमथ्‌ + म्याम्‌ 5-अग्निमद्भूसामु 4 १३ पपुन॑-आगष्छस्ति 
->- पठाग्च्छन्ति । १३ अपू +-ज>"-अब्जम्‌ (अड्भूघो जायत इत्यव्जम्‌)) १४ त्विपु -- 
म्थाम्‌ +>त्विड्म्यामू 4 १५ अचू --अन्त --्भजन्त | 

इस सूत्र का फल प्राय तभी दिखाई देता है जब भला से परे 'खर नहा । 
खर्‌ परे होने पर इस के किये कार्य को खरि व (७४) नप्ट कर देता है। यथा-- 
“जगत्‌ +-विप्ठति' यहा ऋला जद्योडन्ते (६७) से त्‌ को द्‌ हो खरि थे (७४) से पुन 
का 'त्‌' हो गया है॥ इस लिये इस का फल अश्ञ॒ प्रत्याह्मर परे होने पर ही प्रतीत 

ता है। 

ध्यान रहे कि इस सूत्र वी इप्टि म खरिक्त (८४४५५) तथा स्तो, इचुना 
इचु. (८४४०) आादि सूत्र असिद्ध है, परन्तु उन की इप्टि में यह असिद्ध नहीं । 

१ हो ढ (२५१) आदि सूत्र *ह? क जद्त्व ना बाघ कर लेते है । 
२ ससजुपो ढें- (१०४) सूत्र पदान्त म 'स' वे जद्त्व का बाघ बर लेता है| 
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[लघु० ].विधि-सूत्रम्‌ - (६८) यरो5नुनासिकेध्नुनासिको वा ।८ा४ड।४डी॥ 


यर: पदान्तस्याउनुनासिके परेष्नुनासिको वा स्थात्‌ । एतम्मुरारिः, 
एतद्मुरारि: ॥। है 

अर्थः:--अनुनासिक परे होने पर पदान्त यर्‌ के स्थान पर विकल्प कर के अनु- 
नासिक हो जाता है । 

व्याख्या--पदान्तस्य ।६॥१। (न पदान्तादटोरनास्‌ से विभक्तिविपरिणाम 
द्वारा)। यर: ।६।१। अनुनासिके ।७। १ अनुनासिकः १ १ वा इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थे:-- 
(अनुनासिके) अनुनासिक परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (यरः) यर्‌ के स्थान 
पर (वा) विकल्प कर के (अनुतासिक:) अनुनासिक आदेश हो जाता है। जो वर्ण 
मुख और नासिका दोनों से वोला जाये उसे 'अनुनासिक' कहते हैं [मुखनासिकावचनो- 
इनुनासिकः (£) ] । अनुनासिक अचू और हल्‌ दोनों प्रकार के होते है । पदान्त यर्‌ 
से परे अनुनासिक अच्‌ कही नहीं देखा जाता; अतः यहां हल्‌ अनुनासिकों का ही ग्रहण 
होगा । हल अनुनासिक पांच हैं--१. हू, २. ज्‌, ३. णू, ४. नू, ४. म्‌ । इन पांच वर्णो 
में से किसी वर्ण के परे होने पर पदान्त यर्‌ को विकल्प कर के अनुनासिक होगा । 
स्थानेबन्तरतमः (१७) से वही अनुनासिक होगा; जिस का यर्‌ के साथ स्थान तुल्य 
होगा । यथा--कवर्ग को ड़, चवर्ग को व्‌, टवर्गे को णू, तवगे को नू, पवर्ग को म्‌। 

उदाहरण यथा-- 

+.एतद्‌ -+मुरारि' (एतस्य मुरारि:--एतदुमुरारि:, पष्ठीतत्पुरुप., एप मुरारिः 
--एतद्मुरारि:, कर्मधारयसमासों वा) यहां समास में विभक्तियों का लुक्‌ हो चुकने 
पर प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१६०) की सहायता से सुंप्तिडन्तम्पदम्‌ (१४) द्वारा 
एतद्‌ की पद-सञ्ज्ञा हो जाती है; इस श्रकार दकार पद का अन्त ठहरता है। इस से 
परे मकार सुखनासिकावचनोष्तुतासिकः (६) के अनुसार अनुनासिक है। इस के परे 
होने पर अब दकारज-यर्‌ को अनुनासिक करना है। स्थानेडन्तरतमः (१७) से दकार 
को नकार ही अनुनासिक होगा (लुतुलसानां दनन्‍्ताः) । तो इस प्रकार दकार को 
विकल्प कर के अनुनासिक नकार हो कर विभक्ति लाने से 'एतन्मुरारि:, एतद्मुरारि:' 
ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस सूत्र के कुछ उदाहरण यथा-- 

१, अग्निचित्‌ ---नयति--अग्निचिद --नयति ( भालां जशोहन्ते )--अग्नि- 
चिन्नयति। २. तद्‌ू--नन्‍-तन्न । ३. विग्‌--नाग >> विड््ताग:। इसी प्रकार-- क्त्रेमम्‌ 
नित्यम्‌, नद्याम्नीस्य आण्‌ नद्या: | अन्य उदाहरण अभ्यास में देखें । 

यर्‌ प्रत्याहार में यद्यपि हू को छोड़ सब व्यज्जन भा जाते हैं तथापि यहां 
यर्‌ से केवल स्पर्श (वर्गंगत) वर्णों का ही अहण अभीष्ट है--स्परशस्थैवेष्पते | अत 
एवं चतुर्मुख:, प्रातर्नयति, स्वर्नाम आदि में पदान्‍्त भी रेफ को अनुनासिकज+णकार 
नहीं होता । इस का स्पष्टीकरण सिद्धास्तकोमुदी में देखें । यहां पर यर्‌त्रहण अचो 
रहाभ्यां हे (६०) आदि उत्तरसृत्रों में अनुवृत्ति के लिये है । 
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पदान्त ग्रहण का सह प्रयोजन है कि--'शद्ध ध८्मा ” आदि में अपदान्त यर्‌ को 
अनुनासिक न हो । 

[लघु ७] वाए--( भाषाया नित्यम्‌ ॥ 

तन्मात्रम । चिन्मयम्‌ ॥ 

अर्थ --लोव म अनुनासिकादि प्रत्यय परे होते पर पदान्त यरु को नित्य अनु 
नासिक हो जाता है । 

व्याएया--प्रत्यय ।9१॥ भाषायास्‌ ।७३। नित्यम्‌ ।२।१। (क्रियाविजश्ेषणम ) 
यह वात्तिक यरोहतुनासिकेइनुनाध्तिको या (६८) सूत्र पर भाष्य म पढ़ा गया है, अत 
तद्धिपपक ही समझता चाहिये । अत इस का अर्थ होगा--(भाषायाम्‌) लोक में 
(अनुनासिके) अनुनासिकादि (प्रत्यये ] प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्थ]) पदान्त (यर ) 
यर्‌ के स्थान पर (नित्यम्‌) नित्य (अनुनासिक ) अनुनासिक हो । पूर्वसूत्र से बिकल्प 
प्राप्त होने पर इस से नित्य अनुनासिक होता है । उदाहरण यथा--- 

(१) तन्मात्रम्‌ (उत्तना ही)! 'तदु--मात्र' [तत्‌ प्रमाणमस्येत्ि तन्मात्रमु, 
प्रभाणे दपसज्दध्नश्मामत (११६४) इति मात्रचू अत्मय ।] यहा “मात्रच्‌ प्रतेयय 
हो वर तद्धितात्त की प्रातिपदिब-सज्जा होने से सूंपो धातुआतिपदिकयों (७२१) 
द्वारा तद्‌ शब्द से परे सूं प्रत्यय का लुक हो जाता है, अत 'एतदमुरारि' प्रयोग- 
गत 'एतद्‌” शब्द की तरह यहा भी दकार पदान्त है। इस पदास्त दकार- यर्‌ से परे 
'मात्रच' यह अनुनासिकादि प्रत्यय क्या गया है, अत दबार को तत्सदृश नकार नित्म 
अनुतासिक हो कर विभक्ति लाने से “तन्मात्रम प्रयोग सिद्ध हो जाता है! । 

(२) चिस्मयम्‌ (चेतनस्वरूप) । 'चित्‌ृ+-मय [चिदेव चिन्मयम्‌, मित्य 
वृद्धशराविस्‍्य (१११०) इत्यत्र 'नित्यम्‌' इति योग-विभागात्‌ स्वार्थ मद] यहा 
मय प्रत्यय हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सख्जा होने से सुंपो धातु-प्रातिपदिकयों + 
(७११) द्वारा रूँ प्रत्यय वा लुक हो जाता है, अत तकार पदान्त है ६ इस पदान्त 
तकार को प्रथम रूलां जशोउन्ते (६७) सूत्र से दकार हो कर पुन इस वात्तिक से 
नित्य अनुनासिक नकार हो जाता है, तब विभ्भाक्ति लाने से 'चिन्मगरम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

ध्यान रहे कि इस वर्तत्तिक से भी पूर्ववत्‌ पदान्त यर्‌ को ही अनुनासिक विधान 
किया जाता है, अपदान्त थर्‌ को नही । अत्त एव---'स्वप्न , यत्न क्षुस्नाति, मध्नाति, 
वच्नाति, मृदुनाति, वेञि' आदि प्रयोगो मे अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर भी 
अपदान्त यद॒ को अनुनाप्तिक नही होता । 

मोट--यहा यह विश्येप घ्यातव्य है कि भला जद्ोउन्ते (८५२३६) वी इप्टि 
से यह सूत्र (८४४४) असिद्ध है, गत जहा ऋला जशोउन्ते (६७) सूत्र का विपय 
होगा वहा प्रथम जश्त् हो कर पश्चात्‌ अनुमासिक होगा । 


१ यहा नवार के असिद्ध हीने से न लोप प्रातिपदिकास्तस्यद्वारा नलोप नही होता। 
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अभ्यास (१७) 
(१) निम्नलिखित रूपों में सून्न-समन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करें--- 
१. पण्मासा: ! २. एतन्मनोहर: । ३. इण्निपेघः । ४. तण्णकार:' । ५. 
बिष्टुम्ताम | ६. तन्‍न । ७. सम्मार्ग:। ८. मृन्मयम्‌? । &. ल्षुदूभिः । 
१०. सोमसुन्तयति । ११. त्वहमनसी । १२. ककुबीश: । १३. ककु- 
म्तायके: । १४. वाइमयम्‌ । १५. अम्मयम्‌ । १६. कियन्मात्रम्‌ । 
(२) निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रोपन्यासपूर्वक सन्धि करें-- 
१. विपद्‌+ मय । २. यद्‌ --नैति । ३. तद--बकारः । ४. मनाक्‌ -- 
हसति । ५. अप्‌ू +-मात्र | ६. अग्निचित्‌ डकार । ७. कतिचित -- 
दिनानि । ८५. मद--नीति: । €. धिक्‌+सूर्खमू। १०. सत्‌+-आचार। 
११. वाक्‌ --मलम्‌ । १२. जगत्‌ +नाथ । १३. ऋक्-+मन्त्र । 
(३) निम्न-लिखित रूपों में सन्धि न करने का कारण बताओ । 
१. वेद-मि । २. गरुत्‌ृ-+मत्‌! । ३. गृभमू+णाति । ४. प्रभू--न । 
५. चतुर-+-मुख । ६. प्रातर-+-नमामि । 
(४) (क) खर्‌ परे होने पर भलां जशोःन्ते का फल क्यों प्रतीत नहीं होता? 
(ख़) 'शद्धभुध्मा:' में धकार को अनुनासिक क्‍यों नहीं होता ? 
« (ग) सूंप्‌ परे न होने पर भी 'एतन्मुरारि: में दकार कैसे पदान्‍्त है ? 
>-+--+६:० ::-----+- 
[लघु०] विधि-सृत्रमू--(६६) तोलि ।53५8॥ 
तवर्गरय लकारे परे परसवर्ण: | तल्‍लय: | विद्वालूं लिखति । नस्या- 
$नुनासिको लः ॥| 
अर्थ:--लकार परे होने पर तवर्ग के स्थान पर पर-सवर्ण भादेश् होता है । 
व्यास्या--तो: ।६।१॥ लि ॥७॥१ पर-सवर्ण: ।११। (अनुस्वारस्य ययि पर- 
सवर्ण: से) । समास:--परस्य सवर्ण:--परसवर्ण:, पण्ठी-तत्पुरुप: । अर्थ: - (लि) 
लकार परे होने पर (तोः) तवर्ग के स्थान पर (पर-सवर्ण:) पर-सवर्ण आदेश होता 
है । भाव यह है कि तवर्ग से जब लकार परे होगा तो तवर्ग के स्थान पर--पर अर्थात्‌ 
लकार का सवर्ण आदेश किया जायेगा । लकार का लकार के सिवाय अन्य कोई सवर्ण 
नहीं, अतः तवर्ग के स्थान पर लकार ही आदेश होगा । 3 
लकार दो प्रकार का होता है; एक अनुनासिक (लू) और दूसरा अननुना- 


यहां अनुनासिक-विधायक सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम प्टुत्व कर लेना चाहिये। 
यहां पर पदान्त होने से न्‌ को ण्‌ नहीं होता-- पदान्तस्य (१३६) । 
यहां पर प्रथम इचुत्व कर लेना चाहिये । 
४. यहां पर तसौ मत्वर्थे (११८२) सूत्र से भ सजञ्ज्ञा होती है। पदान्त न होने से 
अनुनासिक नहीं होता ! 


न्श्ण जे न्त्छ 
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मित्र (लू) | स्पानेपतरतम (१७) वे अनुसार तबगस्थ अनुदासिक वर्ण दे स्थान 
पर अनुनाधिक तकार तथा अननुनासिव वर्ण वे रथान पर अननुनासिक लवार होगा । 
तेवर्गों में नक्ार के छिवाय अन्य कोई अनुनासिव नही, अत केबल सवार वे स्थान 
पर ही अनुनासिक तकार तथा शैप तथर्गीय वर्णों वे: स्थान पर अननुनाशिक सलवार 
होगा | उदाहरण यधथा--- 

तल्लय (उस में नाश वा उस वा नाक्ष)। लतदुन॑-ल्या (तस्मिस्तत््य वा 
लम्म --तरलप , सजपीतत्पुरुष , पप्ठी-तत्पुए्पो वा) यहा सवर्ग 5दकार से १रे लवार 
विद्यमान है, बत तोलि (६६) सूत्र से दकार के स्थान पर पर-मंवर्ण “लवार कर 
के विभक्ति लाते से 'तल्लग्र ' प्रयोग प्विद्ध होता है । 

विद्वार्ज लिपति (विद्वान लिप्तता है) | 'विद्वान्‌ +#लिक्नति' इस दक्षा मे तोलि 
(६९) सुत्र से नकार को पर-सवर्ण लकार आदेण होता है, परन्तु नकार दे अनुना- 
सिंक होने मे छ्वार भी अनुनासिक' आदेश हो कर 'विद्वालूं लिबति' प्रयोग सिद्ध 
होता है। 

इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा -१ विपद्‌--लीन-हविपत्लीन | 
करिचद्‌ -लभते >कश्चित्लमते। ३ फुशान्‌ |-बुनाति “॑ृश्यातूं लुताति। ४ महान 
+लाभ 5 महातूँ लाम | ५ उद्‌ + लेख ८उत्मेख । ६ धनवान्‌ + लुनीतते रू धन 
वालूं लुनीते। ७ हनुमान्‌--लड्डा दहति - हनुमात लद्भा दहूति | ८ हसन्‌ --तेढि 
नल्हमलूँ लेडि ।  जगरु+लीयते-+जगत्लीयते । १०, तद्‌--लीला <£तत्तीला । 
११ तदु+लीन >ततरलीन । १२ यद+तक्षणम्‌ व्य्यत्लक्षणम्‌ । १३ चिद+-लग 
न्‍नचिल्लय । हैंड विद्ुई+-लेखा-*विद्युल्लेखा ! 

तस्मात्‌ +लुकारात्‌' इत्यादि में त्तोति (६६) प्रवत्त नही होगा, कयोशि इस 
में 'त -मच्चा है, 'ल' नहीं । वेवल जश्त्व ही होगा 'तस्माद्‌ लुबारात' ! 

ध्यान रहे कि यह सूत्र ऋलां जशोप्ते (६७) की इप्टि में असिद्ध है, अत 
जहां उस का विषय होगा वहा प्रथम जश्त्व हो कर पहचात्‌ तोलि (६६) पुत्र प्रवृत्त 
होगा। यथा --जगत्‌ +-लीय॑ते -जगद्‌ + लीयते -+ भगल्‍लीयते । 
लिघु०] दिधि-सुत्रम्‌-- (७० ) उदः ह्था-स्तम्भोः पुर्वस्थ ।६४॥६०॥ 

उद परथो स्था-स्तम्भो पूर्व-सवर्ण ॥ 

अप --उद्‌ से (परे) स्था और स्तम्म्‌ को पूर्वसवर्ण ही । 

स्याधया--उद ।शाशा स्थास्वेम्नों ।ह्ाश पृ्व॑स्थ ।६॥१0 सवर्ण ॥३॥१! 
(अनुस्वारस्य प्रवि परसवर्भ, म' ) । अर्थ -(उद ) 'उद' उपसर्ग से [स्था-स्तम्भो ) 
स्‍था और स्तम्भ के स्थान पर [पुर्देश्य) पूर्व का (सब्र्ण ) सबर्ण आदेश होता है । 


यम मारकामाधयना ० मानना 2भाा गाा१११० १ नपाएनम रब नबाए भा कु 

$ यद्यपि अनुस्वारध्य थधि पर-सवर्ण (७६) सूत्र में 'पर सवर्ण ' है, तथापि अनु- 
वृत्ति बेबल 'सवर्ण ' दी ही आती है। इम का वारण मह है वि अनुवृत्ति अधि- 
इत पदों की ही आया करती है और अधिकृति स्वस्तिमायिकारः (१ ३ ११) 
इस मृत्र से स्वरित-स्वर के बल से होती है) पूर्व समय में उक्त सूत्र से स्वरित- 
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“उदः यहां दिग्योग में पञ्चमी है; अर्थात्‌ 'उद' से किसी दिद्या में स्थित 
स्था और स्तम्भ को पूर्वसवर्ण होगा । वर्णो में दो ही दिय्या सम्भव हो सकती हैं, एक 
पर भर दूसरी पूर्व । अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कया 'उद्‌” से पूर्वेस्थित 
स्था भौर स्तम्म्‌ को पूर्व-सवर्ण हो या परस्थित स्था और स्तम्म्‌ को पूर्वसवर्ण हो ? 
किझ्च---यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या व्यवधान से रहित पूर्व या पर-स्थित स्था 
और स्तम्म्‌ को पूर्ब-सवर्ण हो या व्यवहित पूर्व या पर स्थित स्था और स्तम्म्‌ को भी 
पूर्वसवर्ण हो ? इन शद्भाओों की निवृत्ति के लिये अग्निम परिभापा-सूत्र लिखते हैं 
[लघु०] परिभापा-सूत्रमू-- (७१) तस्मावित्युत्तरस्थ ।0१६६॥ 

पञ्चमी-निर्देशित क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणाधव्यवहितस्यथ परस्य 
जेयम्‌ ॥ 

अर्य:--पञ्च म्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से 
रहित पर के स्थान पर जानना चाहिये । 

व्यास्या -तस्माद्‌ इति पश्चम्यन्तानुकरणं लुप्तपञ्चम्येकवचनान्तम्‌ [उदः 
स्था-स्तम्भो: आदि सूत्रों में स्थित 'उदः आदि पज्चम्यन्त पदों का अनुकरण यहां 
तस्मात्‌' शब्द से किया गया है, इस के आगे पञ्चमी के एकवचन का सुंपां सुंलुक्‌० 
(७.१.३६) सूत्र से लुक हुआ समझना चाहिये] । इति इत्यव्ययपदम्‌ । निर्दिष्ठात्‌ 
।५।१। (तस्सिन्निति निदिष्टे पुर्धस्थ सूत्र से विभक्ति-विपरिणाम हारा) । उत्तरस्य 
।६।१। अर्थ:--(तस्माद्‌ इति निरदिष्ठात्‌) उदः स्था-स्तम्भोः पुर्वेस्थ आदि सूत्रों में 
स्थित 'उद:' आदि पज्चस्यन्त पदों के निरन्तर उच्चारण किये गये अर्थों से (उत्तरस्य) 
परले के स्थान पर कार्य होता है। 

पञचम्यन्त पदों के अर्थों का निरन्तर उच्चारण तभी हो सकता है जब उन से 
अव्यवहित [व्यवधान-रहित] उत्तर को कार्य्य हो; अतः यह सुतराम्‌ आ जाता है कि 
सृत्रों में स्थित पञचम्यन्त पदों के अर्थों से अव्यवहित पर को कार्य हो। इस सूत्र की 
विशेष व्याख्या तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्य (१६) सूत्र के समान समझ लेनी चाहिये । 
हम यहां पिप्ट-पेपण करना नहीं चाहते । 

इस सूत्र से अन्ततोगत्वा यह ज्ञात होता है कि उदाहरणों में पत्न्चम्यन्त पद 
के अर्थ से अव्यवहित पर को ही कार्य हो, पूर्व को अथवा व्यवहित पर को कार्य न 
हो । यथा--“उदु--प्रस्थानम्‌” यहां यद्यपि 'उद्‌' से 'स्था' परे है, तथापि पप्र' शब्द का 
मध्य में व्यवधान होने से उदः स्थास्तम्भोः० (७०) सूत्र द्वारा पूर्व-सवर्ण नहीं होता । 
इसी प्रकार तिइडतिडः (८१.२८) [अतिडन्त से तिडन्त को निघात अर्थात्‌ सर्वानु- 


स्वर केवल 'सवर्ण: पर था, 'पर' पर नहीं | यद्यपि अब स्वरितादि-स्वर-चित्न 
नहीं रहे; तथापि प्रतिज्ञनानुनासिक्या: पाणिनीयाः की तरह प्रतिज्ञास्वरिता: पाणि- 
नीयाः भी जानना चाहिये । अथवा 'पर' में पष्ठी का लोप समभना चाहिये । 
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दात्तस्वर हो] सूत्र 'ईडे अग्तिम्‌' मे प्रवृत्त नही होता, वयोवि “अग्तिमर इस अतिदल 
पद से 'ईड्े' यह तिडन्त पद परे नहीं, पूर्व में वर्तमान है । 

यह परिभाषा-सूत्र है। परिभाषाएं प्रयोगसिद्धि में स्वतस्त्रतया कुछ कार्य नही 
किया वरती, अपितु सूत्रो वे अर्थों मे मिश्रित हो कर प्रयोगमिद्धि किया करती हैं, 
यह हम पीछे लिस चुके हैं। इस के अनुसार यह परिभाषा भी उद स्था-स्तम्भो. धृर्वस्प 
(७०) आदि सूत्रों के साध मिल कर एवार्य उत्पस्त वरेगी। तो अब उद' स्थास्तम्भो 
पृर्वस्प (७०) सूत्र वा यह अर्थ हो जायेगा--'उद' से अव्यवहित पर स्था और स्तम्भ्‌ 
को पूर्व॑-सवर्ण आदेश हो । इसी प्रकार तिड्डतिड (८१२८) सूत्र का यह अ्ये होगा 
--अतिड्त पद से अव्यवहित पर तिडन्‍्त के स्थान पर निघात आर्थात्‌ सर्वानुदात्त- 
स्वर हो | 

तद्‌ न स्थान! 'उद्‌-स्तम्भन' इन दोनों स्थानों पर “उद्‌' से परे अव्यवहित 
स्था और स्तम्म्‌ विद्यमान हैं, अत इन के स्थान पर पूर्व -सवर्ण वरना है। अब 'स्था- 
स्तम्भो ' के पप्ठ्न्त होने से अलोपत्यस्थ (२१) सूत्र से इन वे अन्त्य अल्‌ ने स्थान 
पर पूर्ब-सवर्ण प्राप्त होता है, इस पर अल्लोर्र्त्यस्थ (२१) की अपवाद परिभाषा 
सिखते हैं-- 


[लघु०] परिभाषा-मृत्रमु-- (७२) आदेः परस्य ।१4 १५३॥। 

परस्य यद्‌ विहित तत्‌ तस्यादेबोध्यम्‌ | इति सस्य थ” ॥ 

अर्थ:--पर वे स्थान पर जो कार्य विधान किया जाता है, वह बार्य उस (पर) 
वे आदि वर्ण वे स्थान पर समझता चाहिये । 

स्याख्या--आदे ।६१। मल ।६॥१। (अलोडस्त्यस्य से)। परस्य ।६।ैै। भें ८: 
(परस्य) पर के स्थात पर विधान क्या कार्य (आदे ) उस के आदि (अल.) अब 
के स्थात पर होता है। यहा सूत्रार्थ, अनुकूल पदों यार अध्याहार कर ने हो किया 
जाता है । 

उदु+-स्पान' 'उद्‌-|-स्तम्मन यहा तस्मादित्युत्तरत्म (७१) परिभाषा की 
महायता से उद स्था-स्‍्तम्भो. पूर्वस्य (७०) सूत्र द्वारा परले स्था और स्तम्म, को पूर्व- 
सवर्ण होना था, अब वह इस परिभाषा द्वारा पर के आदि अर्थात्‌ सकार की होगा। 

,. अब यहा यह विचार प्रस्तुत होता है कि सू्‌ को पूर्व (दकार) वा कीन मा 
सवर्ण हो ? बयोकि पूर्व (दकार) वा एक सवर्ण नहीं किन्तु पाव सवर्ण हैं--सू, व, 
दू, घू, न! इस घद्ा की निवृत्ति के लिये स्थानेबन्तरतमः (१७) सूत्र उपस्थित हो 
कर बहता है कि प्राण हुए आदेश्ञो मे अत्यन्त सदश्य आदेश हो' | इस के अनुमार 
अब हमे 'तू, श्‌, दु, घू, न” इन पाच वर्णों में मे सकार के अत्यन्त सद्ष वर्ण दूढता है । 
यदि यहा स्थानकृत आस्तय (साहश्य) देखते हैं तो वह लुवुलसाता इन्ताः वे अनुसार 
सब में समान है; अत इस आल्तय से काम नहीं चक्र सकता । अर्थद्वत और प्रमाग- 
हते साइश्य तो इन में हो ही नही सकता । अत” अब शेप बचे गरुणइत आन्त्य अर्थात्‌ यत्तो 
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हारा साह्य्य से ही परीक्षा करेंगे | यत्तन--आम्यन्तर और वाह्म दो प्रकार के होते 
है । इन में प्रथम आम्यन्तर-यत्न नो सकार के साथ उन पांचों में से किसी का भी नहीं 
मिलता; क्योंकि ईपह्विवृतमृष्मणाम्‌ के अनुसार सकार का 'ईपद्विवृत! और उन पांचों 
का तत्र स्पुष्टं प्रयत्न स्पर्शाताम्‌ के अनुसार 'स्पृष्ट' है। अतः वाह्म-यत्नों की इष्टि से 
ही परीक्षा करते हैं। सकार का “विवार, इवास, अधोष और महाप्राण! वाह्म-्यत्न 
है। उन पांचों के वाह्य-यत्व निम्नप्रकारेण हैं -- 


(ति का वाह्ययत्न --विवार, ब्वास, अघोष और अल्पप्राण है । 
थ्‌ का वाह्ययत्त--विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण 


६ द्‌ का वाह्ययत्न -संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण है । रे 
ध्‌ का वाह्ययत्न--संवार, नाद, घोष और महाप्राण है । | 
[न्‌ का वाह्ययल---संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण है । । 


इस से सिद्ध होता है कि वाह्ययत्नों की रप्टि से थकार ही सकार के तुल्य है । 
अनः सकार के स्थान पर पूर्वसवर्ण थकार ही होता है--- उद्‌+-थूथान, उद्‌-- 
थतम्भन । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌ (७३) भरो भझरि सवर्णे ।८।४।६४॥ 

. हल: परस्य करो वा लोप: सवर्ण करि ॥ 

अर्थ:--हल्‌ से परे कर्‌ का विकल्प से लोप हो सवर्ण भर्‌ परे हो तो । 

व्याख्या हलः ।॥५॥१।।हलो यमां यमि लोपः से)। करः ।६१। लोप: ।११। 
(हलो यमां यमि लोपः से ) | अन्यतरस्पाम्‌ ।9१॥ (भयो होध्न्यतरस्याम्‌ से)। सवर्णे 
9१ भरि ।७।१। अर्य:--(हलः) हल से! (कर:) अव्यवहित पर भर का (अन्यत- 
रस्याम्‌) एक अवस्था में (लोप:) लोप हो जाता है (सवर्णे) सवर्ण (भरि) भर 


परे हो तो 
यहां निर्ित्तो और स्थानियों का यथासझुख्य नहीं होता; भर्थात्‌ यहां “भू 


का भू परे होने पर, भू का भ्‌ परे होने पर, घ्‌ का घ्‌ परे होने पर, ढ्‌ का ढ परे होने 

१. हल से परे भर्‌ का लोप विहित होने से 'पत्त्रम्‌, दत्त्वा, तत्त्वम्‌, सत्त्वम्‌, कित्त्वम्‌, 
छित्वम्‌, मित्त्रमू, क्षत्त्रियः, छत्त्रम्‌, छात्त्र:, पुत्त:” इत्यादि में 'त्‌' का और 
वाग्ग्मी' में 'म का लोप नहीं होगा । पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी आदि लिखना 
अपाणिनीय है । 

२. जिसके होने पर कोई कार्य हो उसे 'निमित्त' कहते हैं यथा इको यणचि (१५) 
में अचू परे होने पर इक को यण्‌ होता है तो अचू निमित्त है। भरो भरि सवर्णे 
(७३) सूत्र में कर परे होने पर भर्‌ का लोप कहा गग्रा है तो परला “मर 
निमित्त है । 

३. जिस के स्थान पर कुछ किया जाता है उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा--भरो 
भरि सवर्णे (७३) में कर के स्थान पर लोप विहिंत होने से 'फर' स्थानी हैं 


इसी प्रकार इको यणचि (१५) आदि में इक आदि स्थानी हैं । 
लए प्र० ([ ८) 


श्र भंभीव्यास्ययोपेतायां लघुतिद्ाम्तकौमुर्चा 


पर! इत्यादि क्रम से लोप नहीं होता, क्‍्योवि यदि ऐसा अभीष्णट होना तो आचार्य 
ऋरो कर्टि इतना ही सूत्र बनाते 'सवर्णे' पद वा ग्रहण ने करते, अत विदित होना है 
कि वे सवर्ण भर्‌ मात्र परे होने पर करू का लोप चाहते हैं। इस वा प्रयोजन 'उद्‌ थ्‌ 
तम्मन' आदि प्रयोगो मे थकार आदि का लोप बरना है। 

'उद्‌ थ्‌ यान 'उद्‌ थ्‌ तम्भन' यहा हलू ८दकार से परे इस सूत्र द्वारा ऋर॒८८ 
प्रथम थवार का विकल्प कर वे लोप हो जाता है, क्योकि इस से परे थकार और 
तकार क्रमश सदर्ण ऋर्‌ विद्यमात हैं। :स प्रकार लोपपक्ष मे--उद्‌ --घान, उद 4- 
तम्भन । लोपाभाव मे-- उद-+थथान उद-+ थूतम्भन | अब इन सब र्थानों पर 
अप्रिमसूज प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-सूवम्‌--( ७०7 खरि से ॥८।४।५४।॥ 

खरि भला चर स्यु । इत्युदो दस्य त । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ 

अर्थ -खर्‌ प्रत्याहार परे होने पर भल्ो के' स्थान पर चर्‌ हो जाता है। 
इत्पुदों दक््य त --इस सूत्र से उद्‌ के दकार को तवार हो जाता है । 

व्यारपा--खरि ।७। १ च इत्यव्ययपदम्‌ । भलाम्‌ ।६३! (कला जश भशि से )। 
चर १॥३। (भम्यासे चर्च से वचन-विपरिणाम कर बे)। अर्थ --(खरि) सर 
प्रत्याहार परे होने पर (फलाम्‌) भलो के स्थान पर (चर ) चर्‌ हो जाते हैं । 

वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा छू, प्‌, स्‌ वर्ण--खर' वहाते हैं। वर्गों वे प्रथम 
तथा श्वू, प्‌, स्‌ वर्ण--'चर' बहाते हैं । वर्गों के. पथचम वर्णों को छोड वर शेष सब 
वर्गृत्थ तथा ऊप्म वर्ण--'भल्‌! प्रत्याहार के अन्तर्गत हो जाते हैं । 

भू, पु, सू इन भलो के स्थान पर श्‌, प्‌, सू ही चर होते हैं। यथा-- 
निश्चय , रामश्चिनोति' यहा चकार खर्‌ परे होने पर झकार ऋन्‌ को शकार चर्‌ ही 
हुआ है। 'बृष्टि , इप्टि ” यहा टकार पर होने पर पकार भलु वो पकार चर्‌ ही 
हुआ है। 'अस्ति, स्त , रामस्स्य' यहा सर्‌ परे होने पर सकार भलू को सकार चर्‌ 
ही हुआ है। भा प्रत्याहारान्तगंत हकार से परे कभी सरु नहीं आना, व्योकि खर 
से पूर्व हेवार को स्देव हो ह (२५१) द्वारा ढकार हो जाता है । 

प्रइय--यदि 'शू, प्‌, स्‌* के स्थान पर 'झू, प्‌, स्‌' होते हैं और हकार की 


ऊ' 


जहरत नहीं, नो भल्‌ बी वजाय भय और चर्‌ की बजाय चयू ही क्यो नहीं कह देते ? 

उत्तर--खरि च (७४) सूत्र मे भल्‌ और चर्‌ वी पीछे से अनुवृत्ति जा रही 
है, उसी से यहा काम चल जाता है, अब यदि भय और चय कहेंगे तो उन का ग्रहण 
वरना पड़ेगा, इस से लाघव वी बजाय गौरव-दोप उत्पन्न होगा, अत इन अभुवत्तित 
मल और चर्‌ पदों से ही काम चलाने मे लाघव है, किझिच इस के ग्रहण स कोई दोप 
५ गो उलसन्न हीता ही नही | 

स्पानेशन्तरतम (१७) सूत्र द्वारा जिस ऋत्‌ का जिस चर्‌ वे साथ स्थान 
साम्य होगा, वही उसी के स्थान पर आदेश्ष होगा | तालिका यथा-- 
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रूप में परिणत किया जायेगा। अर्थ:--(ड:) डकार से परे (वा ) विकल्प कर के 
(सि- सः) सकार का अवयब (धुंट) धुंद्‌ हो जाता है। उदाहरण यथा--- 
पड्‌न-सनन्‍्तः (छः सज्जन) । यहां खरि च (८.४.५४) के असिद्ध होने से 
प्रथम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। यहां डकार से परे सन्त: पद का आदि सकार 
विद्यमान है, अतः उस सकार का अवयव “बृद' यह दब्द-समुदाय विकल्प से होगा । 
अब प्रइन यह उत्पन्न होता है कि क्या 'धुंट' सकार का आद्यवयव हो या अन्तावयव? 
इस गद्छा की निवृत्ति के लिये अग्रिम परिभाषा-सूत्र लिखते हैं--... 
[लघु० ] परिभाषा-सूत्रम-- (८५) आद्यन्तो टकितों ।११।४५॥ 

टित्किती यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः । पदट्त्सन्‍्तः, 
पट सन्त: ॥। 

अर्थ:--टित्‌ और कितू जिस के अवयव कहे गये हों वे उस के क्रमशः आद्य- 
वयव तथा अन्तावयच होते हैं । 

व्याख्या--आद्यन्ती ।0२॥ टकितौ ।११॥ समास:--आदिदच अन्तः्च ८+ 
आच्यन्ती । इतरेतरहन्द्र: । टइव क्‌ च --टकी । टकारादकार उच्चारणार्थ:। इतरेतर- 
इन्द्र: । टकी इतोौ ययोस्ती टकिती । वहुब्नीहिसमास: | अर्थ:--(टकितौ) टकार इत्‌ 
वाला तथा ककार इत्‌ वाला क्रमशः (आचद्वन्तौ) आद्यवयव तथा अन्तावयव होता है । 
किस का अवयव होता है ? ऐसी जिज्नासा होने पर सुतरां यह आ जाता है कि जिस 
का अवयव विधान किया गया हो । 'क्रमण:' बब्द यथासइड्यमनुदेशः समानाम्‌ (२३) 
परिभाषा द्वारा प्राप्त होता है । 

'पड्‌--सन्तः यहां डः सि घुँद (८४) सूत्र से सकार का अवयव घुंट विधान 
किया गया है । घुँटु के टकार की हलन्त्यम्‌ (१) सूत्र से इत्‌ सछ्ज्ञा होती है अतः 
धुँट्‌ टितू है। इस लिये यह सकार का आद्यवयव होगा । 'पड्‌--घुँटू सन्‍्तः ऐसा हो 
कर हलन्त्यमू (१) हारा टकार तथा उपदेशेडजनुनासिक इत्त (२८) द्वारा उकार 
की इत्संज्ञा हो जाती है! पु; इन इत्सड्ज्ञकों का तस्य लोप: (३) से लोप करने पर--.. 


हो रहा है| इस शास्त्र में आगम प्रायः टितू, कितू या मित्‌ होते हैं । धुंद आदि 
दित्‌ हैं। कुंकू, टुंक आदि कित्‌ हैं । नम आदि मित्‌ आगम कहाते हैं । दित्‌ का 
आगम जिसे कहा जाये उस के आदि में, कित्‌ का आगम जिसे कहा जाये उस के 
अन्त में, तथा मित्‌ का आगम जिसे कहा जाये उस के अन्त्य अच्‌ से परे बैठता 
है । यह सव (5५, २४०) सूत्रों पर आगे स्पप्ट हो जायेगा । 

१, ध्यान रहे कि कुछ वैयाकरण यहां उकार आदि को उच्चारणार्थक मानते हुए 
प्रयोजनाभाव के कारण इस की इस्संज्ञा नहीं करते। परन्तु अन्य बैयाकरणों का 
कथन है कि उच्चारण भी तो एक प्रयोजन है अतः इन की इत्संज्ञा और लोप 
अवश्य करना चाहिये । इसी प्रकार भाग्रे कूंक-टुंक-तुँक-नम्‌ अनडः आवियों में भी 
समभ लेना चाहिये । 


का 


श्श्द भंमीव्याय्ययोपेताथा लघुसिद्धास्तकौमुर्या 


'घड्‌ +-ध्‌ मन्‍्त ! । अब खरिच (७४) सूत्र से सकार सर के परे हीते पर धकार को 
तकार पुन उस तवार को भी खर्‌ मान डकार को भी टवार हो वर पट्ध्सन्त प्रयोग 
निष्पनन टआ । जिस पक्ष में 'धुँट! आगम न हुआ उस पद में स्वरि च(७४) से डकार 
को टकार हो कर 'पट सम्त प्रयोग सिद्ध हुआ । इस प्रकार इस से दी रूप बन गये । 

इस के अन्य उदाहरण बैथा--१ लिदुत्यु लिदसु। २ पदटत्सुवानि, प्‌ 
सुपानि । ३ तुरापादत्ममरति तुरापाद ससरति। ४ पटत्सन्ततय , पद सन्‍्ततय ॥ 
५ पटत्यमस्या , पठ समस्या । ६ पटत्सलिकर्षा , पट सल्लिकर्षा । इत्यादि! 
लिघु०] विधि सूत्रम-- (5६) डूणी* कुंक्टुंकू शरि ।६३॥ २८ा। 

वास्त | 

अर्थ --शर्‌ परे होने पर इकार णकार को क्रमश विकटप करके झुक और 
एक का आगम हो जाता है । 

व्याह्या--इणों ।६।१॥ कुँक्टंक ।१/१। शरि 9। १। वा इत्यव्ययपदम्‌ ( है मपरे 
वा स) । समास --ह व श्‌ च-5इणी, तयों ८>डुणों । इतरेतरद्वन्द्व । कब च॒ टुँक्‌ 
च--कूंबटुग, ममाहारदन्द् | कर्द --(क्षरि) शर्‌ परे होने पर (हणी ) डकार और 
णकार वे क्षवयव (वृतवर्दुवः) पक और टुंकः (वा) विकल्प वरवे होते हैं। कुकू औौर 
टुँक कितु हैं मत आध्यन्तीो टकितो (८५) परिभाषा स ये इकार और णवार के 
अन्तावयब होंगे । यथासव्यपरिभाषा (२३) से डकार को बुकू तथा णकार को टुंव्‌ 
का आगम होगा । उदाहरण यथा -- 

'प्राइ+-पप्ठ , सुगण्‌ +>पप्ठ यहा डकार णकार से परे पवार शर्‌ विद्यमान 
है अत इबार को कुक तथा णकार को टंक्‌ वा आग हो कर उकार और कवार 
अनुवर्धो का लोप हो गया तो-- 


[ वूक्‍्टटक्पक्षे ] प्राइक्+पप्ठ । सुमणूट्‌--पप्ठ | 
(क्वटुकोरभावे । प्राइ+पष्ठ । सुगण्‌ु+पप्ठ । 


अब कूुबू-टुकू-पक्ष मे अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] वा०-- (१४) चयो द्वितीया शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ !। 
प्राइश्पप्ठ , प्राइक्षप्ठ , प्राइपप्ठ । सुगणठपष्ठ , सुगणूद्यष्ठ , 
सुगण्‌ पष्ठ ॥ 
अर्य --शर्‌ परे होने पर चयू प्रत्याहार ते स्थान पर वर्गों वे द्वितीय वणे 
विकत्प कर वे हो जने हैं । 
कि व्यास्पा--चम ।हाही द्वितीया १३। झारि ।७६। पौष्करसादे ।६है। इति 
इत्यव्ययपदम्‌ । वाच्यम ।१।॥। अर्थ --(चय ) चय्‌ अर्थात्‌ वर्गों वे प्रथम वर्णोंवें 
१ यहा चर्त्त असिद्ध है गत चयो द्वितोया शारि० (वा० १४] से तकार को कार 
नहीं होता ! इसी प्रकार 'धट्सस्त ” भें भी समझ लेना चाहिये । यहा घ्लुल्व का 
भी न पदान्ताद दोरताम्‌ (६५) सूत्र से निषेध हो जाता है । 
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भल्‌ साम्य चर्‌ 
वे वर्ण जिन के स्थान पर आदेज होते है।) | (स्थान) । (भादेश होने वाले वर्ण) 


घूँ.. गगू.. ्ययू क. के कण्ठ क्‌ 
भू, जू, छू. प्र तालु च्‌ 
हू, डू , दू , दूं | मूर्घा द्‌ 
ध्‌ू , द्‌ू , थू, व्‌ | दनन्‍्त त्‌ 
भू , बू , छू , प्‌ | ओएष्ड प्‌ 


श्‌, पू, स्‌ के स्थान पर पूर्णतया तुल्य क्रमश: ण्‌, प्‌, स्‌ आदेश होते हैं । 


श 


भाव:--वर्गो के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्णो को वर्गो के प्रथम वर्ण हो जाते 
, यदि उन से परे वर्गो के पहले, दूसरे तथा च्‌, प्‌, स्‌, वर्ण हों तो । 
अब इस सूत्र से पूर्वोक्त चारों स्थानों में उद्‌ के दकार को चर्‌ज"्न्तकार हो 
'र निम्नलिखित रूप सिद्ध होते है-- 
(लोपपक्ष में)--उत्पथानम्‌, उत्तम्मनम्‌ । (लोपाभाव में)--उत्थ्यानम्‌, 
त्थ्तम्भनम्‌ । इस प्रकार प्रत्येक के दो-दो रूप सिद्ध होते हैं । 
ध्यान रहे कि लोपाभाव वाले रूपों में उदः स्था० (८-४.६०) हारा किया 
पा पूर्वसवर्ण --थकार खरि च (5.४.५४) की दंष्टि में असिद्ध है अत: उसे सकार 
| दीखता है इसलिये उस थकार को तकार आदेश नहीं होता । इस विपय पर 
तेघपूर्ण विस्तृत विचार हमारे अभिनव प्रकाशित शोधग्रन्थ न्‍्यास-पर्यालोचन के पृष्ठ 
२९६३ से ३००) पर देखें । 
अभ्यास (१८) 
(१) सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धि करें-- /्ि 
१. भेद+तुम्‌ू । २. शिण्ड--ढि। ३. उद्‌ + स्थापयति । ४. भगवान्‌ 
+लघ्ूते | ५. छेदु--तव्यम्‌ | ६. रुन्द-न-घ:। ७. प्रतू-+ त्तम्‌ । 
८. लिमू|-साया ६ उद--स्तम्भते । १०. उद्‌--स्थितः । ११. 
वन्‌द्‌-+ घुम्‌ । १२. उद्‌- स्तम्भितुम्‌ ।.. 
(२) सूत्रोपपत्तिपू्वेक सन्धिच्छेद करें--- 
१. पिण्डि | २. भिन्‍्तः । ३. घुक्षु । ४. उत्थाय । ५. उत्तम्भिता। 
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६ युयुत्तव | ७ अग्निमत्यु ॥ ८ अत्त । £६ रुन्ध । १० ऊर्गाय्ते' | 
११ अवत्तम्‌। १२ उत्त्धातवब्यम्‌ । १३ आरिप्सते । १४ निबन्धा 
[हू] । १५ छिन्धि । १६ भिन्धि। 
(३)भरों भरि सबर्ण में 'सवर्ण ग्रहण का प्रयोजन स्पष्ट करें। 
(४) तोलि सूत्र द्वारा नकार को अनुनासिक लकार ही व्यो होता है ? 
(५) खर्‌ परे होने पर शू, प, स्‌ के स्थान पर कौन से चर्‌ होगे २ हर 
(६) निमित्त, स्थानी और आदेश किसे कहते है ? सोदाहरण स्पष्ट वरें। 
(७) भादे परत्य और तस्मादित्युत्तरस्थ परिभाषाओं वी व्यास्या करें । 
(५) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें-- 
(व) खर्‌ परे होने पर हकार दे स्थान पर कया होगा ? 
(ख) 'उत्ध्यानम्‌” यहा खरि च द्वारा थकार को तबार वयो नही होता? 
(ग) “उद्‌ नै प्रस्थानभ्‌” मे सन्धि करें । 


कार 0 


[लघु०] विधि-मूतम-- (७४) क्यो होषन्यतरस्याम्‌ ।5।४६१॥ 

भय परस्य हस्य वा पूर्वसवर्ण । मादस्य घोपस्य सवार्स्य महाप्राणस्य 
हस्य तादुशो वर्गचतुर्थ । वाग्घरि , वाग्हरि ॥ 

अर्थ --भय्‌ से परे हकार के स्थान पर विकल्प बर वै पूर्व-सवर्ण हो। 
नादस्पेति--नाद, घोष, सवार और महाप्राण यत्न वाले हकार के स्थान पर वैसा 
वर्गों का चतुर्थ होगा । 

प्याहया--भय ।५॥१। ह. ।६।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। पूर्वेस्य ।६॥१॥ (उद 
स्थास्तच्भो धुर्व॑त्य से ) | संवर्ण | १धशा (अनुस्वारस्य यथि परसथणं' से ) ॥ अथ 
(रूप ) भय से अव्यवहित पर (ह ) “हु' के स्थान पर (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था 
में (पूरवेस्य) पूर्व का (सवर्ण ) सवर्ण आदेश होता है। भाव-- भय प्रत्याहार मे 
पन्‍्चम वर्णो को छोड कर शेष संत वर्गेस्य वर्ण आ जाते हैं। इन से परे हकार ह्दो 
तो उस के स्थान पर पूर्व (फ्य)का सचर्णे (चतुर्थ) विकल्प से आदेश हो जाता है। 

उदाहरण यथा--. 

वाग्धरि (वाणी का शेर अर्थात्‌ बोलने मे चतुर) । 'वाक्‌--हरि' यहा प्रपम 
भला जशोडन्ते (६७) में ककार को गकार आदेश हो--वाग्‌--हरि | अब यहा 
ऋयू गकार है, इस में परे हकार के स्थान पर पूर्व अर्थात्‌ गकार का सबर्ण आदेश 
वरना है । गवार के--क्‌, ख, ग्‌, घू, इ ये पाञऊूच सवर्ण हैँ । इन में से यहा कौन हो? 
ऐसी इाड्डा उत्पन्न होने पर स्थानेप्न्तरतम (१७) सूत्र उपस्थित हो कर बहता है 
कि जो हकार के साथ अत्यन्त सह्श हो वही हकार के स्थान पर आदेश किया जाये । 
अब यदि स्थानइत _व यादें स्थानशत आन्तर्य देखते देखते हैं तो हकार के सब सदृक्ष ठहरते हैं, क्योकि, अडुह- 
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१ करूँ+गीगते>+ऊर्ग --गीयते--ऊर्पीयते (वत्त को प्रश्सा होती है) । 
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विसजेनीयानां कण्ठः के अनुसार हकार और कवर्ग दोनों का कण्ठ स्थान है । अर्थकृतत 
तथा प्रमाणक्ृषत आन्तर्य तो यहा हो ही नही सकते । अतः अब शेप बचे गुणकृत आन्तर्य 
(अर्थात्‌ यत्नो द्वारा सादय) से ही सच्णता जांचेंगे । आभ्यन्तर यत्न तो इन का हकार 
के साथ तुल्य हो नही सकता । ईपट्विवृतमृष्मणाम्‌ के अनुसार हकार ईपद्विवृत तथा 
तन्न स्पष्ट प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ के अनुसार कवर्ग स्पृष्ट है । अत. अब वाह्य यत्न देखेंगे । 
हकार का वाह्ययत्त--संवार, नाद, घोष और महाप्राण है। कवर्ग मे इस प्रकार के 
वाह्ययत्न वाला केवल घकार ही है, दस से हकार के स्थान पर विकल्प कर के घकार 
हो विभक्ति लाने से पूर्वसवर्णपक्ष मे 'वाग्धरि:ः और तदभावपक्ष मे वाग्हरिः इस 
प्रकार दो रूप वन जाते हैं । वाचि वाचरो वा हरि: (सिंह:) >वाग्घरि: । 

इस मूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

१. तद्‌--हानि 5 तद्धानि: । २. अचु +-होन -- अज्‌ +-होन --अज्कीनम्‌ । ३. 
मधुलिड --हसति >> मधुलिड्ढसति । ४. अब --हस्ती >-अव्भस्ती । ५. मज्‌ -- हस्व- 
दीघं प्लुत: ->अज्मूस्वदीरघप्लुत: ॥ ६. स्याड -+ हृस्वश्च --स्थाडड्स्वश्च । ७. विगू -- 
हस्ती +> दिग्घस्ती । ८. सम्पद्‌ +हर्प ->सम्पद्धर्प:। €. रत्नमुड --हरति--रत्नमुड्- 
ढरति। १०. वणिग्‌ --हस्ती -->वणिग्घस्ती । ११. दूराद्‌ +-हुते --दराद्धते । १२. मित्त्वाद्‌ 
+हस्वः--मित्त्वाद-प्रस्थ: । १३. समुद्‌ +-हर्ता --समुद्धर्ता 

इन सब स्थानों पर पूर्वसवर्णाभाव-पक्ष में भी प्रयोग जान लेना चाहिये । यहां 
सर्वत्र हकार के स्थान पर पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होता है; क्योंकि 
आन्तर्यपरीक्षा मे वह ही हकार के अत्यन्त सरद् हो सकता है। सार यह है कि भयू- 
प्रत्याहारान्तर्गेत कबर्गे से परे हकार को घकार, चवर्ग से परे हकार को ककार, टवर्गे 
से परे हकार को ढकार, तवर्ग से परे हकार को घकार तथा पवर्ग से परे हकार को 
भकार विकल्प से होता है । पक्ष मे हकार भी रहता है । 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७४2 शबद्योडटि 5४६२॥। 

भय: परस्य शस्य छो वाउटि। 'तद्‌ + शिव' इत्यत्र दस्य इचुत्वेन जकारे 
कृते 'खरि च” (७४) इति जकारस्य चकार: | तच्छिव:, तच्छिव: । 

अर्थे:--भय्‌ से परे शकार को विकल्प से छकार हो जाता है, अट परे हो तो । 

व्याख्या--भयः ।५॥१॥ (रूयो होइन्‍्यतरस्थाम्‌ से) | शः ।६॥१॥ छः ।६।१। 
छकारादकार उच्चारणार्थ: | अन्यत्तरस्याम्‌ ।७)१ (को होअन्यतरस्थाम्‌ से) । अटि 
98। अर्थ:-- (क्रबः) भय से परे (शः) 'ण्‌! के स्थान पर (छः) छ हो जाता है 
(भट्ट) अद परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में अर्थात्‌ विकल्प से । 

यह सूत्र स्तोः इचुना इचुः (८.४.३६) और खरि च (८-४.५४) दोनो की 

इप्टि मे असिद्ध है। इन दोनो में भी स्तोः इचुना इचुः (८४.३६) की इष्टि में खरि 
च (८.४.५४) असिद्ध है; अतः सब से प्रथम स्तोः इचुना इचुः (६२) फिर खरिच 
(७४) और तुदनन्तर शइछो४दि (७६) स्ृत्र प्रवृत्त होगा | उदाहरण यधा-- 


११८ भैमीव्यास्ययोपेताया लघुरिद्धान्तकौमुद्याँ 


तद्‌ -|- शिव >+- तज्‌ +-शिव (ह्तो इचुना इचु') >तचू शिव (खरि च)। अत 
यहां कप चकार है दस से परे शवार बर्समान है और उस शवार से भी इवारज-अद्‌ 
परे है, अत प्रदृत सूत्र से शकार को वैकल्पिक छत्व हो कर विभक्ति लाने से छत्व- 
पक्ष में "शच्छित ' और छत्वाभाव-पक्ष में तच्दिव ' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। तत्व सिव 
इनि, से चासौ शिव इति वा विद्रह । इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 

१ मधुलिट्‌--शेतेल्‍लमधुलिट छेते। २ बाकू-+-भैते--बाक्‌ छेते। ३ मतृर्न 
श्वशुर-+मच्‌ --इवशुर-- मच्छवशुर | ४ यावत्‌ +भवयमस्‌ सन्यावच्‌ -॑- शक म्‌ +- 
मावच्छवयम्‌ । ५ जगत्‌ + शान्तिज-जगच्‌ +-शान्तिततजगच्छान्ति । ६ तदु्न-श्रुत्वा 
>तजू--श्रुत्वासन्तचु +-थुत्वा वतच्छू त्वा । ७ वद्चित्‌ +-शेते +-वश्मिच्‌ +-शेते 
+>कृश्चिघ्छेत । क प्राव्‌ +- शेते ->प्राकूछेत । 

नोट--यहा था पदान्तत्य (८४ ४५८) सूत्र स 'पद्ान्तस्थ' पद को भी अनु- 
बर्नत हाता है । विभक्तिविपरिणाम से वह पत्चम्मन्त हो कर मय का विशेषण बन 
जाता है । इम में यह क्र्ष ही जाता है--पदान्त मय स परे शकार को छकार हो 
विकल्प कर के अटू परे हो तो । “पदान्त” पद लाने का यह प्रयोजन है वि--विरप्धम्‌, 
चब्शौ' आदियों में अपदान्त पकार-ककारादिया से परे झकार को छकार न हो जाये । 


[लघु०] वा०--( १२) छत्दससीति दाच्यम्‌ ॥ 

तच्छूलोकेन ॥ 

अर्य----पदान्त भयू से परे शकार को वैकत्पिक छरारादेश--अद्‌ परे की 
बजाय अम्‌ परे होने पर कहना चाहिय । 

स्थास्या--पूर्वोवत झइछोईटि (७६) सूत्र से 'तच्छूलोवेन, तच्छूमश्रुणा' आांदि 
प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते बयोकि इन में श्रकार स परे लकार है, जो अदु प्रत्याहार 
में नही आवा । अत इन की सिद्धि के लिये वात्यायन ने यह वात्तिक रचा है (छत्वम््‌ 
१।१।) छत्व (अमि ॥७॥१।) अम्‌ प्रत्याहार परे हीने पर हो (इति) ऐसा [(वाध्यम ) 
कहना चाहिये । कात्यायत का पराणिनि वे शबइछोईटे (७६) सूत्र के अन्य किसी अज्न 
से मतभेद नहीं, बैवल 'अटि अश् से ही मनभेद है | वे चाटते हैं कि *अर्टि' वा हटा 
कर इस वे स्थान पर 'अमि' कर देना चाहिये। ऐसा करने से 'तच्छुलोके न आदि रुप 
सिद्ध हो जाते हैं । तयाहि--- 

तद्‌--इलोक +-तज्‌ +-इलोक (स्तो इचुना इचु.) ->त््‌ न इलोव' (खरि थ)। 
अब महा भय --चकार से झकार परे विद्यमान है। इस से 'स्‌ यह अम्‌ परें है ! अत 
विकल्प कर के द्ाकार को छकार हो कर विभक्ति लाने से छत्वपक्ष मे 'तच्छल्ोवेन 
ओर छत्वाभाव में 'तच्दलोकेन' ये दो रुप सिद्ध होते हैं। [स चासी इत्ोक' -तच्ट्लोक , 
यद्वा तस्य इलोक --तच्छलोक , तेम --तच्छुलोवेन ॥ वर्मघारय पप्ठीतत्पुझुपो वा । 
उस इलोक से या उस के इलोक से] । 

इस वालिव के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- ( १) एतद्‌ू+-इ्मशु-+एनच्छमश्रु, 
एतच्डमश । (२) तद्‌ +-इलदण5-तच्दुलद्ण , तच्छवद्णण ॥ (३) तदु -श्मघानस्‌ 


हलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ श्श्ह 


तच्छुमशानम्‌, तच्डमशानम्‌ । (४) तद्--श्लिप्ट >-तच्छिलष्ट:, तच्छिलप्ट: । (५) 
भृभृत्‌ +इलाधघा --भूभृच्छूलाघा, भूभूच्इलाघा । (६) सक्ृत्‌ +-इलेण्मा ->सक्षच्छुलेप्मा, 
सक्तच्श्लेष्मा । 

नोट--कात्यायनद्वारा शइछोड॑दि सूत्र में 'अटि' की जगह 'अमि' रखने का 
सुझाव कोई अपूर्वकथन नहीं है । आचार्यवर पाणिनि ने ग्रोत्चरणाच्छलाघात्याकार- 
तदवेतेषु (५.१.१३३) सूत्र में 'चरणात्‌ --शलाघा -- चरणाच्छलाघा' लिखकर स्वयम्‌ 
अम्परक शकार को छत्व किया है। ध्यान रहे कि आचायंचरण सव वातें मुख द्वारा 
प्रतिपादन नहीं किया करते । उन की कई वातें इज्धित आदि के द्वारा भी प्रकट होती 
हैं । अतएवं भाष्यकार पतञ्जलि कहते हैं -इह इद्धितेन चेष्टितित निरमिषितेन महता 
वा सृत्रप्रवन्धेनाचार्याणाम्‌ अभिप्रायो गम्यते (महाभाष्य ६.३.३७) । 

अभ्यास (१६) 

(१) हकार को पूर्वसवर्ण वर्गचतुर्य ही क्‍यों होता है, अन्य क्यों नहीं ? 

(२) कात्यायन छाइछो$टि सूत्र को झइछोडषमि क्‍यों बनाना चाहते हैं ? 

(३) विरप्शम्‌, चक्‍्शौ, तच्दचुत्वम्‌--में छत्व क्यों नहीं होता ? 

(४) भवान्‌ हसति, प्रा हसति--में हकार को पूर्वसवर्ण क्‍यों नहीं होता ? 

(५) इचुत्व, चत्वं और छत्व में कौन प्रथम और कोन पश्चात्‌ होगा ? 
६0: 

[लुबु० ] वि ]ख़िर्वि-यूतरमू-(७७) मोउतुस्वारः ।58३4२३॥ 

मीन्तस्य पदस्पानुस्वारों हलि | हरि बन्दे ॥ 

अर्थ:---हल्‌ परे हो तो म॒कारान्त पद के स्थान पर अनुस्वार हो । 

व्यास्या--मः ।६।१। पदस्य ।६॥१। (यह अधिकार पीछे से आ रहा है) । 
अनुस्वार: ।१0१। हलि ।७॥१। (हलि सर्वेषाम्‌ से)। “मः यह 'पदस्य” का विशेषण है 
अत्त: इस से य्ेन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) द्वारा तदन्‍्तविधि हो कर “मान्तस्य 
पदस्य' ऐसा वन जाता है । अर्थ:--(हलि) हल परे होने पर (मः-मान्तस्य) मका- 
रान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (अनुस्वारः) अनुस्वार होता है। अलोष्न्त्यस्थ (२१) 
द्वारा मकारान्त पद के अन्त्य अलु "-मकार को ही अनुस्वार होगा। उदाहरण यथा-- 

हरि बन्दे (मैं हरि को नमस्कार करता हूं) | हरिम्‌ -- वन्दे” यहां मकारान्त 
पद 'हरिम्‌' है; सुंबन्त होने से सुप्तिकन्तं पदम्‌ (१४) द्वारा इस की पद सउ्ज्ञा है । 
इस से परे “व्‌' यह हल विद्यमान है अतः मकारान्त पद के अन्त्य अल >--मकार को 
अनुस्वार आदेश हो कर “हरि वन्दे' प्रयोग सिद्ध होता है।'* 

इसके अन्य उदाहरण यथा---मातरम्‌ -|-वन्दे --मातरं बन्दे, पुस्तकम्‌ --पठति 
न-पुस्तक पठति, ग्रुरुम्‌ न+नमति--यगुरुं नमति, शत्रुम्‌ ++जयति+-शत्रुं जयति। इत्यादि । 


ल-++पू “रएउछ्््/“/एफ[/]/त_ हैँ नहीं 
१- कई लोग “हरिम्वन्दे, सम्बत्त: इत्यादि लिखते हैं, सो ठीक नहीं; अनुस्वार 
भावश्यक है । हां परसवर्ण वैकल्पिक है--हरिव्‌ वन्दे, हरि वन्दे । 


+ 


१२० भेमीव्याल्ययोपेताया लघुत्तिद्वास्तकोमुद्या 


'हुलू परे होने पर दस लिय वहा है कि गृहम्‌ न+आगच्छति - गृहमागच्छति, 
यम्‌-ऋषिमस्‌ >> यभृधिमू, तमृ--लुकारम्‌ - टम्तृकारम्‌ इत्यादि स्थानों पर अचू परें 
रहते अथवा बवसान भें अतुस्वार न हो । 

पद ग्रहण का यह प्रयोजन है कि-- गम्पत, नम्यते दत्यादि स्थानों पर हल 
परे रहते हुए भी अपदान्त मकार को अनुस्वार न हा । 


[लघु०] विधि-सूत्रमू-(७८-) नईचाउपदान्तस्य भलि 45३॥ २४॥ 

नस्य मस्य चापदान्तस्थ भव्यनुस्वार । यज्ञासि । आक्रस्यते | 
भलि किम्‌ ? मनन्‍्यसे ॥ 

अर्य --#ल्‌ परें होन पर अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है | 

स्याष्या--न ।६॥१। च दृत्यव्ययपदम्‌ । अपदान्तस्य ।६।१॥ भलि ॥0१] मे 
।६१। अनुस्वार ११।१। (भोइनुस्थार स)। अस्वय --अपदान्तस्य न म चथ भलि 
अनुस्वार । अर्थ --(भल्ि) भम्‌ परे होने पर (अपदान्तस्थ) अपदान्त (न ) नवार 
(च) और (म ) मकार वे स्थान पर (अनुस्वार ) अनुस्थार हो जाता है । 

उदाहरण यथा -- 

यज्ञासि (बहुत यश) । 'यश्ान्‌ न॑-सि ['यशमस्‌'शब्दाज्जति जझ्ञासो. श्षि 
(२३७) इति शावादेशे झि सर्वनामस्थानम्‌ (२३८) इत्ति तस्य सर्वनामस्थानताया 
मपुसक्स्य भलच, (२३६) इति सूँमागर्म सास्तमहत संयोगर्य (३४२) इति सान्‍्त- 
सयोगस्थोषधाया दीर्े च इते--'यश्षान्‌ सि इति निष्पद्चते || यहा सकार भल्‌ परे 
होते से अपदान्त नकार को अनुस्वार करने से 'यश्यासि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

आजरस्पते (ऊपर जाएगा)। 'आकम्‌--स्यते' [आइयूर्वात्‌ क्रम पादविक्षेये 
(म्वा०) अति घातो कर्तोरि लूटि जाड़ उद्गमने (१३४०) इत्यात्मनेषदम्‌ ।] यहा 
अपदन्त मकार को पूर्वेसृत्र (७७) से अनुस्वार प्राप्त नहीं हो सकता था, अब इस 
सूत्र से सकार भूल परे होने से उसे अनुस्वार हो कर 'आनस्पत्ते! प्रयोग भिद्ध हो 
जाता है । 

इस सूत्र मे “सलि' व ग्रहण इस लिये दिया गया है वि--“गस्‌ + यस ८ 
गम्मत, मत --यसे -- मन्यसे, हन्‌ -यसे --हस्पस' इत्यादि दुयानों मे कल परे न होने 
के कारण अनुस्वार न हो जाये । “अपदान्तस्थ' ग्रहण करने मे 'राजम्पाहि, ब्रह्मन्पाहि 
टृत्यादियों में पदान्त नकार को अनुस्वार नहीं होता । 

इस सूत्र व बुछ अन्य उदाहरण यथा -- ६ पयान्‌ --सि>-परयासि। २ आयम्‌ 
+स्पतेलन्भायस्यते । ३ अनम्‌-|-सीत्‌--अनसीत 4 ४ नम +-स्यति-नस्यति । 
४. श्षेयात्‌ न सि>-थेयासि । ६ हन्‌-|-सि हसि । 
लिघु०] विधि-मृम--(७६).अनुस्वारस्य ययि पर-सवर्ण: ।दाडा५७॥। 

स्पप्टम्‌ | शान्त ॥ र 

क्षय --यप्‌ परे होने पर अनुस्थार को पर-्सवर्ण होता है । 
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। व्यास्या--अनुस्वासस्य !६।१। यथि ।छ। १ पर-सवर्ण: ।8 १॥ समास:--पर स्य 
सवर्ण:«> परसवर्ण:, पस्ठीतत्युशपसमास: । अथवा पर इति लुप्तयप्ठीकं पृथक पदम्‌, 
सवर्ण इति तु स्वरितत्वादधिकृतम्‌ । अर्थ:---(ययि) यय्‌ परे होने पर (अनुस्वारस्य) 
अनुस्वार के स्थान पर (पर-सवण:) पर-सवर्ण आदेश होता है। भाव--सब वर्गस्थ 
वर्ण तथा अन्तःस्थ वर्ण यय प्रत्याहार के अन्दर आ जाते है; इन के परे होने पर 
अनुस्वार को पर अर्थात्‌ बय्‌ का सवर्ण आदेग हो जाता है। उदाहरण बथा-- 

शान्‍्तः (जान्त वा नष्ट) । शाम्‌--त' [श्रम उपदमे (दिवा०), क्त:, वा 
दान्तश्ञान्तेत्यादिनिपातनाननेदू, अनुनासिकस्य कक्‍्वीति दीर्घ:।] यहां नश्चापदान्तस्य 
भलि (७०) सूत्र से अपदान्त मकार को अनुस्वार हो 'शांत' ऐसा बना; अब इस सूत्र 
से तकार यय्‌ परे होने पर अनुस्वार को पर-सवर्ण करना है। तकार के सवर्ण---'तू, 
थू, द, धू, न ये पाञ्च वर्ण हैं। इन में नासिकास्थान के साझ्य्य के कारण अनुस्वार 
के सदृश वर्गपञ्चम नकार है, अतः अनुस्वार को नकार हो कर विभक्ति लाने से 
आन्त:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पझचम ही अनुस्वार को 
परसवर्ण होगा । 

इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा--१. अन्‌ -+-कित+>- अंकित->भद्धितः । 
२. अनू--चित >> भंचित>-अस्चित: । हे. कुन्‌ --ठितर-कूंठित->कुण्ठित: । ४. 
दाम्‌--तन्-दांतस्ूदान्तः । ४. ग्रुमू+-फित-गुंफित--ग्रुम्फित: । ६- भुन्‌--क्ते 
न्‍त्मूं--क्ते--मुदक्ते । ७. गम्‌न-ताउरगं+तवान्‍ल्गन्ता | इत्यादि । 

यहां 'यय ग्रहण स्पष्टार्थ है। यय्‌ ग्रहण न करने से भी कोई दोप नही भा 
सकता । तथाहि --आकंस्यते, दंझनम्‌, अंहिपः इत्यादि प्रयोगों में रेफोष्मणां सवर्णा त 
सन्ति इस वचन के कारण परसवर्ण नहीं होगा तथा बचों के परे होने पर तो अनु- 
सवार ही नहीं मिल सकेगा । 

इस सूत्र का “यू, व्‌, रू, ल्‌' के परे होने पर यद्यपि कोई उदाहरण नही 
तथापि अग्रिम वा पदान्तस्य (८०) सूत्र में इन का उपयोग दिखाया जायेगा। 

नोट-- प्रस्थकार ने इस सूत्र की वृत्ति [जो सूत्र पर संस्कृत में उसका अर्थ 
लिखा होता है उसे 'वृत्ति' कहते हैं] नहीं लिखी; केवल 'स्पष्टम्‌' लिखा है ! इसका 
आशय यह है कि इस यूच का अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ इस सूत्र में अन्य किसी सूत्र के पद 
की अनुवुत्ति नहीं आती । यह सूत्र ही अपनी आप वृत्ति है । एवमन्यत्र भी समझ लेना 
चाहिये । 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--(८०) वा पदान्तस्थ ।ढाडीश८॥। 

(पदान्तस्यानुस्वारस्य यथि परे परसवर्णोवा स्यात्‌ )। त्वद्धूरोषि, 
त्वं करोपि ॥ 

अर्थ:--यय्‌ परे हो तो पदान्त अनुस्वार को विकल्प कर के परसवर्ण हो । 

व्याश्या---वा इत्यव्ययपदम्‌ । पदान्तस्य ६। १। अनुस्वारस्य ।६। १। यथि ।७।६। 
परसवर्ण: ।११। (अनुस्वारत्य यथि परसवर्णः से)। कर्थ:--- (थयि) यय्‌ परे होने पर 
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(पदान्तस्प) पदान्त (अनुस्वारस्थ) अनुस्वार के स्थान पर [वा) विकल्प कर वे 
(पर-मवर्ण ) परसवर्ण आदेश होता है । यह क्षृत्र पूर्वेसूत्र का अपवाद है, अत पूर्षे- 
सूत्र जपदान्त अनुस्वार को और यह पदान्‍्त अनुस्वार को यय्‌ परे होने पर परसवर्ण 
करेगा | उदाहूरण यथा -- 

त्वद्धूरोपि त्व क्रोपि (तू करता है) । त्वम्‌+-करोषि' यहां 'त्वमू' इस 
पद वे अन्त्य मकार को मोष्नुस्वार (७७) सूत्र सं अनुस्वार हो कर त्व-+करोपि' 
बना | अब इस सून से पदान्त अनुस्वार को पर--कंवार का संबर्ण डकार करने 
से--त्वड्‌ करोधि। परसवर्णामावपक्ष मे--त्व करोपि। [प२>-वकार के 'क्‌, खू, 
ग्‌, घू, द थ पाण्व सवर्ण हैं, स्थानहत आन्ययें मे ककार का सवर्ण डकार हद्ी 
होगा ।] | इसी प्रवार-. 

तड क्भज्‌ वित्रपक्षण डयमानन्‌ नभस्थम्‌ पुरुषोड्वधीत्‌ [परसंवणपक्षें] । 

त॑ कथ वित्रपक्ष डपमान नभस्थ पुरुपोध्वधीत्‌ [परसवर्णाभावे]। 

'यू, बू, लू' वर्णे सानुतासिक और सिरनुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं, 
यह हम पीछे सझज्ञा-प्रकरण में वता चुके हैं । मू, व्‌, लू के परे होने पर अनुस्वार वे 
स्थान पर स्थानी अनुस्वार के अनुनासिक होने से स्थानेइस्तरतम (१७) ठारा सानु- 
नासिक यूँ, वें, ले ही होंगे। यथा --१ सम्‌--वत्सर, -स +- वत्मर जच्यवृवत्सर । 
२ दानमु -यच्छति >-दाव +-बच्छति +-दानमें पच्छति । ३ अहम्‌ +लिखामितन्अह 
+लिसामि - अहले लिखामि । रेफ के परे रहते पदान्त अतुस्वार को परसवर्ण नहीं 
होता वयोकि रेफ का कोई सवर्ण नहीं--3ुल रोदिति। 

यहा यह विश्लेप घ्यातव्य है कि मोघ्नुस्थार (७७) से विहित अनुस्वार यद्यपि 
सामास्यत प्रदृतसूत्र से वैकल्पिक परसवर्ण को प्राप्त होता है तथापि र्‌, सु, प्‌, स्‌, ह वे 
परे होने पर वह परसवर्ण की प्राप्त नही होठा अनुस्वार अनुस्वार ही रहता है। पपा-- 
कुल रीदिति। शिशु शाययति। त पट्पदम्पश्य | मित्र सान्त्वय॑ति। शत्रु हन्ति । वारण-- 
रेफोष्मणा सदर्णा न सन्ति, किब्च शू, प्‌, सू, हु ययूप्रत्याहार में भी नहीं आते। 


[लघु ०] विधि-यूतमू-- (5१ ) भो राजि सम. क्यों ।5३॥२५॥ 

व्विंबन्ते राजती परे समो मस्य म एव स्थात्‌ । सम्रादु ॥ 

अर्थ --विवेबन्त राजू धातु परे हो तो सम्‌ के मकार को मवार हो हो। 

व्याध्या---सम ॥६।१ भ ।६।१ [मोध्ुस्वार स)। मे ।१९ मवा रादकार 
उच्चारणार्थ । क्यो ।9१। राजि ॥७।१। बिवें (प्‌ )यह्‌ प्रत्यय है | प्रत्ययग्रहणे तदन्त- 
ग्रहुणम-इस परिभाषा के अनुसार व्याकरण में जहा २ प्रत्यय वार ग्रहण होता है 
बहा २ तदन्‍्त अर्थात वह प्रत्यय जिस्त के अन्त में होता है ऐमस शब्दसमभूह (प्रद्मति-+- 
प्रत्यय )का प्रहण किया जाता है । इस नियम के अनुसार क्विंपू स तदन्त-विधि हो 
वर 'विवेबस्त' वन झायेगा। अर्थ --(क्वो] विवेबन्त (राजि) राज धातु परे हो 
तो (सम ) सम्‌ के (म] सकार के स्थान पर (म ) मकार आदेश हाता है । 
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'सम्‌” यह अव्यय होने के कारण सुूंबनन्‍्त होने से पद-सछ्ज्ञषक है । इस के मकार 
को विवेबन्त 'राज्‌' धातु परे होने पर मोड्नुस्वारः (७७) से अनुस्वार प्राप्त था। 
इस सूत्र से सम्‌ के मकार को मकार किया गया है; इसका अभिप्राय यह है कि 
मकार, मकार ही वना रहे अनुस्वार न हो जाये । उदाहरण यथा--- 

सम्‌ +राट्‌ [चक्रवर्ती राजा। राजू दीप्ती (म्वा०) इत्यस्मात्‌ सत्सुद्विष० इति 
क्विंपि, विवेब्लोपे, सावागते हल्डमबाव्मस्य:ः--इति सोलेपि, पदान्ते ब्रद्चश्रस्ज ० इति पत्वे, 
डत्वे, अवसाने चरत्वें च कृते 'राट' इति सिध्यति ।] यहां रेफ-हल्‌ के परे रहते मकार 
को मो$नुस्वारः (७७) सूत्र के अनुस्वार प्राप्त था जो अब प्रकृतसूत्र से नहीं होता, 
इस तरह 'सम्नार्ट पद सिद्ध होता है । इसी प्रकार--सम्राजी, सम्राजः, सम्राजम्‌, 
सम्राजा । सम्राजो भाव:--साम्राज्यम्‌ । 

विवेवन्त कहने से 'सम्‌ -- राजते -- संराजते' मे अनुस्वार हो जाता है । 

नोट-सम्राज्ञी शब्द वेद में देखा जाता है (सम्राज्ञी इवशुरे भव--ऋ ० 
१०.४६) परन्तु लोक में यह शब्द चिन्तनीय है; *राज्ञी' की सिद्धि कर के 'सम्‌' से 
योग होने पर विवेबन्त न होने से 'म्‌” नहीं हो सकता। अथवा 'सम्राज्‌' शब्द से भी 
इ्गीपू नहीं हो सकता । तब स्त्रीलिज्ध में भी सम्राट ही रहेगा । 


[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ (८२) है सपरे वा ।50३२६॥ 

सपरे हकारे मस्य मो वा | किम्हालयति, कि ह्ालयति ॥ 

कर्थ:---जिस हकार से परे मकार हो, उस हकार के परे होने पर मकार के 
स्थान पर विकल्प कर के मकार होता है। ££2/ 2£ 

व्याख्या--मपरे।७ १। है।७। १। म:६। १। (मोध्नुस्वारः से )। म:। १ १। (मो राजि 
समः क्यों से) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । समास:--मः परो यस्मादसो मपरस्तस्मिन्‌ २ 
मपरे । वहुब्नीहि-समास: । अर्थ:--- (मपरे) मकार परे वाले (हे) हकार के परे होने 
पर (मः) मकार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (मः) मकार आदेश हो जाता 
है । यह सूत्र मोइ्नुस्वारः (७७) का वैकल्पिक अपवाद है । 

उदाहरण यथा--“किम्‌ + हालयति' [क्या चलाता वा हिलाता है ? हाल 
घलने (भ्वा०) हेतुमण्णो मित्त्वाद्‌ हस्व:] यहां मकार परे वाला हकार परे है अतः 
मकार को मकार अर्थात्‌ अनुस्वाराभाव हो--किम्हालयति | पक्ष में मोइनुस्वार, (७७) 
से अनुस्वार हो--कि हालयति । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । इसी तरह-- 
कथम्ह्मालयति, कथ॑ं ह्ालयति इत्यादि रूप होते हैं । 
[लघु ०] वा०-- ( १३) यवलपरे यवला वा॥ 

कियूँ ह्ा:, कि हाय: । किये. छहलयति, कि छिलयति । किले ह्लादयति, 

कि ह्वादयति ॥ 

अर्थ:--यकार, वकार, अथवा लकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के 
स्थान पर क्रमशः विकल्प कर के यकार, वकार तथा लकार हो जाते हैं । 
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व्याद्या--यवलपरे ।७११। है ।७/१! (हे मपरे वा से) ! म ।६।१॥ [मोह5नु- 
स्थारः से)। यवला १॥३। वा इत्यव्ययपंदम्‌ । समास --यश्च बश्च लशच >व्य-व-ला , 
टतरैतरदन्द्र । एप्वकार उच्चारणार्थ | यवला परदा यस्सादसो यवलपरस्तस्मिन्‌ -- 
सवलपरे । बहुप्रीहि-समास । अर्थ --(मवलपरें) म्‌, व्‌, लू, परे वाले (हे)हकार वे 
परे होने पर (म ) म्‌ के स्थान पर [वा) विकल्प कर के (यवला ) यकार, वकार, 
लकार हो जाते | यह वात्तिक मोपनुस्वार, (७७) का वैकल्पिक अपबाद है। जिस 
पक्ष में 'यू, बू, लू' नहीं होगे उस पक्ष में सोघ्मुस्वार' (७७) से अनुस्वार हो जायेगा । 
यहा धवाप्रट्यमनुदेश' समानाम (२३) से आदेश और निर्मित्तो को क्रश समझ लेना 
चाहिये। अर्थात्‌ थकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार पररें 
बाला हकार परे होगा तो मकार को बकार तथा लकार परे वाला हकार परे होगा 
तो भकार को लकार आदेश होगा | उदाहरण यथा -- 

भकिम्‌ह्य | (कल क्या था ? ) यहा यकार परे वाला हकार परे है अत, 
मकार की विकल्‍प कर के यार होगा ! अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यकार 
वी प्रकार का होता है। यहा स्याने$न्तरतम (१७) से अनुनास्तििक मकार को वैसा 
ही अनुनासिक यकार हो कर--किय हाय । पक्ष में मोशुुस्वारः (७७) से अनुत्तार 
ही वर "कि हाय ' इस प्रकार दी रूप सिद्ध हुए । 

'किम्‌ 4-हलयति' [क्या हिलाता है ? छल चलते (म्वा०) हेतुमण्णो 
भित्त्वाद्‌ हस्थ'] यहा वकार परे वाला हकार परे है अत मकार को विकल्प कर के 
अनुनासिक शकार होकर---किवू छन्यति । पक्ष में सोपनुस्वारः (७७) से अनुस्वार 
हो कर--'कि छ्वलयति' इस प्रकार दो रूप प्िद्ध हुए । 

"किम +-छ्वादयति! (कौन वस्तु प्रसन्न करती है ? ) यहा लगार परे बाला 
हकार परे है। अत मकार को विकल्प कर के अनुनासिक लकार हो कर--किल्‌' 
ह्वादयति । पक्ष में मोहुस्वारः (७७) से अनुस्वार हो कर--कि छ्लोदेयति' ये दो 
रूप सिद्ध होते हैं। 

इसी प्रकार १ मित्र ज्ञादते, मित्र कलादते । २ इंदये ह्स्तनम्‌, इद 
हास्ततम्‌ । ३« कि छयतु, कि छेमतु | इत्यादि । 

नोट -सर्वत्र कौमुदीग्रस्धी में यहां मकार के स्थान पर अनुनासिक “ये, व, 
मेँ हो मुद्रित प्राप्त होते हैं । टीकाकारो का कथन है कि 'यू, व्‌, ल' अनुतातिक 
और भिरतुतासिक भेद से दो प्रवार के होते है। यहा अनुनासिक सकार के स्थान 
पर दोनों ने भाष्त होने पर स्थानेडम्तरतम.( १७) से अनुनासिक यकार वकार लकार 
ही होते हैं। परन्तु शेखरकार नागेश्ममट्ट ने इस मत का खण्डन किया है। उन का 
कथन है कि यू, वृ, ल्‌' यहा विधान किये गये हैँ ॥ विधीयमान अ्ू अपने सबधियों 
के ग्राहक नहीं होते [देसों--अणुदित्सवर्णस्प झ्लाप्रत्यय (११) ] | बत बहा अनु- 

मासिक 'यू, दूं, ल्‌' नहीं हो सकेंगे किन्तु जैसे विधान किये गये हैं बैंसे निरनुनाप्तिक 
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ही होंगे । यधा---“मतुप्‌' के अनुनासिक मकार के स्थान पर माहुपधायाइच मतोर्बो5- 
यवादिस्य: (१०६२) से अनुनासिक वकार नहीं होता किन्तु निरनुनासिक वकार ही 
होता है वैसे यहां पर भी करना चाहिये । अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (११६), 
संयोगादेरातो घातोर्यण्वतः (८१७) इत्यादि सूत्रों के 'अर्थवत्‌' “यण्वतः' आदि शब्दों 
में आचाये पाणिनि ने स्वयं भी मतूंप्‌ के अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक 
वकार नहीं किया इस से भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य विधीयमान अण के 
सवर्णग्रहण के पक्ष में नहीं हैं। कौमुदीपक्ष के समर्थकों का कथन हैं कि ऋत जत्‌ 
(२०८) में 'उ' विधीयमान है वह अपने सर्वायों का ग्रहण नहीं करा सकता, तो 
पुनः इसे क्यों मुनि ने तपर किया है ? अतः इस से प्रतीत होता हैं कि विधीयमान 
भी अण्‌ कहीं-कही अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं । इस विपय का विस्तृत विचार 
हमारे नवीन मुद्रित शोधग्रन्थ न्यास-पर्यालोचन में पृष्ठ (२६०) पर देखें । 
[लघु०] विधि-सूजम्‌-- (८३) नपरे नः ।5३॥ २७॥। 
नपरे हकारे (परे) मस्य नो वा। किन्हुनुते कि हनुते ॥ 
अर्थ:-- नकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के स्थान पर विकल्प कर 
के नकार हो जाता है 
व्यास्या--नपरे ।७। १। है ।७।१ (हे मपरे वा से) । मः ६।१। (सोथ्नुस्वार: 
से)। न: ।११॥ (नकारादकार उच्चारणार्थ:)। वा इत्यव्ययपदम्‌ (है मपरे वा से) । 
समास:--नः परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिन्‌ >नपरे | वहुब्नीहिसमासः | भर्थ:-- 
(नपरे) नकार परे वाला (हे) हकार परे हो तो (मः) म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प 
कर के (नः) न्‌ आदेश हो जाता है। यह सूत्र भी मोडनुस्वारः (७७) का वैकल्पिक 
अपवाद है । पक्ष में मोडनुस्वारः (७७) से अनुस्वार आदेश होगा । उदाहरण यथा-- 
'किमू+-हुनुते' (क्या छिपाता है ? ) यहां नकार परे वाला हकार परे है अतः 
प्रकृतसूत्र (८५३) से मकार को वैकल्पिक नकार होकर--किन्‍्हनुते । पक्ष में मोध्तुस्वारः 
(७७) से अनुस्वार हो कर “कि हनुते' इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए । 
इसी प्रकार--१. कथन्हूनुते, कथ्थ हनुते । २. यन्हनुते, यं हनुते । ३. तन्‌ 
ह्वोतुम्‌, तं छोतुम्‌ ! हसुड अपनयने (अदा०) के सिवाय अन्य धातु के उदाहरण 
यहां दुर्लभ हैं । 
अभ्यास (२० ) 
(१) निम्नलिखित छूपों में सूचसमन्वयपूर्वक सन्धिच्छेद करें--- 
१. तपांसि । २. भुमिड खनति | ३. आम्रन्‌ चूपति। ४. फलन्‌ हनुते । 
५. पुलूँलिज्धम्‌ । ६. ऊध्वेण्डयते | ७. विद्वांस:। ८- तलूं लिखामि । 
६. निप्फलवँ वित्तम्‌। १०. नदीन्तरति। ११. कथय ह्यः। १९. 
सत्यं झिवं सुन्दरम्‌ । १३. धनयूँ यच्छति । १४. काच्त:। १४ साख्रा- 
ज्यमू । १६. त्वलू लोमशः । १७. राम॑ रमेशम्‌ भजे | १८. स्वम्बल- 
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वताम्पथ्यमू । १६ त्ववं वक्ता। २० पण्डित | २१ अहड्ूार । 
२२ अहव्‌ वसामि । र३ इलल ह्वादते | २४ इत्यम्‌ हालपति। 
(२) मा गृथ फस्पस्विद्दनम्‌ यहा अच्त्य मवार की अनुस्थार क्‍यों नही होता? 
अपदान्त (?] है तो मदचापदात्तस्य ऋति से हो जाये । 
(३) एव लुकारो5४पि आ, पुस्ता--तया ये शुद्ध हैं ? सप्रभाण लिखें । 
(४) राजन +पाहि यहा नकफार को अथुस्वार क्यो ने हो ? 
(५) तन्यते' यहा नइचापदान्तस्थ भलि सूत्न क्या प्रवत्त नहीं होता ? 
(६) भनुस्वारस्य यथि पर सवर्ण यहा पर” पद की पृथक क्यों भानत्ते हैं ? 
(७) 'सम्राज्ञी शब्द क्या अशुद्ध है ? 
(८) “किये हा ' मे अनुतासिक यूं वरना कहा तक शुद्ध है ? टिप्पण करें । 
(६) 'नपरे, भपरे घवलपरे पदों में भमास बता कर उस का विप्रह लिखें । 
(१०) उठुल रोदिति यहा अनुस्वार को परराबर्ण वया नही होता ? 
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[लघु० | विधि-सूतजम्‌--( छ४ ) ड. सि घुंट्‌ 5३॥२६॥ 

इात्तु परम्य सम्य घुंड वा ॥ 

अर्थ --इवार से परे सकार का अवयव घुँद हो जाता है विकल्प से । 

ब्याएया -४ ।५॥१। सि छह घुँट्‌ ॥१९। वा इत्यव्यथपदम्‌ (हे मपरे वा 
से] । 'ड* यह पण्चम्पन्त है। तस्सादित्युत्तरस्थ (७१) के अनुपार डकार से अव्य- 
वबहित पर वा अनयव 'घुँट' होता चाहिये | 'सिँ यह सप्तस्पत्न पद है। तस्मिन्दिति 
निदिष्दे पुर्वतक्य (१६) के अनुसार सकार स अव्यवहिन पुर्वे का अवयव 'घुँद' होना 
चाहिये । अब 'धुटू किस का अवयव ही ? यह शट्दगा उत्पन्न होती है । इंस का समा- 
घान यह है--उभयनिदेंद परचमोनिर्देशो बलीयान्‌ अर्थात्‌ जहा परचमी और सप्तमी 
दोना से निर्देश किया गया हो वहा पओ्वम्ी का निर्देश ही बलवान होता है । इस 
नियम के अनुसार 'ड' यहा पञ्चमी वा निर्देध ही बलवान्‌ हुआ। अत डकार से 
अव्यवहिंत पर>-सकार को ही धुँट्‌ वार आग" होगा । एवं 'सि को 'स इस परष्ठयल- 


१ व्याकरण प्रक्रिया मे जब विसी के साथ कुछ अश्य जोड़ा जाता है तो उस जुड़ने 
वाले अश को आगम वहते हैं। आगम मित्र को तरह द्वोते हैं. जैसे मित्र घर मे 
आकर गुहपति के मेहमान बत उस के मसीप बैठते हैं. वैसे आगसो को स्थिक्ति 
होती है। अत एवं वहा है--भिन्नवदागमा भदन्ति ॥ जिम आग होता है उसे 
प्राय पष्ठयन्ततया प्रस्तुत विया जाता है। जैस -जाधधातुकस्पेड दलादे. (४०१), 
इदितो नम धातो (४६३), डूणों कूकटुक शरि (८६) आदि । परन्तु जब 
पचमी और सप्ममी दोनों विभक्तियी से निर्देश होता है तव पञ्वम्यत्त निर्देश 
के बलवान हीने से सप्तम्यन्त पद को पष्ठभस्त के रूप से परिणन होना पडता है 
और ठव आगम उसी का ही अवसंब माना जाता है. जैसा ति इस प्रदमनसूत्र में 
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स्थान पर [द्वितीया:) वर्गो के द्वितीय वर्ण हों (झरि) भर्‌ प्रत्याहार परे होने पर 
(इति) यह (पौष्करसादे:) पीष्करसादि बाचार्य के मत में (वाच्यम्‌) कहना 
चाहिये। अन्य आचार्यो के मत में न होने से विकल्प सिद्ध हो जायेगा । पौप्करसादि 
पाणिनि से पूर्ववर्त्ती वैयाकरण थे । 

आन्तर्य के कारण वर्गप्रथम को उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जायेगा। भाव 
यह है कि ण्॒‌, प्‌, स्‌ के परे होने पर कू को ख्‌, च्‌ू को छू, टू को ठ, तू को थ्‌ तथा प्‌ 
को फ्‌ भादेश विकल्प से हो जाता है। उदाहरण यथा--- 

१ संवथूसर:, संवत्सर:। २ अभीफ्सा, अभीष्सा । ३ अखूपरम्‌, अक्षरम्‌ । 
४ खपीरम्‌, क्षीरम्‌ । ५ खूपमा, क्षया । ६ स्पिति:, क्षिति: । ७ थूसरुः, त्सरु:। ८ 
अफूसरस:, अप्सरसः: | € विरफ्थिनू, विरप्शिन्‌ | १० अखूपि, अल्षि | इत्यादि । 

प्रा क्‌ +-पष्ठ:, सुगण टु--पप्ठ: इन दोनों स्थानों पर पकार--शर्‌ परे 
रहने के कारण ककार और टकार को क्रमश: ख़कार और ठकार होकर निम्नलिखित 


32. >»| १ प्राइखपष्ठः । (पीप्करसादि के मत में) 
क्‌ पक्ष में4 
0४ ( २ प्राइक्षप्ठ:। 
कुँकू-अभाव में--३ प्राहूः पप्ठ: 
गा गैष्करसाधि /> ज पु 
दुँकू पक्ष में [ १ सुगणुठपप्ठ: । (पौष्करसादि के मत में) 


200 २ सुगणूट्पप्ठ: । 

टुंकू-अभाव में--३ घुबण पप्ठः। 

इस के अन्य उदाहरण यथा--१ प्राइलूपु, प्राइक्षु, प्राइपु । २ गवाहरूपु, 
गवाडक्षु, गवाडूपु । ३ तियंडख्‌ स्वपिति, तियंडक स्वपिति, तिर्यद् स्वपिति | ४ ऋुदख्‌ 
श्वसिति, ऋुडक इवसिति, कुछ श्वसिति | ५ उदझूख जझृणोत्ति, उदइक शूणोति, उदढः 
शुणोति । ६ सुगणख सहते, सुगणुक्‌ सहते, सुगण्‌ सहते। इत्यादि । 

नोद - चयो द्वितीया: शरि० वारतिक अनचि च (८.४.४६) सूत्र पर पढ़ा गया 
है । यद्यपि खरि च (5.४-५४) सूत्र त्रिपादी में इस वातिक से परे होने के कारण 
इसे असिद्ध नहीं समक सकता, तथापि वार्तिक के आरम्भसामर्थ्यं से उप्र की यहां प्रवृत्ति 
नहीं होती । अन्यथा वातिक बनाने का कुछ प्रयोजन ही न रहे । 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू--(5७) नहच ।5३३०॥ 

नान्‍तातू परस्य सस्य धुंड॒ वा। सन्त्स:, सच्सः || 

अर्थ:---नकारान्त से परे सकार को विकल्प कर के धुंट का आगम होता है । 


. व्याख्या--नः ।५१। सि ७१ घुँट 70ै (डः सि धुँदू से) । च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । वा इत्यव्ययपदम्‌ (हे सपरे वा से) । वर्थ:--(नः) न्‌ से परे (सिन्‍-्सः) 


$. ककार और पकार मिल कर “क्ष्‌' हो जाता है। कू-- प्‌+-अन्‍्न्क्ष । 
। । ल० प्र० (६) 
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सवार का अवयव [धुँट) धूट्‌ (वा) विकल्प करके हो जाता है। अश्चयग्तों टकितां 
(८५) द्वारा धुंट्‌ सकार वा आद्यवयव होगा । उदाहरण यथा -- 

सन्‌ नस (वह सज्जन है) यहा नू से सवार परें है अत सवार वो धुंदू का 
बुकत्पिय आगम हो वर उंद अनुवन्ध वा लोप हो जाता है । भव खरि थे (७४) सूत्र 
से चत्व॑ अर्थात्‌ धकार को तबार करने से--सन्त्स । धुँद-अभाव पक्ष मे--सन्स । इस 
प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं। इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण पथा-- 

१ अस्मिन्त्समये, अस्मिन्सम्रे | २ भवान्त्सखा, भवान्सवा | ३ सन्त्साधु, 
सन्साधु ४ तान्त्मपत्ताने, तान्सपत्नानू । ५ घनवान्त्सहोदर , धनवान्सहोदर । ६ 
पठन्त्साट्स्यम्‌ पटठन्माइब्यम्‌ | ७ विद्वान्त्महते, विद्यान्सहते । ८ पुमान्तृस्तिया, पुमा- 
न्स्त्रिया । € नेन्त्सिद्धवब्तातिपु च, नेन्सिद्धवध्नातिपु च॥ १० तात्त्साध्यान््साधय, 
तान्सीध्यान्सांघय । इत्यादि | 

नोट--वृत्ति मे मान्‍्तात्‌' पद “न” को 'पदात्‌' का विश्ेषण कर देने से येम 
विधिस्तदन्तस्य द्वारा प्राप्त होता है । इस से हानि लाभ बुछ नही । 

दद्भा-ड सिधुंद (८४) नइय (८5७)इन दो ही सूतो मे 'सि' वा ग्रहण 
होता है । इन्हीं दोना स्थानों पर उभयविर्देशे पण्चमीनिर्देशो बलीयान्‌ इस परिभाषा 
का आश्रय कर 'सस्य' ऐसा मातना पडता है । इस से तो यही अच्छा होता कि यही 
शर्म पद वी बजाय 'स' पद ग्रहण कर लेते । 

समाधान---'स ' ऐसा स्पष्ट पप्दयन्त पद ने बह कर 'सि' इस प्रकार सप्त- 
म्यन्त पद के ग्रहण का प्रयोजन लाघव करना ही है। 'सि' मे डेढ़ भात्रा है परन्तु 
'स में दो मात्रा होती थी । [स्‌ की आधी, इ को एक, कूल डेंढ। स्‌ की आधी, 
भर की एक, विसयों की आधी, कुल दो। अर्धमात्रा का लाघवगौरव है। अर्धंसात्रा- 
लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा --यह उक्ति थहा चरिताथे होती है।] 
[लघु०] विधि सूत्रमू-- ( ८८) शि तुंछू ।६।३।३१॥४ 

पदान्तस्य नस्य शे परे तुंग्बा । सञ्छम्भु, सम्घ्छम्मु, सन्‍्च्णम्भु, 
सम्शम्भू ॥ 

अर्थ ---भ्कार परे होने पर पदान्त मकार को विकल्प बर के तुँकू का आगम 
होता है । है 5 

व्याध्या--लि १७४१ न ।६१॥ (नहुद से) । यदस्य ॥६११ (यह अधिक्षत 
है)। वा इत्यव्ययपदम्‌ (हे मपरे वा से) । तुंब्‌ ।१0१॥ 'न' यह “पदस्य' का विश्ेषण 
है अत इस से तदन्तविधि होती है अर्थ -- (धि) द्ाकार परे होने पर (न") नानन्‍्त 
(पदस्प) पद का अवयव (वा) विवज्प करके (तुंक्‌) तुंछूहो'जाता है। 'तुंब” किति 
होने से आधन्तो टवितों (८५) वे अनुसार सान्द पद का अन्तावयव होगा । 

उदाहरण यथा--- 

सनुनशम्मु/ (इम्मु भगवान्‌ सत्स्वरुष है) यहा ध्षकार परे है, अत 'सन्‌' 
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इस नान्त पद को तुँकू का आगम हो कर उक की इत्सड्ज्ञा लोप करने पर--सबूत्‌ 
शम्मु: | स्तोः इचुना इचु: (६२) से त्‌ को च्‌ और न्‌ को त्र हो कर--सबूच्‌ शम्मुः । 
अब शबइछो४टे (७६) से विकल्प कर के शकार को छकार हो --सबूच्‌ छम्मु: । पुनः 
भरो भरि सवर्णे (७३ )से चकार का विकल्प करके लोप किया तो--(१) सम्छम्मुः। 
जहां चकार का लोप न हुआ वहां (२) सज्च्छम्मु: । जहां छत्व न हुआ वहां (३) 
सञ्च्दाम्मु: । जहां तुँक ही न हुआ वहां इचुत्व हो (४) सज्शम्भू:। इस प्रकार चार 
रूप सिद्ध हुए। रूपों के विपय में निम्नलिखित एक इलोक प्रसिद्ध है-- 
मछो तचछा बचशा जज्ञाविति चरतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुंक-छत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 

नोट--विद्यार्थी प्राय: इस रूप की सिद्धि में भूल कर जाया करते हैं । भूल से 
बचने के लिये सव से प्रथम एक ही रूप को पकड़ें; जितने विकल्प हों उन सब को 
छोड़ दें । कर्थात्‌ प्रथम एक ही रूप में तुंद, छत्व तथा चकारलोप कर के उसे सम्पूर्ण 
सिद्ध कर लेना चाहिये । इस के वाद अन्तिम विकल्प से वैकल्पिक रूपों को पकड़ना 
आरम्भ करना चाहिये। अन्तिम विकल्प चकारलोप है जहां चकारलोप नहीं हुआ उस 
रूप को सिद्ध करना चाहिये । इस के बाद छत्व के विकल्प को पकड़ उसे सिद्ध करना 
चाहिये । तदनन्तर तुंक्‌ का विकल्प सिद्ध करना चाहिये । इस प्रकार करने से रूपों में 
कोई अशुद्धि नहीं आयेगी । याद रखें कि शुद्ध-सिद्धि के रूपों का वही क्रम होता है जो 
ऊपर इलोक में दिया गया है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--१. वालाझछास्ति । २. विद्वाऊच्छोभते | 
३. पुत्ताडच्शाययति | ४. नमत्‌ शाखी | ५. श्वसञ्छेते | ६. भजण्छिवम्‌ । ७. बुद्धि- 
माब्च्शुणोति | ८. धनवात्र्‌ शूद्र:। ६. पठड्छोचति | १०. आगच्छ#च्छौनकादय:ः । 
११. पुमाञ्च्श्ूयते । १२. मतिमात््‌ श्लाघते । इत्यादि । प्रत्येक के चार चार रूप 
जानने चाहिये । 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (८६) उसमो हृस्वादचि इ्सुँप्नित्यम्‌ू ।5३३२॥॥ 

'हस्वात्‌ परो यो डम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्थाचो नित्य हडममुँट्‌ । 
प्रत्यड्डागत्मा । सुगण्णीश: । सन्तच्युत: ॥ ह 

अर्थ:--ह्स्व से परे जो डम्‌, वह है अन्त में जिस के ऐसा जो पद उस से परे 
अच्‌ को नित्य डमुँद्‌ का आगम होता है । 

व्याय्या-डमः ५॥१॥ हस्वात्‌ ।६॥१॥ अछि ७१ डमूँट्‌ ।१॥१ नित्यम्‌ 
इति क्रियाविशेषणं द्वितीयैंकवचनान्तम्‌ । यहां पीछे से अधिकृत 'पदात्‌' पद आ रहा 
है। 'इुमः यह 'पदात्‌' का विश्लेषण है, अतः 'इममः: से तदन्त-विधि होगी । उभयनिर्देशि 
पञचमी-तिर्देशो बलीयान्‌ इस परिभाषा के हारा डमुँट्‌ अचधि' का ही अवयव समझा 
जायेगा । अर्थ:-- (हंस्वात्‌) हृस्व से परे-(डमः) जो डम्‌ तदन्त (पदात्‌) पद से 
परे (अधि>-अचः) अचू का अवयवः (नित्यम्‌) नित्य (इममुंट्‌) ड्मुँद्‌ हो जाता है । 

“इमुँट' में उम्‌ प्रत्याहार है उँकार उच्चारणार्थ तथा द्‌ हलन्त्यम्‌ (१) से 
इत्सब्ज्ञक है । डम्‌ प्रत्याहार को दित्‌ करने का कोई प्रयोजन नहीं अतः सब्जियों 


१३२ भमोव्याट्ययोपैतायां लघुतिद्वास्तकौमुच्चा 


अर्थात्‌ ८ णू, न वे साथ दित्व का सम्बन्ध हो कर--- ईंट, णुंट्‌, गूंद' ये तीव आगम 
प्राप्म होगे। यथासद्प्यमनुदेश समानाम्‌ (२३) के अनुसार डकारान्त पद से परे 
अच को हट ण्मारान्त पद से परे अच को घट तथा नकारान्त पद से परे अचू वो 
नुँद वा आगम होगा | उदाहरण यथा-- 

(१) '्रत्यटू-+-आत्मा' [जीवात्मा) यहा यवारोत्तर हस्व बवर्ण से परे 
६->डम है, आग (प्रत्यट्‌र डकारान्त पद हुआ । इस से परे अच्‌ आवार को हुँदू का 
आगम हो, उँट वे चले जाने पर 'प्रत्यड्टात्मा' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

(२) 'सुगण +ईश' (धुगणाम ८ सुथोग्य-गणितज्ञानाम्‌ ईशा स्वामी, पप्ठी- 
तत्पुम्प-समास ) यहा मत्रारोत्तर हृस्व अवर्ण से परे णु>-ठम्‌ है, अत 'सुगण 
णकरारास्त पद हआ। उस से परे अच >+दकार को णुँट्‌ का आगम हो, उँट के चले जाने 
पर विभक्ति लाने से 'सुगण्णीश ' प्रयोग भिद्ध हो जाता है | 

(३) 'सन--अच्युत ” (अच्यूत मगवान्‌ सत्स्वरुप है) यहा सवारोत्तर हृस्व 
अवर्ण से परे न -- इम है, अत 'सन्‌ यह नवारान्त पद हुआ । इस से परे अचू ++ 
अवार को नूँट का आगम हो, उठ के चले जाने से 'सन्नच्युत ' प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

नोट---हस सूत्र में स्थित “नित्यम्‌' पद का थर्य 'प्राय है, अर्थात्‌ थया देव- 
दत्त नित्य हसता ही रहता है, विष्णुमित्व नित्य खाता ही रहता है इत्यादि वाक्‍यी में 
“निय! दाब्द का प्राय” (बहुधा) कर्थ हे इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिये। 
अब इकी थण अधि, सुप्तिद-अन्त पदम्‌, सन्‌-आयन्ता घातव. इत्यादि सूत्रों मे डमुद 
न होने पर भी कोई दोप नहीं आता । सन्नस्तान्त सनिष्यति--यहा पर दोनो प्रवार के 
उदाहरण हैं। [वेचिलृ अनुवन्धों यो इम्‌ तदन्तातू पदादचों डमूँडागमे कामचारिता, 
वन्पत्र तु नियतेत्याह ॥] 

इस सूत वे कृछ अन्य उदाहरण यथा--- 

१ वर्वन्तास्ते4२ तिदृदतिद । ३ तस्मिन्निति। ४ एकस्मिस्तहुनि। 

2 गच्ठरावोचत्‌। ६ जानन्तपि। ७ भगवननत्र | ८ तस्मित्तणि। £ हसन्ता- 
गच्छति । १० पठस्नपततू | ११ अस्मिन्‍्लृध्याने। १२ सुगण्णालय । 
के हम्वात्‌ प्रहण का यह प्रयोजन है कि--भवान्‌ न-अत्र “<'मवानत्र” इत्यादि 
प्रयोगी मे दीप से परे दम होने से अच्‌ को हमूंट्‌ न हो। 'अधि' कहने से--गच्छन्‌ -- 
मुदवने! आदि में भगार को इमूँद्‌ का आग्रम नहीं होता। 
अभ्यास (२१) 
(१) जहा रप्तमी और पच्चमी दोनो विमक्तियों दर निर्देश हो वहां तस्मिन 
स्नितिण्लया तस्मादित्युत्तरस्थ इन मे क्सि परिभाषा वी भ्रवृत्ति द्ोती है ? 
(२) जाद्यन्तों ढक्तिो सूत्र की आवश्यकता पर सोदाहरण प्रयाद् डालें । 
(३) पटत्सन्त, पद्सन्‍्त - आदि प्रयोगों में धयों द्वितौया शर्टि० वातिक 
द्वारा वर्गद्ितीय आदेध व्यो नहीं होता ? 
(४) 'प्राट्यपर्ठ ' आदि प्रयोगों में खरि च द्वारा चर्त्व॑ क्यों नहीं होता ? 
7 (५) इ पति थृदसूत्र को स्पष्टता वे लिये ड सः धुंद ही क्यो नही कट्टा ?ै 


९ 
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(६) क्या उपाय किया जाये जिस से सिद्धि करते समय 'सम्छम्मु आदि 
रूपों का क्रम त्न्वोक्तप्रकार से शुद्ध सिद्ध हो ? 

(७) हो हृस्वादचि ड्मुष्नित्यम्‌ सूत्र में डमुंद्‌ को नित्य कहने वाले आचार्य 
किस कारण इको यण्‌ अचि आदि में स्वयं इ्मुंट्‌ आगम नहीं करते ? 

5६०३६ 

[लघु०] विवि-सूत्रमू-- (६०) समः सुंदि 95३५॥! 


समो हें: स्यात्‌ सुंटि ॥। 

अयेः--लूंद परे होने पर सम्‌ के मकार के स्थान पर 'हें' आदेश हो । 

व्यास्यां-- सम: ६।१। सुँटि ।७॥१। रु: 0१। (सतुंदसो हें सम्बुद्धों छन्द्सि 
से) । अर्थ:-- (सूंटि) सुँद परे हो तो (समः) सम्‌ के स्थान पर (हं:) दे आदेश हो 
जाता है । अलोड्न्त्यल्य (२१) परिभाषा के अनुसार सम्‌ के अन्त्य अल -> मकार को 
ही हें मादेश होगा । 

'सम्‌-- स्कर्ता' [यहां 'सम्‌' पूर्वक डुकुमजू करणे (तना०) बातु से तृच््‌ प्रत्यय 
हो सम्परिन्यां करोतो भुपणे सूत्र से कृ को सुंट का आगम हो कर उँद का लोप हो 
जाता है ।] यहां सुंद परे रहने से मकार को दें आदेश हो, बनुनासिक उकार को 
उपदेशेड्जनुतातिक इत्‌ (२८) चूत से इत्सज्जा कर तस्य लोपः (३) से लोप किया 
तो 'सरु--स्कर्ता' हुआ | अब अग्निम-सृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रमु-- (६१) अन्नानुनासिकः पूर्वल्य ठु वा ।5३२॥ 

अत्र झु-प्रकरणे रोः पृर्वेस्थाओ्तुनासिको वा स्यात्‌ ॥ 

अर्थ:--इस रुंप्रकरण में हें से पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो । 

व्याख्या- अत्र इत्वव्ययपदम्‌ । बनुनासिकः १।ै। पूर्वस्य ६१। तु इत्यव्यय- 
पदम्‌ । वा इत्यव्ययपदम्‌ । मतुंवसो हें सम्बुद्धों छन्द्सि(८.३.१) सूत्र के वाद यह पढ़ा 
गया है। यहां 'अत्र' इसी रुप्रकरण के लिये है; अतः ससजुपो हें: (१०५) सूत्र से 
किये गये हू वाले स्थानों पर यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा ।* अर्वे:--(अन्र) मसतुंवसों हूँ 
सम्बुद्धीं छन्‍्दर्सि चूत से आरम्भ किये गये हूँ प्रकरण में (रो:) हूँ से (पूर्वेस्थ) पूर्व 
वर्ण के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (अनुनासिकः) बनुनासिक हो जाता है। 


६ 


१. अप्टाध्यायी में रू का प्रकरण दो स्थानों पर आता है। एक अप्टमाब्याय के 
तृतीयपादस्थ मतुंबसों हें सम्वुद्धों छन्द्र्सि (5.३.१) सूत्र से लेकर काना श्नेडिते 
(5-३-१२) सूत्र तक, और हसरा सतजुपो हें: (5.२.६६) जादि नूत्रों में | यहां 
'अ्षत्रीर शब्द के कथन से प्रथम प्रकरण का ही ग्रहण होता है दूसरे ससज्ुपो 
(१०५) वाले प्रकरण का नहीं । इस प्रकरण के पांच सूत्र लघृकौमुदी में व्या- 
ल्यात हैं--समः सूंदि (६०), पुमः ख्यम्परे (६४), नइछव्यप्रद्ानू (६५), 
नुन्‌ पे (६७), कानाम्रेडिते (१००)। अत: इन पांच नूत्रों के विषय में ही प्रकृत 
बअनुतासिक (६१)तथा बनुस्वार (६२) की प्रवृत्ति समझती चाहिये 


१३१४ भैमीध्यास्ययोपेतायां सघुसिद्धान्तकौमुच्चा 


'सर+-स्कर्ता' बढ़ा हें से पूरे सकारोत्तर क्रकार को अनुनासिक ही--सर्‌_- 
स्कर्ता हुआ । जिस पक्ष से अनुनासिक नही होता वहा अग्निम यूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषघि-मृत्रमु-- (६२) अनुनाध्तिकात्‌ परो5तुस्वार: ।54३॥४॥ 

अनुनासिक विह्ाय रो पूर्वस्मात््‌ परो$इनुस्वारायम स्थातू ॥ 

अर्थः---जहा अनुनासिक होता है उस रूप को रे अन्य पक्ष वाले ₹प मे हें 
से पूर्व जो वर्ष उस से परे अनुस्वार दा भागम होता मो 

ध्यात्या-- अनुनासिकात्‌ ।५॥१॥ रो ।४॥१ (मुंबसोंदें सम्बुद्धों छन्दत्ति से 
विभक्ति-विपरिणाम द्वारा) । पूर्वात्‌ ।५१॥ (अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा से विभक्ति- 
विपरिणाम हारा) । पर ११ अनुस्वार. १)१ 'अनुनासिकात्‌! यहा व्यब्लोप मे 
पज्वमी विमक्ति हुई है । यथा - प्रासादात्‌ भैक्षत्ते, प्राधादमारहम प्रैक्षत॒ इत्यर्थ, । अतः 
यहा 'विहाय इस त्यवम्त वा लोप समझता चाहिये । 'अनुनासिक विह्वार्या ऐसा इस 
वा तात्पयं द्वोगा | “अनुतासिक' बझब्द में मत्वर्थीय अचु प्रत्यय हुमा है । अनुमासिको- 
घ्सयस्मिभ्रित्यतुनासिक्मू । अनुनाधसिकेवद्‌ रूपम्‌ इत्यये । कर्थ.--(अनुनासिवांत्‌ ) अनु- 
नासिक वाले रूप क्ो छोड कर (रो) ४ से (पूर्वात्‌) पूर्व जो वर्ण, उस से (पर ) 
परे (अनुस्वार ) अनुस्वार का आगम होता है | तात्पमें बह है कि जिस पक्ष मे अनु- 
नासिक नहीं होता उस पक्ष में इस सूत्र से रू से पूर्व अनुस्वार का आयम होता है। 
ध्यान रहे कि पूर्वोक्त भनुनासिक आदेश था मौर यह अनुस्वार आगम है । 

'सरु+ सकता यहां अनुनासिकामाव-पक्ष में झेँ से पूर्व वर्ण--अकार से परे 
भमुस्वार का भागम हो--'सर-|-स्कर्ता' हुआ । तो अब इस प्रकार--( १) सर -- 
स्वर्ता [बनुतासिक-पक्षे | (२) सर+-स्कर्ता [ अनुस्वारागभ-पक्षे || अब दोनो पक्षों 
मे अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हक / 

[लघु० ] विधि-सूनमू--- (बी खरवतावयोवियर्जेनीयः (६4३११५॥ 

सरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्प विज्तर्ग: स्मात 

अ्षवं:--सरु और अवसान परे होने पर पदान्‍्त रेफ के स्थान पर विसर्ग हो । 

ब्याध्या--सरवसानयों ।झरो पदस्य ।६१॥ [मह अधिड़त है) २ ।६१। 
(रोरिसे)। विसजनीय ।88। “र” यह पदस्थ का विश्वेषण हैं भत येन विधिस्त- 
बन्तस्थ द्वारा तदस्तविधि हो कर “रेफान्तस्य पदस्थ” ऐसा घन जायेगा | समात्त --सर्‌ 
च अवस्तावस्च+-परवस्ताने, तयो ++खरबसानयों ! इतरेतरद्वन्द्र, । अर्थ.-- (खरव- 
सानयो.) ख़र क्षोर अवसान परे होने पर (र ) रेफान्त (पदत्य) पद के स्पान पर 
(विछर्जनीय ) विसर्ग आदेश होता है। अलोझत्यस्थ (२१) परिभाषा दायरा रेपास्त 
पद के अन्त्य अल रेफ वो ही विस होगा । 

'सैंए +स्वर्ता, सर्‌--स्कर्ता' यहा सुँट्‌ वाला सकार खर्‌ परे है अत दोनों 
पक्षो में पदान्त रेफ वो विसर्ग आदेश हो बर--'सें.--स्कर्ता, स + स्वर्ता' हुआ | 
अब यहाँ वितजनीमस्थ स. [£६) के अपवाद या दरि (१०४) सूत्र वो प्राप्ति होती 
है, इस पर निन्यसक्यर वे विधानाव॑ अग्निद्म वालिय प्रवुत्त होता है-- 
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[लघु०] वा०--( १५) सम्पुडकानां सो वक्तव्य: ॥| 
सेस्स्‍्कर्ता, संस्स्कर्ता ॥ 

मर्य:--सम्‌, पुम्‌ तथा कान झब्दों के विसर्ग को सकार आदेश होता है। 

व्यास्या---सम्पुकझ्नानाम्‌ ।६३। विसर्गंस्थ ६।१॥ (प्रकरणलब्ध) । सः ।११॥ 
वक्तव्य: ।११। समास:--सम्‌ च पुम्‌ च कानू च>-सम्पुद्धान:, तेपाम्‌ ->सम्पुद्धानाम्‌ । 
इत्तरेतरद्वन्द्र: । अर्य:---( सम्पुद्धानाम्‌ू) सम्‌, पुम्‌ और कान्‌ बब्दों के (विसर्गस्य) 
विसगे के स्थान पर (सः) स्‌ आदेश (वक्तव्य:) कहना चाहिये । 

'सें:+-स्कर्ता, सं:-+-स्कर्ता यहां सम्‌ के विसर्ग हैं अतः विसर्ग के स्थान पर 
सकार आदेश हो कर--१. संसस्‍्सस्‍्कर्ता, २. संस्स्‍्कर्ता ये दो रूप सिद्ध होते हैं 

भाष्य में समो वा लोपमेके द्वारा सम्‌ के मकार का पाक्षिक लोप भी प्रतिपा- 
दन किया गया है| यह लोप भी इसी रू के प्रकरण में स्थित है अतः अनुनासिक और 
अनुस्वार भी होते हैं । इस प्रकार “संस्कर्ता, संस्कर्ता' ये एक सकार वाले रूप भी 
बनते हैं । अत एवं 'संस्क्ृतम्‌” में एक सकार देखा जाता है। सिद्धान्त-कौमुदी में इस 
के १०८ रूप बनाये गये हैं; विशेष जिज्ञासु वहीं देखें | 

[लघु० ] विधि-सूत्रमू--( ६४) पुमः खय्यम्परे ।5३॥६॥ 

अम्परे खयि पुमो हझेँ: स्थात्‌ । पुंस्को किल:, पुंस्को किल: ।। 

अर्य:--अम्‌ प्रत्याहार जिस से परे है ऐसा खय्‌ यदि परे हो तो पुम्‌' शब्द के 
मकार को रूँ आदेश होता है । 

व्यास्या--पुम: ६।१। रूँ: ११। (सतुंवसो हूँ सम्बुद्धों छन्दससि सूत्र से)। खयि 

॥9१। अम्परे ।9९। समास:---अम्‌ परो यस्माद्‌ असौ८-अम्परस्तस्मिन्‌ -अम्परे। 

बहुन्नीहि-समास: । अर्थ:--(अम्परे) अम्‌ है परे जिस से ऐसे (खबि) खयू प्रत्याहार 

के परे होने पर (पुमः) पुम्‌ शब्द के स्थान पर (रूँ:| झे आदेश हो जाता है । अलो- 
घ्त्यस्थ (२१) से पुमूं के मकार को ही हूँ आदेश होगा । उदाहरण यधा-- 
'पुम को किल' (पुमांझहचासो को किलश्चेति विग्रह:, 'पुंस--सूं कोकिल --सुँ/ 
इति कर्मघारयसमासे विभक्त्योलुकि संयोगान्तस्थ लोप: इति पुंसः सकारलोपे अनुस्वार- 
स्यापि पुनर्मकार:) यहां पुम्‌ से परे ककार खय्‌ विद्यमान है, इस से परे ओकार अम्‌ 
भी मौजूद है अतः पुम्‌ के मकार को प्रकृतसूत्र से रें आदेश हो कर पूर्ववत्‌ अनुनासिका- 
देश (६१) अनुस्वारागम (६२), विसर्ग (६३) तथा सम्पुड्कानां सो वक्तव्यः (वा० 
१४) से विसर्ग के स्थान पर सकार कर विभक्ति लाने से “पुंस्कोकिल:, पुंस्कोकिल 
(नर कोयल) ये दो रूप सिद्ध होते हैँ । रे 
मनी खनन ा:3++++++++*_“+*“+“““ 

१. समासावस्था में जब 'पूंस' शब्द के सकार का संयोगानन्‍्तस्थ लोपः (२०)से लोप' 
हो जाता है तो निमित्तापाये+ नैमित्तिकस्याप्यपायः के अनुसार अनुस्वार को भी 
पुनः मकार होकर 'पुम्‌! हो जाता है। उसी का यहां ग्रहण है; 'पुम्‌ कोई नया 
धाब्द नहीं । 
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नोट-- पुँस्कोकिल , पुस्कोविल ' यहा खरबसानयों ० (६३) यूत्र से रेफ को 
विसर्ग करने पर बुप्वो 775 पौ व (८) सूत्र द्वारा जिद्वामुलीय प्राप्त होते थे, 
पुन॒ उस वे अपवाद सम्पुद्‌ हादा सो वक्तव्य (वा० १५] वात्तिक से सकार आदेश 
हो जांता है । 

सथ्‌ वो अम्परक इस सिये कहा है कि 'पृक्षीरम्‌' भादि में झें भादेश न हो | 
महा सकार का सयोगान्त-जोप हो कर सोष्नुस्वार से मकार को अनुस्वार हो जाता 
है। 'खय परे होन पर इस लिय कहा है कि 'पुलिझ्धम्‌, परुदास , पुगव , पुल्तनाग “-- 
इत्यादिया में रत्न न हो जाये । 


[लघु० ] दिविन्यूबमू--(६५) नइछव्यप्रशान्‌ !८।३४७॥ ५ 

अम्परे छवि नान्तस्य पदस्थ २ स्पात्‌, न तु प्रशान्दवब्दस्य ॥| 

जर्थ --जिस से परे अम्‌ प्रत्याहार है ऐसे छव प्रत्याहार के परे होने पर 
नवारान्त पद को हें आदइश्न हो, परत्तु प्रधान शब्द को न ही । - 

व्याध्या--न ६१॥ पदस्य ।६।१। (यह अधिष्त है) । रे ।१9॥ (भर्तूंब्तो 
हैं सप्दुद्धों छन्दर्ति स) | अम्परे ।७)१। (पुम झब्यम्परे स)) छवि ॥७।१॥ अप्रशान्‌ 
8। १ (पप्ठ्यर्थ प्रधमा) | समास --अम्‌ परो अत्मादु असौ-अम्पर, तस्मितुल- 
अप्परे । बहद्ीहिसमास । न प्रशानू--अप्रशान्‌ू, नम्म्तत्पुरणप । “न यह 'पदस्पा का 

वरापण है भत येन विधिस्तदन्तस्य द्वारा इस से तदस्त-विधि हो कर “नान्तस्प पद्म 
बन जाता है। अर्थ --(अम्परे) अम्‌ परे वाला (छवि) छवु परे होने पर (न) 
न्कारान्त (पदस्म) पद ने स्थान पर (हं ) ६ आदेश होता है, परन्तु (अप्रशानु) 

प्रशान्‌ झब्द को नही होता । अलोप्त्त्यस्थ (२१) परिभाषा द्वारा नकारान्त पद के 
बसूय नवार को ही दें आदेश होगा । उदाहरण यथा--- 

/चक्रित्‌ +-त्रायस्व' [है चब्रिन्‌  त्व त्रायस्व#रक्ष)] यहा 'चक्रिन्‌! यह नान्‍्त 
पद है । इस से परे तवार छब्‌ है, तथा इस छव्‌ से परे रेफ अम्‌ विद्यमान है, अत 
नवायर को दे जादेश हो पूर्ववत्‌ अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम तथा खरवसानयोविस- 
ऊंतीय (६३] से पदात्त रेफ को विसर्ग करने पर--'चत्रि --त्रायस्व, चक्रि -- 
शआयस्व ये दो रुप हुए । बब चिप्सर्ग वो सकारादेश करने वाला अग्रिम-स्ुत्न प्रवृत्त 
हीता है-- 

[लघु० ] जिधि-सूनसू-- (६६):विसरपंनीयस्य सं. ।८४३६३४॥ 

सरि विसर्जनीयस्य स स्यात्‌ । चकिस्त्रायस्थ, चकिस्त्रायस्व। अंप्र- 
शान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति । पदान्त स्पेति किम्‌ ? हन्ति ॥ 

अर्थ -खर्‌ परे होने पर घिसयूँ के स्थान पर सवार बादेद्य ही | 

ब्यादपा--लरि ७ १। (खरवता यौविसर्णनीय से एक्देशस्वरित के कारण 
'खरि अद्य) | विसर्जनीयस्थ [६११॥ से । )।१॥ सवादादकार उच्चारणार्थ । अर्ष -- 
[सघरि) सर परे होने पर [विसजेनीयक ) विसगे के स्थान पर (से) स्‌ भादेश 
होता है | उदाहुरण यथा--- 


हलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ १३७ 


चक्रि:--त्रायस्व, चक्रि:-न-त्रायस्व' यहां तकार >--खर्‌ु परे है, अतः विसमों 
को स्‌ आदेश हो--चक्रिस्तायस्व, चक्रिस्त्रायस्व' ये दो प्रयोग सिद्ध हुए । ह 

अप्रज्ञान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति। नछ्छव्यप्रशान्‌ (६५) सूत्र में 'प्रदान' शब्द 
को हूँ करने का निषेध इस लिये किया है कि 'प्रशान्‌ -वनोति' यहां अम्परक (अकार- 
परक) खय्‌ (तकार) के परे होने पर भी पदान्त नकार को हूँ आदेश न हो । 

पदान्तस्पेति किम्‌ ? हन्ति । 'पदस्य' का अधिकार होने से 'हन्ति' आदि स्थानों 
में अपदान्त नकार को अम्परक खय परे होने पर भी (६५) सूत्र से रँ आदेश नहीं होता । 

'छव्‌ परे होने पर/ इसलिये कहा है कि---'पुत्रान पालयति, तानू कामयते' 
इत्यादि में रुँत्व च हो जाये। छव्‌ को अम्परक कहने से--'सन्‌ त्सरुः' इत्यादि में रुँत्व 
नहीं होता । 
[लघु ०] विधि-सूतरम्‌-- (६७) नून्‌ पे ।58३१०॥ 

'नून्‌' इत्यस्य रेंर्वा पे॥ 

अर्थ:--पकार परे होने पर 'नुन्‌' शब्द के नकार के स्थान पर विकल्प कर के 
'हैँ' आदेश हो । 

व्याख्या-नृून्‌ ।६।१ (नृन्‌' यह नृश्ब्द के द्वितीया के वबहुवचन का अनुकरण 
है । इस के आगे पष्ठी-विभक्ति के एकबचन का लुक्‌ हुआ है) । रे: ११। (मतुंबसो 
रूँ० सूत्र से) । पे ।७।१। [यहां पकारोत्तर अकार उच्चारण के लिये है अतः 'पुनाति' 
आदि परे होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है|। उभयथा इत्यव्ययपदम्‌ (उभय- 
थक्षु सूत्र से) । अर्थ:-- (पे) पकार परे होने पर (नृन्‌) नुन्‌ शब्द के स्थान पर 
(उभयथा ) विकल्प कर के (हूँ) हें आदेश हो जाता है। अलोष्न्त्यस्थ (२१) परि- 
भाषा द्वारा 'नून्‌' के अन्त्य अलू नकार को ही “हैँ आदेश होगा । उदाहरण यथा--- 

. 'नून्‌+पाहि' (हे राजन्‌ ! त्वं ूनु--नरान्‌, पाहि-+पालय। लोगों को वचाओ। ) 
यहां पकार परे होने से 'नुन्‌' के अन्त्य नकार को प्रकृतसूत्र से रू आदेश हो पू्ववत्‌ 
अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम तथा रेफ को विसर्ग करने पर 'नू:--पाहि, न्‌ -+-पाहि' 
ये दो रूप हुए । अब विसजनीयस्य सः (६६) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद 
अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु० ] विधि-सूत्रमु-( &८) कुप्वोः-:क-पौ च।दारारेणा 
कवर्गे पवर्गे च परे विसगगस्य-क+पौ स्तः। चाद्‌ विसं्ग:। नृ-< 
पाहि, न: पाहि; न>पाहि, न्‌ः पाहिं; नृन्पाहि ॥ | 
अर्थ:--कंवर्ग पवर्ग परे होने पर विसर्ग को क्रमशः जिल्वामुलीय तथा उप- 
ध्मानीय आदेश होते हैं। सूत्र में चकार-ग्रहण से पक्ष में विसर्ग भी रहता है।... 
व्यास्या--कुप्वो: ।9।२। विसर्जनीयस्थ ।8 १ (बिसर्जनीयस्य सः से )। 7 क- 
>-बौ ।0३ च इत्यव्ययपदम्‌ । समासः--:कं्च--पदच ++>क--पौ, इतरेतर- 
दन्द्र: । यहां ककार पकार ग्रहण इस लिये किया गया है कि जिह्नामूलीय और उप- 


१३ै८ भमीव्यास्ययोपेता था सघुसिद्धान्तवौसुर्चा 


ध्मानीय सदा क्रमश कक्‍बर्ग पंवर्ग के ही आशित रहते हैं। कुशच पुडइच --कुपू सयो ८ 
वुष्चो , इतरेतरइन्द् । अर्थ --(कुप्वो ) कक्‍यर्ग पवर्ग परे होने पर (विसजनीयस्य) 
विसर्ग के स्थान पर क्रमश (:-क-पी)जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय हो जाते है । 
(च) किछच पक्ष मे विसर्ग भी बनता रहता है' । 

सम्पूर्ण कवर्ग पवग म॑ विसर्ग प्राप्त नही हो सकते । विस वेवल व्‌ ,ख, प्‌, 
फ्‌! इन चार वर्णों वे” परे होने पर ही मिल सकते हैं। क्योकि विसर्ग विधान करने 
वाला धरवतानयों ० (६३) यही एक सूत्र है। यह सूत्र खर्‌॒ परे होते पर ही विसर्ग 
आदेश करता है। खर प्रत्याहार मे क्‍वर्ग पवर्म का इन चार वर्णों के सिवाय अन्य 
कोई वर्ण नहीं आता, अत यह सूत्र 'कू, खू, पं, प्‌! परे होने पर ही बिसगों को 
निह्लामुलीय तथा उपध्मानीय करता है | 

न +पाहि, नु +पाहि यहा पकार परे होने स विसर्मों को उपध्यानीय 
हो वकर--न्‌ /-पाहि, न >पाहि। विसर्गपक्ष मे-- न पाहि, न पाहि )! जहा नृन्‍्पे 
(६७) यूत्र से ४ें आदेश नहीं होता उस पक्ष मे--नुन्पाहि । इस प्रवार कुल मिल्रा 
कर पाह्च रूप सिद्ध होते हैं । एव्मू--'नु ;- पश्यों इत्यादि ॥ 

नोट--विसगं, जिल्लामूलीय, उपध्मानीय आदि का पाठ अ्ट्‌ तथा दल प्रत्या- 
हार म स्वीकार किया जाता है। अत इन ने भरुप्रत्याहारान्तर्गत होने के कारण 
अनचि व (१८) सूत्र से इन को वैकल्पिक द्वित्व भी हो जाता है। इस शे-- तू ५८ 
पैपाहि, ना पाहि इत्यादि प्रकारेंण द्वित्व वाले रूप भी बना करते हैं । 

विशेष--आर्परे विसजंनीय (८३ ३५)--शर्‌ परे वाला खर्‌ परे हो तो 
विसर्जनीय का विसर्जनीय ही रहता है अन्य कोई परिवर्तन नही होता | इस वाधवसूत्र 
के कारण--भत क्षन्तव्य , वास क्षोमम, नावित क्षुरमाथत्ते' इत्यादि मे प्रद्नतसुत्र से 
जिद्डामूल्ीय नहीं होता । इसीप्रवार--'वाले प्सातमोदनम्‌” आदि में उपध्मानीय तथा 
“वि्कक्षण त्सद्व आदि भें विसजनीयस्थ स (६६) द्वारा प्राप्त सवार आदेश का भी 
बाघ हो जाता है 


[लघु०] सब्चा-सूत्रमू-- (६६) तस्य परमाम्रेडितम्‌ ८ १२॥ 

द्विसवतस्य परम्‌ जाम्रे डित स्थात्‌ ॥ 

अर्य --दो बार कहे गये का परला रूप 'आम्रेडित' सम्श्क हो 
. व्याध्या--तस्य ।६।१ परम्‌ १88। आज्रेडितम्‌ ११। इस सूत्र से पूर्व सर्वत्य 
है इस प्रकार द्वित्व का अधिकार क्या गया है, अत यहा 'तस्थ पद से “द्विदत्तस्थ 
का ग्रहण हो जाता है। अर्थ --- (तस्य) उस दो बार पढे गये वा (परम्‌) परला रूप 
(आज्रेडितम्‌) आज्रेडित सब्ज्ञक होता है। यथा 'किम्‌' शब्द के ह्वितीयाविर्भाक्ति ने 

---:9-०७७--.--- ने न ग 3क७०० >>... 
१ चवार-प्रहण से क्षपरे विप्तज॑नीय (८ ३३५) सूत्र से 'विसर्जनीय ' पद वी अनु- 
वृत्ति जा जाती है। इम से पक्ष मे विसर्जनीय भी रहता है । यदि सूत्र भे 'घ' ने 
कह कर 'वा' बहते तो पक्ष मे (६६) सूत्र से सू हो कर अनिष्द हो जाता। 


हेलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ बह 


बहुवचन 'कान्‌” पद को नित्यवीप्सयोः (८.१.४) सूत्र से द्वित्व किया तो 'कानू कान्‌ 
बना । यहां दूसरा 'कान्‌' शब्द आम्रेडित-सछ्ज्ञक है। अब आगम्रेडित-सछ्ज्ञा का इस 


ब्क 


रुँ-प्रकरण में उपयोग दर्शाते हैं-- 


[लवु०] विधि-सूतरमू-- (१००) कानाम्रेडिते ।६३॥१२॥ 

कान्नकारस्य हें: स्यादाम्रे डिते । कॉस्कान, कास्कान्‌ ॥ 

अर्थ:---कआा प्ले डित परे होने पर कान्‌ शब्द के नकार को रु आदेश हो । 

व्याख्या--कानू ।६।१। (यहां “किम शब्द के द्वितीया के वहुवचन 'कानू' शब्द 
का अनुकरण किया गया है। इस से परे पणष्ठी के एकवचन का लुक हुआ है) । आम्रे- 
डिते ।७।१ रू: 0१॥ (मतुंबसो ढें० से) | अर्थ:-- (आम्रेडिते) आम्रेडित परे होने 
पर (कान्‌) कान्‌ शब्द के स्थान पर दें आदेश हो। अलोध्न्त्यस्थ (२१) परिभाषा से 
कान्‌ के अन्त्य मलू नकार को ही हूँ आदेश होगा । उदाहरण यथा--- 

'कानू-+-कान्‌' यहां दूसरा कानू शब्द आम्रेडित परे है; अतः प्रथम कान शब्द 
के मकार को रे आदेश हो कर पूर्ववत्‌ अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम, रेफ को विसर्ग 
तथा जिह्दामूलीय का वाघ कर सम्पुड्धानां सो वक्तव्य: (वा० १५) से विसर्ग को 
सकार आदेश करने पर 'काँस्कान्‌, कांस्कान्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 

नोट--ध्यान रहे कि 'ताँस्तानू' में नइछव्यप्रशान्‌ (६५) प्रवृत्त होता है । 

- अभ्यास (२२) 

(१) रुँप्रकरणोक्त अनुस्वार और अनुनासिक में कौन आदेश और कौन 

आगम है ? 

(२) 'पुर्माइछली' में पुमः खय्यम्परे से (? ) रुत्व कर कैसे सिद्धि करेंगे ? 

(३) सम्पुद्धानां सो वक्तव्य: वात्तिक का सोदाहरण विवेचन करें। 

(४) सूच्र- समन्वय-पूर्वक निम्नलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद करें--- 

१. विद्वांइच्यवन: | २. नू 7: पाठ्यति। ३. पुँस्खञ्ज:। ४, कस्मिंश्चित्‌ । 
धर. पूंडिछद्राणि । ६. पुंस्प्रवृत्ति:। ७. सेंस्कृतम्‌ । ८. महांस्तुन्दिल: । 
६. पुंस्‍पुत्र: ॥ १०. पुष्टिष्टिभ: । १६: सूर्य :खेचर-चकवर्त्ती । 
१२. भवार्छितत्ति। १३. पुंस्कोध:। १४. न्‌ 7:-< पालयस्व । 
१५. संस्स्करोति। १६. कॉस्कानू। १७. पुंइ्चली। १८. भास्वांश्चरति । 
१६, पुंस्त्वम्‌ । २०. बुद्धिमाँइछागः । मी हे 

(५) सूत्र-समन्वय करते हुए अधोलिखित भ्रयोगों में सन्धि करें--- 

१. पुम्‌ -|-प्लीहा। २. पुमू +-चर्चा। ३. सम्‌ न स्कारः । ४. रूपवानू न 
ठक्कुरः' । ४. पुमू-- फेर । ६- सृन्‌ न-पिपत्ति। ७. महान न-तिरस्कार: | 
८. कान +कानू। ६. तानू+वानू। १०. पुम्‌+चरित्र। ११. राम: + 


१. पूर्वोक्त रुत्वविधि (८.३-७) की दृष्टि में इचुत्व-प्दुत्वविधि (८-४.३६-४०) 
त्रिपादी में पर होने से असिद्ध है। 


+ १४० भैमौव्यास्यथोपैताधा लघधुसिद्धान्तकौमुद्यां 


प्रजा +-पालयामास । ११ तस्मिनून-च | १३ बाल +चृत्करोति । 
१४ पुम्‌+चेष्टा। १५ चछ्चुमान्‌ +-टिट्टिभ । १६ प्रशान्‌-- 
चरति | १७ नुन्‌--प्रतिं। १८ पुम्‌-+टठिष्पणी। १६ पुम्‌ +-फ्तर। 
२० ये -+क्षत्त्िय | 

(६) हन्ति/ भ नह्छव्यप्रशान्‌ सूत्र सं तथा 'पुदारा  भ पुत्र खस्यमपरे सूभ से 
#त्व बयां नही होता ? 

(७) पघृत्रों की सोदाहरण ध्यास्या करें-- 
अनुनातिकात्परों ०, नह व्यप्रद्यत्‌, पुम खम्यम्‌०, कुप्वो ;/ क-पो व । 
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[लप94* वधि-सूत्रमभू--( १०१) छे च।६।१।७१॥) 

'हस्वस्य छे तुंक । शिवच्छाया ॥ 

अ्य ---छवार परे हो-कह-डस्व वा ऋवयव तुंछू हो जाता है । 

व्यास्या--हस्वस्य ।६/१। तुक्‌ ।!१॥ (हस्वस्प पिति कृति तुँद स) । थे 
॥9 (| च इत्यव्ययपदम्‌ | सहितायाम्‌ ।७१। (यह अधिकृत है)। अर्थ --(सहितायाम्‌) 
सहिता के विपय से (हस्वस्य) हस्व का अवयव (तुंक्‌) तुंबः हो जाता है (छे) 
छकार परे हो तो । ठुँकू क्तू है अत आदतों ढक्तों (८५) के अनुसार वह हस्व 
का अस्तावयव होता है । उदाहरण मधा--- 

शिवर्न-छाया' (शिद्र की छाया शिवस्यम छापेति विग्रह , पप्ठी-तत्पुरण- 
समास ) यहा वकारोत्तर छुस्व अवर्ण से छकार परे है और समास होने से संहिता 
का विषय भी है, भ्रत आद्यम्तो ढकितों (5५) के अनुतार वकारोत्तर अकार वा 
अन्तावयव तुंकू हो वर उक के चले जाते पर--झिवत्‌ -- छाया । अब हतो इचुमा इच* 
(८४३६) के असिद्ध होने से ऋला जश्नोन्ते (८ २ ३६)दारा तकार की दकार हो--- 
शिवद्‌ छाया । पुन इतो इचुना इच (८४३६) ने प्रति सरित्र (८४४५४) ने 
असिद्ध होने से प्रथम इचुत्व-अर्थात्‌ दवार वो जबार पश्चात चत्वे अर्थात जवादर वो 
चवबार किया तो--शिवच्छाया । अब सु विभत्ति ला कर हृलइत्चाब्म्य ०(१७६) मे 
उस का लोप हो-- शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध होता है। 

ध्यान रहे कि यहा लो कु (३०६) द्वारा बवर्ग आदद नहीं होगा, वधावि 
जशत्व, इचुत्व और चर्त तीनो उसकी इप्टि में असिद्ध हैं। उसे तो 'त्‌' ही दीखता है । 

इस सून के अन्य उदाहरण अभ्यास में देखें | 
[लघु०] विधि मूतमू-- (१०२) पदान्ताह्ा 7६। ११७४॥ 

दीर्घातू पदान्ताच्छे तुंगा । लक्ष्मीच्छाया, लदमीछाया ॥ 

अर्थ --पदान्त दीर्घ से छकार परे हो तो विकत्प से तुंबू वा आगम हो । 

व्यास्या--दीर्घात्‌ ४१। (दोर्घात्‌ सूत्र से) । यदान्तात्‌ ।४४६। छे ।9। १ [छे 
च॒मूथ से) । तंग ।११ (हस्वस्प पिति इृति तुंदू से)। वा इत्यव्ययपद्श्‌ | आर्य -- 
(दीर्पात्‌) दीघ॑ (परदान्तात्‌) पदान्त से (छे) छबार परे होने पर (वा) विवत्प वर 


हलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ १४१ 


के (तक) तुँक़ का आगम होता है | तुंक्‌ किस का अवयव हो ? पदान्त दीघ का हो 
या छकार का ? यह यहां प्रव्न है। उभयनिददेशे पम्चमीनिर्देशो वलीयान्‌ के अनुसार 
तो छकार का अवयव होना चाहिये। पर ऐसा नहीं होता; यह दीर्घ का हो अवयव 
होता है। इस का कारण यह है कि यदि यह छकार का अवयव होता तो कित्‌ होने 
से छकार के अन्त में होना चाहिये था, परन्तु विभाषा सेना-प्ु राच्छाया-शाला-निशा- 
नाम (२.४.२५) सूत्र में तो छकार के आदि अर्थात्‌ दीघ॑ से परे देखा जाता है अत: 
यह दीप का ही अन्तावयव है यह सुनरां सिद्ध होता है। उदाहरण यथा-- 

'लिक््मी +- छाबा' (लदमी की छाया । लक्ष्म्याइछयिति विग्रह:, पष्ठी-तत्पुरुष:) 
यहां समास में पदान्‍्त दीर्घ ईकार से छकार परे विद्यमान है अतः दीर्घ ईकार को 
विकल्प कर के तुंगू का आगम हो कर पूर्ववत्‌ उँक्‌ के चले जाने पर जद्त्य--दकार, 
उचुत्त >जकार तथा चर्त्व -चकार हो कर विभःक्त लाने से --“लक्ष्मी च्छाया, लक्ष्मी- 
छाया' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

स्मरण रहे कि पहला सूत्र पदान्त अपदान्त कुछ नहीं कहता था इस लिये वह 
दोनों में प्रवृत्त होता धा। परन्तु यह सूत्र पदान्त में ही प्रवृत्त होता है; वह भी तब 
जव पदान्‍्त दीघ होगा | पदान्त--समस्त, व्यस्त दोनों अवस्थाओं में हो सकता है । 
प्रल्यकार ने समस्तावस्था (समास अवस्था) का उदाहरण दिया है । व्यस्तावस्था 
(समासरहित अवस्था) के उदाहरण--कुलटाच्छित्तनासिका' आदि अभ्यास में देखें । 

नोट--यदि आडू और मा अव्ययों से परे छकार होगा तो दीर्घ पदान्त होते 
हुए भी तुंकू का आगम नित्य होगा; तब पदान्ताद्वा (१०२) सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । 
इस के लिये नित्य तुंक विधानार्थ आइमाडगेश्च (६.१.७२) यह नया सूत्र बनाया 
गया है। यथा--आच्छादयति, माच्छ॑त्सी: । इसे सिद्धान्त-कौमुददी में देखें । 

सूचना--'मूच्छेना, मूर्च्छा' आदि में तुंकू नहीं समभना चाहिये, किन्तु अचो 
रहाम्यां है (६०) से वैकल्पिक द्विव्व हो कर खरिच (७४) से चर्ल हुआ है। 
किज्च 'वाञ्ठति' आदि में चकार जोड़ना अशुद्ध है, क्योंकि तुंक्‌ प्राप्त नहीं । 


[लघु०] इति हल्सन्धि-प्रकरणम्‌ ॥ 

अर्थ:---यहां हलों की सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है । 

व्याख्या--सन्धि एक प्रकार का वर्णविकार ही है। यदि वह विकार अच्‌ रे 
स्थान पर हो तो “अच्सन्धि', हल के स्थान पर हो तो “हल्सन्धि' कहाता है । के 
प्रकार विसर्ग-सन्धि के विपय में भी जान लेना चाहिये । लोक में प्रायः न हे का 
है और हम भी लोकवाद का अनुसरण करते हुए पीछे यही लिख कि फ 
भच्‌ के साथ मेल--विकृृति 'अच्सन्धि! और हल्‌ का हलू के साथ हैक कक से 
कहाता है। पर ध्यान देने से यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 222 8 करार 
वास्तो यि प्रत्यवे (२४) आदि अच्पन्धि के सूत्रों तथा डमो जी उचिय अतीत 
(८६) भादि हल्सन्धि के सूत्रों में व्यवस्था न बन सकेगी। 


१४३ भमीव्याट्ययोपेतायों लपुतिदाएतकौमुसताण 


होता है कि जद्दा अचू ने स्थान पर सन्धि अर्थात सयोगजन्य वर्ण विकार करें चाहे उस 
का निमित्त अच्‌ या हल जी भी हो वहा 'अच्म+्ध' और जहा इल्‌ के स्थान पर सन्धि 
अर्थात्‌ सयोगजन्य वर्णविकार बरें चाहे उस का निमित्त अचू या हल्‌ जो भी हो वहा 
हल्‌-सन्धि होती है। [अचा स्थाने स॒न्धि >अचच्सान्ध , हला रथाने सन्धि ८८ 
हल्सन्धि | । अच्यन्धि में कला जश कशि (१६) आदि सूत्र प्रसद्भ वश सिमे गये हैं । 
इसी प्रदार हल्तन्धि मं बिसजनीयस्य स (६६), कुप्यो ८ क पी व (€८) प्रभूति 
विमर्यस्न्धि के सून तथा कुछ अन्य भी प्रसज्ू वश्न लिखे गये समझने चाहिये। 


अभ्यास (२३) 

(१) निम्नलिसित् प्रयोगों में सूनसमन्वय वरते हुए सन्धिच्छेद करें-- 

इच्छति । ९ चूतच्छलेन । ३ बुटीच्टन्ना । ४ दन्तच्छद । £ 
असिच्छिनन । ६ मजजलच्छाय । ७ सरद्धान्छिवका | ८ स्वच्छात्व । 
६ वेदिकच्छन्दीसि। १० नवच्छिद्राणि । ११ गच्छति । ११२ 
तूतनच्छात्व । १३ चिच्छेद। (१४गुढाच्देकोक्ति ! १५ माच्छिद । 
१६ तीटए्ष्णाच्छूरिका। १७ स्वच्छन्द । (८ यज्ञच्छा॥ । १६ 
गुच्छच्छेद । २० वुलटाच्छिन्ननासिका । 
निम्मस्थ रूपा में सुअसमन्वयपूर्वश सौन्धि वर्रे-- 
१ आ--ठिद्वते । २ कुमारी --छेस्पयति | ३. पद--छेंद | ४ भूपति 
+छायर। ४ बाले--छिद्यते। ६ मधु--छत्दस्‌। ७ वनानिर्न- 
छित्वा | ८ मा स्म--छिद । ६ मृषक-+-छेंद । १० आओीतला-- 
छाया ११ यन-छति । १२ इन॑-छा। १३ सन्ति--छिद्वाणि | 
१४ मारन-छित्था | १५ नो--छुंद | १६ विन॑-छेंद । 
(३) गच्छति, इच्छति--आादि मे तुँक बरने पर जब्त्व, चलें होगे या नही” 
(४) परदान्ताद्ा द्वारा विहित तुँबः किस का अवयब है ? स्पष्ट करे । 
(५) वया 'महाविद्यालयछात्य ' प्रयोग शुद्ध है ? 
(६) “उच्छेद ! में तुंछू (?) किम धूत्र से होगा ? 
(७) यदि 'मूर्चर्र शुद्ध है तो 'वाजच्छति' क्‍यों नही ? सहदेतु् लिखें। 
(८) अच्मन्धि-हल्सन्धि शब्दों वा विवेचत वर 'सन्धि! पर टिप्पण लिखें । 


(२ 


मना, 


न त+->+ 0 शव 


इति भमीव्यात्यवोपेतायां लघ- 
पिद्धान्तकोमुद्चां हल्सन्धि- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ विसगगे-सन्धि-प्रकरणम्‌ 


अव विसर्ग-सन्धि का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। इस प्रकरण के नाम- 
करण पर सन्धि-प्रकरण के अन्त में प्रकाश डाला गया है वहीं देखें। 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (१ 5६] विसर्जनीयस्थ सः ।दाशारटा 

खरि विसर्जनीयस्य सः स्यातू । विष्णस्त्राता ॥ 

5 ४ ++----न 

अर्थ:--खर्‌ परे होने पर विसर्जनीय के स्थान पर सक़ार आदेश हो । 

व्याख्या--खरि ।७। १। (खरवसानयोविसजंनीयः से 'खरि' अंश)। विसर्जनी- 
यस्य ।६।१। सः ११। सकारादकार उच्चारणार्थे: । अर्य:--- खरि) खर्‌ परे होने पर 
(विसर्जनीयस्य) विसर्जनीय के स्थान पर (सः) स्‌ आदेश हो जाता है। 

उदाहरण यथा--विष्णु:--न्राता +-विष्णुस्त्वाता (भगवान्‌ विष्णु रक्षक है) ! 
यहां तकार खर्‌ परे होने से विसर्ग को स्‌ हुआ है । यह सूत्र हल्सन्धि में प्रसज्भतः 
आया था; वस्तुतः यह विसर्गे-सन्धि का ही है । 

ध्यान रहे कि पदान्त “सु को झेँ हो कर विसर्ग बनते हैं और विसर्ग को खर्‌ 
परे होने पर पुनः 'स्‌' हो जाता है; यह सव ससजुपो हूँ: (१०४) सूत्र पर स्पष्ट करेंगे । 

शड्भा---विष्णुस्त्राता' यहां विसर्ग को सकार आदेश कर देने पर ससजुषो हें: 
(१०५) से पुनः 'रुं आदेश क्‍यों नहीं हो जाता ? 

समाधान--ससजुषो हें: ( ८२.६६) के प्रति विसर्ज नीयस्य सः (८३.३४) सूत्र 
असिद्ध है; अतः पुन: रे” आदेश नहीं होता । 

टिप्पणी--विसर्जनीय और विसर्ग पर्याय हैं । पर्यावशब्दों में गौरव-लाघव का 
विचार नहीं किया जाता । अतः विसर्भस्थ सः न कह कर आचार्य के विसर्जनीयस्थ सः 
कहने में भी किसी प्रकार के गौरव की आशा नहीं करनी चाहिये। कहां भी है-- 
पर्यायशव्दानां लाघवगौरवचर्चा ना55द्वियते (परिभाषा)। इसी प्रकार आचार्य हारा 
अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः (६१७) आदि सूत्रों में आदि की जगह 'प्रभूति” शब्द के 
प्रयोग में तथा 'वा' के स्थान पर “अन्यतरस्याम्‌” आदि छब्दों के प्रयोग में भी जातना 
चाहिये । 
[लघ ०] विधि-सूतम्‌--( १०४) वा शरि ।5३॥३ ६॥॥ 

शरि विसगंस्यथ विसर्गों वा स्थात्‌ । हरि: शेते, हरिर्शेते |॥ 

अर्थ:--शर्‌ परे होने पर विसगे के स्थाव पर विकल्प से विस हो । 

व्याख्या--शरि ७॥ १ विसर्जनीयस्य ।६१। (विसर्जनीयस्य सः से )। विसर्जे- 
भीय: ।११।(शर्परे विसर्जनीय:ः से)। वा इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:---(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (विसर्जनीयस्य) विसर्ग के स्थान पर (वा)विकल्प से (विसर्जनीयः) विसर्गे 


आंदेश होता है । 
दर प्रत्याहार, खर्‌ प्रत्याहार के अन्दर आ जाता है; अतः विसर्जनोयत्य सः 


रै४ड४ड अंमोध्यात्पयोपेता्ां लघुतियाग्तकौपुर्चा 


(१०३) के नित्य प्राप्प होने पर यह उस का अपवाद आरम्भ विया जाता है। धार 
परे होने पर विसर्ग--विसर्गहप में विकल्प से अवस्थित रहता है और पक्ष में पूर्व सूत्र 
से विसर्ग को स्‌ भी हो जाता है । उदाहरण यथा-- 


हरि +-शेते (विष्णु अथवा दौर सोता है)। यहा शर<"शकार परे है अत. 
प्रह्॒तसूत्र से विसर्ग को विसगे होकर-हुरि झेते | पक्ष में घिसजेनीयस्थ से (१०३ ) 
सूत्र से विमर्ग कौ सकार होसर रहो. इचुना इचु (६२) से शव॥र वे योग से उसे शकार 
हो जाता है--हरिश्शेते । इस प्रवार दो रूप सिद्ध होते हैं । इसी तरह--सर्प सरति, 
सर्पस्सरनि । राम पष्ठ , रामप्पप्ठ [पष्टुना प्दु, (६४) |। इत्यादि । 

खर्‌ प्रत्याहार मे 'क्‌ू, खू, चू, छू, दू, दू, तू, थू, प्‌, फू, शू, प्‌, सं! इतने बर्ण 
आति हैं। इन में 'शू, पृ, स' परे होने पर वा शरि(१०४) तथा क्‌, स्‌, प्‌, फू! परे 
होने पर फुप्वो 7 क-पौ घख(६८) प्रवृत्त हो जाता है। शेप बचे 'च्‌, छू, टू, ढ, त्‌, 
थू' वर्णों रे परे होने पर ही विसर्जमीयरय से (१०३) सूत्र प्रवुत हीता है। विसर्ज- 
मोयत्य स (१०३) से स्‌ होने पर भी कैवल 'त, थ्‌' परे होने पर ही वह अधिशृत रू 
विकाररहित--वैसे का वैसा रहता है, क्योवि' “चू, छू' में उसे स्तो. इचुना इचुः(६२) 
से 'श' और “टू, द' में उसे ब्युना ष्ट:(६४)से “प्‌! हो जाता है । प्रत्थकार ने 'विष्णु- 
स्त्राता' यह उदाहरण 'तु' का दिया है । सह्कृत साहिंत्य में प्राय धक्ारादि शब्द के 
न मिलने के कारण उन्हीने थकार परे का उदाहरण नही दिया । थकार परे के 'बाल- 
स्पृत्करोति' आदि उदाहरण हैं। इन सब की विवरण-तालिका निम्नलिखित प्रकार से 
जाननी चाहिये--- 


प्‌ नर:खादति, नर खादति। .. कुप्वो ::क-पी च (£८) । 

फू चृक्ष-फलति, वृक्ष फलति।.. कुष्वो-:कं-पौ घ (£८)। 

छू चुक्षरछादयति विस्रजनीपस्प स', स्‍तो इचना इचु (६२)। 
द्‌ देवप्ठककुर । विस्नीयर्य स॒ | घ्टुना प्यु५ (६४)। 

ध्‌ वातस्यूत्वरोति। विसर्जतोयत्थ स (१०३) । 

चू पुन्पद्चिनोति। विसर्जनीयस्म स , स्तो. इचुना एच । 

टू चुधप्टीवते । विसर्जनीयस्म स॥ प्दुना घ्टुः (६४)। 
त्‌रामस्त्राता । विसजेनीयस्प स* (१०३)॥ 

क्‌ू वाल: क्ग्रेति, गाव शरोद्िि। इुच्चो::को:को छ (£5)। 

पू नृपत्षपाति, नृष पाति। कुषप्वो. क- वो थ॑ (£८)। 

दू पुरुष शेते, पुरुणस्दते ॥ वा शरि, विद्चर्ज नीयस्प स , सतोः इचना० । 
पू नृप यप्ड , नुप््यष्ड | वा दरि, विसजेनीयस्य स', धघ्टुना प्टू' ॥ 
सू सर्प, सरति, सर्पस्मरति । था दरि, विसजंनीयस्य स. (१०३) । 


«५. नोट-- हुप्वो"क्त्पों घ(&८)सूत्र भी विसर्ग-सन्धि वे प्रवरण का है, 
पर्धि मे प्रसद्भमश लिखा गया था | 


ते 
९“ ख 


विसग-सन्धि-प्रकरणम्‌ श्ड्श्‌ 


[लघु ०] विधि-सूतरम-- (१०४ ) स-सजुषो रुँ: १5२६६॥ 
पदानन्‍्तस्य सस्य सजुपश्च हूँ: स्थात्‌ 
अर्थः--पदान्त सकार तथा सजुप्शवब्द के पकार के स्थान पर रूँ आदेश हो । 


व्यास्या--ससजुपो: ।६।३। (सूत्र में रो रि द्वारा रेफ का लोप हुआ है)। हें: 
१ १ पदस्य ६१। (यह पीछे से अधिक्ृत है) | समास:---सश्च सजूइच --ससजुपौ, 
(सकारादकार उच्चारणार्थ:), तयो: --ससजुपो:। इतरेतरद्वन्द्: | 'पदस्य' इस विश्नेष्य 
का 'ससजुपो:' यह विशेषण है अत: इस से तदन्‍्तविधि हो जाती है। अर्थ: --(ससजुपो:) 
सकारान्त और सजुप्शव्दान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (हैं: )'रुँ” आदेश हो जाता है। 
यहां सम्पूर्ण पद के स्थान पर विहित हों आदेश अलोष्न्त्यस्थ (२१) सूत्र से अन्त्य अल 
अर्थात्‌ सकारान्त पद के सकार को तथा सजुप्शव्दान्त पद के पकार को होगा ।*' 

यह सूत्र विसर्ग की उत्पत्ति में कारण है । पदान्त सकार को जब यह हेँ आदेश 
कर देता है तो उकार की इत्सछझ्ज्ञा हो कर 'र्‌' शेष रह जाता है। उस रेफ के स्थान 
पर अवसान में तथा खर्‌ परे होने पर खरवसानयोविसर्जनीयः(६३) से विसर्ग आदेश 
हो जाता है । तदनस्तर विसर्ग के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय आदि आदेश हुआ 
करते हैं । इन सव का विवरण हम पीछे लिख चुके हैं । 

अब 'खर्‌' से भिन्‍न अक्षर यदि 'र से परें हो तो रेफ के स्थान पर क्‍या २ 
भादेश्व होते हैं ? इसे वतलाने के लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है। 

हैँ में उकार अनुनासिक होने से उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ (२८) सूत्र द्वारा इत्‌- 
सञ्ज्ञक है । उकार के इत्‌ करने का फल आगे कहा जायेगा। 

'शिवस्‌ --अच्य: (शिव जी पूजनीय हैं) यहां सुँंवन्‍्त होने से 'शिवस्‌' पद है 
अतः इस सूत्र से पदान्त सकार को रू, पुनः रे के उकार की इत्सञ्ज्ञा तथा लोप हो 
कर 'शिवर्‌ --अच्य:' हुआ । अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है--- 

[लघु०] विधि-यूत्रमू -(१5६) अतो रोरप्लुतादप्लुते।६॥११०६॥ 
अप्लुतादत: परस्य रोर: स्यादप्लुतेडति | शिवोक्च्यें; ॥ 

भर्थ:--अप्लुत अत्‌ से परे रे को “उ' आदेश हो जाता है अप्लुत अत्‌ परे हो तो । 

व्याद्या--अतः ।५8१। अप्लुतात्‌ ।५॥१ रो: ६।१। उत्त १ १ ( ऋत उत्‌ सूत्र 
से)। अप्लुते ।७॥४१। अति ॥७४१। (एड: पदात्तादति से )। न प्लुत:--अप्लुत:, तस्मात्‌ 
>-अप्लुतात्‌, नज्तत्पुरुपसमास: | भर्थ:--(अप्लुतात्‌) अप्लुत (अतः) अत्‌ से परे 
(सो:) हूँ के स्थान पर (उत्‌) उत्‌ हो (अप्लुते) अप्लुत (अति) अत्‌ परे हो तो । 
यहां अत्‌ उत्‌ में तपर करने से हृस्व अकार उकार लिये जाते हैं। 


१. सजुष्‌ (मित्र) शब्द का उदाहरण--सजू: । सजुपुझ्ब्द से प्रथमिकवचन सकार का 
हल्डयादिलोप हो पकार को प्रकृतसूच्र से रुत्व, बॉठ्पधाया दीर्घ इकः (३५१) 
से उपधादीर्घ तथा रेफ को विसर्ग करने से 'सजू: सिद्ध होता है। इस शब्द का 
पूर्ण विवेचन हलन्तस्त्रीलिज्जुप्रकरण में देखें | 


लण० प्र० ॥ १० ) 


१४६ भैमीव्याट्यपोपैतायां ध्थधुसिद्धान्तकोमु्धी 


'शिवरु+-वर्च्य ' यहा अप्घुत अत से परे हें है श्र उस से परे “अच्ये ' का 
अकार अलुप्त अत्‌ विद्यमान हैं अत झेँ के स्थान पर 'उ' हो“5शिव उ+-अच्ये । 
पुन आद्‌ गुण (२७) से अ--उ मिल कर 'ओ' गुण हुआ तो--शिवो -अच्ये । अब 
एड पदान्तादति (४३) से पूर्वेरप बरने पर--- शिवो5ह्य ' श्रयोग सिद्ध होता है। 

यद्यपि ससजुषो दें (८२ ६६) सूत्र के असिद्ध होने से उत्वविधि (६ १०१०६) 
के प्रति रेतविधि असिद्ध होनी चाहिये दी तथापि वचनसामथ्य से असिद्ध नहीं होती। 
क्योकि यदि झेत्वविधि वी असिदध मानें तो सारे व्याकरण मे मे कही नही मिल सकेगा, 
यते इस व्याफरण भे उत्वोपयोगी झेट्व करने वाला यही एक सूत्र है। 

ध्यान रहे कि रु के स्थान पर उत नही होता, किन्तु उकार की इत्‌ सू्ज्ञा 
हो लोप हो जाने पर शेप बचे र्‌ के स्थान पर ही उत्त होता है। सूत्र मे र॑ वे कथन 
का यह तात्पर्थ है कि ड ते र्‌ को ही उत्व हो अन्य र को न हो । यथा-प्रातर -- 
अत्र ८प्रात्तरत्र, घातर्‌-अतन्र +घाते रत्र, लड्वि---अजागर्‌ -- अत्र 55 अजाग रत्र । इत्यादि 
मे रे के रेफ के न होने से उत््व नही होता । 

यहा 'अप्लुत' प्रहण का प्रयोजन बालकों के लिए अनुपयोगी जान नही लिखते । 
इस का सिद्धान्त-कौमुदी मे सविस्तर त्रिचार किया यया है वही देखें । 

इस सूत्र वे बुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

१ बालोशइ्त । २ सो5पि । ३ पुरुषोष्धुना | ४ मानुपोष्य । ५ शुद्धोप्हम्‌। ६ 
छात्त्रीदत्यमू । ७ हस्तोसस्थ । झ रामो४स्मि । & नूतमोउम्यागत ) १० ग्रामोड्म्यर्ण । 
११ राज्ञोइईभिपेक । १३२ सोध्पवाद । १३ ततोव्न्यथा । १४ समाचारोउस्तिम । १४ 
मोझुस्वार 4 १६ ज्येष्ठोष्नुज ॥ १७ श्ान्तोडबल । १८ वचनोउनुनासिक ! १६ 
सुबोधोर्शस । २० न्यूनोइसि | 


[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (१०७) हुशि व ६॥१।११०॥ 

तथा । शिवो बन्द्य ॥- 

अर्थ --हग्‌ परे हो तो अप्लुत अत्‌ से परे दे वे' स्थान पर उत्‌ आदेश हो । 
__व्याष्या-अप्लुतात्‌ ४१। बन ।५१। रो ।६।१।(अतो रोरप्छुतावप्लुते से )। 
उत्‌ ॥११॥। (ऋत उत्‌ से) हशि ।७४१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अर --(अप्लुतात्‌ भप्छुत 
(अत ) अत्‌ से परे(रो ) हु के स्थाद पर(उत्‌) हुस्व उबार आदेश होता है (हशि]) 
हशू पर हो तो । उदाहरण यथा--- 

पा शिवस्‌ +-वत्य '(पिव जी वन्दनीय हैं)यहा ससजुधो रे (१०५ )यूत से सकार 

कोर हो, उकार की इत्मछ्ज्ञा तथा सोप यरने से-..'शिवर्‌--वन्ध ' थना | अब 
नकार ८ हशू परे रहते अप्लुत अत्‌ से परे रेफ को उदार आदेश हो--'शिव 3-४ 
वन्य हुआ। पुर आद गुण' (२७) से गुण धुवादेश किया तो 'शिवों वन्ध प्रयोग 
सिद्ध हुआ | इस धृत्र के सम्पूर्ण उदाहरण यथा--+ 
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ह--रामो हसति । मू--वृक्षो कज्कया पतितः । 
यू--वालो याति। मू--ूयों भाति । 

बू--शिवो वन्य: । े घ्‌ू---धघोरा घोणिनों घोणा | 
रु--बालो रौति । दू-- वालो ढकक्‍्कानादं शूणो ति । 
लू- बुधो लिखति । घ्‌ू--पर्वतो घौतः । 

तब्‌ू--वालो बकार॑ पद्यति | जू--अग्रदो ज्वरघ्न: 
म्‌--मूर्खो मुह्मति व्‌--को वाल: । 

इ---जनो झदिद्वव्दं न विन्दति । गू--नरो गच्छति | 

णू---को णोपदेशो धातु: ? डू--काको डिड्ये। 
नू--भक्तो नमतीश्वरम्‌ दु--नृपो दास्यति । 


ससजुषो रू: (१०५) से किया रुत्व यहां भी वचनसामर्थ्य से असिद्ध नहीं होता । 
ललिघु०] विधि-सूत्रमू--( १०८) भो-भगो-अधघो-अ-पुव॑स्य योपशि ।८३॥ १७॥ 

एतत्पूर्वस्य रोयदिशो5शि । देवा इह, देवायिह । भोस्‌, भगोस्‌, अधोस्‌ 
-इति सान्‍्ता निपाता: | तेषां रोयँत्वे कृते-- 

भर्थः--अश्‌ प्रत्याहार परे होने पर भो, भगो, अबो तथा अवर्ण पूर्व वाले झें 
के स्थान पर यकार आदेश होता है । 

व्यास्या--भोभगोअघोअपूर्वस्थ ।६8१॥ रो: ।६१॥ (रोः सुँपि से)। यः ।१ १ 
(यकारादकार उच्चारणार्थ:)। अझि ॥७॥१॥ समास:--भोश्च भगोश्च अघोश्च अब्च 
न्‍|भोभगो-अघो-आ:, इतरेतरदहन्द्र:। सन्व्यभावः सौत्र:। भो-भगो-अघो-आः पूर्वे यस्मात्‌ 
स भो-भगो-अघो-अपूर्व स्तस्य, वहुब्री हि-समासः । अर्थ:--( भों-मगो-अघो -अपूर्व स्थ ) भो- 
पूर्वक, भगोपूर्वक, अघोपूर्वक तथा अवर्णपूर्वक (रो:) रुँ के स्थान पर (य:) यू आदेश हो 
जाता है (अशि)अशू परे हो तो । उदाहरण यथा-- 

देवास -- इह +- देवारें- इह (ससजुषो रें:) -+दिवार --इह' यहां 'इह शब्द 
का आदि इकार८”-अश परे है अतः अवर्णपूर्वक झे को यू हो--'देवाय्‌ --इह वना । 
-अब लोप: शाकल्यस्य (३० ) सूत्र से यकार का वैकल्पिक लोप करने से---दिवा इह 
तथा 'देवायिह' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । ध्यान रहे कि लोपपक्ष में लोप (5.३.१६) 
के असिद्ध होने से आद ग्रुण:(६-१.८४) सूत्र द्वारा गुण नहीं होता । 

भोसू; भगोस्‌ तथा अघोस्‌ ये सकारान्त निपात हैं; आर्थात्त्‌ चादिगण में पाठ 
होने से इन की चादयो5सत्त्वे (५३) सूंत्र द्वारा निर्यातसऊ्जञा है। निपातसबञ्ज्ा होने से 
स्वराविनिषातमव्ययम्‌ (२६७) सूत्र से इनकी अव्ययसज्जा भी हो जाती है। यहां सूत्र 
में इन के एकदेद [भो, भगो अघो] का ग्रहण किया गया है | ये सब सम्बोधन [सर्व- 
साधारण के सम्बोधन में भोस्‌, भगवान्‌ के सम्बोधन में भगोस्‌ तथा पापी के सम्बोधन 
“में अघोस का प्रायः प्रयोग देखा जाता है] में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण यथा-- 

7» भोस्‌+-देवा: (हे देवताओो ! ), भगोस्‌ +-नमस्ते (हे भगवन्‌ ! आप को नमस्कार 


“9-ज्ट 
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हो), अघोस +भाहि (हे पापित्‌ | दूर हो)। इन सब स्थानों पर ससजुधों रें.(१०४) 

सूत्र से सकार को ₹ आदेश हो, उकार वी इत्‌ सझ्ज्ञा और उसका लोप करने पर-- 

'भोर्‌+-देवा भगोर्‌--नमस्ते, अधोर--याहि' रूप बने । अप इस प्रवृत सूत्र से हें 

को यू आदेश करने से---भोय्‌ देवा , भंगोग्‌ नमस्ते, अधोयू +याहि--दइस प्रदार 

स्थिति हुई। अय अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सृत्रम्‌ू-- (१०६) हलि सर्वेषाम्‌ ।5३॥२२॥। 
भो-भगो-अघो-अ-पूर्वेस्प यस्य लोप स्थाद्धलि। भो देवा । भगो 


नमस्ते । अधो याहि ॥। 

अर्थ --हल्‌ परे होने पर भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले यकार वा लोप 
हो जाता है । 

व्याह्या--भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्थ ।६।१॥ (भोभगोश्रधोअपूर्व स्प योडद्षि से )। 
यस्‍्य ६। १ (व्योलंघुप्रयत्ततर*" शाकटायमस्य से वश्ननविपरिणाम कर के) । लोप- 
९१॥[लोप द्ञाकल्यस्य मे)) हलि ।॥७११ सर्वेपाम्‌ ।88३॥ अर्थ --[भोमगोमधोअ- 
पूर्वस्थ)भोपूर्वक भगोपूर्दक, अधोपूर्वक तथा अबर्णपूर्वक (यस्य) यवार का (हलि) हल 
परे होने पर (लोप ) लोप हो जाता है (सर्वेपाम्‌) सब आचार्थों के मत में । 

इस सूत्र से यदार का नित्यज्ञोप हो कर “भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याहि' 
में सप सिद्ध ही जाते हैं । 

ग्रन्थवार ने इस सूत्र के अवर्णपूर्वक यवार के लोप वा उदाहरण नहों दिया । 
'ददेघा हसन्ति' आदि स्वयम्‌ उदाहरण ढूढ लेने चाहियें। ध्यान रहे कि हत्‌ परे होने 
पर ही यकार का नित्यलोप होगा परन्तु यदि अच्‌ परे होगा तो लोपः शाकह्पत्य 
(३०) से लोप वा विकद्रप हो जायेगा। यथा--देंवा ईचछन्ति, देवायिच्छन्ति । वात 
दृच्छति, वालशिच्छति । 

अभ्यास (२४) 

(१) सूत्रसमन्वय करते हुए सन्धिविच्छेद कर्ें--- 
१ वाला आगच्छत्ति । २ नरो हन्ति । ३. चाण्डालोषमिजायते । ४. 
भो देवदत्त | सर्वेध्त मूर्खास्सन्ति]। ४ अधो याहि। ६. भो [(?) 
परमात्मन्‌ । ७ कदागुरोक्सों भवन्‍त (भवन्‍्त ओव्स:-गृहात्‌ बदा 
अगू ? आप घर से कब गये ?)। र. बोडदात्‌। &€, दुप्टो जिह्ा 
इहासीत । १० पेंगुण्पविषया वेदा:] ११ धीरो में शोचति । १२ 
मृग शुति। १३. छात्ममिच्छति । १४ पण्डिता भाग्यवन्त:॥ ११४. 
नृपा ददति । 
मूत्र निर्देश-पुर्वक सन्धि वरें-- 
१. वविस्‌ ]-करोति | २. हरिस्‌--निप्ठति । ३. रविसि--उद्देति | ४. 
लक्ष्मीस+-इच्छति । ५ तप्नस-+-आसुब । ६ हृतसू+-अत्र । ७ गौ 


(२ 


शिया जल 
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+-गच्छति । ८. अश्वास्‌+-घावन्ति । ६. अपिपर्‌-- अयम्‌! । १०. 
कृप्णमेघ:--तिरस्‌--दधे । ११. नार्थस्‌ 4 लुकारोपदेशेन! । १२. 
रामस्‌ --अन्नवीत्‌ । १३. भगोस्‌--परमात्मन्‌ । १४. पुनर्‌ --हसति । 
१४. हयास -- धावन्ति । 
(३) उत्वविधि के प्रति रुत्वविधि सिद्ध है या असिद्ध ? सकारण लिखें । 
(४) अधंमात्रालाधवेन पुन्नोत्सवं मनन्‍्यन्ते वैयाकरणाः तथा पययिद्वब्दानां 
लाघवगौरवचर्चा नाद्रियते इन परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन 
करें। 
"४०६: 
[लघु०] विधि-सूतच्रमू-- (११०) रो$सुँपि :5२।६६॥ 
अन्नो रेफादेशो न तु सुंपि । अहरह: । अहर्गण: ॥ 
अर्य:--अहन्‌ शब्द के अन्त्य नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है। परन्तु 
सूँप्‌ परे होने पर नहीं होता । 
व्यास्या-- भहन्‌ ।६। १। (अहन्‌ सूत्र का अनुवत्तेन होता है, यहां पष्ठी-विभक्ति 
का लुक समझना चाहिये) । र₹:।१॥१॥ रेफादकार उच्चारणार्थ:। असुंपि ।७१। 
अर्थ:-- (अहनु) अहनू शब्द के स्थान पर (र:) रु आदेश होता है(असुँपि ) परन्तु सूँप्‌ 
परे होने पर नहीं होता । अलोब्न्त्यपरिभाषा से अहन्‌ के अन्त्य नकार को ही रेफ 
आदेश होगा । उदाहरण यथा--- 
अहन्‌ -- भहन्‌ -- अहर्‌+-भहर्‌-- महरह: ( प्रतिदित)। “अहन्‌ सु” इस पद को 
“नित्यवीप्सयोः ( ८८५६) से द्विव हो--अहन्‌ सूँ अहन्‌ सु! बना । पुन: स्वमोनपुंसकात्‌ 
(२४४) से दोनों सुँप्रत्ययों का लुकू करने से---'अहन्‌ अहन्‌”। अब यहां न लुमताड्भस्य 
(१६१) से प्रत्ययलक्षण के निपेघ हो जाने से सुँ--सुंप्‌ के परे न होने के कारण 
नकार को रेफ आदेश हो--अहरहन्‌ । दूसरे में भी लुक होने से अतुप्‌ू होने कारण 
रोहसुपि सूत्र से नकार को रेफ तथा अवसान में उसे विसर्ग आदेश करने पर-... 
'अहरह:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
दूसरा उदाहरण--अहन्‌ गण ->अहर्‌ गण -+अहर्गण: (दिनों का समूह; 
जहां गण:--अहरगेंण:, पण्ठीतत्पुद्पसमास: ।) 'भहन्‌ -अ/म्‌ गण-|-सूुँ इस अलौकिक- 
विग्नह में विभक्तियों का लुकू हो--अहनू्‌ -गण । अब यहां न लुमताड्भस्य (१६१) से 
प्रत्ययलक्षण के निषेध होने से आम >सूँप्‌ के परे न होने के कारण नकार को रेफ 
आदेश हो--भहगेंण । विभक्ति लाने से---“अहगेण:' प्रयोग सिद्ध होता है। 
* यह सूत्र अहन्‌ (३६३; पदान्‍्त में अहन्‌ के चकार को झूँ आदेश हो) सूत्र 
का अपवाद है; अर्थात्‌ उस सूत्र से रूँ प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ आदेश विधान 


१, पृ पालनपुरणयोः (जुहो ० )इति धातोलंडिः प्रथमपुरुषंकवचनमिदम्‌ | 
२. यहां रँ को यू हो कर उस का वैकल्पिक लोप होगा । 
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क्या जाता है। यदि रे आदेश होता तो 'अहरह ' मे क्षतों रोरच्सुठादप्लुते (१०६) मून 
द्वारा तया बहर्गण में हक्षि च[१०७) सूत्र द्वारा उत्व हो कर अनिष्ट झरूप बन 
जाता। अत्र रेफ आदेश्न करने से उत्व ने होगा। इस वारण 'अहरहरत्र, अहरहूर्दीप्ति , 
अहरहगेच्छति' इत्मादि प्रयोग बनेंगे, 'अहोहहोइन भादि नहीं । यही झुत्व न वह कर 
रेफ आदेश करने वा प्रयोजन है । 

श्भा--आप ने रोअसुपि सूत्र को अहन्‌ (३६३ ) सूत्र का अपवाद माना है, परन्तु 
यह उचित प्रतीत नही द्ोता, क्याकि अपवाद के विषय मै उत्सगं की प्राप्ति अवश्य हुआ 
करती है परन्तु यहा रोज्सुपि के उदाहरणा में अहुन्‌ (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं हो 
सकता । तथाहि रीब्सुपि सूत्र व 'बहनू + अहनू, अहन्‌ +गर्णा इत्यादि उदाहरण है । 
इन से सूंपू का लुझ होने स ने लुमताज्भस्प ( १६१) द्वारा प्रत्ययलक्षण दे हो सकने के' 
कारण पदसझज्ञा न हो सवेगी | पदसझ्ज्ञा न हो सकने से अहुनु (३६३) सूत्र प्राप्त नही 
हो सकेगा । जन प्रत्तीत होता है कि यह सूत्र अहन्‌ (३६३) का अपवाद नहीं किन्तु 
स्वतत्नतया रेफ आदेश विधान करने वाला है । 

समाधान--आप को ने सुमताज़स्प (१६१) सूत्र के अर्थ में भ्रान्ति हो गई है । 
उस भा अप है-- लुक, इसु, लुप्‌ शब्दा से प्रत्यथ का अदर्शन करने पर उस को मान 
कर थद्धु के स्थान पर कार्य नहीं होते' यहा स्पप्ट अद्भू को कार्य करने का निषेध है । 
पदस>तन्ञा अद्ध बाय नद्दी, क्योकि वहू अज्जे और प्रत्यय दोनी को मिला कर की जाती 
है । अत लुक आदि शब्दों द्वारा सुंप्‌ प्रत्यय का लुक हो जाने पर भी पदमझ्ज्ञा सिद्ध हो 
जाती है भौर उसके हो जाने से तदाध्ित वार्य भी वेरोबटोव प्राप्त होते हैं। पधा--- 
“शाजपुरुष बहा डस का छुक होने पर पदसझ्ज्ा हो जाने के कारण न लोप प्राति- 
पदिकान्तस्य (१८०) सूत्र से पद वे अन्त वाले नकार का लोग सिद्ध हो जाता है। इसी 
प्रकार अहरह , भहर्गण” आदिया में सूप का लुक हो जाने पर भी पदसञ्ज्ञा होती 
थी और उस ने होने से अहन्‌ (३६३ ) सूत्र द्वारा रेत्व प्राप्त था। उस के प्राप्त होने 
पर यह रोह्युपि सूत बनाया गया है, अत यह उस का अपवाद है। इस के प्रवृत्त होने 
में न सुमताडुस्य (१६६१)सूत्र स सूंप का अभाव हो जाता है बंयावि' यहू अद्धू के स्थान 
पर रेफ थादेश करता है । 

“असुपि! यहू। प्रसज्यप्रतियेध है। अत सुँप्‌ परे न हो, भर चाह जो ही, यह 
सूत्र प्रदृत्त होगा | यदि यहा पर्युदाम-प्रत्तिपेंष मारते तो सूंपू से भिन्न तत्सदुद भर्यातत 
प्रत्मय परे होने पर ही यह सूत्र प्रदुत्त हो सवेगा, 'अहूर्भात्ति, महरह , अहर्गण ” द॒त्पादि 
स्थानों पर ज्हा प्रत्मम परे नहीं प्रचुत्त न हो सकेगा, वेवल अहर्वान्‌! इत्यादि स्थानों 
पर है प्रवृत्त होगा । अत यहा पर्युदास प्रतियेध मानना उचित नही, प्रसज्यप्रतिपेष 
मानना ही युक्त है | सूँप्‌ का निषेघ इस लिये किया गया है कि “अह्दोम्यामु, अद्वोभि ' 
इत्यादि स्थानों पर रेफ न हो कर अहन्‌ (३६३) से झुत्व हो जाये। यदि यहा रेफ 
थादेश होता तो “बहा रम्पम! वी तरह हृशि च(१०७)से उत्व ने हो सता और 
उम के न होने से गुण भी न हो पाता । 
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इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा --“अहरिदम्‌, अहरिदानीमू, अहरच, अहरदः, 
अहर्भाति, अहर्गच्छति' प्रमृति जान लेने चाहियें । 

विशेष--इस सूच पर एक अपवाद वात्तिक है--वा०--रूपरात्रिरथन्तरेष 
रुत्वं वाच्यम्‌ ! अर्थात्‌ रूप रात्रि गौर रथन्तर शब्दों के परे होने पर अहन्‌ के नकार 
को हूँ आदेश हो । अहोरूपम्‌, गतमहो रामिरेपा, अहोरथन्तरम्‌ । 


[लघु०] विधि-सूत्रमू-- ( १११) रो रि ।८३१४।॥। 

रेकस्य रेफे परे लोप: ॥ 

अर्थ:-- रेफ का रेफ परे होने पर लोप होता है । 

व्याख्या--र: ।88 १! रि ॥७॥१॥ लोपः ।११। (ढो ढे लोपः से )अर्थ:-- (र:) 
रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (लोप:) लोप हो जाता है। इसी प्रकार का एक 
सूत्र---ढो ढे लोपः (५५०) है। इस का अर्थ--- (ढ:।६।१) ढ्‌ का (ढे ।७॥१) ढू परे 
होने पर (लोपः:॥११) लोप हो जाता है । 

इन दोनों सूत्रों का उपयोग अग्निम सूत्र के उदाहरणों में किया जायेगा । 
[लघु०] विधि-सूतरम--( १३ २) दूलोपे पूर्वस्य दीघोंडणः ।६8३।१ १०॥। 

ढरेफयोलॉपनिमित्तयो: पृर्वस्पाणो दीघें: स्यात्त्‌ | पुना रमते | हरी 
रम्य: । शम्भू राजते । अण: किम्‌ ? तुृढ: । वुढ़: ॥ 

अर्थः--ढकार और रेफ के लोप में निमित्तभूत जो ढकार और रेफ उन के परे 
होने पर पूर्व अण्‌ के स्थान पर दी हो जाता है । 

व्यास्या-ढूलो पे ।७३१। पूर्वस्थ ।६॥१॥ अणः ॥६।१। दीघें: ।९।१॥ समास:-- 
ढू व रबच--ढ़ी, इतरेतरद्वन्दः । रेफादकार उच्चारणार्थ: | ढ़ौ लोपयतीति दूलोपः, 
प्यन्तात्‌ कमेंण्युपपदे$णुप्रत्यय:ः | ढकार और रेफ का लोप करने वाले इस व्याकरण 
में ढो ढे लोपः (५५०) तथा रोरि (१११) में क्रमशः ढकारें और रेफ ही है। 
अर्थ:--- (दलोपे) ढकार और रेफ का लोप करने वाले अर्थात्‌ ढ वा रु के परे होने पर 
(पूर्वस्य) पूर्व (अण:) भ, इ, उ वर्णो के स्थान पर (दीघं:) दीर्घ हो जाता है। तात्पयं 
यह है कि जब ढकार के परे रहते ढकार का लोप हो जाये अथवा रेफ के परे रहते रेफ 
का लोप हो जाये तो पूर्व अणू (मं, इ, उ) को दीघ॑ हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

(१) 'पुनर--रमते' (फिर खेलता है) यहाँ 'रमते”! के आदि रेफ को मान 
कर 'पुनर' के रेफ का रोरि (१११) सूत्र से लोप हो जीता है। पुन: इस रेफलोप 
में निमित्त 'रमेते' वाले रेफ के परे होने पर नकारोत्तर अकार--अण्‌ को दी हो 
कर--.-पुना रमते' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार-- 

(२) 'हरिस्‌ +-रम्य: (हरि सुन्दर है) यहां ससल्लुषो रः (१०५) से पदान्त 
सकार को हँ आदेश हो उकार इत्‌ के चले जाने पर--हरिर्‌+-रम्यः | अब रोरि 
(१११) से रेफ का लोप तथा ढुलोपे० (११२) से पूर्व अण्‌ (इ) को दीर्घ करने 
से--'हरी रम्यः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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(३) 'झम्मुस--राजत' (शिवजी पशोभित होते हैं) यहा भी प्रूव॑वत्‌ पदात्त 
सकार को रुल, रो रि (१११) स रेफ्लाप तथा दुलोपे० (११२) से पृ अप (उ) 
को दीर्ध करने स-- झम्भू राजते' प्रयाग सिद्ध होता है । 

इस सूच के वुछ अन्य उदाहरण यधा--- 

१ अहा रम्यम्‌ । २ नो रम्य(नर--रम्य! ,नुशब्दस्य सबीधने)। ३. अन्ता- 
राष्ट्रिय । ४ सवितू रश्मय । ५ नीरहक्‌ | ६. लीढामू (लिद +-ढामू; बह चाठे)।: 
७ भूपती रक्षति ।८ फेस रौोति । & नीरस । १० दाग्वरथी राम । इत्यादि । 

इस सूत्र में अर ध्रत्याह्दर पीछे (११) यूत्र पर कह अनुसार पूर्व णकार 
(क्षद्द उ णु)स ही लिया जायेगा, इस स 'तुढ '(मारा गया), 'बृढ ' (तैयार, उद्यत] 
यहा पूर्व ऋवार का दी न होगा । तथाहि--'तुद --ढ, बुद्‌--ढ” यहा दो दे लोप 
(५५० ] सूत्र स ढकार का लाप हो कर--तृढ , बुढ ” प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

ढलाप का उदाहरण मूल मे नहीं दिया गया, इस बै--लिंद +-ढ रूूलि जु- 
ढे-+लीढ * प्रमुंति उदाहरण है । 

यहा पूवस्य' ग्रहण वा प्रयोजन सिद्धास्त-कौसुदी से देखना चाहिये $ 

नोह- पुना रमते' मे 'पुनस --रमसे यह छेद अशुद्ध है, बोकि 'पुनर--मह 
रेफान्त अव्यय है, मकारान्त नही $ बेसा होन पर 'मनोरथ. वी तरह “पुनों रमते' 
बन जाता | दृरित्‌-+-रम्य , शम्मुस्‌ --राजता थे छेद तो छुद्ध है, जवारपूर्व न होने 
से इन सम हृशि उ (१०७) प्राप्त नही। 

लिघु०] 'मनलत्‌+रथा इत्यन्न रुत्वे इते 'हशिच! (१०७) इत्यर्वे रो रि' 
(१११) इति लोपे च प्राप्ते-- 

भय -८ मद न रथ यहा ससजुपो रु, से सकार को ह क्या तो हि सर से 
उत्व तथा रो रिस रेफ वा लीप दीनों प्राप्त टूए [इस पर अग्निम-सून प्रवुत्त होताहै ]। 

व्याध्पा- यहा उत्व भौर रेफ-लोप युगपत्‌ (इक्टुछे) प्राप्त होते है। इन 
दोनों में से वौन-सा हो ? इस शद्धा की निवृत्ति ने लिये अभ्निम-सुत्र लिखते हैं--- 

[ लघु०] परिनाषा यूत्रमू-( ११३) विप्रतियथे पर कार्यम्‌ 4१४२॥ 
तुल्ययलविरोधे पर कार्य स्थात्‌ । इति लोपे प्राप्ते 'पूर्णत्राइसिद्धम्‌' 
(३१) इति 'रो रि' (१११) इत्यस्थासिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथ ॥ 

क्षर्य -- तुल्यवल वाला बा विरोध होने पर पस्वार्य होता है । 

ब्याध्या--विप्रतिषेंधे ५७१। परमं)१४१। कार्पम्‌ ।११। कर्ष --[विप्रतिपेधे) 
विप्रतिपेंध होने पर (परम) पर (वार्यम्‌) वार्य होता है। सच्यव्राध्त्यश्नलत्धाद- 
काठायोरेवज प्राप्तिसछुल्ययलविरोध- । छुत्मचलछ बाले दो वार्मो वे विरोध को विप्रति- 
पेघ कहते हैं। पृषक-तृयत्‌ स्थानी (जहा थे परस्पर प्राप्त नही हो सकते) पर चरि- 
तार्थ होन वाले सूत्र तुत्यदल वाल वहतते हैं। इन तुत्यदल वालो वा यदि विरोध हो 
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जाये तो इन में जो अप्टाध्यायी में परे पढ़ा गया है वही प्रवृत्त होगा | यथा -ह॒शि 
च सूच 'शिवों वन्द्य: आदि स्थानों पर चरितार्थ हो चुका है इन स्थानों पर रो रि 
सृत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता और 'रो रि' सूत्र 'हरी रम्य:” आदि स्थानों पर चरितार्थ 
हो चुका है इन स्थानों पर हश्षि च सूत्र प्राप्त नहीं हो सकता; तो इस प्रकार हशि 
च और रोरि तुल्यवल वाले हैं अब इन तुल्यवल वालों का 'मनर्‌-+ रथ' में विरोध 
उत्पन्न हो गया है। तो यहां वही कार्य होगा जो अप्टाध्यायी में परे पढ़ा गया होगा । 
अप्टाव्यायी में हशि च (६.१.११०) सूत्र से रोरि (5.३.१४) सूत्र परे पढ़ा गया 
है अत्तः रो रि द्वारा रेफलोप की प्राप्ति हुई | परन्तु रोरि सूत्र त्रिपादीस्थ होने के 
कारण हुशि च की इष्टि में असिद्ध है [देखो-पूर्वत्रासिद्धमू (११)] अता हशि च. 
की दृष्टि में रो रि का अस्तित्व ही नहीं रहता, इस से हशि च से उत्व हो कर--मन +॑- 
उन--रथ । अब आद्‌ गुण: (२७) सूत्र से गुण एकादेश कर विभक्ति लाने से---'मनो- 
रथ: प्रयोग सिद्ध होता है। मनसो रथः-->मनोर॒थ: (अभिलापा) । 
इसी प्रकार--१. वालो रोदिति। २. राघवों राम: । ३. काको रौति । ४. 
भूयों रमते । ५. ईश्वरो रचयति। ६. धर्मो रक्षति। ७. देवो राजते। ८. भृभूतो 
रोप: | आदि । 
[लघु०] विवि-सूत्रमू-- ( ११४) एतत्तदो: सुलोपोषकोरनजञ्समासे हलि 
।६।१११२८॥॥ 
अकका रयोरेतत्तदोय: सुंस्तस्य लोप: स्याद्धलि, न तु नञ्समासे । एप 
विष्णु: । स शम्भु:। अको: किम्‌ ? एपको रुद्र:। अनज्समासे किमू ? असः 
शिव: । हलि किम्‌ ? «एपोज्त्र ॥ 
अर्थ:--ककार से रहित एतद्‌ और तद्‌ शब्द के सूँ का हल परे होने पर लोप 
हो जाता है, परन्तु नज्समास में नहीं होता । 
व्याब्या--एतत्तदो: ।६२। सुंलोप: 0१॥ अको: ।६॥२। अनड्समासे।छा १। 
हलि [9।१। समास:--एठच्च तच्च--एतत्तदो, तयो:८+ एतत्तदो:, इतरेतरद्वन्द्र: । 
सोलोप:+- सुँलोप:, पप्ठीतत्पुरुप:' | न नज्समास:-- अनज्समासः, तस्मिन्‌ +- अनड्स- 
मासे, नस्तत्पुरुष:। अविद्यमानः कू -- ककारो ययोस्तौ++अकी, तयो: -+ बको:, वहुब्रीहिं- 
समासः । अर्थ:--- (अको:) ककाररहित (एतत्तदो:)एतद्‌ और तद्‌ शब्द के (सुँलोप:) 
सूँ का लोप होता है (हलि) हल परे हो तो। परन्तु (अनस्समासे) नज्समास में 
नहीं होता ! 'सूँ' से यहां प्रथमैकवचन अभिप्रेत है । 
उदाहरण यथा--एपस्‌ --विष्णु:--एप विष्णु: (यह विष्णु है) । यहां वकार 
+हल परे होने से एतद्‌ शब्द से परे 'सुँ प्रत्यय के सकार का लोप हो जाता है। 
सस्‌--शम्भुःरूस शम्मु: । यहां शकार--हलू परे होने से तद्‌ शब्द से परे 
'सुँ प्रत्यय के सकार का लोप हो जाता है । 
“. पहां हुँ का सम्बन्ध 'एतत्तदोः के साथ होने के कारण सौतत्वात्‌ असमर्थ समास 
समभना चाहिये | अथवा 'सूँ को लुप्तपष्ठचन्त पृथक्‌ पद मानना चाहिये । 


(५४ भभीय्याहपबोपेताया लघुसिद्धास्तकौमुय्ां 


एवद्‌ औौर तद्‌ द्ाब्द की दि से पूर्व जब अध्ययत्नदनाम्नामक्च्‌ प्रावटे ((२२६) 
सूत्र से अकचू प्रत्मय हो जाता है तव इन में ककार आ जाता है तब हल परे होते 
पर भी इन से परे 'सूँ भ्रत्यय का लोप नही हुआ वरता 4 यथा--'एपंक्स नै-रद्र 
यहा सूं वा लोप न हो कर सतझ्ुधों दें (१०५) स झुेंत्व, हुशि च (१०७) से उत्व 
तया झाव्‌ गुण. (२७) से गुण एकादेश करन से 'एपवो रुद्र ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार--सकस्‌ --रुद सो रूद्र , सकस्‌ + झिव #सक प्ित्र इत्यादि में हल 
परे होने पर भी सूँ वा सोप नही होता, वयोवि' तद्‌ दाब्द कवार से रहित नहीं है ।' 

'अनज्समासे' यहा प्रसज्यप्रतिषेध है कर्थात्‌ नक्समास न हो और चाहे समास 
हो या न हो सूँ का लोप हो जायेगा | यदि यहा पर्युदासप्रतिपेध सानें तो नल्‍्समास 
से भिन्‍न तत्मइश् अर्थात्‌ समास का ग्रहण होन से 'एप रद्र , सम शिव ' आदि मे सूं का 
लोप न हो सकेगा, अत्त प्रसज्यप्रतिषंघ मानना ही युक्त है | 

नज्ममास में सुंलोप नहीं होता। यथा---'अस शिव , अनप द्विव (नस न्‍ूई 
अस्त , न एप >अनेप ) यहा सूँ को मेँ और रूँ को वियर्ग हो वा झरि (१०४) स 
विकरप बरके विसर्ग आदेश होगा। पक्ष में वित्तर्जतीयस्प स. (१०३) से सवार 
बादेश हो जायेगा -- असदिशव , अनेषश्दिव । 

हल्‌ परे होने पर सुँ का लोप कहा गया है इस से अचु परे होने पर सुँलोप 
ने होगा । यथा--एपस्‌ --अग् -5एपढे --अग्र -- एपर्‌+- अत्र -+ एपउ- अभ्र ८८एपो 
न॑अत्र-एपो5त्र । यहा अतो रोरप्लु० (१०६) से उत्व, आदु गुण (२७) से गुण 
क्तया एुछ- पदाग्तादुति [ (४३) मे परूर्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार--'सो5भ यह्टा भी 
सुँतीप न होगा | इस सून वे अन्य उदाहरण यथा-- 


ह्‌>-स हसति ॥ एप हसति । बस बकार | एप त्रकार ॥ 
यू--स-्यातरि | एप यातति । मू--स मुह्मति | एप मुझायति 
बू--स व्मति | एप वमति ॥ डू--से ढवार | एप टकार । 
२--स रमते | एप रमते ! णु--स णबार | एप ण॒रार । 
लू--मस सुनाति। एप लुनाति । मू--स नमति । एप नमति । 


१. प्रदन--एतद्‌ और तद्‌ में जब अकचु प्रत्यय मध्य में जा जाता है तो दग्कद्‌ और 
तकद ये भिन्‍न शच्द चन जाते हैं एतद्‌ और तद्‌ नही रहते ॥ तय 'अको” यह 
निषेध व्यय है । हल 
उत्तर--इसी निेध से एव प्रशिभाषा निकलती है--तम्मध्यपतितस्तदग्रहणेन 
मृह्मते । अकुचू टि से पूर्व होता हैं मत 'तन्मध्यप्रतित! है इस से उसे वही शब्द 
माना जाता है। इसीलिये 'उभवकोँ इस अकच्‌ प्रत्यय मे उमशब्द होने से ही 
द्विवचन सिद्ध हो जाता है । यदि यहा 'व प्रयय वर दें तो वह मध्यपत्तित न 
होगा तब भिरा झब्द माना जायेगा फिर उस में द्विवचन भी न होगा और अयचू 
हो जायेगा । 


विसर्ग-सन्धि-प्रकरणम 


ऋ--स भणत्कार:। एप भकेणत्कारः:। 
मू--स भाति। एप भाति । 
घू---स घोप. । एप घोपः । 
दू---स ढकारः । एप ढकार: | 
घू--स घावति । एप धघावत्ति। 
जू---स जयति। एप जयति | 
ब्‌--स वष्नाति । एप वध्नाति | 
गू---स गच्छति | एप गच्छति । 
डू--स डिड्ये | एप डिड्ये । 
दु---स ददाति | एप ददाति । 
खू---स खनति । एप खनतति | 
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छ--स छादयवि । एप छादयति । 
दु--स ठक्कुर: । एप ठक्कुरः । 
थू--स थूत्करोति । एप थूत्करोति । 
चू--स चलति । एप चलति | 
टू--स टिट्विभ: । एप टिट्विभ: । 
तू--स तरति । एप तरति। 
कू--स करोति । एप करोति । 
पू--स्त पठति | एप पठति । 
श--स भेते । एप शेते । 

पू--स पण्ढ: । एप पण्ढः । 
स--स सर्पति । एप सर्पति । 


फू--स फलति । एप फलति । 


[लघु०] विधि-सूचरमू--( ११५) सो४चि लोपे चेत्पादपुरणम्‌ ।६॥१॥१३०॥॥ 

सस्‌ इत्यस्य सोलोप: स्थादचि, पादइचेल्लोपे सत्येव पूर्येत ॥ सेमाम- 
विड्ढि प्रभतिम्‌ (ऋ० २.२४ १) । सैष दागरथी राम: ॥। 

भर्य:--यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा होता हो तो अच्‌ परे होने पर 
तद्‌ शब्द के 'सूँ' का लोप हो जाता है । 

व्या्या--सः ।६8१॥ (तदु शब्द का प्रथमा के एकवचन में 'सस्‌' रूप बनता 
है, उस का यहां अनुकरण किया गया है । इस के आगे पष्ठी के एकवचन का छन्दोवत्‌ 
सुत्राणि भवन्ति इस कथन से छन्दोवत्‌ होने के कारण सुपां सुंलुक्‌ू० सूत्र से लुक हो 
जाता है) । सूंलोप: ।१।१। (एतत्तदोः सुंलोप:० से) । अचि ॥७१ लोपे । ।9 8 चेतु 
इत्यव्ययपदम्‌ । एवं इत्यप्यव्ययपदम्‌ (स्य॒रछन्दर्सि बहुलम्‌ सूत्र से 'बहुलम्‌' की अनुवृत्ति 
आती है। उस से यहां “एव! पद का ही ग्रहण किया जाता है) । अरथे:-- (सः) 'सस्‌” 
के (सुंलोप:) सूँ का लोप हो जाता है (अचि) अचु्‌ परे होने पर (चेतु) यदि (लोपे) 
लोप होने पर (एवं) ही (पाद-पूरणम्‌) पादपृत्ति होती हो तो। इलोक आदि के 
एक विश्वषेप भाग को छन्दःशास्त्र में 'पाद कहते हैं; उसी का यहां ग्रहण समभता 
चाहिये | उदाहरण यथा--- 

सेमामविड्ढि प्रभूति य ईशिये या विधेस नवया महा गिरा। 

यथा नो मोद्वान्त्स्तवते सला तव बुहस्पते सीषधः सोत नो सतिम्‌ ॥॥ 

यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के चौवबीसवों सुक्त का प्रथम मन्त्र है। यहां 
वैदिक जगती छन्द है । जगती छन्द के प्रत्येक पाद में वारह २ अक्षर होते हैं। सेमाम- 
विड्ढि प्रभूति य ईशिपे यह जगती छन्‍्द का एक पाद है। इस में 'सस्‌ +-इमाम्‌' 
इस अवस्था में सकार का लोप हो कर गुण हो जाने से बारह अक्षरों का पाद पूरा 
हो जाता है। थदि यहां इस सूत्र से सकार का ल्ोप न करते ती सकार को हें, हें को 


$५६ भमौव्यास्ययौपैताया सपुसिद्धान्तक्षीमुच्चा 


यू (१०८) भौरय्‌ का वैकल्पिक लोप (३०) हो--'स इमामबिड्ड्ि प्रभृति य 
ईप्िप' इस प्रवार तेरह अक्षरों वाला पाद हो जाता, क्योंकि यकारणोप के असिद्ध' 
होने से गुण प्राप्त नही हो सकता था । अब यहा इस सूत्र द्वारा विहित सकारलोप 
के त्ैपादिद न होने के कारण सिद्ध होने स भरुण के निर्याघ हो जाने के कारण बारह 
अक्षर पूरे हो जाते हैं कोई दोष नहीं जाता | द्वितीय उदाहरण बथा-- 

सैप दाशरथी' राम., सैप राजा युधिष्ठिर.। 

संप कर्णो महात्पयागी, संघ भोमो महावल ॥ 

[मै वे भगवान्‌ दक्षरथनन्दत श्रीराम हैं। मं वे राजा थरुधिष्टिर हैं । ये वे 
महादानी कर्ण हैं। ये वे महाबली भीम हैं।] यह 'भनुष्टु्म (पथ्याववत्र) छत्द है । 
अनुप्टुमू छन्‍्द वे! चार पाद और प्रत्येक पाद में आठ २ अक्षर होते हैं । इत सब पादों 
मे 'सस्‌ +एप यहा प्रकृत सूत्र से सू वा लोप हो बृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि वरने 
पर 'पैप ' प्रयोग सिद्ध होता है। इस से आठ २ अक्षरों वाले सब पाद पूर हो जाते 
हैं। यदि यहा इस सूत्र से स वा लोप न करते तो सकार बा! रु, रुँँ को यू और यू 
का धवल्पिय लौप हो कर प्रैपादिकतामुलक असत्धि होने स-- स एप! या 'सयेप 
इस प्रकार रूप हो जाते । इस से प्रत्येक पाद मे नौ २ अक्षर हो कर छन्दोभज़ हो 
जाता । बत यहा पादपूर्ति का--सिवाय इस के कि स्‌ बा सिद्ध लोप विया जाये, 
अन्य कोई उपाय नहीं; इसलिये सू का लौप किया गया है । 

'बहुलम्‌' वी अनुवृत्ति से एवं इसलिये ग्रहण क्या गया है कि यदि कसी 
अन्य उपाय से पाद पूरा हो सकता हो तो सृ का लोप न हो । किन्तु णव पादपूत्ति 
का अन्य कोई उपाय न सूमृता हो तव लौप करना चाहिये | यधा--- 

सोपहहुमाजन्मधुद्धानामू, आफ्लोदक्मंगाम्‌ । 
आम्रमुद्क्षितोीशानामू, भानाकरथवर्त्मनाम्‌ ॥ (रघु? १५) 

यहा 'सस्त- अहम्‌' मे सकार का लोप करने पर 'साहमू'! बन जाने से पाद 
की पूर्ति हो जाती है| परन्तु यह पावपूत्ति तो रोस्प्सुतादप्छुते (१०६) द्वारा उत्व 
कर गुण और पूर्वरुष करने पर भी हो सकती है। अत यहा स्‌ का लोप न वर उत्त 
आदि ही करेे। 

भाचार्य बामन इस सूत्र के 'पाद' शब्द से ऋग्वेद वे पाद वा ही ग्रहण करते 
हैं। उन वा कथन है कि यदि ऋग्वेद के याद वी पृत्ति होती होगी तो सवार का सोप हो 
जायेगा परन्तु सूत्र मे कसी विशेष स्थान के पाद का उत्लेख ने होने से सर्वत्र लोक 
अथवा वेद में इस वी प्रवृत्ति होती है--ऐसा अन्य सोग मानते हैं। ग्न्थकार ने दोनों 
मत दिखाने के लिये दोनो उदाहरण दे दिये हैं । 

[लघ॒०] इति विस्य-सन्धि-प्रकरणम्‌ ।॥ 
शर्प,-- यहा विसर्ग-सन्धि वा प्रवरण समाप्त होता है । 


१. भ्त्र रो रि (१११) इति रेफलोगे इल्ोपे० (११२) इति पूर्यस्याणों दीर्ध 


विस-सन्ध्रि-प्रकरणम्‌ १५७ 


व्याख्या--तमिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण 
विसर्गंसन्धि का नहीं है। अतो रोरप्लुतावप्लुते (१०६), हशि च (१०७), रोह5सूँपि 
(११०), एतत्तदोः० (११४) आदि सूत्रों का--अवसान अथवा ख़र्‌ परक न होने से 
विसमों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किझच यदि इस सम्पूर्ण प्रकरण को विसर्ग- 
सन्धिप्रकरण मानें तो पठचसन्धिप्रकरण यह कथन असड्भत हो जाता है क्योंकि तव 
चार ही प्रकरण होते हैं--१ अच्सन्धि-प्रकरण । २ प्रकृतिमाव-प्रकरण । हे हल्सन्वि- 
प्रकरण । ४ विसर्गसन्धि-प्रकरण । अतः हमारे विचार में यहां दो प्रकरण ही होने 
चाहियें । वा झ्वरि (१०४) तक विसर्गसन्धि-प्रकरण और इस से आगे स्वादिसन्धि- 
प्रकरण | वा शरि (१०४) सूत्र से आगे जितने सूत्र कहे गये हैं उन सब का सूं आदि 
प्रत्ययों के साथ सम्बन्ध है अतः आगे 'स्वराविसन्धि-प्रकरण' कहना ही अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है । 'सिद्धान्त-कौमुदी' में ऐसा किया भी गया है। इस प्रकार पञच- 
सन्धि-प्रकरण भी ठीक हो जाते हैं । प्रतीत होता है कि लिपिकरों की मूल से यहां 
दो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गया है। 
[लघु०] समाप्तड्चेदं पञ्च-सन्धि-प्रकरणम्‌ ।। 
आर्थ:--यहां पण्चसन्धिप्रकरण समाप्त होता है । 
व्याख्या -- (१) अच्सन्धि-प्रकरण, (२) प्रकृतिभाव-प्रकरण, (३) हल्सन्धि- 
प्रकरण, (४) विसर्गसन्धि-प्रकरण, (५) स्वादिसन्वि-प्रकरण ये पाअच सन्धि प्रकरण हैं। 
यहां कई लोग प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिप्रकरण नहीं मानते । उन का कथन है कि 
'हरी एतौ' आदि में प्रकृतिभाव अर्थात्‌ सन्धि का अभाव ही विधान किया गया है 
किसी सन्धि का विधान नहीं; अतः प्रकृतिभावध्रकरण को सन्धिप्रकरण में ग्रितना 
भूल है । पवूव-सन्वि-प्रकरणम्‌' इस की सद्भूति लगाने के लिये वे अनुस्वारस्य ययि 
परसवर्ण: (७६), वा पदान्तस्य (८०) हारा विधान की गईं एक अनुस्वार-सन्बि की 
कल्पना करते हैं। परन्तु हमारी सम्मति में प्रकृतिभावप्रकरण' के अन्दर मय उनो 
वो वा (५८), इकोइसवर्ण० (५६), ऋत्यकः (६१) आदि सन्धि करने वाले सूत्र 
पाए जाते हैं; अतः प्रकृतिभावप्रकरण भी एक प्रक्रार का सन्धिप्रकरण ही है। नवीन 
अनुस्वाससन्धि की कल्पना करना ग्रत्यथकार के आशय से विपरीत जान पढ़ता है। 
आगे विंदवज्जन स्वयं युक्तायुक्त का विचार कर लें । 


अभ्यास (२५) 
(१) तुल्यवलविरीध किसे कहते हैं ? उदाहरण दे कर समन्वय करें । 
(२) रोइछुंपि सूत्र किस का और कैसे अपवाद है ? 
(३) सो$चि लोपे० सूत्र में 'एव' पद लाने की क्या आवश्यकता है ? 
(४) पलच सन्विप्रकरण कौन से हैं ? क्या प्रकृतिभावप्रकरण भी सन्धि- 
प्रकरण है ? 


भैमीव्यास्यपोपेतार्या सघुतिद्धास्तकौमुद्याभ्‌ 


(५) एस्तदो सुंलोपोष्कोरनण्सपाते ह॒लि सूत्र मे 'अन#ूप्पासे' यहा बौन सा 
प्रतिपेध है ? और ऐसा क्‍यों माना जाता है ? 

(६) (व) एपकसू-+-शिव ” यहा सुंलोप क्या न हो ? 

(स]) 'तृढ ' यहा पूर्व अण्‌ को दीर्घ क्यो ने हो ? 
(ग) 'मनोरथ ' यहा रेफ का लोप क्यो न हो ? 
(घ) “अजर्घा ' यहा सन्धिच्छेद करें । 

(ड) रोइसुंपि मे 'असूपि' क्यो कहा है ? 

(७) सुँ का लुक हो बर पदमज्ञा करने में प्रत्ययलक्षण प्रदृत्त हो जाता है 
परन्तु लुक हुए सूं को मानने में वह प्रवृत्त नहीं होता--इस की 
सोदाहरण मीमासा करें । 

(५) शोरि सूत्र का ऐसा उदाहरण बताए जहा पूर्व अण्‌ को दीर्घ न होता 
हो ? [भानो रश्मय , नरपते रिपु ] 

(६) “अहर्गंण ' मे ४ आदेश प्राप्त था पुन रेफ आदेश क्यों बिधान किया 
गया है ? 

(१०) निम्नस्थ रूपो को सप्रमाण शुद्ध करें-- 
१ प्रातोडड । २ पुनो रविददेति। ३ एपो गच्छामि । ४ भहो 
रम्पम्‌। ५ सो रोदिति। ६ अनेय राम । ७ अजागोठसी | ८. 
सहइशान्त । ६ साहमाजन्मशुद्धानामू । १०. एपो दु खप्रदो काल । 


२त--_-__9+>> पी अनार कान» 


इति भंमीव्यास्ययोपेतायां लघु- 
सिद्धान्त-को मुद्चां पञचसन्धि- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ षड्लिझ्यामजन्त-पुललिज्भधु-प्रकरणम्‌ 


सन्धिप्रकरण सर्वप्रकरणोपयोगी होने के कारण सर्वप्रथम व्यास्यात किया गया । 
अब व्याकरणजास्त्र का मुख्य कार्य शब्दविवेचन प्रारम्भ होता है। व्याकरण-शास्त्र 
_ शब्द तीन प्रकार के होते हैं। १. सुंबन्‍्त, २. तिडन्त और ३. अव्यय” । भव 
सुंबन्त द्ब्दों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। जिन भब्दों के अन्त में सुंप्‌ प्रत्यय 
हों उन्हें सुबन्त बव्द कहते हैं। वे ध्द प्रथम दो प्रकार के होते हैं। १. बजन्त 
हलन्त | जिन झब्दों के अन्त में अच अर्थात्‌ स्वर हों वे शब्द अजन्त तथा दशकों 
के अन्त में हल अर्थात्‌ व्यंजन हो वे शब्द हलन्त कहाते हैं। यथा--“रामः बढ्द के 
अन्त में बकार --अचु है अतः यह अजन्तशञब्द है बोर अजन्तों में भी अकारान्त अजन्त 
। हई्ि! इस बत्द के अच्द में इकार--अच्‌ है बतः यह बजन्तयब्ध है और अजन्तों 
में भी इकारास्त अजन्त है। (पित” इस घढ्द के अन्त में ऋकार>-मच्‌ है बतः यह 
अजन्त शब्द है और अजन्तों में भी ऋकारान्त अजन्त है। गो इत शब्दि के अन्त में 
ओकार>-बच्‌ है अतः यह अजन्तशब्द है और अजत्ता में भी ओकारान्त अजन्त है । 
भलिह' इस घब्द, के अन्त-में दृकार--हल्‌ है अतः यह हतत्वग्त्द है भौर हकन्तों में 
भी हकारान्त हलन्त है! “राजन्‌' इस झब्द के अन्त में नकार--हल्‌ हैं बतः यह 
इलन्तशद् है और हलन्तों में-भीः “उतर हलन्तों में भी-नकारान्त हलन्त है। इस प्रकार अजन्त और हलन्त 
भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भी यें झब्द पुनः तीन लिज्ञों के भेद 
से छः प्रकारें के हों. जाते हैं। तथाहि--१- बज़ख-पुल लिड्र, २. अजन्त-स्त्रीलिज्ञ, 
३, अजन्त-नपुंसक लिख $ ४. हलन्त-पुल लिज्भ, हलन्त-स्त्रीलिज्र, ६: हलन्त- 
नपूंसकलिज्ध । इन छः भेदों | के कारण ही इस प्र का इस प्रकरण को पडलिज्ध-प्रकरण कहते हैं । 
अब क्रमग्राप्त प्रथम अजन्त-पुललिज्भध शब्दों का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है। सर्वे- 
प्रथम सर्वोपयोगी प्रातिपदिक-सजञ्ज्ञा का विवाव करते हैं 
[लघ॒ु०] सल्ज्ञान्यूअमू--(११६)  अर्थवदधातुरपअ्रत्ययः  प्रातिपदिकम्‌ 
।श१।४५॥ 
धातं प्रत्यय॑ प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा5र्थवच्छव्दस्वरूपं प्रातिपदिक- 


सच्ज्ञ स्थात्‌ ॥| 
अर्थ:--धातु, अत्यय कौर प्रत्यवान्त को छोड़ कर बर्थ वाला वब्दस्वड्प 


प्रातिपदिक-सम्ज्ञक होता है । 
व्याख्या--अर्थवत्‌ ।१।१। अबातु: ११॥ अप्रत्यय:।१॥ १। प्रातिपदिकम्‌ 7११ 


समासादिः--अर्थोव्स्थास्तीत्यथंवत्‌, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मेंठुप्‌ (११८१) इस सूत्र से 


१ थे 


न लिलादीनिक लक मल 22 ऑल 
१. यद्यपि अव्यय भी सुँवन्‍्त ही है तथापि इन से परे सम्पूर्ण सुंप का चुक हो जाने से 
इन की उन से विभेपता है अतः ब्राह्मणवसिष्ठन्याय से पृश्चक्‌ उल्लेख किया गया है। 


१६० अमीस्यात्यघोपेतारया लघुसिद्धास्तकीपुद्याम्‌ 


मतुप्‌ प्रत्यय हो कर सादुपधायाइच सतोवॉड्यवादिस्य (१०६२) थूत्र से मकार को 
बकार हो जाता है। न धातु जन्‍भघातु, नब्तत्युत्प | ने प्रत्यय >-भप्रत्यय , 

सततत्पु्प ॥ यहा प्रत्यवगन्द से प्रत्यय और प्रत्ययान्त दोगा का ग्रहण होता है । 
अर्व॑वर्त' इस नपुसक विशेषण के कारण 'झन्दस्‍्वह्वप्‌' इस विद्येप्प का अध्याहार 
किया जाता है, क्योंकि दब्दानुद्यातन (शब्द शासन) प्रस्तुत है। अर्थ --(भअघांतु ) 
घातुरहित (अप्रत्यय ) प्रत्यव और प्रत्ययास्त रहित (अर्थवत्‌ ) अर्थ वाला ध्रद्देस्वकूप 
(प्रातिपदिकम्‌) प्रातिषदिव' सज्जत होता है!। अप इसे सूच वी खण्ड व्यास्या 
प्रस्तुत करते हैं -- 

(१) जिस शब्द का कुछ म कुछ अर्य हो वह “प्रातिपदिक होता है। जमे 
'राम दाब्द का अर्थ दशरधन्युत है अत इस की '“प्रातिपदिक सज्जा हुई। यदि 
'अर्थवत' न बहते तो गब्दगत प्रत्येश अनर्थक वर्ण वी भी प्रातिपदिक सन्ना हो वर 
मुँ आादिया वी उत्पत्ति होने लगती। 

(२] परन्तु बह धातु न होना चाहिए। यथा 'अहन' यह हुनू (कदा०) 
घातु वे लेट लवार व प्रथमपुरुष वा सध्यमपुरुष का एक्य्चन है । यहा घातुमान ही 
अवशधिप्ट रह गया है, प्रत्यय का लोप हो चुका है, अत इस की प्रातिपदिक्सछज्ञा ने 
होगी । यदि यहां प्रातिषदिक्स अन्ना कर दी जाती तो नलोप प्रातिपदिकान्तस्प (१८०) 
सूत्र से लकार का लोप हो कर अनिष्ट रूप बन जाता । 

(३) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यय मे होना चाहिये। यथा---'ह॒रिपु, बरोधि' 
यहा क्रमण सुप्‌ और सिप्‌ प्रत्मय हुए हैं। यद्यपि ये अयंवाले है तथापि इन की 
प्रातिपदिक्सझ्चा ने होगी | यद्वि इन वी प्रातिपदिक्सञ्ज्ञी हो जाये तो इस के आगे 
एकवचनमुत्सगंत करिष्यते (प्रत्येक प्रातिपदिक से प्रथमा वा एक्‍्वचन स्वभावत क्रिया 
जाता है) इस नियमानुमार 'सुँ प्रत्यय वी उत्पत्ति हो कर अनिष्ठ हो जाये । 

(४) बह मर्यवाला झाब्द प्रत्ययपान्त सौ ने होना चाहिये । यथा--हरिपु, 
करोर्ि' पहा समुदाय अय॑वाला है पर प्रत्ययान्त होने से उस कौ प्राविपदिय्सछक्षा ने 


ह_ै इस सूच पर एक सुन्दर सुभाधित बहुत प्रसिद्ध है। इस में चार प्रदन किये गये हैं 
जिन वा उत्तर इस सूत्र का प्रत्येक पद है-- 
दिद्वान्‌ कौदुग्वचो श्रुते ? को रोगी ? कइच नाध्लिक | 
क्स्याइचसद ने पश्पन्ति ? सूत्र तत्पाणिनेबंद ॥ 

(१) विद्वान्‌ जिम प्रकार का ववन बोलता है ? उत्तर है --अवंबत्‌ । अर्वात्‌ 
विद्वान्‌ अयेयुक्त (सार्थक) वचन बीजता है। (२) वौत (सदा) रोगी रहता 
है ? उत्तर है--बधातु । क्षीणवीर्म पुरुष सदा रोगी रहता है । (३) नास्तिक 
वौन है ? उत्तर है --अध्रत्यय । जिये परलोतव' आदि पर प्रत्यय अर्थात्‌ विश्वास 
नहीं वह ताह्तिर' है। (४) दिस तिथि का चद्र दिवाई नहीं देता ? उत्तर 
है-->प्रातिपदिकम । प्रतिपदा व चर्द्र दिखाई नहीं देता । 


अजस्त-पुरतूँलिड्र-प्रकरणम्‌_* १६१ 


होगी । यदि प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाती तो औत्सगिक 'सुँ' हो कर अनिष्ट हो जाता। 
यद्यपि यहां 'घु, दि, थि की भान्ति कोई छोटी सछ्जा भी की जा सकती 

थी तथापि पाणिनि ने पूर्वाचार्यों के अनुरोध से यह बडी सछ्जछा की है। पाणिनि से 

पूरव॑व्तती आचार्य चूंकि प्रातिपदिकसड्जा करते चले जाये हैं अतः पाणिनि ने भी उन 
का अनुसरण किया है। पद पद प्रति प्रतिपदम्‌, तदहँतीति प्रातिपदिकम्‌ । 

शब्दों के विपय में विद्वानों में दो मत प्रचलित हैं । १ व्युत्तत्तिपक्ष, २ अव्यु- 
त्पत्तिपक्ष | अब्युत्पत्तिपक्षीय विद्वानों का कथन है कि किसी वस्तु की सछ्ज्ा अपने 
सज्ज्ञी को समुदाय-शक्ति से ही जनाती है उस में अवयवार्थ की कल्पना नहीं करनी 
चाहिये । अर्थात्‌ 'राम' यह सज्जा समुदायशक्ति से ही दशरथ-पुत्र रूप सछ्ज्ञी को 
प्रकट करती है इसमें अवयवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिये--यही अव्युतत्तिपक्ष 
है । व्युत्पत्तिपक्षीय विह्ानों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की सक्झ्ा का कोई न कोई 
अर्थ---जो उस के अवयवबों से निप्पन्न होता है- जरूर हआ करता है| यथा -- 'रामा 
दब्द में 'रम्‌! (म्वा० आ०) घातु से “घर प्रत्यय हआ है। 'रम्‌' का अये 'खेलना' 
और 'घत्र! प्रत्यम अधिकरण को प्रकट करता है । रमन्ते योगिवो$स्मिल्निति रामः | 
अर्थात्‌ जिस में (योगी जन) रमण करते हैं वह “राम! है। यही व्युलत्तिपक्ष है। 

अवयवों हारा शब्दों के अर्थ करते की रीति वहत प्राचीन है। वेद में इस पक्ष 
का बहुत आदर किया जाता है | परन्तु लोक में व्युत्पत्ति अव्युत्पत्ति दोनों पक्ष चलते 
हैं। अव्युत्पत्तिपक्ष में--- जिस में न कोई घातु और न कोई प्रत्यय माना जाता है-- 
अर्थवदधातु:० (११६) सूत्र प्रातिपदिक सझ्जा करता है और व्युत्पत्तिपक्ष--जहां घातु 
आदि से परे कृत्‌ या तद्धित प्रत्यय की कल्पना होती है--के लिये दूसरा प्रातिपदिक 
सछज्ञा करते वाला सूत्र लिखते हैं-- 

[लघु संज्ञा-यूनमू---( ११७) कंत्तद्धिततमासावच | २४ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाइच तथा [प्रातिपदिक-सऊ्ज्ञका:] स्य॒ः ॥ 
अर्थ:-- कृबन्त, तड्ितान्त तथा समास भी पूर्ववत््‌ प्रातिपदिकसज्ज्ञक हों । 
व्यास्या--क्रत्तद्धितसमासा: ।१॥३। चर इत्यव्यवपदम्‌ । प्रातिपदिकानि १३। 

(यहां पूर्व-सूच्र से आा रहे 'प्रातिपदिकर्म पद का वहुबचन में विपरिणाम हो जाता 

है) । समास:---कच्च तद्धितदव समासादच --कत्तद्धितसमासा: । इतरेतरहन्द: बम ड्स 

सूत्र में पूर्वेसूत्र से 'अर्थवत्‌' पद की अबृवृत्ति होती है। अत्‌ भर तद्धित अकेले अथेवाले 
नहीं होते किन्तु जब प्रकृति (जिससे प्रत्यय किया जाता है उसे 'प्रकृति' कहते के 
प्रत्ययात्‌ पूर्व क्रियत इति प्रकृतिः) से युक्त होते हैं तभी अर्थवाले होते हैं। तो इसलिये 
यहां कृत से कृदत्त तथा तद्धित से तड्धितान्त लिया जायेगा । अर्थ:-- (छत्तद्धित- 
समासा:) इृदन्त, तद्धितान्त तथा संमास (च) भी (प्रातिपदिकानि) आतिपदिक- 


छसज्ज्ञक होते हैं ॥ ल० प्र० (११) 


श्र भैमीव्यय्ट्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


अप्टाध्यायी के तृतौीयाध्याय में कदतिड (३०२) के अधियार में वृत्‌-प्रत्यय 
तथा चतुर्थाध्याय के तद्धिताः (६१६) के अधिकार में तद्धित-प्रत्यय पढ़े गये हैं । 
णिज्ञासुओं की बे अप्टाध्यायी मे देखने चाहियें | ये प्रत्यय जिस दे बन्द से होगे उम्र 
समुदाय अर्थात्‌ इन के सहिसे प्रद्वति वी प्रातिपदिक्सछज्ञा होगी । पूर्व॑सूल से प्रत्ययान्तो 
की प्रातिपदिकसछज्ञा करते का निषेध क्या गया था, अव इस ने द्वारा इदन्तों तथा 
पडितप्रत्ययान्तों वी प्रातिपद्िक्सछ्ज्ञा की जाती है। ध्युत्पत्तिपक्ष मे--राम, कर्तूँ, 
पितृ, कारक आदि छदन्त तथा औपगव, पाणिनीय, झालीय, मालोय आदि तद्धवितास्त 
शब्द इस के उदाहरण हैं! । 

समास भो प्रातिपदिक्सऊज्ञक होते हैं। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि समास 
नी तो पूर्वसून से ही प्रातिपदिकसझत्ता सिद्ध है! | वमोकि न तो वह धातु है न प्रत्यय 
है और न प्रत्ययान्त है किन्तु अर्थवाला अवश्य होता है। अने इस वी प्रातिपदिक्सकतजा 
परने थे सिये पुत॒ प्रयास कसि लिए विया गया है ?ै ले हि. पिध्टस्थ पेषणम्‌ अर्थात्‌ 
पिसे वा पुद पीससा उचित नद्ी होता ! 

इस वा उत्तर वैधाररण यह देते हैं कि यहा समरासग्रहण नियम दे लिये है-- 
यदि अनैद पदा का समूह जो कि सार्थव हो, प्रातिपदिक्सछ्जक क्या जाये तो समास 
ही प्रातिपदिकमझज्षक हा अत्य समूह प्रातिपदिक्सझज्ञक न हा | इस नियम से यह 
लाभ हुआ कि 'देवदत्तो मूट्क्‍्ते' इत्यादि सार्थत वाक्य जो पहले अर्थवदथातु ० (११६) 
सूत्र से प्रातिपदिवसझज्ञव होते थे बत्र न होंगे। इस विपय कय विस्तार सिद्धास्त- 
फीमुदी वी व्याख्याथा में देखना चाहिये । 


१ प्रश्व--यहा नद्वितान्त शब्दों की प्रातिपदिक्सज्ना की गई है परन्तु दुछ तद्धित 
ऐमे भी हैं जो अन्त मे न होकर झब्द के भध्य में या आदि मे होते हैं। यथा-- 
अव्यपसवंनाम्नाभकच प्रावठे (११२६) से अकच्‌ प्रत्यप दि से पूर्व होता है [पैसे 
उच्चक ) । इसी प्रशार घिभाषा सुंपो बहुच्‌ पुरस्ताक्तु (१२२७) सूत्र से विधान 
क्षिया जाने बाला बहच्‌ प्रत्यय, झब्द से पूर्वे प्रयुकत होता है (जैसे-- ईपदून पहु 
-जहपटु ) । तो भत्रा अन्‍य में तद्धित न होने दे! कारण इन घब्दी की कैसे 
प्रातिपदिक्सज्ञा हो सवेगी ? 
उत्तर-जो तद्वित-प्रत्यय झन्द के मध्य में होते हैं उन वे! आने से_ शब्द बही 
धब्द माना जाता है वोई अस्प नही हो जाता, जैसाकि कहा है--तन्मष्यपतित- 
स्तद्प्रहणेन गह्मयते । अब ऐसे झब्दों की प्रातिपदिकसज्ञा उन को तद्वितान्त 
माने विना भी पूर्वसूत्र से सिद्ध हो जाती है । घसी प्रकार धरब्द वे आदि गे आने 
वाले बहुच्‌ प्रत्यय वे विपय में भी शब्द वे अर्यवत्‌ होने वे कारण पू्वोकित अर्थ« 
बदघातु ० (११६) सूत्र से हो प्रातिपदिवसन्नञा निर्बाध सिद्ध हो जाती है। 

३२ जहा ३२ समास में समासान्‍्त 'टच्‌' आदि प्रत्यय होते हैं, वहा २ उन स्रमासान्त 
प्रत्ययो के तद्धित होने से तद्धितान्तत्वेन ही प्रातिपदिकसछत्ता सिद्ध हो जाती है | 
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राजपुरुष, चित्रग्गनीव, रामकृष्ण आदि समास हैं, इनकी प्रातिपदिकसझ्ज्ञा होती 
है। तो अब हम इन दो सूत्रों से प्रत्येक सार्थक शब्द की प्रातिपदिक-सछ्ज्ञा कर सकते हैं। 
[लघु०] विधि-सूचम--( ११८) स्वोजसमौटदछुष्टाभ्यास्भिस्डेश्याम्भ्यस्क्सि- 
स्यास्भ्यस्ड्सोसांड्योस्सुप्‌ ।४। १२॥। 

सुं, ओ, जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌, औट्‌, शस्‌ इति द्वितीया | टा, भ्याम्‌, 
भिस्‌ इति तृतीया । हे, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति चतुर्थी । ड्सि, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इति 

पञुचमो | डसू, ओसू, आम्‌ इति पष्ठी । डिप, ओस्‌, सुप्‌ इति सप्तमी ॥ 

अथे:--सूँ, औ, जस्‌' यह प्रथमा विभक्ति; 'अमू, औट, शस्‌' यह द्वितीया 
विभक्ति; दा, भ्याम्‌, भिस्‌' यह तृतीया विभक्ति; 'छे, म्थाम्‌, स्थस्‌' यह चतुर्थी वि- 
भक्ति; 'उसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌' यह पञुचमी विभक्ति; 'इसू, ओसू, आम्‌' यह पष्ठी 
विभक्ति; 'डि, ओस्‌, सुपु' यह सप्तमी विभक्ति (ड्चन्त, आवन्त तथा प्रातिपदिक से 
परे हो) । 

व्यास्या--स्वीजसमौट्‌---सुप्‌ । १४१। समास:--सुँह्च औरच जदच अम्‌ च औट्‌ 
चे झइच टाइच भ्याञऊव मिश्च डेश्च भ्याञ्च म्यश्च उर्सिश्व भ्याज्च भ्यश्च इदच 
ओइ्च आम्‌ च डिझच ओश्च सुय्‌ च एपां समाहार:->स्वीजसमौटू--सुप्‌ । इस सूत्र 
में सूं, औ, जसू, अम्‌, ओऔद्‌, शस्‌, टा, भ्याम्‌, भिस्‌, डे, भ्याम्‌, स्थसू, डासिं, भ्याम्‌, 
भम्यस्‌, उस, ओसू, आम्‌, डिप, ओसू, सुप्‌ इन इक्कीस प्रत्ययों का उल्लेख है। इन को 
सुंप्‌ कहा जाता है। सुँ से लेकर सुप्‌ के प्‌ तक सुंप्‌ प्रत्याहार बनता है । इस सूत्र का 
सम्पूर्ण अर्थ तभी हो सकता है जब हमें यह ज्ञात हो कि यह सूत्र किस २ के अधिकार 
में पढ़ा गया है । अब उन अधिकारों को बताते हैं--- 
[लघु०] अधिकार-सूत्रम--( ११६) डाचाप्प्रातिपदिकात्‌ ।४॥१। श। 

अधिकार-सूत्रमू-- ( १२० ) प्रत्ययः ।३॥९। १॥ 
अधिकार-सूनमू-- ( १२१) परइच ।३। १२॥ 

इत्यधिकृत्य । उन्चन्तादावन्तात्‌ प्रातिपदिकाच्च परे स्वादय: प्रत्यया: 
स्युः।। 

अर्थ:--( १) ड्याप्पतिपदिकात्‌, (२) प्रत्ययः,(३) परइच--इन तीन सूत्रों 
का अधिकार करके उपर्युक्त स्वौजसमौद० सूत्र का यह अर्थ निष्पन्न हुआ--ड्बन्त, 
आवन्त और प्रातिपदिक से परे 'सूँ' आदि इक्कीस प्रत्यय हों । हि 

व्यास्या--हम पग्रन्थकार'के इस सूत्रेविन्‍्यासक्रम से सहमत नहीं । हमारी 
सम्मति में एक तो स्वौजसमोद्‌० सूत्र से पूर्व इन अधिकारसूत्रों को रखना उचित था, 
दूसरा इन अधिकार-सूत्रों का क्रम प्रत्यय, परइच, ड्चाप्प्रातिपदिकात्‌ ऐसा होना 
चाहिये था । स्वौजसमौद्‌० सूत्र इन तीन अधिकारों के अन्तर्गत है अतः पहले तीनों 
अधिकार दाने योग्य थे। डम्चाप्प्रातिपदिकात्‌ू यह अधिकार प्रत्यय, परइच इन 
दोनों अधिकारों के अन्दर आ जाता है ! अतः प्रत्ययः, परव्च सूच लिखने के पश्चात्‌ 


१६४ भैमीव्याव्ययोपेतायाँ लघुसिदास्तरौपुद्याम्‌ 


हद्लाप्प्रतिपदिबातू सुत्न लियना उचित था। हम इस घूतोकी अपने क्रम से हो 
ध्याख्या करेंगे । 

प्रत्यय ।१।१॥ यह अप्टाष्यायी के तृवीयाध्याय के प्रथमपाद का प्रथम तथा 
अधिक्रार-सूत्र है। अप्टाध्यायी मे सब से बडा यही अधिकार है । इस का अधिवार 
पाहछचवें अध्याय वी समाप्ति तक जाता हैं। तीसरे, चौथे तथा पाछ्चवें अध्याय में 
जो प्रकृति से विधान क्ये जाए उन की प्रत्यप समझना हो यह इस सूच का धर्य है । 

जहा २ प्रदृति से प्रत्यय विधान क्या जाता है वहा २ सर्वत्र प्रकृति पजच- 
म्यन्त होती है। सथा- अचो थत्‌ (७७३) । अच ॥४॥१। यत्‌ ॥१!। स्वप्रों नन्‌ 
(८५६१) । स्वप ।५।१। नन्‌ ।११। इन स्थानों पर पर्चमी दिंग्योग में होती है । 
इस दिग्योगप>चमी मे यह दाद्घा उत्पन्न होती है वि वया प्रत्यय प्रकृति से परे क्या 
जाग्रे या प्रड्नति से पूर्व ? इस शद्ला की निवृत्ति के लिये अन्य धिवार चलाते हैं-- 

परइच । पर (११४ न इत्यव्ययपदम्‌ । 'प्रत्यय ' पद की पुर्वसूत्र से अनुवृत्ति 
आातो है । अर्थ --प्रत्यय परे होता है। अर्थात्‌ जिस से प्रत्यय विधान किया जाता 
है उस से प्रत्यय परे समभना चाहिये | थथा-- अचो यत्‌ (७७३) यहा अजन्त घातु 
से गत प्रत्यय विधान किया गया है सो यत्‌ प्रत्यय अजन्त घातु से परे होगा । स्वपों 
नन्‌ (८६१) यहा स्वप्‌ घातु से नम्‌ प्रत्यय विधान क्या गया है सो नन्‌ प्रत्यय स्वप्‌ 
धातु में परे होगा! । इस प्रकार प्रत्यय का अधिवार और उस के स्थान वा नियम 
बर अब अ्वान्तर अधिकार चत्ताते हैं-- 

डभाप्पातिपदिकात ।५।१॥ समास-डी च आपु च प्रातिपदिक्ण्च एपा 
समाहार >ट्याप््रातिषदिक्मू, तस्मात्‌-न्ड्याप्प्रातिपदिकातू । 'डी' यह भेदक अनु 
बन्धी मे रहित प्रहण क्या गया है, अन 'डीपू, डीप, द्वीन्‌! इन सब स्थ्रीप्रत्यथो का 
सामान्यत ग्रहण होगा । इसी प्रकार आप यह भी भेदय अनुबन्धो से रहित होने 
के कारण 'दाप, टापू, चापू' इन सब स्थत्रीप्रत्ययों का ग्राहक होगा। यहु अधिकार 
सूत्र है। दस वा अधिकार पाज्चर्वे अध्याय वी समाप्ति तक जाता है। इस सूत्र मे 
प्रदृति बतलाई गई है। अर्थ --यहा से ले कर पाड्नचवें अध्याय कौ समाप्ति तक 
जिनने प्रत्यम बढ़े भये हैं वे (ह्राप्यारिपदिवात्‌) डचन्त आबन्त तथा प्रातिपदिक से 
परे हो । इसी सूच के अधिकार में स्वीजतमोद० (१६८) सूत्र पढ़ा गया है। अत उस 
सूत्र का यह बर्थ हुआ--डचन्त, आवम्त तथा प्रातिपदिक से परे सु, मो, जस बादि 
इतकीय ध्रत्यय हो । 


१ तथ “राम+-टा यहा पर टा प्रत्यय टित्‌ होने से माद्यन्तों टकितों (८५॥से राम में 
ग्ादि में न हो वर राम से परे होगा । इसी प्रकार घरेप्ट. (७६२) आदि में 
समभना चाहिये । 

२. डीोपू, डीयू, टीनू तथा टाएू, डापू और चाप प्रत्ययों वा आगे स्थ्रीप्रत्यय* 
प्रकरण में उल्लैव लागेगा | इबस्त औौद बावन्त प्रत्यवान्त होने से प्राविषदिक+ 
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इन इक्कीस प्रत्ययों के सात चिंक बनते हैं । यथा---१. से, औ, जस | २. 
अम्‌, औौट्‌ू, शस्‌ । ३. टा, स्याम्‌, भिस्‌ । ४. हे, भ्याम्‌, म्यस । 2. इसे, भ्याम, 
भ्यस्‌ । ६. इस, ओसू, आम्‌ | ७. हि, ओस्‌, सुप्‌ । इन प्िकों की ऋमश: प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञचमी, पप्ठी, सच्तमी ये सछ्चाएं पाणिनि से पूर्ववर्ती 
आचार्यो ने की हुई हैं। महामुनि पाणिनि ने भी इन सछ्ज्ञाओं का उपयोग अपने 
ग्रन्थ में किया है (देखें कारकप्रकरण ) । 

अब इन विधान किये हुए इक्कीस प्रत्ययों की व्यवस्था करते हैं--- 

[लघु०] संजा-सूचमू-- (१२२) सुँपः ।008१०२॥ 

सूपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-ह्विवचन-बहुवचनप्तझ्ज्ञानि 
स्युः ॥। ह 

अर्थ:--सूप्‌ का प्रत्येक त्रिक 'एकवचन, द्विवचन, वहुवचन' सज्ज्ञक हो । 

व्याख्या - सुप: ६8 १ त्रीणि १३। त्रीण १॥३॥ (तिडस्त्रीणि न्नोणि० से)। 
एकश: इत्यव्ययपदम्‌ | एकवचन-द्विवचन-वहुवचनानि १।३। ( तान्येकदचनद्विवचनवहु- 
बचनान्येकशः से ) । अर्थ:--- (सृंप:) सूंप्‌ के जो (त्रीणि त्रीणि) तीन २ वचन, वह 
(एकश:) प्रत्येक (एकवचन-द्विवचन-वहुवचनानि) एकवचन-द्विवचन-वहुवचर्न्‌ 
सञ्ज्ञक हो । 

सूँप्‌ प्रत्याहार के सात त्रिक अर्थात्‌ तीन २ वचन होते हैं । ये सातों 'एकवचन- 
हिवचन-बहुवचन' सञ्ज्ञक होते हैं। यथासड्ख्यमनुदेश: समानाम्‌ (२३) के अनुसार 
प्रत्येक त्रिक के अन्तर्गत तीन वचन क्रमश: एकवचन, द्विवचन, बहुवचन सज्जक हो 
जाते हैं। यथा -- 


त्रिकसंख्या । विभक्िति । एकवचन | दिवचन । बहुवचन 
पहला त्रिक | अथमा स(स्‌ ञौ जस्‌ (अस॒) 
दूसरा त्रिक | हछितीया अम्‌ ओऔद्‌ (औ) | शस्‌ (अस॒) 
तीसरा त्रिक | तृतीया ढा (भी) भ्याम्‌ भिस्‌ 

चौथा विक | चतुर्थी डे (ए) भ्यार्म्‌ भ्यस्‌ 

पांचवां त्रिक | पञ्चमी डासि (अस्‌) स्याम्‌ 7 भ्यस्‌ हे 
छठा त्रिक | पप्ठी ड्स (अस) ओोसू ' आम 
सातवां त्रिक | सप्तमी हि (इ) ओसू सुप्‌ (सु) 


संज़्क न होते थे अतः केवल “प्रातिपदिकात्‌” कहने से इन से परे सूँ आदि 
प्रत्ययों की उत्पत्ति सम्भव न थी। इसीलिये प्रकृतसूत्र में इन का पृथक उल्लेख 
किया गया है । [वस्तुतः प्रातिपदिकग्रहणे लिड्भविशिष्टस्थापि प्रहणम्‌ परिभाषा 
से इन का ग्रहण भी हो सकता है अत एवं पड़गू, श्वश्र्‌ आदि ऊह्प्रत्ययान्त छाब्दों 
से स्वादियों की उत्पत्ति में कोई बाघा उपस्थित नहीं होती । इन का सूत्र में 
उल्लेख इसलिये किया गया है कि तद्धित की उत्पत्ति ड्यन्त, आवन्त से परे ही 
हो इन से पूर्व प्रातिपदिक से नहीं ॥ इसका विशेष स्पप्टीकरण सिद्धान्तकौमुदी 
को टीकाओं में इस स्थल पर देखें। ] 


ता 


१६६ भंमीव्याट्पयोपेताया लथुत्तिद्धास्तकौमुच्ार्म्‌ 


ध्यान रहे कि प्रत्येक जिक को 'एक्यचन --द्विवधन -- वहुवचन ये तीन सन्नाए 
मिलती हैं। इन की वह अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों मे बाठ देता है । यथा---'सूँ, भौ, 
जस्‌' यह एक प्रिक है, इसे 'एक्वचन, द्विवचत, वहुवचन' ये तीन सन्ञाएं प्राप्त होती 
हैं। यह त्रिक इन तीन सन्नाआ वी अपने अन्तर्गत तीन प्रत्ययों को ऋरमश दे देता है, 
इस से 'सुँ' यह एक्वचन, 'ओऔ' यह टद्विवचन, 'जस्‌” यह बहुवचन हो जाता है। इसी 
प्रवार अन्य छ त्रिका म॑ भी जान लेना चाहिये | 

अब यह वतलाते हैं कि क्ट्ठा एक्वचत और कहा द्विवघन प्रयुवत होता है 
[वहुबचन के विषय में भी थोड़ी दुर आगे चल कर कहेगे | । 
[लघु०] विभि-शृत्रम--( १२३) दृधेकयोदिवचनेकबचने ।१४२२॥ 

द्वित्वेकत्वयोरेते स्त ॥। 

भक्षय--द्वित्व और एफ्त्व की विवक्षा (कहने की इच्छा) होने पर प्रमश्न 
द्विवचनप्रत्यय और एक्वचनप्रत्यय होता है । 

व्याह्या--#धेव्यों ।७॥३। द्विवचरमक्वचने ।१।२। द्विवचमझच एकवचनञऊच 
द्विवचनैव बचने, इतरेतरदन्द् । 'द्ववेदयो ” यहा 'द्वौ च एक्द्च, तेपु८द्ब्रेकेपु' ऐसा 
यहुबचन होना चाहिये था, परन्तु ुति मे ऐसा ने कर 'इश्नेक्यों ” म द्विवचन ही क्या 
है। उन वे ऐसा करने का अभिप्राय यह है विः 'द्वि' दब्द से दो पदार्थ और 'एक' 
झब्द से एक पदार्थ ऐसा अर्थ प्रहण न क्या जाये कित्तु द्वि! श्षब्द से दी की सड्झ्या 
अर्थात्‌ द्वित्व और एक' झब्द से एक की सडख्या अर्थात्‌ एकत्व का ग्रहण हो । भाव 
यह है कि लोक म द्विं और एक शब्द सहरयेयवाची हो प्रत्चिद्ध हैं सइख्याथाची नही! । 
अर्थात्‌ दि शब्द से थोक मे दो पदार्थ और 'एक' झब्द से एक पदार्थ ही लिया जाता 

78 न कि दो और एक की सट्ख्या । दो पदार्थों मे द्विवचन और एक पदार्थ मे एक- 

धवन द्वौ--यह भर्थ सुसज्भत नहीं होता । अत. मुनि ने 'द्रथेक्यों ' कह पर द्वि और 
एवं दाब्द को सश्स्यावाची ने €प मे प्रयुवत ,क्या है । इस से अब यहू सुसद्भत अर्थ 
हो जाता है--(#घेवयों ) दो सइख्या अर्थात्‌ द्वित्त और एक सडुख्या अर्थात्‌ एक्ट्व 
विवक्षित होने पर क्रमन्न (द्विचचनेक्वचन) द्विवचन ओर एक्वचन प्रत्यय हो । 

क्सि २ अय॑ में कौन २ सा त्रिक हो ? यह वारकप्र+रण का विपय है। अतः 
प्रधम बारवप्रकरणानुसार त्रिक का निर्णय कर चुयने के बाद पुन इस सूत्र से बचन- 

“ निर्भय धरना चाहिये । यदि हमे एक्ल्व नी विवक्षा होगी ती हम एक्वचन और यदि 

द्वित्व की विवक्षा होगी तो द्विवचन करेंगे । यह इत सूत वा सार है । 


१. एक, द्वि से ले वर नवदशन्‌ शब्द तर सब शब्द सइस्पेयवाची होते हैं अतः 
पदार्थों के साथ इन वा सामानाधिकरण्य होता है। यधा--एको बात, दौ पुरुषौ 
इत्यादि । विश्वति आदि शब्द सडम्या और सइख्येय दोनों प्रकार कै वाचक' 
होते हैं। यधा--'ग्वा विश्वतति , ब्राह्मणानामेबोनविश्व्ति ' इत्यादियों मे सदस्या- 
बाधी हूँ। 'गावो विभति , ब्राह्मणा एकोनविद्वयति * इत्यादियों में सड्ख्येयवाची हैं। 
इस पर विश्लेप टिप्पण इस व्यास्या पे इृदल्मप्रतरण में (१८) सूत्र पर देखें। 


अजन्तपुलूलिड्भ-प्रकरंणम्‌ '२ ६७ 


अब रूपसिद्धि के लिये अवसानसछत्ञा का प्रतिपादन करते हैं-- 
[लघु० ] संजा-सूतमू--( १२४) विरामो5वसानम्‌ ।2४१ ०६॥ 

चर्णानामभावोज्वसानसज्ज्ञ: स्यात्‌ । रुँत्व-विसगाँ । राम: 

अर्थ:-- वर्णो का अभाव अवसान-सज्ज्ञक हो । 

व्याख्या--विराम: ।११॥ अवसानम्‌ ११ 'विराम' छब्द का दों प्रकार का 
अर्थ होता है; पहला अधिकरण में 'घत्र्‌ .प्रत्यय मानने से और दूसरा भाव में 'घत” 
प्रत्यय स्वीकार करने से । प्रथम यथा--विरम्यते5स्मिन्तिति ->विरामः [यहां सामी- 
पिक अधिकरण विवक्षित है | । उच्चारण का ठहराव जिस के पास किया जाता है उसे 
“विराम' कहते हैं । उच्चारण का ठहराव अन्तिमवर्ण के पास किया जाता है अतः इस 
पक्ष में अन्तिमवर्ण विराम' होता है | द्वितीय यथा--विरमण विराम:, भावे' घन्‌ 
उच्चारण का न होना 'विराम' होता है। भर्थात्‌ किसी वर्ण से परे उच्चारण का न 
होना “विराम” कहाता है । इस पक्ष में अन्तिम वर्ण से आगे उच्चारण के अभाव की 
अवसानसञ्ज्ञा होती है। यही पक्ष ग्न्थकार ने वृत्ति में स्वीकार किया है । पर हैं दोनों 
ही शुद्ध । अर्थ:-- (विराम:) वर्णो के उच्चारण का अभाव (अवसानम्‌) अवसान- 
संज्ञक होता है। यथा---/रामर्‌' यहां रेफ से आगे उच्चारणाभाव है उसी की यहां अव॑- 
सान-संज्ञा है | ध्यान रहे कि पहले पक्ष में रेफ की ही अवसानसंज्ञा होगी । ेु 

>समः। 'राम' इस शब्द की अव्युत्पत्तिपक्ष में अर्थवद्धावु।० (११६) से तथा 

व्युत्पत्तिपक्ष में कृदन्त होने से क्षत्तद्धितसमासाइच (११७) से प्रातिपदिकसंज्ञा हो 
प्रत्ययः, परदच, उम्याप्प्राति पदिकात्‌ (१२०, १२१, ११६) इन के अधिकार में स्वीज- 
समौट० (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए। तदनन्तर सुँपः (१२२) से 
सात त्रिकों के अन्तर्गत तीन २ वचनों की क्रमशः: एकबचन, हिवचन, वहुवचन सख्चा 
हो गई । अब प्रथमा के एकत्व की विवक्षा में दृद्येकयोद्विवचनंकबचमे (१२३) द्वारा 
राम शब्द से परे 'सूँ' प्रत्यय भा कर 'राम--सँ बना । उपदेश में अनुनासिक होने के 
कारण सकारोत्तर उकार उपदेशेड5जनुनासिक इत्‌ (२८) द्वारा इत्संजक है अतः तस्य 
लोपः (३) से उस का लोप हो--रामस्‌ । चुप्तिडन्तं पदसू (१४) से “रामस्‌ इस 
समुदाय की पदसंज्ञा हो ससजुपो हें: (१०५) से सकार को रु आदेश किया तो-- 
राम-| हू । पुन: उकार की उपदेशेडजनुनासिक इत्‌ (२८) से इत्संगा तथा तस्य लोपः 
(३) से लोप हो--रामर्‌। विरामो४वसानस्‌ (१२४) से रेफोत्तरवर्तों अभाव की 
अवसानसज्ज्ञा हो, उस के परे होने से खरवसानयोविसर्जनीयः (६३) द्वारा रेफ को 
विसगदिश करने पर--राम:” प्रयोग सिद्ध होता है। [विसर्ग के अयोगवाह होने से 
ओऔर अयोगवाहों का पाठ यरों में मानने से अलचि च (१८) से विसर्ग को वैकल्पिक 
द्वित्व भी हो जायेगा | रामः: । ] 

नोह---जिस पक्ष में रेफ की अवसानसज्ज्ञा होती है उस पक्ष में खरवसानयो:० 
(६३) सूत्र का खर्‌ परे होने पर रेफ को या अवसान में वत्तंमान रेफ को विसगदिश 
हो--ऐसा अर्थ हो जाने से कोई दोप नहीं भाता । ह 


(६ मैमीव्यास्ययोपैताया सघुसिद्धान्तकौमुदयार्मू 


[लघु०] विधि यूत्रमु--( १२५) सत्पाणामेकशेय एकविभक्‍ती । १ श।६४॥। 

एकचिभवतो यानि सख्याण्येव दुप्टानि तेपामेक एवं शिप्यत्ते ॥॥ 

मय -- एक्विभक्ति अर्थात्‌ समानविभक्ति के परे होने पर जितने झब्द सखूष 
आसमानरूप वाले ही देखे जाएं, उन म से एक ही रूप शेप रहता है (अन्य रुप लुप्त 
हो जाते हैं) । 

ब्यात्या--संत्पाणाम्‌ ।६३। (निर्धारण पप्ठी) । एकशेप 8£॥ एकविभक्तों 
॥७।॥। एवं इत्यव्यमपदम्‌ ) [बद्धों युना तत्लक्षणइचेदेव विशेष, से) । अन्वंध --एक- 
विभक्ों सखूपाणाम्‌ एवं (इृष्टानाम्‌) मध्य एक्येप स्थादिति / समास --एका चासौ 
विमतज्तिइच -+एकविमक्ति , तस्यामु >।एकविमक्तौ, कर्मघारमसमास , सम्रानविभक्ता- 
विद्यर्थ । समान रूप मपान्त सरूपा , तेपास्‌ --सरुपाणाम्‌ बहुब्रीहिसमास , जयोतिजत- 
पदेत्यादिना समानस्य सभाव ॥ शिप्यत इति शेष , कर्मीण घन ! एक्द्रचासौं शिपश्च ८ 
शव शेय , वर्मधारमससमास । अर्थ --(एकविमत्तों) समानविभक्ति म (सह्पाणामेव) 
जितने समानरूप वाल ही शब्द दखे जाए उन मे स (एक्श्रेप ) एक शेष रहता है 
[अन्य छुप्त हो जाते हैं। । 

यहां यहू ध्यान रसना चाहिए कि यह एक्शेप कार्य अन्तरज्ु' होने से 'भौ 
म्ादि विभक्तिया की उत्पत्ति सं पूव ही होता है । 

एक बिभक्ति अर्थात्‌ समानविभक्ति व परे होने पर जो दब्द एक जैसे ही देखे 
जाते है विरूप नही दिपाई दते, उन शब्दा म एक ही शेप रहता है अन्य लुप्त हों 
जाति हैं। यथा--मातु झंब्द दो प्रकार स सिद्ध होता है। एक--नप्तुनेप्दु० (ठणा[० 
२५२) इस उभादिसूत्र द्वारा मान (नलोप हो कर) अयवा "मा धातु स तूजत्त 


१. अपिड़ बहिरइयमन्तरदगे (प०) अर्थात्‌ बन्तरज्छ कार्य करने भे वहिरज्ज कार्य 
अप्तिद्ध होता है । बहुत नि्मित्तो वी अपेक्षा बरसे बाला कार्य बहिरज्भु भर थोड़े 
निमित्तों वी अपेक्षा करन चाला वार्म बन्तरजु होता है। अयवा--घरेलू -+निज 
से सम्बन्ध रखन वाला>-समीप का निकट का या अपने भीतर वा कार्य अन्त- 
रज़ू बौर दूर वा अथवा अपने से बाहिर का वार्य वहिरज्तू होता है । यदा-- 
बहुत मच्मटो वात्रा काय बहि्रिज्ध ओर थोड़े प्ज्मता वाला वायें अन्तरजू 
होता है । “राम राम' यहा एक्शेप विभक्तबुत्पात्ति स थोढी अपेक्षा धाला [ विभ- 
कृयुत्पत्ति मे प्रातिपदिकसत्ञा, द्वित्वादि वी विवक्षा इत्यादि बहुत बातो वी अपेक्षा 
होवी है] थोडे ऋज्मटा वाला घरेलू बाश्मीतरी कार्ये सा है अत मद अन्तरज्भ्‌ 
और विभत्तभुलत्ति उस स बहिर्भुत होने से वहिरज्ञ हे। अन्तरज्ञ बार्य पहले 
भौर वहिरज्ज कार्य पीछे होया । यह परिभाषा लोक सिद्ध है। बया लोक भे सवेरे 
उठ वर मनुष्य अन्तरद्धकार्य शौच, दन्‍्तधावत, स्नानांदि कर बाद में बहिएज्ञ ८२ 
बाहिर के या पराग्रे कार्यो को करते हैं, दैधे यहा भी सममना चाहिये । इस 
परिभाषा वी विशेष स्याव्या व्यावरण दे उच्च ग्रन्थों मे देखें । 


अजन्त-पुलूलिज्भध-प्रकरणमें १६६ 


निपातित होता है। इस का बर्थे 'मातान्‍-+जननी' और इस के रुप “माता, मातरी, 
मातर: । मातरम्‌, मातरी, मातृ: , इत्यादि होते हैं । दुसरा--माडः साने (जुहो०) 
धातु से प्वुल्तूवी (७८४) द्वारा तृच्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस का अर्थ 
मापने वाला' और इस के रूप 'माता, मातारी, मातार: | मातारम्‌, मातारौ, मातृन्‌' 
इत्यादि होते हैं । अब इन दो प्रकार के 'मातृ' शब्दों का द्वन्द्र करने पर एकश्षेप नहीं 
होगा । क्योंकि ये एकविभक्ति->समान-विभक्त में केवल सरूप ही नहीं देखे जाते । 
इस में सन्देह नहीं कि सुँ, टा, डे आदि विभक्ितियों में इन दोनों प्रकार के 'मात' 
शब्दों के 'माता, मात्रा, मात्रे' आदि रूप समान ही होते हैं, परन्तु प्रत्येक विभक्ति में 
सरूप ही हों ऐसा नहीं देखा जाता । “अम्‌' मे औणादिक 'मातृ' शब्द का 'मातरम्‌' 
और दूसरे 'मातृ' शब्द का 'मातारम्‌!' विरूप होता है सरूप नहीं । हमारी शर्त त्तो 
यह है कि 'एक आर्थात्‌ एक जैसी>-समान विभक्ति परे होने पर जो छाब्द सरूप ही 
रहें, विरूप न हों; उन में से एक ही शेप रहता है' इस ज्ञत्तं को इन दो प्रकार के 
'मातृ' शब्दों ने पूरा नही किया । समानविभक्ति “अम्‌' आदि में इन की विरूपता पाई 
जाती है अतः इन का एकशेप नही होगा । 

प्रत्यर्थ शब्दः अर्थात्‌ प्रत्येक अर्थ के लिये शब्द के उच्चारण की आवश्यकता 
होती है। इस लिये जब दो, त्तीन या अधिक अर्थों का बोध कराना अभीष्ठ होता है 
तो उस के लिये तद्बाचक शब्दों का उच्चारण भी उतनी वार प्राप्त होता है । इस पर 
यह सूत्र नियम करता है कि उन का उच्चारण एक ही वार हो अनेक वार नहीं । 
जैसे--जब दो, तीव या अधिक राम कहने हों तो तब रामशब्द का दो, तीन या 
अधिक वार उच्चारण प्राप्त होता है । इस नियम से एक “राम” शब्द रह जाता है, 
शेषों का लोप हो जाता है। उन सब के अर्थ का वही ज्षेप बचा हुआ ही बोध कराता 
है । जैसा कि कहा गया है--यः शिष्यते स लुप्यमानाईर्थाभिधायी अर्थात्‌ जो शेप 
रहता है वह लोप हुओ के भर्थ का भी बोध कराता है । 

सम राम! इन दो सरूप शब्दों में इस सूत्र द्वारा एक 'राम' शब्द ही शेप 
रह जाता है जाता है। अब प्रथमाविभक्ति के द्वित्व की विवक्षा में इच्ेकयोद्विवचनेकबचने 
(१२३) सूत्र द्वारा औ' प्रत्यय जा कर “राम-+ जौ हो जाता है। अब इस स्थिति 
में वृद्धिचि (३३) के प्राप्त होने पर उस का बाधक अग्निमसूत्र उपस्थित होता है--- 


[लघु०] विधि-सूत्रमु--( १२६) प्रथमयो:ः पूर्ब-सवर्ण: ।६।१।६८॥ 
अक: प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीष एकादेश: स्यात्‌ । इति 
प्राप्ते-- 


अर्थ:--अक्‌ पत्याह्ार से प्रथमा या द्वितीया का अच्‌ परे हो तो पूर्व (अक ) 
भर पर (अच्‌) के स्थान पर पूर्वंसवर्णदीर्घ एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त 


होने पर (अग्रिम सूत्र निपेघ करता है )। 
व्याख्या--अकः ।५॥१॥ (अकः सब दीघं; से) । प्रथमयो: ।8२। अचि 


१७० भमौद्यास्ययोपैतायां लघृसिद्धान्वकीमुद्याम्‌ 


७१) (इको यक्रच्ि से) | पुर्वे-परयो ॥६२) एक १।8॥ [एंक. प्रृ्वपरणों- यह अधि- 
कृत है) । पूर्व सवर्ण )१९॥ बीघ ॥१९ (जक सवर्ण दीर्घध से) । समास --न्अ्रथमा 
च॑ प्रथमा चन्‍्स्प्रथमे, तयो --प्रथमयों , एक्चेप । विभक्तिया सात है, पहले 'प्रथ्मा 
शब्द से उत मे से पहली 'सुं, औ, जस्‌' विभक्ति वा ग्रहण हो जाता है, दूसरे 'प्रथमा 
शब्द से अवश्विप्ट छ विभक्तियों म प्रथमा अर्थात्‌ 'अमू, भोट, हम का बोध होता 
है | इस प्रमार 'प्रथममो ' झब्द स प्रथमा तथा द्वितीया विभकित का ग्रहण हो जाता 
है। पूर्वस्य सबर्ण >पूर्व-यवर्ण , पप्ठीतत्पुदषसमास ! अर्थ --- [अझ ) अक प्रत्याह्मर 
से (प्रथमयों ) प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का (आवचि) अचू परे हो तो (पूर्वे-परयों ) 
पूर्व + पर के स्थान पर (एक ) एक (पूर्व-सबर्ण ) पूर्वसवर्ण (दी्थ ) दी आदेश 
हीता है । तालये यह है कि अफू और प्रथमा द्वितीया के अच्‌ के स्थान पर एक ऐसा 
आदेश होता है जो पूर्व वर्ण का सवण होते हुए साथ ही दीर्घध भी होता है। यथा-- 
'इ--भौ वे स्थान पर पुवंसव्णदीर्ध ई' होगा, यह पूर्व का सबर्ण है और दीर्घ भी 
है। इसी प्रकार--/उ-अ' के स्थान पर 'कछ', “ऋ-) अ' के स्थान पर “कह पूर्वेसवर्ण- 
दोधें होगा । इन सब के उदाहरण आगे यत्र तत्र बहुत आएगे । 

“राम+भी' यहा मकारोत्तर अकारज-अऊू से परे 'औ' यह प्रथमा का अच्‌ 
बिद्यमान है, अत पूर्व+पर के स्थान पर 'भा' यह पुर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है । 
इस पर अग्निमसून निषेध करता है--- 

[लघु०] निषेध सूवम-- (१२७) ना5एऔदिचि।६।११००॥ 

आद्‌ इचि न पूर्वंसवर्णदीर्घ। वृद्धिरेचि (३३)--रामी ॥| 

सर्य, - भवर्ण से इच्‌ प्रत्याहार परे होने पर पूर्व॑ंसवर्गदीरध एकादेश नही होता | 
वृद्धिरिेचि (३३) से वृद्धि हो कर 'रामी' सिद्ध हो जाता है। 

व्याटपया--आतू !५४१। इचि ।७।१। पूववंपरयों ।६8२॥ एक ॥११। (एक 
पुर्ब॑परणों मह अधिदृत है) । पूर्व-सवर्ण ।१(प्रथमयों पुवंसबर्ण से)। दीर्भ ।१8 
(अंक सवर्णे दीधघ॑ से)। न इत्यव्ययपदम्‌ ) अर्थ --(आत्‌) अवर्ण से (इचि) इच्‌ 
प्रत्याहार परे हीने पर (पूर्व-परयो ) पूवव--पर के स्थान पर (पूर्वसवर्ण , दीर्घ ) 
पूर्वसवर्णदी्ध (एक ) एकार्देश (न) नहीं होता | भवर्ण को छोछ वर राव स्थर इचू 
प्रत्याहार वे बत्दर आ जाते हैं । 

'रास-न-ओं यहा मवकारोीत्तर अवर्ग ये 'औ यह इच्‌ ग्रत्याहार परे वतंगयान है 
अत इस सूत्र से पूर्वसवर्णेदीर्ध वा निषेध हो कर पुन वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एका- 
देश करने से--रामू औ+--'राभौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 

[लघु०] विधि सूत्रमुू--( १२८ ) बहुपु बहुबचनम्‌ ।१४॥२११। 
बहुत्वविवक्षाया वहुवचन स्थात्‌ ॥ 

अर्य---बहुत्व क्ष्यात्‌ दो सइूख्यां से अधिंव सट्स्‍्या वी विवश्षा हो जो बहू- 
बचन प्रत्यय होता है | 
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व्याख्या--वहुपु ।७॥३।॥ वहुवचनम्‌ १।१। यहां “वहु' शब्द व्याख्यान से वहुत्व- 
वाची है। अरथे:--(बहुपु) बहुत्व की विवक्षा होने पर (वहुवचनम्‌) वहुवचन प्रत्यय 
होता है | यदि दो से अधिक सड्ख्या की विवक्षा होगी तो प्रकृति से बहुबचन प्रत्यय 
प्रयुक्त किया जायेगा। 

'राम राम राम' इन तीन रामशझब्दों का या इन से अधिक यथेष्ट रामशब्दों 
का (दो से अधिक की हमें विवक्षा है चाहे तीन हों या सौ इस से कुछ प्रयोजन नहीं ) 
सरूपाणाम्‌० (१२५) से एकशेप हो 'राम' हुआ । भव प्रथमा विभक्ति के बहुत्व की 
विवक्षा में वहुपु बहुबचचनम्‌ (१२८) द्वारा 'जस्‌” यह वहुवचन प्रत्यय आकर 'राम-- 
जस्‌' हुआ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] सज्ज्ञा-सूत्रमु-- (१२६) चुदू ।0३७॥ 

प्रत्ययायौ चुट्‌' इतो स्त: ॥। 

अर्थ:--प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग वा टवर्ग इत्सझ्ज्ञक होते हैं । 

व्यास्या--प्रत्यवस्य ६१। ( प* प्रत्ययस्थ से) । भादी ।१२। (आदिबिंदुडव: 
से वचनविपरिणाम कर के) । चुटू 0॥२। इतौ ।१॥२९। (उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ से 
वचनविपरिणाम द्वारा )। समास:--चुइच टुइ्च --चुटू, इतरेतरद्वन्द्र: । अर्थ:--- ( प्रत्यय- 
स्य) प्रत्यय के (आदी) आदि में स्थित (चुटू) चवर्ग और टवर्ग (इतो) इत्‌सण्ज्ञक 
होते हैं । 

'राम --जस्‌' यहां 'जस्‌' यह प्रत्यय है, इस के आदि में 'ज्‌” यह चवर्ग स्थित 
है अतः इस सूत्र से इस की इत्‌ सञ्ज्ञा हो तस्य लोपः (३) से उस का लोप करने 
पर 'राम--अस्‌' हुआ। जब यहां हलन्त्यम्‌ (१) से सकार की इत्सछज्ञा प्राप्त 
होती है, इस पर उस की निवृत्ति के लिये यत्न करते हैं--- 

[लघु०] सख्ज्ञा-सूत्रमू-- (१३०) विभक्ति३इच । १।४॥१०३॥ 

सँप्तिडी विभक्ति-सञ्ज्ञों स्तः ॥ 

अर्थ:--सूंप्‌ और तिड विभक्तिसज्ज्ञक होते हैं । 

व्याख्या--सूंप्‌ ११। (सुँपः से विभक्तिविपरिणाम द्वारा) । तिडः !११॥ 

(तिहस्त्नीणि० से विभक्तिविपरिणाम द्वारा )। विभक्ति:११। च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:- 
(सुँप्‌) सँप्‌ और (तिडः) तिह (विभक्ति:) विभक्तिसजञज्ञषक होते हैं। सछ्ज्ञाविधों 
प्रत्यय-ग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति [जहां प्रत्यय की सज्ज्ञा की जाये वहां प्रत्यय के ग्रहण 
होने पर प्रत्ययान्त का ग्रहण नहीं किया जाता] इस नियम से यहां सुबन्त और तिडन्त 
की विभक्ति सऊज्ञा नहीं होती किन्तु केवल सुँप्‌ और तिड,्‌ की ही विभविति सज्ज्ञा 
होती है ! सूँप्‌ प्रत्याहार स्वीजसमोद० (११८ ) सूत्र के 'सुँ से लेकर सप्तमी के हर 
बचन 'सुप्‌' के पकार तक वनता है। अर्थात्‌ सूं, जो, जसू आदि इक्कीस प्रत्यय 'सुँपू 


१. 'चट--इतौ' अन्न ईदूदेवू दिवचन प्रगृह्मम्‌ (५१) इति प्रगृद्यत्वेन प्रकृतिभावो- 
इवसेय: । 
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हैँ । तिद प्रत्याहार तिप्तत्कि० (३७५) सूत्र के 'ति' से लेकर 'महिंड[ के डकार तक 
बनता है । अर्वात्‌ तिपू, तसू, कि आदि अठारह प्रत्यय 'तिदू' हैं। इन दोनो सुँप्‌ बौर 
तिड्‌ प्रत्ययो की विभकित सज्ज्ञा है। अब विभक्तिसजज्ञा वा उपयोग दर्शाते है--- 
[लघु ०] नियेध-सूतम-- (१३१) ने विभकतों तुस्माः १4३4४॥। 
विभक्तिस्थात्तवगसकारमकारा नेत । इति सस्य नेत्त्वम्‌ । रामा. ॥ 
क्षर्य --विभविंत में स्थित तवर्गं, सकार, मवार इत्सम्ज्ञक नहीं होते | इति 
संस्य--इस सूत्र से सकार की इत्‌ सछ्ज्ा का निपेष हो जाता है । 

व्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । विभक्तौ 9१। तुस्मा ।१।३। इत ।१॥३॥ (उप- 
देशेड्जनुनाध्षिक इत्‌ ते वचनविषरिणाम द्वारा) । संभास -- तुश्च सू थे मश्च --तुफ्त्मा , 
इतरेतर-द्वन्द्र । मकारादकार उच्चारणाय । अये --(विभक्ती) विभक्ति में (तुस्मा ) 
तवर्ग, सकार, मकार (इत ) इत्सएज्ञक (न) नही होते । 

इस सूत्र से जसू, दाम, मिस, म्यसू, इस, ओम, अम्‌, स्थाम्‌, आम आदि के 
अब्त्प हलू वी हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सज्ज्ञा नहीं होती। तवर्य के उदाहूरण-- 
रामात्‌, सर्वस्मात्‌, सर्वेस्मिनू, एघेरत्‌ प्रभूति जानने चाहियें । 

'राम-+-बस्‌' यहा त्कः सबर्ण दोध: (४२) से सवर्णदीधं प्राप्त होने पर 
उस का बाघ कर अतो गुगे (२७४) से पररूप प्राप्त होता है। पुन उस का भी 
बाघ कर प्रथमयो. पुर्वत्वर्ग” (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्थ आकार करने से--रामास्‌ । 
अब पूर्वेवत्‌ सकार को रं, उकारलोप तथा अवसानसछ्ज्ञक रेफ को विस करने पर 
“रमा. प्रयोग सिद्ध होता है। 

किसी का अपनी ओर ध्यान खीचना सम्बोधन वहाता है । यथा--है राम ! 
भो देवदत्त !* इत्यादि | सम्बोधन में भी प्रथम्रा विर्भाक्त का प्रयोग किया जाता है 
[देखो कारकप्रकरण (८८६) ] | सम्बोघन के द्योततार्थ पद के आदि में (क्वचित्त्‌ 
अन्तर भें भो) प्राय है, रे, मोस्‌ू' आदि अव्ययो का प्रयोग विया जाता है। कही २ 
इन का प्रयोग नहीं भी होता । 

अब सम्बोधन के एकत्व वी विवक्षा में 'राम--र्सु हुआ। इस अवस्था में 
अप्रिम-सूथ प्रवृत्त होता है--- 

[लिधु०] सच्ज्ञान्यूत्रमू (१३२) एकवर्चन सम्बुद्धि: ।९।३।४६।॥ 

सम्बोधने प्रथमाया एकवचन सम्बुद्धिसज्त्ञं स्पात्‌ ॥ 

अर्य:--सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एक्वचन सम्बुद्धि सज्ज्तक होता है | 

व्यास्या--सम्बोधने ।9१॥ (सम्बोधने घ॒ सूत्र से) प्रथमायाः ६ 8 (प्राति- 
परदिकार्यतिड्र---प्रथमा से विभक्षितविषरिणाम द्वारा) एड्व्चनम्‌ १(१॥ सम्बुद्धि. 


१ सम्बोपनवाची पद के आगे आजवल *” ऐसा चिह्न जिया जाता है; परन्तु 
प्राचीनवाल में ऐसा कोई चिह्न न था। इस प्रकार वे चिद्ठों वी परिपाटी प्राय 
पश्चिम में बाई है | इन से वय सुन्दर, अमन्दिग्ध थौर भटिति अर्थ॑प्रत्यायत्र हो 
जाते हैं। इन वे ग्रहण मे कोई तज्जा बी बात नहीं--विपादप्यमृत ग्राह्मम्‌ 
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8 १ अर्थ:-- (सम्बोधने) राम्बोधन में (प्रथमाया:) प्रथमा का (एकवचनम्‌) एक- 
वचन (सम्बुद्धिः) सम्बुद्धि-सछ्ज्ञक होता है । 
.. इस सूत्र से सम्बोधन के 'मुं' की सम्बुद्धिसछ्ज्ञा हो जाती है। अब सुँलोप के 
लिये उपयोगी अज्भमण्ज्ञा करने वाला सूत्र लिखते हैं-- 
_लघु०] सल्ज्ञा-सूजम्‌-(१३३) यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये5््धम्‌ 
3१४१ ३॥ 
यः प्रत्यग्रो यस्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्नड' स्यात्‌ ॥ 
है अर्थ:---जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में 
जिस के ऐसा दब्द-स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अद्भुसज्ज्ञक होता है । 
व्यास्या--यस्मात्‌ ।१॥१। प्रत्ययविधि: ।१॥१॥ तदादि ।११। प्रत्यये ।७॥१। 
अज्भ म्‌ 0॥ १ समास:--विधानं विधि', भावे किप्रत्यय: । प्रत्ययस्यथ विधिः--प्रत्यय- 
विधि:, पष्ठी-तत्पुरुप: । तत्‌ --प्रकृति-हुपम्‌ आदियंस्य शब्दस्वरूपस्थ तत्‌--तदादि, 
तद्गुणसंविज्ञाव-बहुब्रीहिसमास: । अर्थ: --(यस्मात्‌) जिस प्रक्ृत्ि से (प्रत्ययविधि:) 
प्रत्यय का विधान हो (त्तदादि) यह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के आदि में हो ऐसा 
प्रकृतिसहित वह शब्दस्वरूप (प्रत्यये) उस प्रत्यय के परे होने पर (अज्भम्‌) अज्भ- 
सज्ज्ञक होता है । उदाहरण यथा-- 
भू धातु से परे लेट के स्थान पर “मिप्‌' प्रत्यय किया तो वना--भू -मिप्‌ । 
पुनः भूबातु से परे 'शप्‌' विकरण किया तो 'भू--शप्‌--मिप्‌' हुआ | शकार तथा दो 
पकारों का लोप करने पर 'भू--अ-मि' । अब यहां अद्भुसञ्ज्ञा करते हैं। यहां 
भू इस प्रकृति से 'मिप्‌? प्रत्यय का विधान किया गया है। वह “भू प्रकृति 'अ' इस 
शब्दस्वरूप के आदि में स्थित है। इस प्रकार प्रकृतिसहित वह शब्दस्वरूप 'भु-+भ 
है । अत: उस मिप्‌ प्रत्यय के परे होने पर 'भू--अ' इस समुदाय की अद्भु संज्ञा हुई। 
गुण और अवादेश हो कर यह अज्भू 'भव' वन जाता है | अब मिप्‌ प्रत्यय के परे रहते 
'भरवा इस अदन्त अज्भ को भ्षतों दीर्घो यत्रि (३६०) से दीर्घ हो कर “भवामि' सिद्ध हो 
जाता है। इसी प्रकार 'भविष्यामि' आादि में 'भविष्य'भादि की अद्भ संत्ञा समझती चाहिये । 
यदि सूत्र में 'तदादि' यहां 'आदि' ग्रहण न करते तो केवल उस प्रकृति की ही 
अद्भसंज्ञा होती, प्रकृति से आगे तथा प्रत्यय से पुर्वस्थित शब्दस्वरूप की न होती। 
तब उपर्युक्त उदाहरण में केवल 'भू' की ही अद्भुसंज्ञा होती 'अ की साथ में न होती । 
इस से अद्भ के अदन्त न होने से उसे दीघ न हो कर अनिष्ट हो जाता । अब पुनः 
आदि ग्रहण से तद्गुणसंविज्ञानवहुत्नीहिसमास के कारण दोनों अर्थात्‌ विकरणविश्विष्ट 
प्रकृति का ग्रहण हो जाता है; कोई दोप नहीं आता' । 


१. बहुब्नीहिसमास में जिन पदों का समास किया जाता है, समास हो चुकने पर प्रायः 
उन पदों से भिन्‍त किसी अन्य पद के अर्थ की ही प्रधानता हो जाया करती है । 
यथा--पीत' शब्द का बर्थ है 'पीला' और 'अम्बर' शब्द का अर्थ है 'कपड़ा' । 


१७४ भेमीव्याध्यप्रोपेतायां लधुसिद्धान्तकौमुधाम्‌ 


जहा पर केवलमात्र प्रकृति ही होगी उस से आगे तथा प्रत्यय से पूर्व अन्य 
कोई स्थित ने होगा, वहा वेवल प्रकृति की ही अज्भसज्ञा हो जायेगी; अर्थात्‌ व्यपदे- 
ध्िवद्भाव से 'तदादि' वेवल प्रकृति ही समझी जायेगी [देखों--आवद्वन्तवदैकत्मिन्‌ 
(२७५) | । 

“राम--सूँ! यहा रामअब्द से 'सूँ! प्रत्यय वा विधान है अत उस ध्रत्यय के 
परे होने पर तदादि--रामशब्द की अद्भसनज्ञा हो जाती है । 

क्रव अग्निमसूत्र मे अद्भसज्ञा वा उपयोग दक्शति हैं-- 
[लघु०] विधि-सृत्रम -- (१३४) एड्हस्वात सम्बुद्धे' ।६१६७॥। 

एडन्ताद ध्रस्वान्ताच्चाज्ादल्‌ लुप्यते सम्बुद्धेश्ेत्‌ ॥ 

थर्थ.--एडन्त बड्भ तथा हस्वान्त भड् से परे हल का लोप हो णाता है 
यदि बहू सस्बुद्धि वा हो तो । 


अब 'पीत' और “अम्बर' दब्द का वहुब्रोहिसमास क्या तो बना--पीताम्व र । 
इस वा अर्थ है -पीले कपडो वाला । इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की 
प्रधानता है जिम्त के पीछे कपड़े हैं। इसी प्रवार 'दप्टा' का अर्थ है 'देखी गई 
और 'मथुरा' का अ्थ है 'एक नगरी! । क्षव 'दप्टा' और 'मथुरा' वा बहुब्रीहिं- 
समास किया तो बना--इष्टमथुर । इस वा आर्थ है--जिस से मथुरा देखी गई है 
वह पुरुष । इस अर्थ मे किसी अन्यपदार्थ (पुझप) वी श्रधानता है। अत एवं 
बहुब्रीहिसमास अन्यपदा्॑ प्रधान क्हाता है। इस बहुबीहि समास ने पुन दो भेद 
हो जाते हैं--१ तदूगुणसविज्ञान-बहुत्रीहिपमास, २ अतदूगुणसविज्ञान-बहुच्ी हि- 
समास । जिस बहुब्रो हियमास में अ्षन्यपदार्थ की प्रधानता के साथ साथ समस्यमान 
पदी के अर्थों का भी प्रवेश हो वह 'तदगुणसविज्ञान-बहुन्नीहिसमास' होंता हैं। 
यथा --'पीतास्वर * बहा अन्यपदार्थ --पुरुप की भ्रधानता के स्ाथ साथ समस्यमान 
पदों के अयये का भी त्याग नही हुआ । यदि कहा जाये कि 'पीतास्वस्मानय/ (पीले 
कपड़े वाले को लाओ) तो उस पुरुष के साथ पीले कपडे भी आएगे । अत यहां 
तदगुणस विज्ञान बहुप्रीहिममास है । 

जहा अन्यपदार्थ वे साथ समस्यमान पदों वे' अर्थ का प्रवेश नहीं होता वहा 
“अतदुगुणसविज्ञान-यट्त्री हिसमास' होता है । यथा--रप्टमबुर । यहां अन्यपदार्थ 
(पुरुष) की प्रधानता के साथ समस्यमान पदों के अर्थों का प्रवेश नहीं होता । 
यदि कहां जाये कि--इप्टमथू रमानय” (जिस ने मथुरा देखी है उसे लाओ) तो 
उस पुस्थ वे साथ देखी गई मथुरा नहीं आएगी, बन यहा 'अतदुगुणसबिज्ञान- 
बहुब्रीहिसमासं है। इसी प्रकार 'चित्रगुमानर्या आदि में समझना चाहिये। 
उपयुक्त सूत्र में 'तदादि' (तत्>-प्रकृतिझपम्‌ आदियेत्य तत्‌++तदादि) यहां 
'तदुगुणमविज्ञानबहुत्री हि” समास है, अत यह अन्यपदार्थ (जिस के आदि में 

प्रहति होगी) वे साथ उस(प्रदृति)की भी अद्भुसल्‍्चा हो जायेगी । 


अजन्त-पुलू लिड्र-प्रकरणम्‌ १७५ 


च्यास्पा- एड्हस्वात्‌ ।५१। सम्बुद्धे६१॥ हलू ।११॥ (हल्डच्याव्म्यः० से )। 
लोप: १।१। (लोपो व्योवलि से) । लुप्यत इति लोप:, कर्मण घब्‌ । समास:--एड 
च्‌ हस्वइ्च--एड्हस्वम्‌, तस्मात्‌ ८एड्ह्स्वातू, समाहारद्वन्द्र:  'एड और हस्व से 
परे सम्बुद्धि के हलू का लोप होता है” ऐसा अर्थ होने से 'हे कतरत्‌ कुल” यहां दोप 
उत्पल्त होता है । तथाहि -नपुंसकलिज्भ में 'कतर' शब्द से सम्बुद्धि अर्थात्‌ सम्बोधन 
का एकवचन 'सुँ! करने पर अदूडू डतरादिस्यः पञ्चम्यः (२४१) से उसे अदुड्‌ आदेश 
हो जाता है--कतर--अद्‌ ( ड्‌)। पुनः डिक्वसामर्थ्य से रेफोत्तर अकार का लोप हो -- 
कतर्‌-+अदु 5-'कतरद्‌” बनता है। अब एड और हस्व से परे सम्बुद्धि के हल का 
लोप होता है! इन प्रकार का यदि अर्थ होगा तो 'कतर-द यहां रेफोत्तर हृस्व 
अकार से सम्बृद्धि के हलू दकार का लोप प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। अत: इस की 
निवृत्ति के लिये इस सूत्र में 'अद्भात्‌' का अध्याहार किया जाता है (क्यों(के सम्बुद्धि 
प्रत्यय का विधान होने से एड और हस्व स्वतः अज्भ होंगे ही) । 'एडह्स्वात' को 
अद्भात्‌' का विधशेषण बना कर तदन्तविधि करने से--'एडन्तहस्वान्तावज्भात्‌' ऐसा 
अर्थ निप्पन्न होता है। इस अर्थ के होने से 'कतरद्‌” आदि में कोई दोप नहीं आता । 
क्योंकि यहां अद्भ हस्वान्त नहीं प्रत्युत रेफान्त है, रेफोत्तर अकार तो “अद्ड' प्रत्यय 
का ही अवयव है । अत: दकारलोप न हो कर इण्ट रूप सिद्ध हो जाता है। अर्थ:-- 
(एड्हस्वात्‌) एडन्त और हस्वान्त (अज्भात्‌) बद्भ से परे (सम्बुद्धे:) सम्बुद्धि का 
(हल) हलू (लोप:) लुप्त किया जाता है। एडल्त के उदाहरण 'हे हरे! , है विष्णो! ” 
आदि आगे आयेंगे । यहां हस्वान्त का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

राम+सुँ>-राम-+-स्‌ यहां 'राम' इस हस्वान्त अद्भ से परे 'स' यह 
सम्बुद्धि का हल वत्तमान है अतः प्रकृत सूत्र से उस का लोप हो 'राम' यह प्रयोग 
सिद्ध होता है। हे आदि शब्दों को साथ में जोड़ने से--हे राम ! , भो राम !” आदि 
बनेंगे । सम्बोवन का द्विववन और वहुवचन प्रथमावत्‌ सिद्ध होता है। हे रामौ ! , 
है रामा: ! 

नोट--सम्बोधन के द्विवचन और वहुचन में प्रथमा से कुछ भी भेद नहीं हुआ 

करता; भेद सम्बुद्धि में ही होता है। अत: आगे सर्वत्र हम सम्बुद्धि की ही सिद्धि 
करेंगे । द्विवचन और वहुवचन में स्वयं प्रथमावत्‌ सिद्धि कर लेनी चाहिये । 

बव द्वितीया विभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं। ट्वितीया के एकवचन में 
“राम--अम्‌' वना । थव यहां क्रमश: अकः सवर्ण दीर्घ: (४२) से सवर्णदीघं, अतो गुणे 
(२७४) से उस का वाघ कर पररूप तथा प्रयमयोः पूर्वसचर्ण: (१२६) से पररूप का 
वाब कर पूर्वंसवर्णदी्ष प्राप्त होता है । इस बवस्था में अग्रिमसूत्र से पूर्व॑सवर्णदीर्घ का 
भी वाघ हो जाता है। 
लघु०] विधि-सूत्रम--( १३५) अमि पूर्व: ।६॥१।१०३॥ 

. अकोम्म्यत्रि पूर्वरूपसेकादेश: स्थात्‌ । रामम्‌ । रामौ ॥ 


१७६ भमीय्याध्ययोपैताया सघृत्तिद्ासतकौपुधाम्‌ 


क्षय -- अर से अम्‌ में विद्यमान अच परे हो तो पूर्व [पर के स्थान पर एक 
पुरव॑रुष आदेश होता है। 

घ्याट्या--अक !४ह। [अक सबर्णे दीर्घ, से) । अमि ।७१ै। अचि ।७॥ै। 
(इकों यणवि से) । पूर्वपरयों ।६२। एक ।88। (एक पूर्बपरयों यह अधिकृत है)। 
पूर्व 0१। अ्भे -- (अत ) अब प्रत्याहार से (अमि) अम्‌ प्रत्यय में स्थित (अति) 
अचू के परे होने पर (पूर्वारयो ) पूव-+पर के स्थान पर (एक ) एक (पू्व ) एवं 
बर्ण आदेश हो जाता है । 

'राम-अम्‌! यहा मवारीत्तर अकारज-अक्‌ से परे क्षम्‌ का अचू “वार 
विद्यमान है। अत प्रद्नसृत्र से पूर्व +-पर के स्थान पर पूर्व 5्ेकार का रूप ही कर 
--राम्‌ 'भ म्‌च““रामम्‌ प्रयोग सिद्ध हुआ । 

द्वितीया के द्विवचन में 'राम+-औद' हुआ। टकार वी हलस्त्यम्‌ (१) से इंत्‌ 
भठ्या हो बर तत्य लोप (३) से लोप हो जाता है--राम --भौ । अब प्रधमा के 
द्विवसन वे समान पूर्वमवर्णदीर्ध का निषेध ही वर वृद्धि हो जाती है-7रामी । 

द्वितीया व बहुबचन में 'राम+ झस्‌' हुआ । अब घकार वी इत्सज्ञा करने वे 
तिये अप्रिमसूत्र प्रवृत होता है-- 

[लघु०] सम्जञासूतम्‌-- (१३६) लशववतद्विते ।0३5॥। 
तद्धितवर्जप्रत्ययाद्या ल-द-कवर्गा इत्त स्यू ॥ 

भर्बे --नोद्वितभिल प्रत्यय वे आदि में तू, श्‌ और क्वर्ग इत्‌ हो ! 

व्याप्या. प्रत्ययस्थ ६।१ (पर प्रत्ययस्थ से) | भादि ।६0॥ (आदिलिदृडव- 
से लिज़ुविपरिणाम द्वारा) । तशकु ।१0१ इत ।8॥१। (उपदेशेश्ननुतातिक इत्‌ से) । 
अतद्धिते ।8 है सम्राम ->लश्च शबव कुइ्च एप समाहार, तंशठु, समाहाद्धह् । 
न तद्चिते-्कनद्धिते, नज़्ममास । बर्थ --(प्रत्ययस्य) प्रत्यय वे. (आदि) बादि में 
स्थित (लद्यमु) लग़ार, शकार और कवर्ग (इत्‌) इत्सज्ञव होते हैं (अतद्विते) परस्तु 
तद्वित म॑ नहीं होते । तद्धितप्रत्यय मे निर्षेघ होने से कप, से, ग्मितू; घ, ध्सू, लचु 
भादि में इत्सजञा न होगी | यधा--अ्यूडो रस्क , वागमी, तोमप्त , चूडाल आदि । 

'रामन-भ्र्सा यहा झस' तद्वित नहीं अत प्रह्त सूत्र से इत के आदि में स्थित 
शंबार वी इत्सझ्जा हुई और लोप हो गया--राम--असू । अब प्रथमयों पुर्वेंसवर्णः 

(१३६) मे पूर्वसर्र्धदी्थ हो कर 'रामासू” बने गया। इस अवस्था में अग्निमनमृत्र 

प्रवंच होता है-- 

[लघु०] विधि-मृत्रम--(१३७) तस्माच्छत्तों न. पुसि ।६।१।६९॥ 
पूवेसवर्णदीर्घात्‌ परों ये शस सस्तस्य न स्थात्‌ पृत्ति॥ 

झर्य -पूर्वसवर्ण-दीर्ध से परे जो शध्‌ वा सकार उस के स्थान पर नकार हो 
जाता है पुल॑तिज्भध में 

ं 0305 शक्ष झस ।हाही ने ।शिह पुसि हा ववादादकाद 
उच्चारणार्थ । 'तद' कष् पूर्व वा बोध वराया करता है। इस,मृत्र से, पूरे प्रयमयोः 


अजन्त-पुलूलिड्र-प्रकरणम्‌ १७७ 


पुबंसवर्ग: (१२६) में पूर्वंसवर्णदीर्ध का विधान है। अतः यहां 'तस्मात्‌' छब्द से भी 
'पुरव॑ंसवर्णदीर्घात्‌' का ग्रहण होगा। अर्थ :--- ( तस्मात्‌ >- पूर्व सवर्ण दीर्घात्‌ ) उस पूर्वविहित 
पूर्वसवर्णदीर्ध से परे' (शसः) शस्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ हो जाता है (पुंसि) पुल - 
लिज्भ में । अलोष्न्त्यस्थ (२१) से यह नकार आदेश शस्‌ के अन्त्य अल सकार को 
ही होगा । 
“रामास्‌! यहां मकारोत्तर आकार पूर्वंसवर्णदीर्ष है अतः इस से परे शस्‌ के 
सकार को नकार हो कर --'रामान्‌” बना । 
अब यहां अनिष्ट णत््व प्राप्त होता है। उस का परिहार करने के लिये ग्रन्थ- 
कार प्रथम णत्वविधायक सूत्र लिखते हैं--. 
[लचु०] विधि-सूचम्‌ -- (१३८) अदकुप्चाइनुम्ब्यवायेषपि ।5४२।॥ 
अटू, कवर्ग, पवर्ग, आड़, नुम्‌ एतंव्येस्तेयेंथासम्भवं मिलितेश्च व्यव- 
घाने४पि रपाभ्यां परस्य नस्य णः: समानपदे । इति प्राप्ते-- 
अर्थ:--अट प्रत्याहार, कवर्ग, पवर्ग, आडः और नुम्‌ इन का अलग श्या 
यथासम्भव दो तीन अथवा चारों का मिल कर व्यवधान होने पर भी समानपद में रेफ 
भौर पकार से परे नकार को णकार हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ अग्निम- 
सूत्र नियेध करता है] । 
व्याउ्या--अट्कुप्वाडनुम्ब्यवाये ।98१॥ अपि इत्यव्ययपदम्‌ । समानपदे ।७॥१) 
रपाम्याम्‌ ।४॥२ नः ।६।१। णः 0१॥ (रपाभ्यां नो णः समानपदे से)। णकारादकार 
उच्चारणार्थ: । इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में रपाम्यां नो णः समानपदे सूत्र पढ़ा 
गया है | वह सूत्र समानपद में रेफ और पकार से परे अव्यवहित (व्यवधान-रहित) 
नकार को णकार करता है। यथा--चतुर्णाम्‌, पुष्णाति आदि । परन्तु यह सुत्र 'नरा- 
णाम्‌, पुरुषेण प्रभृति प्रयोगों में व्यवहित नकार को णकार करने के लिये रचा गया 
है | समास:--अट च कुदच पुदच आह च नुम्‌ च >अट्कुप्वाइनुम:, इतरेतरद्वन्द्रः । 
तैव्यंवाय: (व्यवधानम्‌) >-अट्कुप्वाइनुम्ब्यवायः, तृतीयातत्पुरुष: । तस्मिन्‌ --अद- 
कृप्वाइनुम्व्यवाये, भावसप्तमी । अर्थ:-- (अटकुप्वाइनुम्‌व्यवाये ) अट्प्रत्याह्ार, कवगें, 
पवर्ग, आडः और नुम्‌ इन से व्यवधान होने पर (अपि) भी (रपाम्याम्‌) रेफ और 
पकार से परे (नः) न्‌ के स्थान पर (णः) ण्‌ हो जाता है (समानपदे) समानपद 
अर्थात्‌ अखण्ड पद में । 
जिस पद के खण्ड अर्थात्‌ टुकड़े कर उन का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग न किया 
जा सके उसे समानपद या अखण्डपद कहते हैं । 'रामान्‌' अखण्डपद है, इस के खण्ड 
नहीं किये जा सकते । इसलिये यहां णकार प्राप्त है। “रघुनाथ:, रमानाथ:, रामनाम' 
_प जहां पूर्वसवर्णदीर्ध न होगा, वहां पर पुललिड्ध में भी शस्‌ के स्‌ को नू न होगा। 
जैसे--गा: । गो--शस' यहां पर ओऔतो5म्शसो: (२१४) से पूर्व -|-पर के स्थान 
पर 'आ' आदेश हुआ है, अतः पूर्वंसवर्ग॑दी न होने से न्‌ भी न हुआ । 
ल० प्र० (१२) 
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में असण्डपद नही इनके खण्ड हो सकते हैं। रघु और नाथ इन दोनो सण्डो का रच- 
तन्त्र श्रयोग क्या जा सकता हैं। इसलिये इन म णत्व नही हँआ । 


अब यहा यह विचार उपस्थिव होता है कि क्‍या अट्‌ क्वर्ग आदि राब वा 
व्यवधान हो ती णत्व होता है ?े था इत मे से किसी एक का व्यवधान होने पर णत्व 
होता है ? पहला पक्ष असम्भव है क्योकि संस्वृतसाहित्य मे ऐसा कोई दब्द नहीं जिस 
में रेफ मा पवार से परे अट कवर्ग आदि राव से व्यवहित णकार हो। अते लक्ष्य 
(उदाहरण) न मिलने के कारण सब का व्यवधान हो तो णत्त होता है' यह पक्ष 
असद्भुत है । दूसरा पक्ष ठीक है । इस से नराणाम क्राणाम्‌ पुदुषेण' आदि प्रयोगों 
की सिद्धि हो जाती है! करणे यज (८०७), स्तोकान्तिकदुरार्थ कृच्छाणि क्तेन (६२६) 
इत्यादि पाणिनिसूनों से भी इस पक्ष की पुष्टि होती है । इन सूत्रों में भुनि ने एक २ 
वा व्यवधान होने पर णकार आदेश किया है। किजच -ट्रस पक्ष वे! अतिरिक्त एक 
अन्य पक्ष भी महामुर्नि वे सृत्रपाठ से पुष्ट होता है। वह यह है कि 'अदू कवं्गं 
आदिया म॑ चाहे जितने वर्णों का व्यवधान हो णत्व हो जाय । मुनि न सस्पाणाम्‌ 
एफ्शेय एक्विभकतों (१२५), कमंणि द्वितीया (६६१), इन्हन्पूपार्पम्णा शी (२८४) 
इत्यादि मूत्रो भ बथामम्तभव अनेका का व्यवधान होने पर नी णकार आादश विया है । 
ग्रन्यकार ने इन दोना पक्षों का--एवैव्य॑स्तैययासम्मव सिलि्सेदव इन द्ाव्दो से वर्णन 
किया है। इन के उदाहरण यथा-- 

अट--. रणम, हरणम्‌, करिणा, कृरुणा, गिरीणाम्‌, अहेण इत्यादि । 

क्वर्ग--अक ण, सूर्खाणाम, गर्गेण, अर्धेण इत्यादि ! 

पवर्ग--दर्पेण, रेफेण, मर्मेण, चर्मणा, वर्मणा इत्यादि । 

आइ---पर्याणद्धमू, निराणद्धम्‌ इत्यादि । 

नुम्‌ू-बृहणम्‌, तृहणम्‌ इत्यादि । यहा नुम में अनुस्वार अभिप्रेत है । यह 
अनुस्वार चाहे 'नुंग' के स्थान पर हुआ हो या स्वाभाविक हो दस से कृछ प्रयोजलु 
नहीं । यधा--“बुहणम्‌” यहा नुँमू के स्थान पर अनुस्वार हुआ है। 'तृहणम्‌' यहा 
स्वाभाविक अनुस्वार है) 

सूचना -- भम्पूर्ण णत्वप्रकरण में रेफ और पार वी तरह ऋबर्ण को भी णत्य 
| निमित्त मममना चाहिये। अत एव अस्तृस्तृच्‌--प्रश्चास्तृणाम्‌ (२०६) इत्यादि मुनिवर 
वे निर्देश उपलब्ध होते हैं। आगे चल कर प्रत्यक्र ऋवर्णानतत्य णत्व वाच्यम्‌ 
(वा० २१) इस वातिक' को स्वय ही उद्धृत करेंगे । 

रामान्‌ु ++र॒न-आ +म्‌ +का+-न्‌ । यहा रेप से पर आ्ूअट, म्‌ -रूपर्नर्ग, 


१ इस सूत्र वी १ इस सूत्र की अनुवृत्ति उपस्गविसिमासेशपि णोपदेशस्य (४५६)] सूत्र में जाती है| 
भव पर्याणद्धम्‌ थादि में उस से णत्व हो जाता है । पदव्यवायेषपि (८४ ३७) 
द्वारा निषेष नहीं होता । यही आइ के प्रहण वा प्रभोजन है। इस पर विस्तृत 
विचार व्याकरण ने उच्च प्रन्यों में देखें । 
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आउतअट्‌ इन तीन वर्णो से व्यवहित नकार है अतः अद्कु० सुत्र से णकार प्राप्त होता 
है। अब इस का अग्निमसूत्र से निषेघ करते है-- 
[लघु० ] निपेघ-सूचम्‌ (१३६) पदान्तस्य ।८॥४।३ दर 

नस्य णो न। रामान्‌ ॥ 

भर्थ: -पदान्त नकार को णकार नहीं होता । 

व्याद्या--पदान्तस्य ६।१ नः ।६।१॥ णः 0१॥ (रपार्श्यां नो णः समाव- 
पदे से) । न इत्यव्ययपदम्‌ (न भाभूषु० से) । अर्थ:--(पदान्तस्थ) पद के अन्त वाले” 
(नः) न्‌ के स्थान पर (णः) णू्‌ आदेश (न) नहीं होता। 

“रामान्‌” यह सुंबन्त होने से सुंप्तिडन्तं पद्म (१४) के अनुसार पदसक्ज्ञक 
है। यहां 'न्‌” पदान्‍्त है। अतः प्रकृत पदान्तस्य से नकार को णकार होने का नियेध 
ही गया तो “रामान्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ । 

तृतीया के एकवचन में---राम --ठा । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विवि-सूत्रमू-- (१४०) टाडसिंडसामिनात्स्या:॥9११श॥। 

अदन्तात्‌ टादीनामिनादयः स्यु:) णत्वम्‌-रामेण ॥ 

अर्थे:--अदन्त (अज्भ) से परे टा को इन, झसि को आत्‌ और इडस्‌ को स्य 
आदेश होता है । 

व्यास्या--अतः ।५॥१॥ (अतो भिस ऐस से) । अद्भात्‌ ।४॥१॥ (अद्धस्य यह 
अधिकृत है, इस का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । टाइसिंडसामू ६॥३॥, 
इनात्स्या: 0३॥ “अज्भात्‌' का विशेषण होने से “अत. से तदन्तविधि हो जाती है -- 
बदन्ताद्‌ अद्धात्‌ । अर्थ:--- (अत:--अदन्तात्‌) अदन्त (अद्भात्‌) अद्भ से परे (टा- 
इसिं-डसाम्‌ ) टा, डरसि, उस के स्थान पर (इनात्स्था:) इन, आत्‌, स्य आदेश हो जाते, 
हैं । यथासड्ख्यमनुदेदा: समानाम्‌ (२३) के अनुसार टा को इन, इसि को आत्‌ तथा 
इस को स्य आदेश हो जाता है| ध्यान रहे कि इन और स्य आदेश अदन्त हैं । 

“राम--टा' यहां “राम” अदन्त अज्भु है। इस से परे 'टा' को 'इन आदेश, 
हो जाता है। 'राम--इन' इस अवस्था में आद ग्रुण: (२७) से ग्रण एकादेश तथा 
अदकु० (१३८) से नकार को णकार आदेश हो कर 'रामेण' रूप सिद्ध होता है। स्मरण _ 
रहे कि यहां पदान्तस्य (१३६) द्वारा णत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि यहां न्‌- 
पदान्‍्त नही, पदान्त “अ' है। 

तृतीया के द्विवचन में राम --म्याम्‌.] अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--( १४१) सुँपि च ।98३१०२॥ 

यबादोौ सूँपि अतोउड्भस्थ दी्घ: । रामाभ्याम्‌ ॥ 

अर्थ:--यबादि सुंप्‌ परे होने पर अदन्त अद्भ को दी्घ हो जाता है । 

व्याख्या--सूँपि ।७॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अद्भुस्य ६॥१॥ (यह अधिक्षत्त है) । 
अतः: ६।१। दीघें: ११) यत्रि ।७॥१। (अतो दीर्घो यज्रि से) | 'यत्रि' पद 'सुँपि' पद 
का विशेषण है और अल है इस लिये इस से तदाद्रिविधि हो कर 'यबादौ सुँपि' बन 
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जायेगा । “अत ' यह 'अडूस्याँ का विशेषण है अत इस से तदन्तविधि होवर 'अदन्तस्प 
अज्भस्य' हो जायेगा । अथ्थे --(यत्रि) यवादि (सूँपि] सुँप्‌ परे होने पर (अत ) 
अदन्त (अज्भस्य) अद्भ ने स्थान पर (दीप ) दीर्घ हो जाता है । यत्र्‌ एक प्रत्याहार 
है, यजादि संपू- भ्थाम्‌, भ्यस्‌ आदि हैं। अलोअन्त्यपरिभाषा द्वारा यह दीघे आदिशय 
झदन्त अद्भू के अन्य अलू +-अत्‌ के स्थान पर ही होता है । 

'राम +-स्याम्‌' यहा 'स्थाम्‌' यजादि सूंप्‌ है, अत इस के परे होने पर “दाम' 
इस अदात अज्भ को दी हो -- 'रामाम्पाम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

तृतीया के वहुबचन में 'भित्त' प्रत्यय आकर “राम-मिस्त्‌' हुआ। सुंपि च॑ 
(१४१) से दीर्घ के प्राप्त होने पर उस का बाध कर वक्ष्यमाण बहुबचने भत्येत्‌ 
(१४४) सूत्र से अवन्त अद्भ को एकार प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूतम--( १४२) अतो भिस ऐस्‌ ।७।१६॥ 

_अदन्ताद धज्भात्‌ परस्थ भिस ऐस्‌ स्थात्‌। अनेकाल्शित्स्वस्थ (४१ ) 

“राम मे 

भर्य -अदन्त अज्भ से परे भिस्‌ वे स्थान पर ऐस्‌ आदेश हो । 

ध्याध्या--अत ।४।१| भद्धभातू ।श १ (अद्भुस्प यह अधिडत है, इस वी विभक्ति 
का यहा विपरिणाम हो जाता है) ॥ मिस (६९ ऐस्‌ ॥0१ 'अज्भात्‌' वा विधेषण 
होने से 'अत.” से तदस्तविधि हो जायेगी । अर्थ -- (अत ->अदम्तात्‌ ) अदन्त (अज्जात्‌ ) 
अज्भ से परे (मिस) भिस्‌ वे स्थान पर (ऐस) ऐस्‌ हो जाता है। यह आदेश 
तस्मादित्पुत्तरत्प (७१) द्वारा अदन्त अज् से परे भिस्‌ को होता है॥ “भिम' यह 
पष्ठीनिदिप्ट है। अत अलोग्ल्यस्प [?१) से उस के अस्त्य अलू सकार यो यह अदिश 
होना चाहिये । पर उस के बाघक आदे परस्म (७२) द्वारा भिस्‌ वें आदि अल 
भवार को ही प्राप्त होता है । इस पर अनेकाल्दित्सर्वस्थ (४५) द्वारा उस वा भी 
बाघ बर भम्पूर्ण भिस्‌ के स्थान पर ऐस आदेण ही जाता है । 

'राम+मिस्‌ यहा 'राम! यह अदन्त अज्भ है अत इस से परे प्रद्ठत सूत्र 
द्वारा भिस्‌ के स्थान पर ऐस्‌ स्वादिश होकर --राम्न-ऐस्‌ । अब बृद्धिरेखि (३३) 
से पूर्व -[-पर वे स्थान पर 'ऐ' बुद्धि हो रेट विधर्य बरते से--रामे ! पयोग सिद्ध 
होता है । 

अब रामझब्द वे चतुर्पी विभक्ति वे रूप भिद्ध किये जाते हैं। चतुर्ची वे एुय- 
दनन में “राम +ह हुआ । क्षव अग्रिमसूत्र भवृत्त होता है-- 
[सघु०] विधिन्यूतरम--( १४३) डेयें: ।9१ ३॥ 

अतोडड्रात्‌ परस्प डेयदिश ॥ 

भर्य.--अदन्त जज से परे 'ह के स्थान पर “या आदेश हो | 

व्यात्या--अत ५३) [क्तों भिप्त देश से) । अज्ञात ।४8 (भर्जत्प यह 
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अधिक्षत है। यहां विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । हे; ६१ (हछे+ ड्स्‌ हो -- 
अस्‌ >-डेसू - डेट, इसिड्सोइचेति धूर्वरूपम्‌ ) | यः ११॥ अर्थ:--(अतः--अदन्तात ) 
अदन्त (अद्भात्‌) बज्भ से परे (क:) हे के स्थान पर (य:) 'य' आदेश होता है। 
घ्यान रहे कि 'य' आदेश सस्वर है । 

'राम-+-डे! यहां “राम यह अदन्त अद्भ है अतः इस से परे डे को 'य' आदेश 
हो--'राम+य हुआ । यहां 'य' यत्रादि तो है पर सुंप्‌ नहीं। सूँप्‌ तो 'डे/ था, वह 
अब रहा नहीं । अतः सुंपि च (१४१) से दीर्घ प्राप्त नहीं हो सकता। इस पर 'य 
में सुंप्त्व धर्म लाने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] अतिदेश-सूत्रमू--( ९४४) स्थानिवदादेश्ोइनल्विधो ११५५॥ 
गादेश: स्थानिवत्‌ स्थात्‌, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ | इति स्थानि- 
वत्त्वात्‌ 'सुंपि च' (१४१) इति दीघे:--रामाय । रामाभ्याम्‌ ॥ 
अर्थ:--आदेश स्थानी के समान होता है, परन्तु यदि स्थानी अल के आश्रित 
कार्य करना हो तो वह स्थानिवत्‌ नहीं होता । इति स्थानिवत्त्वातृ० इस सूत्र से यकार 
के स्थानिवत्‌ हो जाने से सुंपि घ (१४१) से दीर्घे हो कर “रामाय' हुआ । 
व्यास्या--स्थानिवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । आदेश: ॥११। अनल्विधो ।७। १। समास:- 
स्थानिना तुल्यम्‌ इति स्थानिवतु, तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः (११४८) इति वतिप्रत्यय: ! 
(१) अला विधिः >5 अल्विधि:, तृतीयातत्पुरुप:। ( २) मल: (परस्य ) विधि: --अल्विधि:। 
पञूचमी- तत्पुरुषः (३) अलः (स्थाने )विधि:--अल्विधि:, पष्ठीतत्युरुप: ।[४) अलि 
(परे) विधि: ->अल्विधि:, सप्तमीतत्युरुप:। न अल्विधि:--अनल्विधि:, तस्मिन्‌ -« 
अनल्विवो, नज्तत्युरुप:। अल प्रत्याहार में सब वर्ण भा जाते हैं भतः भल्‌ वर्ण का 
पर्याय है | यहां अल्‌ स्थानी या स्थानी का अवयव ही ग्रहण किया जाता है। अर्थ:--- 
(आदेश:) आदेश (स्थानिवत्‌) स्थानी के समान होता है। परन्तु (अनल्विधौ) 
स्थान्यल द्वारा, स्थान्यलू से परे, स्थान्यलू के स्थान पर या स्थान्यल्‌ के परे होने पर 
विधि करनी हो तो वह स्थानिवत्‌ नहीं होता । भाव--जिस के स्थान पर कुछ किया 
जाये उसे 'स्थानी' कहते हैं। यथा--डेयं: (१४३) द्वारा 'डे/ के स्थान पर “या किया 
जाता है अतः डे” स्थानी है। इको यणचि (१४) द्वारा इक के स्थान पर यण्‌ किया 
जाता है अतः इक स्थानी है। जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे “आदेश” 
कहते हैं। यथा--डेयें: (१४३) में य और इको यणचि( १५) में यण्‌ आदेश है | आदेश 
स्थानिवेत -- स्थानी के समान--स्थानी के तुल्य घर्मवाला होता है लर्थात्‌ जो कार्य 
स्थानी के होने से सिद्ध होते हैं वे आदेश के होने से भी सिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण यधथा--- 

“राम--या यहां 'य' यब्रादि तो है पर सुंप्‌ नहीं, अतः सुंपि च (१४१) से 
दीर्घ प्राप्त नहीं हो सकता । अब प्रक्ृत सूत्र द्वारा आदेश “या के स्थानिवत्‌ ->डेवत्‌ 
होने से या में सुप्त्व धर्म आ जाने के कारण सुँपि च से दीर्घ हो---'रामार्या प्रयोग 


सिद्ध हो जाता है । 
निम्नलिखित अवस्थाओं में आदेश स्थानिवत्‌ न होगा--- 


८५ भंमोव्याइययोपैतापां लघुसिद्धाग्तकौमुधाम्‌ 


(१) यदि स्थानी अल के द्वारा कोई विधि करनी हो तो आदेदा स्थानिवत्‌ 
नहीं होता १ यथा-- व्यूदोर॒स्वेन! [व्यूदमू उरो यस्य स ब्यूदोरस्क, तेद -व्यूदोर- 
स्वेन । वह्ब्ीहिसभास ।] यहा विप्तग वे स्थान पर सीह्यदादी [८३ ३८) से सकार 
हुआ है। वानितकार एवं भाष्यवार न विशर्ग वा अट प्रत्याहार में पाठ माना है । 
अव यदि इस सकार को स्थानिवद्धाव स वित्तर्ग मान लें तो यह अद प्रत्याहार के 
तस्वगंत हो जायगा । तब अद-कु प्याइ० (१३८) द्वारा नकार को प्रकार प्राप्त होगा 
जो कनिष्ट है । यहा स्थानी >> विसर्ग >-अल्‌ वे द्व।रा णत्वविधि करनी है अत. आदेश 
नस स्थानिवत्‌-> विसगवत्‌ न होगा । 

(३२) यदि स्थानी अल से परे कोई विधि करनी हो त्तो कादेश स्पानिवतत 
नहीं होता । यथा >-यौ । 'दिव शब्द से सु प्रत्यय लाने पर दिव औत्‌ (२६४) सूत्र 
हारा व्‌ को भी हो--'दि ओ स्‌' बना । अत्र यहा औ इस आदेश को स्थानिवत्‌ 
मर्थात्‌ वकारवत्‌ हल मानने स हलुंडग्राब्न्ध ० (१७६) द्वारा समार वा लोप प्राप्त 
होता हैं जो अनिष्ट हैँ । यहाँ स्थानी अलू->बवार स॒ परे लोपधिधि करनी है अत 
बादेश (थौ) स्थानिवत्‌ (बकारवत्‌) न हांगा । 

(३) गदि स्थानी अल के स्थान पर कोई विधि करनी हो तो भादेश स्पा- 
लिवर नहीं होता ५ यथा- धुवाम (दिव वामयत्ते, दियि चामो5स्थेत्ति बा) | यहा 
'दिव्‌--वाम' में दिव उत्‌ (२६५) सूत्र द्वारा 'व' को 'ठ' होता है। यदि इस 'उ' 
बादेद को स्थानिवत्‌ - वरारवत्‌ मानें ती उस के बल प्रत्याहार के अन्तर्गत होने के 
कारण लोपो व्योवेलि (४२६) द्वारा वकारलोप प्राप्त होता है जो अनिष्ट है । यहा 
स्थानी अल्‌ > वस्ार के स्यान पर लोपबिधि दरती है अत आदझ्य (उ) स्थानिवत्‌ 
(वकारवत्‌) मे होगा । 

(४) यदि स्थानी अलू के परे होने पर उस से पूर्व कोई विधि करनी हो तो 
भी वादे स्थानिवत्‌ नहों होता । यथा--क ८प्ट । 'इष्ट” महा ये घातु के यकार 
के स्थान पर सम्प्रसारण द्वार किया गया है! 'क्स्‌ |-इष्ट यहा ससजुपो ४ (१०५) 
से दें आदइश कर ननुवन्धतोप क्या तो--'करु--इष्ट. हुआ | अब यहा “*दृष्ट ' के 
इबार आदेश को स्थानिवत्‌ --यकारवत्‌ हशृप्रत्याहारान्त्गत मानें तो हशि (१०७) 
मे रेफ मे स्थान पर उत्व प्राप्त होता है जो अनिष्ट है ॥ यहा स्थानी अलू यवार है; 
उस वे परे द्वोन पर उस से पूर्व रेफ को उत्वविधि करनी है अत आदेश (इ)स्थानि- 
बंत्‌ (सकारबतु) ने होगा ।' 

नोट -- इस सूद्र पर उपयोगी सब वातें हम ने लिस दी हैं। विद्याथियों को इस 
सूत वा सूब अम्यास कर लेना चाहिये, आगे इस का बहुत उपयोग होगा। 

१..* यहा प्रदृत 'रामाय' वी सिद्धि मे अल्विधि वी आद्यद्धा नहीं करनी चाहिये 
यहा हम स्थानिवद्धाव से 'य' को सुंप्‌ समझ वर दी करने चत्ते हैं। सुंप्टव धर्म 
बेदल बल से ही नही रहए चत्यि म्याणू, मिस अर्पदे समुदायों से भी रहता है 
जो स्पप्टत अबू नही। 
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चतुर्थी के द्विवचन में 'रामास्याम्‌ पूर्ववत्‌ सिद्ध होता है। , 

चतुर्थी के बहुवचन में 'भ्यस्‌' प्रत्यय आ कर राम-+-म्पस्‌' हुआ | अव सुपि 
च (१४१) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू--( १४५) बहुबवचसे भल्पेत ।७४३॥१०३॥ 

भलादोी बहुवचने सुंपि अतोऊज्जस्पैकार:। रामेभ्य:। सँपि किम ? 
पचध्वम्‌ ॥ | 

.  अर्थ:-भलादि बहुवचन सुँप्‌ परे हो तो अदन्त अर्छ के स्थान पर एकार 
आदेश हो। 

व्यास्या--अतः ।६।१। (अतो दोधों यत्रि से)। अज्भ स्य ।६। १। (यह अधिक्षत है)। 
बहुबचने ।90९॥ कलि ।७१। सूंपि ।७१। [सुंपि घ से)। एत्‌ ।११ 'अज्भस्थ' का 
विशेषण होने से अतः से तदल्तविधि तथा 'सूंपि' का विज्ेपण होने से 'भलि' से 
यस्मिन्विधिस्तदादावल्प्रहणे द्वारा तदादिविधि हो जाती है। अर्थ:--(ऋलि #भलादौ ) 
भलादि (बहुबचने) वहुवचन (सूंपि) सुंप्‌ परे हो तो (अतः-अदन्तस्यथ) अदन्त 
(अज्भस्य) भज्ज के स्थान पर (एत्‌) 'ए' आदेश हो जाता है। अलोष्स्त्यस्य (२१) 
परिभाषा द्वारा यह 'ए' आदेश अन्त्य अल्‌ -अत्‌ के स्थान पर ही होता है । 

“राम -+-भ्यतत्‌' यहां 'भ्यस्‌ वहुवचन है, इस के आदि में भकार भल्‌ है और 
यह सूंप्‌ भी है। अतः इस के परे होने से प्रकृत सूत्र द्वारा मकारोत्तर अकार को 
एकार हो सकार को रुँत्व विस करने से 'रामेम्य:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सूंपि' कथन से इस सूत्र की प्रवृत्ति सुंप्‌ में ही होती है। अन्यथा 'पचर्चम्‌' 
(तुम सब पकाओ) यहां भी एकार बआादेश हो 'पचेष्वम्‌” ऐसा अतिष्ट रूप बन जाता। 
ध्वम्‌' भालादि बहुबचन तो है पर सूंप्‌ नहीं, तिड है । इस की साधनप्रक्रिया तिडन्त- 
प्रकरण में स्पष्ट होगी । 'वहुवचने' कहने से “रामस्य' आदि में एत्व नहीं होता । 

अव रामशब्द के पञुचमी के एकव्चन में उरसि प्रत्यय आ कर 'राम--इसे 
बना । इस अवस्था में दाहुसि ० (१४० ) द्वारा इसि को आत्‌ आदेश हो सवर्णंदीर्घ करने 
पर--रामात्‌ । अब तकार भल्‌ के पदान्त होने से भलां जशोह्ते (६७) द्वारा तकार 
को दकार करने से--रामादु। अब विरामोध्वसानम्‌ (१२४) सूत्र से दकार की 
अवसानसज्ज्ञा हो कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रमु-- ( १४६) वाध्वसाने ।८।४५५॥ 

अवसाने भलां चरो वा। रामात्‌, रामाद्‌। रामाभ्याम्‌। रामेभ्य: । 
-रामस्य ।। हे 

अर्थ:--अवसान में कलों को चर्‌ विकल्प से हों । 0 

व्यास्या-- अवसाने ।9१। भलाम्‌ ६॥३। (झलां जर्भज्षि से) | चर ।१९॥ 
_(अम्यासे चर्च से) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । आअर्थ:--(अवसाने) अवसान में (भलाम्‌) 
अलों के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (चर्‌) चर्‌ हो जाते हैं। भल-चर-विपयक 
' विस्तृत विवेचन पीछे (७४) सूत्र पर कर चुके हैं वहीं देखें । 


ररप४ं भंमोध्याध्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौमुच्चाम्‌ 


“रामाद' यहा अवसान मे इस सूत से दकार >+भल्‌ को तकार--चर्‌ विकत्प 
से भादेश करने पर--रामात्‌ रामाद' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 

नोद--अनेव वैयार रण वबाउवसाने (१४६) सूत्र को कला जशोडन्ते (६७) 
सूत्र का अपवाद मानते हैं। अने “रामात्‌' में प्रथम वाष्वसाने (१४६) से तकार को 
तवार वर वक्ष म भला जश्ोइन्ते (६७) हारा दरार किया बरते हैं। विजन जहा २ 
कौमुदी मे जद॒त्व-चत्वें [जर्त्व और चरत्वं होते हैं] लिया रहता है, वे बहा 'जश्ञ तु 
भवरत्व! [चर्त्वाभावपक्ष म॑ जशू हो जाता है] ऐसा पदच्छेद स्वीकार किया करते हैं । 
परन्तु हमे यह मत युक्त प्रतीत नही होता । क्योकि ऐसा मानने से “रत्नमुप्‌' झ्ब्द के 
'रत्नमुटू, रतनघुड़ ये दो रूप न बन सफेंगे। तथाहि--प्रथम चर्त्त करते से पकार 
को पकार हो कर - 'रत्नमुपु' बनगा | तदनन्तर जब्त हो--रत्नमुड्‌ । इस प्रवार 
'रलमुप्‌ रत्तमुद' ये दो रूप बन जायेंगे, रततमुद' रूप न वन सकेगा। यद्यपि वे 
इस वा ध्यान्ता ध६(२६७) आदि निर्देशों से परिहार करते हैं, तथापि उन कल्पनाओं 
के करने वी अपेक्षा प्रथम जशत्व वर तदनन्तर चर्त्व करने में हो लाधव है । इस का 
विश्ञेप दिवरण हमारे नदीन मुद्रित छोधग्रन्थ न्यासपर्पालोचन मे पृष्ठ (२८६ पर देखें । 

पञ्चमी के द्विवचन में पूव॑बत्‌ “रामाभ्याम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। बहुबचन 
में चतुर्थी विभक्ति वे बहुवचन के समान 'रामेम्य ' प्रयोग बनता है। 

पप्टी पे एक्वसत मे 'डस! प्रत्मम हो कर टाइसिंडसामिनात्स्या' (१४०) 
से उसे सर्वादश 'स्याँ हो “रामस्य प्रयोग सिद्ध होता है | 

पष्ठी के ट्विवचन में 'ओम्‌' प्रत्यय आवक र---राम +ओसू । अब वृद्धि का बांध 
कर कतो गुणे (२७४) से पररूप प्राप्त होने पर अग्रिम सूत्र प्रवुत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-यूत्रमू--( १४७) ओऔसि च ॥७।३॥१०४॥ 

(ओोसि परे) अतो5ड्भधस्थैकार । रामयो. ॥ 

भर्य --ओसू परे होने पर अदन्त अद्भै के स्थान पर एवार आदेश हो । 

ध्यात्पा-- आसि ।७१। च इत्यव्ययपपदम्‌ । अत ॥६। (अतो दीर्घों यम 
से) । अद्भस्प (६१। (गह अधिज्तत है) । एत्‌ ॥१।१॥ (चहुवचने ऋल्येत्‌ से) । 
“अज्ञस्प' का विशेषण होने से 'अत ” से तदन्‍तविधि हो जाती है। अर्थ -- (ओसि) 
ओस परे होने पर (अत ) बदन (अड्भूस्थ) अज्भ के स्थात पर (एत्‌) 'ए' आदेश हो 
जाता हैं| जलोब्त्यपरिभाषा स अद्भ के अत्त्य अल अकार को ही एक्र आदेश होगा। 

“राम +ओपस्‌' यहा अदन्त अद्भू "राम है। उस से परे 'ओस' है। अत दोसि 
उ्े अज्भ के अन्त्य अकार को शबाएर हो दर 'रामे+-ओऔस्‌' इस अवस्या में एचोप्य- 
वायाव- (२२) से एकार के स्थान पर अय आदेश हो जाता है--रामयोस । भव 
सकार वो रुत्य विसर्ग करने से 'रामयो ? प्रयोग सिद्ध होता है । 

पप्ठी के बहुंबचत में 'आमु प्रत्यय जाकर *रामन॑-भारम्‌ हआं। अब सवर्ण- 
दोर्ष के प्राप्त होने पर अग्निम-्यूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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[लघु० | विधि-मृत्रमू-- ( १४८) हृस्वनच्यापो नुँद ॥90१५४॥ 

हस्वान्ताद नचन्ताद आवत्ताच्चाज़तू परस्यामों तुँडागम: ॥ 

अर्य:--ह स्वान्त, नद्यन्त तथा आवन्त अज्भों से परे आम्‌ का अवयव नुँदू हो 
जाता है । 

व्याद्या--हस्वनद्याप: । ५५१॥ अद्भात्‌ ।५१॥ (अद्भस्य यह अधिकृत है। यहां 
विभक्ति का विपरिणाम हो जाता हैं)। आमः ।६। १ (आमि सर्द नास्नः सुँदू से विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) । नुंट्‌ ।१।१। समास:--हस्वश्च नदी च आप्‌ च--हस्वनद्यापू, 
तस्मात्‌ - हृस्वनद्याप: । समाहारद्वन्द्र;। यह 'अद्भात' का विशेषण है अतः इस से 
तदन्तविधि हो जाती है । 'नदी' एक संज्ञा है इस का वर्णन यू स्त्याख्यों नदी (१६४) 
सूत्र में आगे किया जायेगा। टापू, डापू, चापू--इन स्त्रीप्रत्ययो के आद्य अनुबन्धों 
का लोप कर “आप शेप रहता है उसी का यहां ग्रहण है। अर्थ:-- (हृस्वनद्याप:) 
हस्वान्त, नचन्त तथा आवन्त (अज्भात्‌ू) अज्भ से परे (आमः) आाम्‌ का अवयव (नुँट) 
नूंट हो जाता है। "नंद टित्‌ हैं अतः बाध्न्तो ढकितों (८५५) द्वारा 'आम्‌' का 
आय्वयव होगा । 

'राम +-बाम्‌ यहां 'राम' हस्वान्त अद्भ है, इस से परे आम्‌ विद्यमान है। 
अतः प्रकृतसूत्र से आम्‌ का आद्यवयव नुंट्‌ हो गया--राम--नुँट आम । नुंद में टकार 
हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इतुसञ्ज्ञक है, उकार उच्चारणार्थ है; न्‌ अवश्िष्ट रहता है । 
'राम--नाम्‌' इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ू-- (१४६) नामि ।ह४ 

(नामि परे) अजस्ताज्डस्थ दीघे:। रामाणाम्‌ | रामे। रामयो: | 
एत्वे इते-- 

अर्य॑ः--ताम्‌ परे हो तो अजन्त अज्भ के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। एस्चे 
कृते--सप्तमी के वहुवचन में एत््व करने पर (अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है) । 

व्यास्या--नामि ॥9।१। अजद्भुस्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत है) । दीर्ष:8११। 
(इलोपे पूर्वत्य दी्घोड्णः से) । अचइच (१.२.२८) परिभाषा द्वारा 'अचः पद 
उपस्थित हो कर 'अद्भुस्थ' का विशेषण वत जाता है अतः इस से तदत्त-विधि हो कर 
'अजन्तस्य' वन जायेगा। अर्थ:-- (नामि) नाम्‌ परे होने पर (अचः) लजन्त (बज्जस्य) 
अद्भ के स्थान पर (दीघ:) दीर्घ हो जाता है। अलोब्नत्यपरिभाषा द्वारा यह दीधे 
अजन्त अद्भ के अन्त्य अलु>+अच्‌ को ही होगा । 

'राम-+-नाम्‌! यहां ताम्‌ परे होने से अजन्त अज्भ 'राम' के कषन्त्य अकार को 
दीर्घ हो कर 'रामा--नाम्‌ । अव इस अवस्था में अद्कुप्चाडू० (१३८) से आ>-अद्‌, 
म्‌>पवर्ग, आर-अट्‌ के व्यववात होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हो कर-- 
“रामाणाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सप्तमी के एकवचन में 'डिः प्रत्यय आ कर 'राम-डि' हुआ । डकार की | 


१८६ भैमीव्यास्ययोपेताया लघुसतिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
डे 


लशपकतदिते (१३६) स धत्‌ सक्ज्ञा हो लोप करने पर “राम--इ घना | अब आयु 
गुण (२७) स गुण एक्देश हो कर 'रामे' प्रयोग सिद्ध होता है । 
सप्तमी 4 द्विवचन म रामयो रूप पप्टी के द्विवचन वी तरह सिद्ध होता है। 
सप्तमी के वहवचत से राम -+सुप्‌ यहा पवार वी इत्सछ्ज्ना और लोप हो 
बार बहुबचने भत्येत (१४५) सूत्र से मकारोत्तर अकार को एवार आदेश करने पर 'रामे 
न॑सु हुआ | भव अग्रिम सूत्र प्रवुत्त होता है--- 
[लघु० ] विधि धूनमू--( १५० ) आदेश-प्रत्यययों /८३॥५६॥ 
इण्कुभ्या परस्याथ्पदान्तस्यादेश , प्रत्ययावयवश्च य सस्तस्य मूर्घन्या- 


देश । ईपिवृतस्य सत्य तादृश एब प । रामेपु। एवं इष्णादयी<्प्यदन्ता ॥ 
अर्थ --इण्‌ प्रत्याहार था कवर्ग से परे अपदान्त जो आदेदय रूप सफार अबवा 
प्रत्यप का अवयव जो सकार उस के स्थान पर मूर्घन्य (मृर्धास्थान वाला) आदशय हो । 
ईंपद्धिवृतस्म--ईपढ्िवृतभ्रघत्त वाले सकार के स्थान पर वैसा ईपट्विवुत परार हो होगा ) 
इसी प्रभार कृष्ण आदि अदन्त (पुलिद्ध) शब्दों वे रूप बनेंगे। 
व्याध्या--इण्वों ।५/१॥ (यह अधिइृत है)। आादेश्न प्रत्यययो ।६॥२। अप 
दास्तत्य ।६१। (भ्रपदान्तस्य मूर्धन्प यह अधिशृत है) । से ।६।१९। (सहे साइड स 
स) । सूंधेन्य ।१॥१। समास --इणु च कुशइच --इण्कू , तस्मात्‌ «० इण्की , समाहारद्वन्द्' | 
पुसूवमार्पम्‌। आदशइच प्रत्ययइच -- आदेश प्रत्ययौ, तयो --आदेदा प्रत्यययों , इतरेतर- 
इन्द्र । यहा ध्याख्यान द्वारा 'आदज्षा वे साथ अभेदात्मिवा पप्ठो और प्रत्यय' वे साथ 
अबयवपप्ठी है। भर्षात्‌ 'भादेशस्य-भआदेश का सकार इस का तात्पर्य होगा-- 
'तबदिशस्प सवार । 'प्रत्ययस्य- प्रत्यय का सवार' इस वा तात्पय होगा'प्रत्यय का 
अवयव सवार  गदि 'आदेशस्य” यहा अभ्रेदात्मिदा पप्ठी ने मात बर अवयवयप्टी 
मानते हैं दो तिहुणाम्‌' यहा भी 'तिसू आदेश के अवयव सवार वो इण्‌ से परे मूर्धन्य 
प्राप्त होता है जो अनिष्ट है। अभेदात्मिवा पष्ठी मानने से बोई दोष नहीं क्षात्ता, 
क्याकि “नि में सकार आदेशरूप नहीं, आदेश का अवयव है। आादेद्स्प तो तिसू 
सम्पूर्ण है । इसी प्रकार यदि 'प्रत्यवस्य' यहा भवयवधप्टी न मान बर अभेदाप्मिका 
पष्ठी मानें ता रामेपु, हरिपु करोषि, चिनोषि आदि प्रयोग तथा हलि सर्वेधाम्‌ ( १०६), 
बहुपु बहुतंचनम्‌ (१२८), लिशसिंचावात्मनेपदेषपु (४८६) इत्यादि पाणिनि मे निर्देश 
अनुपपन होंगे । त़व सात्पदाद्यों (१२४१) चूत्र द्वारा सात्‌ को पत्व करते का निपेध 
भी अयुक्त हो जायेगा । अत 'प्रत्ययस्या में गबयव पप्डी ही युक्तियुक्त, वार्यसाधिका 
तथा पाणिन्यनुमोदिता है। अर्थ -- (इप्को ) इण्‌ प्रत्याहार या कवय से परे (आदेश- 
प्रत्यययों ] आदेशरूप या भ्रत्यय के अवयव (अपदान्तस्थ) अपदान्त (स ) स्‌ के स्थान 
पर [मूर्षन्य ) भुर्घास्थानीय वर्ण बादेश होता है । 
यहा इणुप्रत्याहार (११) सूत्र पर लिखी व्यवस्थानुगार पर श्षर्थात्‌ लेण्‌ 
(प्रत्याहास्मूत्र ६) के णवार तक ग्रहण किया जाता है। मूधि भव >नमुर्भन्य , जा 
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वर्ण मूर्धा-स्थान से निप्पन्न हो उसे मूर्धन्य कहते हैं । मूर्घ॑न्य वर्ण भाठ हैं---ऋ, टू, द, 
ड्‌, ढू, णू, रू, प्‌ । यहां स्थानी सकार के साथ इन में से किसी का स्थान तुल्य हो यह 
असम्भव है | अब झ्ैप रहा यत्व । सकार का ईपहद्विवृत्त' आमभ्यन्तर-यत्न तथा 'विवार, 
श्वास, अधोप' वाह्ययत्न है। मूर्घन्य वर्णों में इस प्रकार के यत्न वाला 'प्‌' के अति- 
रिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं अतः सकार के स्थान पर पकार ही मूर्धन्य आदेश होगा ।' 

“रामे+-सु' यहां मकारोत्तर एकार इणु है | इस से परे 'सु' प्रत्यय के अवयव 
अपदान्त सकार को इस सूत्र से मूध॑न्य पकार हो कर---'रामेपु' प्रयोग सिद्ध होता है। 

आदेशरूप सकार के उदाहरण---'सुष्वाय' प्रमुति हैं । इण्‌ कवर्ग से परे पत्व- 
विधान करने से---“रामस्य, पुरुपस्य' इत्यादियों में सकार को पकार नहीं होता । 
एवम्‌ 'अपदान्त' कहने से---'कविस्तिप्ठति, हरिस्तत्र इत्यादियों में पदान्त सकार को 
पकार नहीं होता । 


रामश्ब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुबचन 
प्रथा रामः रामौ रामाः 
द्वितीया रामम्‌ ४ रामान्‌ 
तृतीया रामेण रामाभ्याम्‌ राम: 
चतुर्थी रामाय ५ रामेम्य: 
पञ्चमी रामातू, रामाद ! 
पष्ठो रामस्य रामयो: रामाणाम्‌ 
सप्तमी रामे ! रामेपु 
सम्बोधन है राम ! है रामी ! है रामा: ! 
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यद्यपि ग्रस्थकार ने सम्बोधतविभ्क्ति को प्रथमाविभक्ति के अनन्तर रखा है; 


वि लि मद कम की नल सम हे 
१. यद्यपि 'मूर्थन्य:' के स्थान पर 'प:” लिखने में लाघव था; तथापि इणः पोध्वस्‌ ० 
(५१४) आदि सूत्रों में 'पः” की अनुवृत्ति जाने से अनिष्टापत्ति हो जाती; गा 
'एधाञ्चछ्ढवे' में मूर्धन्य ढू अभीष्ट है प्‌ नहीं--अतः “मूर्धन्यः लिखा गया है। 


श्पद्न भैमीस्यास्ययोपेताया लघुसिद्धा्तकोमुचाम्‌ 


तथापि आजकल यह सब विभक्तियों वे अन्त में प्रचलित है । यहा हम ने लौविक्त्रम 
का अनुसरण विया हैं। 

इस प्रवार सव अकारालत पुलूलिज्ञो वें उच्चारण होते हैं। जिन में बुछ 
विशेषता है उन का कथन थागे मूल में स्वय ग्रन्थशार बरेंगे । हम यहा रामवत्‌ वुछ 
उपयोगी शब्दों का अर्थ सहित संड्ग्रह दे रहे हैं। जिन दवब्दों वे आगे '* इस प्रवार 
वा विह्न है उन में णत्वविधि जान लेनी चाहिये । 


[अथ पशुपक्षिकौदादय,] | श्ब्द--अर्य॑ इाबद--प्षर्थ 
दब्द-- अर्थ चरणायुध -- मुर्गा सार्जार/<- वित्ला 
भंइव +- घोड़ा चांप*--नीतकण्ठ मूपिक*--चू हा 
उल्लूव + उल्लू चिल्ल--+ चील मृुग* -- हरिण 
उप्दृर्श रू कट छाग->बकरा मृगादन >> चीता 

बंपोत-- कययूतर ताम्नचूड +- मुर्या मेष * -- मेढा 
काक > कौ तुरज्ञ*+- धोडा वक>बगुला 
बीट>-बीटा दिवान्ध >> उत्लू वराहु* “- सूअर 
कीर* -- तोता द्विरद -- हाथी वत्तं क बटर 
प-वानर घ्वाद्‌ट्ष*-- कीआ वानर" -- वन्दर 
बुक्पु८- मुर्गा नवुल्ल >- नैवला बायस+-कौओआ 
वुक्‍्कूर >न्कुत्ता नक्ाॉ“-नाका बुक +- भेडिया 
वुल्जर*-हाथी पारावत रूक्दूतर वृश्चिक विच्छू 
कुरज्* - हरिण पिकस>कोयल वृषभ*+-वल 
कर्म न्नवछुआ वहिप+ू-मोर शल्नभ*-पतक्ल 
कुकक्‍लास>-गिरगिट भायुकच- रीछ शदइव +- संरगोश्ष 
वोक --चकवा भूद्भु+ -- भ्रमर शासामृग/ -+ वन्दर 
फौल--+सुभर भेक +मेढक शुक +- तोता 
कौशिक -+ उत्ल अमरह सन्‍भौंरा शुगाल >-भीौदड 
खगरूपक्षी मसकर* ++ मगरमच्छ इयेन +-वाज 
खद्योत +- जुगनू मण्ड्व --मैडक पद्पद >+ अमर 
घर*न्ल्गघा मतुण+-खटमल सर्प*-- साप 
गज <-हायी मत्स्य+-मच्छ सारज्*-पषीहा 
गए्डम रल्गेण्डी मघुपर- भौरा सारमेय*--कुंत्ता 
गर्देभ-- गधा मयुर“न्‍्नमोर हेरिण-ल्मृग 
गृझ्न>>गीप मर्केट >॑वन्दर [झय सम्पस्धवाचवा ] 
धोटकर+घीटा शक +- मच्छर अग्रज --बढा भाई 
चको र*+-चबोर महिंप*+-भेसा भावृत्त-- वहुनोई 
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दाब्द--अर्थ 

जनक >> पिता 

तनय -- पुत्र 

देवरा +- देवर 

दौहित्र* --दोहता 

घव >पति 

पितामह >> दादा 

पितृव्यँ -- चाचा 

पौत्र* --पोता 

प्रपितामह ->परदादा 

प्रपौच्* -- परपोता 

भागिनेय > भांजा 

अआतृव्य* -- भतीजा, गर्त्रु 

आत्रीय्र >>भतीजा - 

मातामह "नाना 

मातुल >> मामा 

मातुलेय -- मामे का पुत्र 

इयाल > साला 

इवशुर* ससुर 

सोदर* >-सगा भाई 

स्वश्नीय -- भांजा 
[अथ खाद्यास्तादिवाचकाः 

अपूप >-पूआ 

आम्र”--आम का वृक्ष 


कुलत्थ ८ कुल्थी 
कोविदार*>- कंचनार 
मुड डपच् गुड़ 


गूझुजन जूवगाजर 

गोधूम ++गेहूं 

चणक +>चना 

चम्पक --चम्पावृक्ष 
तिल>-तिल 

दाडिम “>अनाखूक्ष 
तारिकेल>-मारियल पेड़ 
मिम्ब >+न्ीम (पेड़) 


शब्द -अर्ये 
पटोल ->परवल 
माप" -- उड़द 
मुद्ग मूंग 
सर्पप ->सरसों 
संयाव - हलुआा 


[अय भनुष्यवर्गेस्थ-शब्दाः | 


अकिल्चन - निर्धन 
अञ >र मूर्ख 

अध्यापक -+ अध्यापक 
अध्वनीन --मुसाफिर 
अन्च 5+ अन्धचा 

अर्चक -- पुजारी 
अशिक्षित -- अनपढ़ 
अद्वारोह -- घुड़सवार 
कर्णेजप ->चुगलखोरे 
काण काना 

कृतघ्न व्झ-अकृतनज्ञ 
कृतज्ञ --शुक्रगुजार 
कृपण >-कंजूस 

केशव >- श्रीकृष्ण 
कोविंद >-पण्डित 
क्षत्त्रिया >+ क्षत्रिय 
खल कऊ- दुप्ट 

गर्घन >लोभी 
गुप्तचर दूत 
घस्मर >पेटू 
चिकित्सक तच्वैच 
चिरक्रिय --सुस्त 
जागरूक ->सावधान 
जिद्म ->कुंटिल 
तस्कर -+ चोर 
तृष्णीक न्‍चुप 

दर्शक न्‍+ दर्शक 

दानव ज-देत्य 
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दुविनीत >>अनम्र 
देव >देवता 

धनिक >> धनी 

तट >"-नटवा 
नर्मद--मसखरा 
नापित "नाई 
नाविक "+मल्लाह 
निशाचर* >-राक्षस 
निःसख्न +>वेहोण 
निःस्व >- निर्धेन 
नूप+ -- राजा 
न्यायाधीश 5- जज 
पथिक >-मुसाफिर 
परिचारक >-सेवक 
पाचक >+ रसोइया 
पुरन्दर इन्द्र 
बधिर >> वहरा 
भारक --कुली 
मन्मथ - कामदेव 
मलल्‍ल "-पहलवान 
मायिक 5 मायावी 
मितम्पच्र >>कझ्जूस 
याचक ++भिक्षुके 
याप्टीक -- लाठी धारी 
रथिकज-रथी 

झूग्ण न्‍+ रोगी 

वक्रा >ल्‍्टेढ़ा 

विप्र* -- ब्राह्मण 
वैदय--वैश्य 
वैहासिकलनमसखरा 
ज्ाक्तीक--शक्तिधारी 
शुद्र --शुद्र 

सतीर््यें -- सहपाठी 
स्तावक #-स्तुतिकर्ता 


१६० 


दब्द--अर्य 
स्वच्छन्द -स्वतन्त्र 
[अब वध्यावसाधिक-द्वब्दा ] 
अधमण्ण --ऋणी 
अयस्कार - लोहार 
आपणिक >- दुकानदार 
उत्तमर्ण --ऋणदाता 
कान्दविक --हलवाई 
कुम्भवार +-कुम्हार 
बुवित्द >+ जुलाहा 
चर्मकार-+चमार 
तन्तुवाय --जुलाहा 
निर्णेजड +८ धोश्ी 
पटकार -जुलाहा 
प्यतोहरं <- सुनार 
मालाकार +-माली 
रजक --र ज़ु रेफ 
रघधकार" +-बढई 
सुवर्णवार --युनार 
सृचीवार* -- दर 
[क्षष विविधदाब्दा,] 
अनुग्रहाँ ->कृपा 
अपराध >- व्यू र 
अब्द >- वर्ष 
अम्युदय -उन्नति 
अरचट्ठ >> रेहट 
अंक >. सूर्य 
क्र्षे* <-मूर 
अर्पव +-समुंद्र 
अध्ुर -दैत्य 
आकर" -- खान 
आखण्डल-« 
आतप + धूप 
आऑपेण ++ वाजार 
ब्राभीर* < अट्टीर 


भैमीष्यात्ययोपेतारा तधुत्तिदास्तकौमुधाम्‌ 


शब्द - -अर्य 

आप -- आमदनी 
आलय ८--घर 
धाविष्कार  - +ईजाद 
आधशिवन + अंसोज मास 
आपाढ 5>आपाढ मास 
आसार* -- जोर की वर्पा 
उदन्त-- खबर 
उद्धव--उर्त्पात्त 
उपद्रव * --उपद्रव 
उपयोग ८ इस्तेमाल 
उपाय - तरीका 
एक्क>>भवेला 
कन्दर* गुफा 

कृपदे -> शिव>जटा 
फ्लद्भू -दोप 
कक्‍्ल'-ग्रास 
कारावास -- जैलखाना 
कात्तिक * कात्तित 
वुष्रबन्ध 5८ दुव्यंवस्‍््या 
कुबेर >-कुवेर 

कूप-- कूआ 
कीलाहल+- शी रगुल 
कौप* -- खज़ाना 

कम सिलसिला 
क्षय *-- नाश 

मेंद ४८ दर (८ | 

गर्व --अंभिमान 
चन्द्र  -- चान्द 

चुत --चेत भास 

जय +-जीत 

ज्येप्ठ --जेठ मांस 
तैडाग --तालाब 

ताप -- गुड 

शास ८- भर्य 


इब्द--अर्थ 

भतिदिव -< स्व 
दाव--वंनौग्वि 

नाक स्वर्ग 

सनाद <: 

नाश नाश 
निकप -- कसौटी 
निर्केर -- मरना 
न्याय --दन्माफ 

पछ्छू -० फीचड 
पाखण्ड --ढकोसला 
पात्रक < अग्नि 
पापाण --पत्थर 
पौध >-पौप मास 
प्रणय >5प्रम 

प्रत्यूप। --प्रात काल 
प्रदीष >-सायद्भधाल 
प्रहुरों <-पहुर 
फाल्गुन >> फागुन भास 
भाद्रपद >-भादों मांस 
मूधर पर्वत 
मध्यान्न 5 दोपहर 
मयूस ८ किरण 

माघ >त्माध मांस 
माध्तल्‍-यवायु 
मार्गशीर्ष | - गहने मास 
मित्य ते पे पूय॑ 
सुदूर ++दर्पण 
मुदड्ठ >+ तबबा 
याप्र८"-पहर 

रुप --पैंग 

रद्र -- शिव 

वध हत्या 

बसत्व >-बसन्त ऋतु, 
विद्यालय - स्कूल 
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शबद--अर्थ । शब्द---अर्ये शब्द--अर्य 
विनायक -- गणेश व्यायाम -- कसरत समीर --वायु 
विमर्श - विचार | शक इन्द्र सवत्सर +>वर्प 
विलम्ब -देर शिश्षिर >>शिक्षिर ऋतु | स्कन्द -कात्तिकेय 
विलाप - रोना जैल - पर्वत स्वभाव >- आदत 
विवाह - गादी श्रावण > श्षावण मास हठ "जिद 
विद्नम्भ' - विश्वास सड्डेत >- इशारा हायन >> वर्ष 
वैज्ञाख ८ वैशाय मास सत्कारँ >-सम्मान हपीवेश +- श्री कृष्ण 
वैश्वानर  -- अग्नि सदंशक -- चिमटा हेमन्त >>हेमन्त ऋतु 
व्यय -5 सर्च सन्देह --शक हेरम्व  --गणेश 
व्याज > बहाना सन्दोह 55 समूह हृद '>>तालाबव 


इत्सडज्ञकों के विषय में विशेष स्मरणीय सूचना--- 


सूँडस्थोदकारेकारी जगटडपाइचेतः (सि० कौ०) । /0:बन ला 
जकारठच शकारइच टकारइच डपावपि । 
सुंडस्योचदिती चेव चुपि सप्त स्मृता इतः ॥ 
भर्थ:--सुँ और टर्सि के अन्त्य उकार इकार की तथा अन्यन सुंपो में जकार 
गकार, टकार, टकार और पकार की उत्‌सछ्ज्ञा होती है। इत्सछ्ज्ञा का प्रयोजन यथा--- 
सुँ--में उकार अनुवन्ध का यह प्रयोजन हे कि अर्वेणस्त्रसावनज: (२६२) सूत्र 
में 'असी कथन से 'सूँ का निपेध हो जाये। यदि उकार अनुवन्ध न करते तो हमे 
अभि कहना पडता । तब 'सादि प्रत्यय में निपेष हो' ऐसा अर्थ हो जाने से सप्लमी 
के वहवचन 'सुप्‌” में भी निषेध हो जाता जो अनिष्ट था । 
जसू, दास -में जफ़ार और शकार परस्पर के भेद के लिये है । अत एव दीर्घा- 
ज्जमि च (१६२), तस्माच्छसो न. पुंचसि (१३७) आदि उपपन्त हो जाते हे । 
ओटू---से टकार 'सुँद' प्रत्याहार के लिये हे! सूद प्रत्याह्ार का उपयोग 
सुंडनपुंसकल्य (१६३) सूत्र में होता हे । 
ढा--मे टकार ह्वितीयाटोस्स्वेनः (२८०) सूत्र मे ग्रहण के लिये हे । अन्यथा--- 
ह्वितीयौस्स्‍्वेन: सूत्र होने पर 'आ' का कही पता भी न चलता | 
हे, झसि, डस्‌, डि----इन में डकार ततीयस्य डित्सु वा (वा० १६) तथा 


न्नल्कजिज+त++्तततत3न-तततततत+्+_त_+_78तञत+_+त+त+ 


१. इस सहमग्रह मे रु्ण, कृतज्ञ, कृतघ्त, अन्च आदि कई छाब्द त्रिलिज्जी भी है । उन 
का लिझु विजेष्य के अनुसार होता हे । विश्वेप्य के पुलूलिस्ग होने पर ही उन 
का रामशझब्दवत्‌ उच्चारण समझता चाहिये । इसी प्रकार पड्डू, हायन क्षादि कुछ 
गब्द नपुंसक में भी प्रयुक्त होते हे । इस के अतिरिक्त कुछ शब्दों के अन्य भी 
अनेक अर्थ होते है--यह सब कोश ग्रन्थों का विषय हे, उन में देसे । 


१६२ 
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न 


घेहिति (१७२) प्रभूति दिलायों वे लिये है। 'डर्सि' मे इकार “इस से भेद करने 
वे लिये है। भेद का प्रयोजन -डटाइसिंडसाम० (१४०) गे भिन्न २ आदेश करना है | 
सुप्‌ -म पज्रार सूंप प्रत्याहार ने लिये किया गया है । 
इस के अतिरिक्त जसू, शस, भिस्‌, म्थस, इस, ओसू, अम्‌, म्याम्‌, आम 
प्रत्यवों ने भन््य सकार मवार की हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सक्नज्ञा नहीं होती, न विभक्तो 
तुस्मा (१३१) मे निपेघ हो जाता है-- 


(१) 


सवारो जद्शसोरोसि ऊसि स्यत्ति में चेद्‌ भिसि। 
मंक्ारइच तथा ज्ञेप आमि फ्रयामि स्थितस्त्वमि ॥॥ 


अभ्यास (२६) 
ब्युत्पत्ति और अब्युत्पत्ति पक्षो का सोदाहरण विवेचन करते हुए यह 
लिखें कि किस सूत्र से क्सि पक्ष में प्रातिपदिश्स॑ज्ञा होती है ? 


(२] इृत्तद्वित» यृत्र की ब्यास्या बरते हुए समास' प्रहण पर प्रवा्न डारलें। 


4३) 


(४) 


(४) 


(६) 
(७) 
(८) 


निम्नलिखित प्रश्ना का उत्तर दैं--- 

(ब) डेये यहा डे भें क्ौत सी विर्भाक्ति है ? 

(ख) “रामान्‌! यहा नकार को णकारादेश क्यो नहीं होता ? 

(ग) 'जस' के सकार की इत्नजज्ञा क्यो नही होती ? 

(घ) शर्म के सकार को कौन नवारादेश करता है २ 

(5) सुंपो मे किस फ्सि की कम किस सूत्र में इत्मजज्ञा होती है ? 
इन में वहा णत्व शुद्ध और कहा अछुद्ध है ? सहेतुव' लिखें--- 

१ मृगेन । २ हरिणाणाम्‌ | ३ गर्वेन। ४ इप्नानाम्‌। ५ सदशवेण। 
६ अशिक्षितेण ॥ ७ नुणाम्‌॥ ८ पापाणाणाम्‌ । ६ रामणाम | 
१० काारावासेन।] १३१ द्वाधिमानम्‌ | १२ पंट्पदाणाम्‌। १३ मूछेणा। 
श्ट वृषभेन | १५ केशवेण । १६ विमर्शणीयम्‌ | १७ चौरासाम्‌ | 
१८ वैंदुप्येन। १६ परवीयेन | २० क्षयेन। २१ सुष्ठिता। रे३- 
वत्तेकेण ) २३ दर्शकेण। २४ शज्ञकेण। २४५ प्राज्ञाणामू। २६ शिक्ष- 
फैन २७ सरटेण। २६ रुष्यकेन। २६ ग्रस्थीणाम्‌ ! ३० धूर्जदिषा। 
इन में णत्वविधि का निमित्त वत्ताएं-- 

१ उच्ट्रेण 4२ ताक्ष्याणाम्‌ । ३. घृतराप्ट्रेण । ४ प्रह्मरेण । 
णत्यविधि मे सय का व्यवधान आवश्यक है था एक एवं का ? 

क्या वाइदसाने सूत्र ऋला जश्गोडस्ते सूत्र वा अपवांदे है ? 
यज्ञदत्तस्तस्कर , देवस्य--इत्यादि में पत्व क्यों न हो ? 


(६) भिम्नलिखित रंपों वी सूत्र सिद्धि करें-- 


ह राम। २ राम । ३ राममों | ४ राम । ४ रामत्य। ६. 
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रामाय । ७. रामेपु । ८. रामाणाम्‌ । ६. रामम्‌। १०. रामा:। ११. 
रामौ । १२. रामेण। १३. रामान्‌ । 
(१०) क्या दोप होगा यदि -- 
वहुबचने भल्पेत्‌ में 'वहुवचने' न हो; स्थानिवत्सुत्र में 'अनिल्वधौ' ने 
हो; अर्यवत्मूत्र में 'अप्रत्यय: न हो; एड्ह्स्वात्‌० में 'अड्भ' का अध्या- 
हार न हो । 
(११) निम्नस्थ सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करें--- 
सरूपाणामेक०, अट्कुप्वाइः०, यस्मात्पत्यय ०, आदेद्प्रत्यययो:, प्रथमयो: 
पूर्व ०, स्थानिवदादेशो ० । 
बिन 4902 --+- 
जिन अकारान्त शब्दों में 'राम' शब्द की अपेक्षा कुछ अन्तर होता है अब उन 
का वर्णन करते हैं। उन में सर्वादिगण के शब्द मुख्य हैं; अतः प्रथम सर्वादि-गण 
दर्शाते हैं-- 
[लघु० ] सब्चा-यूत्रमू-- (१५१) सर्वादीनि सर्ववामानि ११२६॥ 
सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि स्वंनामसऊ्ज्ञानि स्युः। सर्वे | विदव । उभ । 
उभय | डतर | डतम । अन्य । अन्यतर । इत्तर। त्वत्‌ | त्व । नेम | सम । 
सिम । पूर्वपराध्वरदक्षिणोत्त राउपराइधराणि व्यवस्थायामसज्ज्ायाम्‌ । स्व- 
मज्ञातिघनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयो: | त्यद्‌ | तद्‌। यद्‌ । 
एतद्‌ | इदम्‌ | अदस्‌ । एक । हि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ । भवतुं। किम्‌। [इति 
पञ्चत्रिशत्‌ सर्वादय: | ॥ 
अर्थ:--सर्व आदि शब्दस्वरूप सर्वनामसज्ज्ञक होते हैं। 
व्यास्या--सर्वादीनि 0।३। (नपुंसकलिज्धु के कारण 'शब्दस्वरूपाणि' विशेष्य 
का अध्याहार किया जाता है) । सर्ववामानि 0॥३। समास:--सर्व: (सर्वेशब्दः) आदि: 
(आद्यवयव:) येपां (शब्दस्वरूपाणाम्‌) तानि सर्वादीमि | तद्गुणसंविज्ञानवहुत्रीहि- 
समासः । अदः सर्वेपाम्‌ (५५७), हलि सर्वेषाम्‌ (१०६) प्रभृति सूत्रों में सर्वशब्द से 
भी सर्वतामकार्य (सुंट) देखा जाता है अतः सर्वेशव्द की भी सर्वनामसछ्ज्ञा करने के 
लिये यहां 'तद्गुणसंविज्ञानवहुन्नी हि! समास मानना ही युक्त है । अरथः--(सर्वादीनि) 
सर्व आदि शब्द (सर्वनामानि) सर्वनामसंज्ञक होते हैं । 
सर्वादिगण में पंतीस (३५) शब्द आते हैं, जो ऊपर मूल में दिये हुए हैं। इन 
का इलोकों में सहग्रह यथा--- 
सर्वान्यविष्वो भयनेमयत्तदः,. कियुष्मदस्मद्द्विभवत्त्यदेतदः । 
उभत्वतो विज्ञजनेरुदीरितोी, समः सिमत्वान्यतरेतरा अपि ॥ १ ॥ 
एकेदमदसो ज्ञेया डतरो डतमस्तथा ! 


स्वमनज्ञातिधनेब्नाम्ति कालदिग्देशवत्तयः ॥ २ ॥ 
ल० प्र० (१३) 
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पूर्वापरावरपरा उत्तरो वक्षिणाधरी । 
अन्तर चोपसब्याने बहियेगि तयाश्पुरि ॥ ३ ॥ 


इन सब वात विवेचन आगे यथास्थान घूल तथा व्याग्या में किया जायेगा। 


सर्वेताम सज्जा अत्वर्थ अर्थात्‌ अर्थानुसारी है--सर्वेधा नामानि सर्वेनामाति। 
इस गण म पढ़े हए शब्द यदि सभी' दे वाचक होंगे तो तभी इन की सर्वेवामसण्या 
होगी, अन्यथा नहीं । अत एवं यद्वि किसी व्यक्तिविशेष का नाम 'सर्वे होगा तो बहा 
सर्वेवामसउज्ञा न होगी। इसी प्रकार सर्वम्‌ अतिक्रान्त -+अतिसव॑ , तस्मे -मतिसर्वाय 
इत्यादि स्थानों पर गौण होने पर भी शवेतामता न होगी ! 'सर्वनाम मह महासक्ज्ा 
करना इस में प्रमाण है, धन्यथा घ्‌ हि भ के समान कोई छोटी सझज्ञा भी कर सकते 
ये | इस विपय का विस्तार सिंद्धान्त कौमुदी म देखना चाहिये । 

मंबादिगण दे अन्त झब्दा का प्राय जसू हे, डमें, आम और डि' इन पाहझच 
विभत्तिया मे रापशब्द वी अपेक्षा धन्तर होता है। शेष विभक्तियों भे 'रामशब्दवत् 
झूप बनते हैं। अत इन पाज्च विभवितया मे ही रूप सिद्ध किये जायेंगे । 

सवश्चब्द वा अर्थ सब अर्थात्‌ समुचा समुदाय है। समुदाय दो प्रवार का होता 
है-- (१) उददभूवावयत (२) अनुद्भूतावबव । जहा वक्ता की वेवल समुदाय कहने 
वी इच्छा होपी है. वहा अनुदभ्तावयव समुदाय हीता हैं। जहां वक्ता का अभिप्रातर 
समुदाय कहने वे साथ २ तदन्तगत्त व्यक्तियों से भी हमा करता है वहा उद्भूतावयव 
समुदाय होता है। अत अनुद्भूवावयवसमुदाय को विवक्षा में एक्वचन और छद्भूता- 
बयव थी विवक्षा में दिवचन और बहुवचन होगा । 

सर्वशब्द वे प्रयमा वे एक्ब्रचए और द्विवचत में रामशब्दवत्‌ “सर्व, सर्वी 
प्रयोग बनते है । 

प्रथमा वे बहुबचन में जम! प्रत्यय बा घर--सर्वे न-जत्‌ । अब ध्र्वादीति 
सर्यनाभानि (१५१) से 'सर्व' वी सर्वनाभसण्ज़ा हो कर अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधियूमम-- (१५२) जस शी ॥७११७॥। 

अदस्वात्‌ सर्वनाम्नों जस थी स्थात्‌ | अनेकाल्त्वात्‌ सवदिश -सर्व ॥ 

अर्थ --भदन्त सर्वताम से परे ज्स के स्थान पर थी क्षादेश हो । 

व्याय्या--अप ।४१११ (कतों भिस ऐस से) । सर्वताम्त ४११ (सर्वतास्ना 
स्‍्में से) | एस ७६५११ ही १६९६ 'सर्दसाप्ल ' का विफेए होने से छंद से तदल्ततिति 
होती हैं। अर्थ --(ज्त ) अदरत [सर्वेवाम्त ) सर्वताम से परे (जस ) जछ के स्थान 
पर (शी) शी आदेश होता है । 

प्रत्यय (१६०) के अधियार मे न पढे जाने से शी वी प्रत्ययसंस्जा नहीं है। 
परन्तु हा ! जब वह जस्‌ के स्थान पर हो चुकता है तब स्थानिवदुभाव [रैड४ड) से 
उस की प्रत्मययमजज्ञा हो जाती है। तात्पर्य यह है वि जब तक जम के स्थान पर शी 
आदेश नही होता तय तक बहू प्रत्ययसण्ञक नही होता। अ्रत्ययतस्तर न हीगे से 


अजन्त-पुलूंलिज्भ-प्रकरणम्‌ १९५ 


लघबबतदिते (१३६) द्वारा उसके शकार की इत्‌ ग्ऊ्ज्ञा भी नहीं होगी; क्योंकि उप्त 
सूत्र से प्रत्यय के ही आदि शकार की इत्‌ सघ्जा की जाती है। अतः आदेश करते 
समय शिद्भाव के कारण शी स्वादेश नहीं होता, किन्तु अनेकाल्‌ (ग्‌--ई) होने से 
अनेकाल्शित्‌ सर्वेस्थ (४५) द्वारा स्वादिश हो जाता है । 
आदेशकरणात्पूर्व यतः शीति न॒प्रत्ययः। 
तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न हीझूबेत्‌ ॥ १॥ 
सचदिज्ञो न ज्िद्धवावात्‌॒ ततो भवितुमहेँति । 
अनेकाल्त्वाद भवेदेव विज्ञेरेतदुदीरितम्‌ ॥ २॥ 
सर्व +-जस्‌' यहां प्रकृतसूत्र मे जस्‌ के स्थान पर ज्ञी आदेश हो स्थानिवस्धाव 
के कारण भी में प्रत्ययत्व लाने से लब्श्वतद्धिते (१३६) द्वारा शकार की इत्सज्ज्ञा 
हो जाती है; तब भझकार का लोप करने पर 'सर्वे--ई' इस स्थिति में आद गुण: (२७) 
से गुण एकादेश हो कर 'सर्वे” प्रयोग सिद्ध होता है । 
ध्यान रहे कि यहां यद्यपि हस्व 'शि' आदेश करने से भी आद्‌ गुण: (२७) 
द्षारा ग्रुग एकादेश हो कर 'सर्वे! प्रयोग सिद्ध हो सकता है; तथापि अग्रिम नपुंसकाच्च 
(२३५) आदि सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये उसे दीर्घ रखा गया है। अन्यथा --वारिणी, 
मधुनी' आदि दीर्घघटित प्रयोग न वत सकते (देखो २४४५ सूत्र) । 
द्वितीया और तृतीया विभक्ति में रामशव्दवत्‌ रूप बनते हैं। द्वितीया --मर्वेम्‌, 
पर्वों, सर्वानू । तुतीया--सर्वेण, सर्वाभ्याम्‌, सर्वे: । चतुर्थी के एकबचन में सर्व +-डे! 
इस अवस्था में (१५१) सूत्र से सर्वतामसछ्ज्ञा हो कर अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- ( १५३) सर्वतास्नः स्मे ।9। ११४॥ 


अत सर्वनाम्नो हो इत्यस्य स्में: स्थात । सर्वस्म ॥। 
अर्थ:--- अदन्त सर्वेनाम से परे 'हे” के स्थान पर 'स्में' आदेश हो । 


व्याख्या--अतः ५0१॥ (अतो भिस ऐस्‌ से) । सर्वनाम्त: ।५॥१ हे ॥६३। 

(डोयें: से) । स्में ।0१॥ (विभक्तिलोप आर्प:) । “अतः यह 'सर्वेवास्त: का विशेषण 
इस लिये इस से तदन्तविधि हो जाती हैं। अर्थ:--(अतः) अदन्त (सर्वेनाम्नः) 
तर्वनाम से परे (हे:) हे के स्थान पर (स्में) स्मे आदेश होता है। यह सूत्र डेये 
१४३) सूच का अपवाद है । 

सर्वे +डे/ यहां अदन्त सर्वंताम सर्व है । इस से परे “डे वर्तेमान हैं। अतः 
प्रकृत-सूत्र से छे के स्थान पर स्मै आदेश हो कर 'सर्वेस्मैं' प्रयोग सिद्ध होता है । 

चतुर्थी के द्विवचन और वहुवचन में ऋमश: 'सर्वाम्याम्‌, सर्वेम्य:' सिद्ध होते हैं। 

पण्चमी के एकबचन में 'झइसिं प्रत्यय आ कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम - (१५४) इसिंडचो: स्मात्त्मिनों ॥७॥११४५॥। 

अतः सर्वनाम्नो छसिंड्योरेती सत: | सर्वेस्मात्‌ ॥ 

अर्थ----अदन्त सर्वनाम से परे झसि और हि के स्थान पर क्रमणः स्मात्‌ और 
स्मिनु आदेश होते है 


१६६ भैमीय्यास्ययोपेत्तायां लघुसिद्धान्तकोमुद्चाम्‌ 


व्यास्था--अत ।५॥३ (अतो भिस्त ऐस से) । सर्वताम्त ॥५॥१॥ (सर्वनाम्न 
सम से) । इर्सिटूयो ।६२। स्मारिस्मतों 8। 'सर्वनाम्त ' के विशेषण होने से “अत हे 
से तदन्वविधि हागी । अर्थ --(अत ) अदन्त [सर्वनाम्न ) सर्ववाम ते परे (डर्सि- 
उडसो | डर्सि और हि के स्थात पर [स्मात्स्मिनौ) त्मातू और श्मिन्‌ आदेश होते हैं । 
ययासट्स्यपरिभाषा से इसि को स्मात्‌ और दि बी स्मिन्‌ हीगा। ध्यान रहे वि स्मात्‌ 
और स्मिन के अत्य तवार और नकार वी हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत सण्जा ने होगी, 
न विभक्ती तुम्मा (१३१) से निषेध हो जायेगा | 

सर्द--इडसि यहा अदत-सर्वेनाम “सर्व! से परे डर्सि मौजूद है। अत प्रइईत- 
सूत्र से इसि वे स्थात पर स्मात्‌ सवदिय हो कर सर्व॑स्मात्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

यप्ठी वे एक्वचन और द्विववन में रामशब्दवत---सर्वस्य, सवंभों । पष्ठी वे 
बहुबचन मं--सर्व --आाम्‌ । अर सर्वनाम-सज्ज्ञा वर अग्निम-सूत्र भवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूमम-( १५५) आमि सर्वनाम्त खुँट !७४१५२॥ 

अवर्णान्तात्‌ परस्य सर्वनाम्नो विहितस्याम सुंडागम । एत्त्वपत्वे-- 
सर्वेधाम्‌ | स्वेस्मिन्‌ । शेप रामबत्‌ ॥ 

क्षय --अवर्णार्त (वद्भ) से परे सवेनाम से विहित आम प्रत्यम को सूद का 
आगम हो । 

ब्याख्या-- थात्‌ 4१ (आउज्णसेरसुंकू से) । वत्ञात्‌ ।९१ (अद्भुृत्य इस 
अधिवृत का पथ्चमी मे विपरिणाम हो जाता है) । सर्वनाम्न ।8१ आमि ॥७१। 
सुंद ।१।१॥ थात्त! पद वद्भात्‌' पद वा विजेषण है, अत बेन विधिस्तदस्तस््य द्वारा 
सेदल्मविधि हो वर-.अवर्धान्वाद्‌ जद्भात्‌' बनेगा। अत यहा यह प्रइन उत्पन्त होता 
है वि सूद किस वा अपयव हो ? यह तो ज्ञात है कि आद्वन्तों उक्ती (८५) द्वारा 
यह क्षाद्यवययव हाता हैं, परन्तु क्सि का आद्यवयत्र हो ? यहे यहा शातव्य है! 
अद्भात्‌! में पझ्वमी का निर्देश किया गया है, अत तस्मादित्युत्तरस्थ (७१) के अनुसार 
सुंद्‌ अड्ज से परे आम्‌ का अवयब होना चाहिये। परन्तु 'आर्मि में सप्तमी का निर्देश 
किया गया है अत तस्मिन्निति० (१६) वे अनुभार सुँद्‌ भाम्‌ से पूर्व अछ्न का अब- 
यव होना चाहिये | तो अब सूँद्‌ विम वा अबयव हो ? ऐसी शद्दा होने पर उभ्य- 
निर्देशि पत्चमौनिरदेशों बतीयान्‌ नी अनुसार पज्चमी निर्देश ने बलवान होने मे सुंदू, 
अज्भ मे परे"बाम्‌ वा ही अवयव ठहरता है। तो इस प्रसार 'आमि! पद्ध को आम 
बना वर सम्वन्ध भे पप्टी स्प्रीयार वरेंगे। यहा स्पष्ट आम न बह कर आपि' 
कहते का प्रयोजन जाये जेध्यय (१६२) आदि सूत्रों में उस का अनुवर्सेत करना ही 
है | अर्ये -- (आत) अवर्णान्त (अद्वातु) अज्ञ से परे (सर्वताम्त ) सर्वेताम से विहित 
(आम ) जाम वा अचयव (मुँद) सुंद हो जाता है । 

प्रत--आप ने अवर्णान्त सर्ववाम से परे आम वो सुँद वा आगम दवी ऐसा 
सरन अर्थ ने वर यह अपूर्द अर्य क्या विया हैं ? 


मजन्‍्त-पुलुलिड्ध-प्रफरणम्‌ १६७ 


उत्तर--यदि आप वाला अर्थ करते तो 'ेपाम्‌, तेपाम्‌” आदि प्रयोग सिद्ध न 
हो सकते | तथाहि--यद्‌ और तद्‌ सर्वनाम से आम्‌ प्रत्यय कर त्यदादीसामः (१६३) 
से दकार को अकार और अतो गुणे (२७४) से पररूप करने पर 'त--आमू, यर-- 
आम्‌' हुआ। अब यहां आप का अर्थ मानने से सूँट्‌ प्राप्त नही हो सकता। क्योंकि 
यहां अवर्णान्त सर्ववाम से परे आम्‌ वर्तमान नहीं। जो अवर्णान्त है वह सर्वनाम नहीं 
ओर जो सर्वंनाम है वह अवर्णान्त नहीं । सर्वनामसछ्ज्ा 'यदू, तद” आदि दकारान्‍्तों 
की ही की गई है । परन्तु--हमारे उपर्युक्त अर्थ से कोई दोप नहीं आता | यथा--- 
यहां भवर्णान्त अज्भ 'य, त' हैं, इत से परे यद्‌, तद्‌ सर्ववाम से विहित आम्‌ विद्यमान 
है; अतः इसे सूंद का आयम हो जायेगा । यह जर्य जसः शी (१५२), सर्वनाम्नः स्मे 
(१५३) आदि सूत्रों मे भी समझ लेता चाहिये; अन्यथा 'ये, यस्मे, यस्मात्‌' आदि में 
शी आदि सर्वनामकार्य न हो सकेंगे । 

सर्व --आम' यहां अवर्णान्त अज्भ है 'रुवें'। इस से परे, सर्वनाम (सर्व) से 
विहित 'आम्‌' विद्यमान है । बतः इसे सुँट का आगम हो--सवव +- सुँद आम्‌ । सुँट में 
टकार इत्‌ है और उकार उच्चारणार्थ है; अतः स्‌ अवशिष्ट रहता है--सर्व --साम्‌ । 
सुँद्‌ का आगम आम को कहा गया है। जिसे आगम होता है वह उस का अवयव 
माना जाता है। उस के ग्रहण से उस का भी ग्रहण हो जाता है। जैसा कि कहा भी 
है---यदागमास्तद्गुणीभृतास्तदुग्रहणेन यृह्यन्ते ॥ अतः 'साम्‌' आम्‌ से भिन्‍त नहीं । इस 
से 'साम्‌' भलादि बहुवचन ठहरता है; इस के परे होने से बहुबचने ऋल्येत्‌ (१४५) 
द्वारा अकार को एकार तथा आदेद्प्रत्यययो: (१५० ) से साम्‌ प्रत्यय के अवयव सकार 
को मूर्धन्य पकार करने से 'सर्वेपाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 


सप्तमी के एकबचन में 'सर्व -|-डिए हुआ। यहां डसिंड्बो: स्मात्स्मिनों (१५४) 
से 'डि/ को स्मिन्‌ आदेश हो कर 'सर्वस्मिन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है| सर्वशव्द की रूप- 


माला यथा-- .+ककी 


प्र०. सर्वे: सवा सर्वे | प० सर्वस्मात्‌सर्वास्याम्‌ सर्वेम्यः 
हि० सर्वम्‌ ५ सर्वानू | प० सर्वस्थ सर्वयोः सर्वेपाम्‌ 
तृ० सर्वेण. सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: | स० सर्वस्मिनू ,, सर्वेषु 

स० सर्वेस्मे के सर्वेम्यः | सं० हेसवे! हेसवीं! हैेसकें! 


[लघु०] एवं विद्वादयोज्प्यदन्ता: ।! 

व्यास्या--अब अन्य अदन्त पुललिज्ध सर्चनामों के विषय में कहते हैं कि-- 
विश्व आदि अदन्त (सर्वनाम) भी इसी तरह होते हैं। 'विश्व' शब्द को अर्थ 'सम्पूर्ण' 
है। सर्वादिगण में पाठ होने से सवदिनि सर्वतामानि (१५१) दारा सर्वतामसछन्ञा 
हो कर शी, सम आदि सर्ववामकार्य हो जाएंगे | शेष रामव़त्‌ प्रक्रियो होगी । सम्पूर्ण 
रूपमाला यथा--- ; “कम 


श्ध्द भैमोव्याव्ययोपेतामा सधुप्िद्धासतवौधृधाम्‌ 


प्र०. विश्व विश्वो विद्वे | प० विश्वस्मात्‌ विश्वाम्माम्‌ विस्लेम्य 
द्वि० विश्वम्‌ के विश्वान्‌ | ८० विश्वस्थ विश्वययो. विश्वेषाम्‌ 
ह० विदवेन विस्वास्याम्‌ विश्व | स० विश्वस्मिनू. ». विश्वेषु 

च० . विश्वस्मे ».. विश्वेभ्य | स० है विश्व | हेनिश्वा। हेविखे। 


[लघ॒०] उभशव्दा नित्य द्विवचनान्त । उरी २ । उभाभ्याम ३। उभयो.। 
उभयो । तस्येहु पाठो5कजर्थ ॥ 

व्यास्या--सवादिगण म विश्व शब्द वे बाद 'उभ' झब्द आाता है । इस का 
अं है 'दोना' (80%) । बत यहू सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त होता है। एकवचन 
भौर वहुवचन भ्रत्यया मं असम्भव होने से इस का प्रयोग नहीं होता। इस दी प्रक्रिया 
रामझब्दवत्‌ समभनी चाहिये । सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


एकव्नच द्विवचत बहुवचचन एकबचन ट्विवचन बहुबचन 
प्रण.. ० उभी ०. पे? ०. उभाम्याम्‌ 9 
द्वि० 9 5 ् ९ प० ० उभयो 9. 
तू० ०... उभाम्याम्‌ ०. स॒० ९ 7 ह 
०. ० गा ०. स० ?. हुउभी ० 


अब यहा यह शड्डा उत्पन्त होती है कि उभशब्द मे सर्वनामसख्शा का कोई 
कार्य नहीं किया गया, क्योंकि सर्ववामसज्ज्ञा वे सब कार्य या तो वहुबचन मे होते हैं 
था एक्दचन मे | यथा जत्त शी (१५१), आपभि सर्वनास्त- सूद (१५५) ये वहुबचन 
में होते हैं, सर्वनाम्त सम (१५३), इसिंदयो स्मात्स्मिनों (१४४) ये एक्वचन में 
होते है । द्िवचन में कोई वार्य नही देखा जाता। तो पुन किस लिये 'उ्भ' श्षब्द को 
सर्वादिगण में डाल वर उस की सर्वनामसड्ज्ा करने का प्रयत्न किया गया हैं ” 
इग दाड्था को मन भे॑ रस कर ग्रत्यवार उत्तर देते हैं कि-- 

तस्पेहु पाठोउक्जर्थ । अर्थात्‌ इस उभद्यब्द का रर्वादिगण में पाठ बेर इस 
वी सर्वतामसख्ज्ञा वरने का प्रयोजन 'अकच! प्रत्यय का विधान करना है। तात्य यह 
है कि सर्वश्ब्द पर वहे गये जस शी (१५२) आदि व.र्य ही वेवल सर्वनामवार्य नही, 
किंतु सर्वेनामवायें तो और भी हैं। यदि उभश्नब्द पर श्ञी आदि कोई वार्य नहीं होता 
तो भत्ते ही म हो, इस की सर्वनामगण्या तो अन्य कार्य वे लिये ही वी गईं है। 
तथाहि- भव्ययसर्वनास्तामरच्‌ प्रावटे (१२१६) अर्थात्‌ अव्यय तथा सर्वताम की टि 
से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हो । उभश्नव्द वी सर्वनामसख्ज्ा होने से उस की टि से पूर्व भक्त व्‌ 
प्रत्यय हो 4र--उम्‌ भवच्‌ अ--और-- 'ठभवी' रूप हो जाता है। यदि इस वी सर्व- 
मामसल्ना न होती तो अक्च्‌ न हो सकता । विशेष घिद्धान्त-कौमुदी में देखें । 
[लघ०] उमयद्व्दस्य द्विवचन नास्ति | डतर-डतमौ प्रत्ययौ । अत्यय-्यहणे 
तदन्तग्रहणम्‌' इति वदन्ता ग्राह्मा । मेम इत्यधें । समः सर्वपर्याय । तुत्य- 
पर्यायस्तु न । यवासड्रयमनुदेश, समानाम्‌' (२३) इति ज्ञापकातू ॥ 


अंजन्त-पुलूलिड्ध-प्रकरणम्‌ (६६ 


मर्य:--'उभय' शब्द का द्विवचन नहीं होता। डतर और डतम प्रत्यय हैं । 
'प्रत्यय के ग्रहण में तदन्त का ग्रहण हो” इस परिभाषा से तदन्त अर्थात्‌ उतरान्त और 
डतमान्त शब्दों का ही भ्रहण करना चाहिये। नेम घब्द अर्थ (आधा) अर्थ में सर्वादि- 
गण में समझना चाहिये । सर्वपर्याय अर्थात्‌ 'स्बा अर्थ के वाचक 'सम' शब्द का सर्वा- 
दियों में पाठ है, तुल्यपर्याथ--समान अर्थ के वाचक का नहीं । इसमें ज्ञापक पाणिनि 
का यथासडःएयमनुदेशः समानाम्‌ (२३) सूत्र है । 

व्यास्या--सर्वादिगण में “उभ' शब्द के वाद 'उभय' शब्द आता हैं। यह शब्द 
उभशब्द से 'अयच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। वात्तिककार कात्यायन के अनु- 
सार इस का ट्विवचन-प्रत्ययों में प्रयोग नहीं किया जाता। इस का अर्थ है--दो अवयवों 
वाला । यथा--उभयो मणि: (दो हिस्सों वाली मणि), उभये मणय: (दो हिस्सों 
वाली मणियां) । इस की रूपमाला यथा-- 


एकवचन . हिवचन. बहुबचन एकवचन. हिवचत . बहुबचन 
प्र०. उभयः ० उभये |प० उभगय्रस्मातू. ० उभयेम्यः 
हि. उभयम्‌ ० उभयान्‌ | प० _ उभयस्य ० उभयेपाम्‌ 
तृ०. उभयेन ० उभये: | स० उभयस्मिनू. ० उभयेपु 
स०  उभयस्मे ० उभयेम्य: | सं० हेउभय ! ० है उभये । 
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सर्वादि-गण में उभयशब्द के वाद, 'डतर, डतम' का नम्बर आता है। ये दोनों 
प्रत्यय हैं। इन के विधायक तीन तद्धितसूत्र हैं। १. कियत्तदोनिधररिणे दृयोरेकस्य 
डतरच्‌ (१२३२), २. वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ (१२३३), ३. एकाच्च 
प्राचाम्‌ (५.३.६४) । किम्‌, यद्‌, तद्‌ और एक इन चार सर्वनामों से परे डतर और 
डतम प्रत्यय हो कर आठ शब्द वनते हैं--(१) कतर, (२) कतम, (३) यंत्र, 
(४) यतम, (५) ततर (६) ततम, (७) एकतर, (5) एकतम। रार्वादिगण में 
“उत्तर, उतम' के पाठ से इन आठ छाब्दों का ही ग्रहण होता है। क्योंकि कहा है कि 
न केवला प्रक्षतिः प्रयोक्तव्या, न केवल: प्रत्यय: अर्थात्‌ न केवल प्रकृति का प्रयोग 
करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का--इस सिद्धान्त के अनुसार केवल डतर डतम 
का कहीं प्रयोग नहीं हो सकता । किझच--प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ (प्रत्यय का ग्रहण 
होने पर तदन्त भर्थात्‌ वह भ्रत्यय जिस के अन्त में है उस के सहित उस प्रत्यय का 
ग्रहण करना चाहिये) इस नियम से डत्तरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त उपर्युक्त आाठ 
शब्दों का ही सर्वनामसल्ज्ञा में ग्रहण है । 

प्रबन--आचार्य पाणिनि को यदि यह प्रत्ययग्रहण-परिभाषा अभीष्ट होती तो 
वे सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१४) सूत्र के स्थान पर 'सुप्तिडः पदम! ऐसा छोटा सूत्र रचते; 
क्योंकि सँप और तिद के प्रत्यय होने से सुवन्त और तिडन्त का सुतरां ग्रहण हो जाता ? 

उत्तर--सुप्तिडनतं पदस्‌ (१४) सूत्र में सुनि के अन्त ग्रहण का प्रयोजन यह 
जतलाना है कि--सा्ज्ञाविधी प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहर्ण नास्ति अर्थात्‌ जहां प्रत्यव की 
सख्ज्ञा की जा रही हो वहां प्रत्ययग्रहण-परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । 


२०० भमौब्यसयपोपेतायां लघुसिदास्तकौसुधाम्‌ 


प्ररत---पदि ऐसा है तो यहा इतर और डतम प्रत्ययों की सर्वतामसझ्ज्ञा फरने 
पर वह परिभाषा क्यों प्रवृत्त हो रही है ? यह्दा भी उसे प्रवृत्त नही होना चाहिये । 

उत्तर--मह बात सत्य है। परन्तु यहा केवल उन प्रत्ययों वी सझ्ज्ञा करने का 
बुछ भी प्रयोजन न॑ होते से उपर्यवत प्रत्यवग्रहण परिभाषा की प्रवृत्ति स्वीकार कर ली 
जाती है | वषाकि जब इस लोक मे मन्दबुद्धि पुरप भी प्रयोजन वे बिना किसी वार्ष मे 
प्रवुत्त नही होता तो क्या महावुद्धिमान्‌ आचार्य पाणिनि व्यर्थ के लिये इन की सर्वताम- 
सज्ज्ा करेंगे ” कदापि नही | 

कतर आदि द्वाब्दा की हूपमाला पुजूलिद्भ में 'सर्व' शब्द की तरह होती है । क्तर 

(दो में कौन) शब्द की रूपमाला यधा-- 


प्र०. क्तर बतरो क्तरे | प० कतरत्मातूं कतराभ्याम्‌ कतरेम्य 
द्वि० कतरम्‌ गा कतरानू | घ० केतरस्थ कतरमो कतरेपाम्‌ 
तृ० वतरेण. कतराम्यामु कक्‍तरे | स० क्तरस्मिनु ,, क्तरेषु 
सू०  फनरप्मै हे बनरेम्य | स० हँक्‍तर! हे कक्‍तरी! है कतरे। 


इसी प्रवार--क्तम (बहुतों में कौन), यतर (दो भे जो), यतम (वबहुतों मे 
जो), ततर (दो में वह), ततम (वहुतों में वह), एक्तर(दो में एक), एकसम [बहुतो 
भे एव) दाम्द भी समझने चाहियें 

डत्तर, इतम वे अमन्तर सर्वादिगण में 'अन्य' (दूसरा) शब्द आता है | इस 
वी रुूपभाज़ा सर्वशब्दव्त्‌ होती है यधा--- 


भ्र०. अन्य अन्यौ अम्ये | प७ अन्यस्मात्‌ अन्याभ्याम्‌ अन्येम्प 
दिए अन्यम्‌ कर अस्यानू | घ० अन्यस्थ. अन्ययों. अच्येपाम्‌ 
तृ० अस्येत. आअन्याम्याम्‌ अन्य | स० अन्यस्मिन्‌ गा अन्येपु 
घ० अन्यस्म अन्येम्ध | स० है अन्यां हे अन्यो ! है अन्ये ! 


अन्यश्कंद वे बाद 'अन्यतर' शब्द आता है । इस का अर्थ है--दौनों मे से एक। 
इसे इतरप्रत्ययान्त नही समझना चाहिये । इसी प्रकार वा एक 'अन्यतम' झब्द भी 
लोक में देखा जाता है। इस का अर्ये है--बहुतों में से एक । इसे भी डतमप्रत्ययास्त 
नहीं समझना चाहिये । ये दोनों दब्द अव्युत्पन्न हैं। टन में से प्रथम 'अन्यतर' दब्द का 
सर्वादिगण भें पाठ है अत इस की सर्वनामसच्चा हो जाती है। दूसरे 'अन्यत्म शब्द 
वा यण मे पाठ नही अत इस को सर्वनामसछ्ज्ञा न होगी , रामश्ञब्दवतू उच्चारण होगा। 
'अग्यतर्र धब्द की रूपमाता सर्वेशब्दवत्‌ होती है | पथा--- 

भ्र० अन्यतर , अन्यतरी, अन्यतरे। द्वि० अन्यतरम्‌, अन्यतरी, अन्यतरान्‌ । 
तुृ० अन्यत्रेण, अन्यतराभ्याम्‌, अन्यतर। च० अन्यत्तरस्मै, अन्यत्तराभ्यामू, अन्य- 
तरेम्प | प० अन्यतरप्मात्‌, बन्यतराम्याम्‌, अन्यनरेम्य । ध० अन्यतरस्य, अन्यतरयों , 
अन्यतरेयाम्‌ । सं० अन्यतरस्मिनू, अन्यतरयों , अन्यनरेपु । स० हे अन्यतर | , है अन्य- 
तरी ' , हैं तन्यतरे !। 


अजस्त-पुलूलिड्ध-प्रकरणम्‌ २०१ 


अन्यतरद्यब्द के वाद 'इतर' शब्द आता है। इस का अर्थ 'भिन्न' है। इस की 
रूपमाला स्वशब्दवत्‌ होती है-- 


प्र०. इतर: इतरी इतरे | प० इतरस्मात्‌ इतराभ्याम्‌ इतरेम्यः 
द्वि० इतरम्‌ रा] इतरान्‌ू | ष० इतरस्यथ इतरयो: इतरेपाम्‌ 
तृ० इत्तरेण इतराम्यामू इतर | स० इतरस्मिनू. ,, इतरेपु 
धघ० इतरस्मे कु इतरेम्यः | सं० हे इतर ! हेइतरौ! हे इतरे! 


इतर के अनन्तर सर्वादिगण में अदन्त शब्द तत्व” आता है । इस का अर्थ भी 
'भिन्न' है। यह वेद में प्रयुक्त होता हैं। इस की रूपमाला सर्वशब्दवत्‌ है--- 


प्र०  त्वः त्वौ त्वे | १० त्वस्मात्‌ त्वाभ्याम्‌ त्वेभ्यः 
द्वि० त्वम्‌ के त्वानू | ष० त्वस्थ त्वयोः त्वेपाम्‌ 
तु० त्वेन त्वाभ्याम्‌ त्वै: | स० त्वस्मिनू , त्वेपु 
च० त्वस्मे |) त्वेमभ्यः | सं० हेत्व! हेत्वी! हे त्वे ! 


त्वशब्द के अनन्तर अदन्त सर्वनाम "नेम छाव्द आता है। अर्थ (आधा) अर्थ 
में इस का सर्वादिगण में पाठ अभीष्ट है। अवधि आदि अर्थो में पाठ न होने से सर्ववाम- 
सछ्ज्ञा नहीं होगी । तव रामवत्‌ उच्चारण होगा। अधंवाची सर्वेताम नेमशब्द का 
विशद्येप विवेचन प्रयमचरम० (१६०) सूत्र पर देखें । 

सर्वादिगण में नेमदब्द के वाद 'सम' आता है। इस के 'सब' और 'तुल्य' दो 
अर्थ होते हैं। 'सव' भर्थ में इस की सर्वनामसछ्ज्ञा इष्ट है; 'तुल्य' अर्थ में नहीं। इस 
का कारण यह है कि आचार्य ने यथासड्झुयमनुदेदा: समानाम्‌ (२३) सूच में 'समाताम्‌' 
कहा है । यहां समशब्द तुल्यवाचक है। यदि इस अर्थ में इस का सर्वादिगण में पाठ 
होता तो 'समानाम्‌” की वजाय 'समेपाम्‌' होता । सर्वेनामसड्ज्षक समशब्द की रूप: 
माला यथा-- 


प्र०. समः समौ समे | प० समस्मात्‌ समाभ्याम समेस्य:ः 
द्वि० समम्‌ हर समान्‌ | ष०. समस्य समयो: . समेपाम्‌ 
तु० समेस समाभ्यामु समै: | स> समस्समिन्‌ न समेपु 
च० समस्मे कं समेम्यः | सं० हेसम! हेसमौ! है समे ! 

इस के वाद 'सिम” (सब) शब्द आता है। इस की रूपमाला भी सर्वेबत्‌ है-- 
प्र०. सिमः सिमौ सिसे | प० सिमस्मात्‌ सिमास्यामू सिमेम्य: 
द्वि० सिमम्‌ | सिमान्‌ | घ० सिमस्थ सिमयो: . सिमेपाम्‌ 
तृ० सिमेन सिमाम्यामू सिमी: | स॒० सिमस्मिनू. » सिमेषु 
स०  सिमस्मे कि सिमेम्य: | सं० हे सिम ! हे सिमी ! हे सिमे! 


इसके बाद पूर्व-परावर-दक्षिणोत्तरापराधरांणि व्यवस्थायाम्‌ असज्जञायाम्‌ यह 
गण-सूत्र आता है। इस का अर्थ है--सण्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ हो तो 'पुर्वें, पर, अवर, 


२०२ भंभीव्याप्ययोपेताया सधुसिद्धास्तकौमुद्याभ्‌ 


दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर' ये सात शब्द सर्वादिगण म सम जायें । इस गणसूच थी 
विश्येप व्याब्या तथा धूर्वादि दब्दा वी टपमाला आग (१५६) सूत्र पर देखें । 

पूवादिया व अनन्तर स्वम्‌ अज्ञातिपधरनाप्यायाम्‌ यह गणसुत्र आता है। इस वा 
अथ है -पन्धू और धन अर्थ स भिन्न अन्य अ्र्य वाला स्वशब्द सवादिगण मं समभा 
जाय | इसया विशेष व्यास्यान आग (१५७) सूज पर देखें । 

स्वश्वव्द के वाद अन्तर बहियोंगोपन्रष्यानयों यह गणसूत्र आता हैं। इस का 
अथ है--धाह्य गौर परिधानीय बर्थ वाला अन्तर द्वाब्द सर्वादिगण में स्मक्रा जाम । 
इस का विशेष विवरण भी आग (१५८) सूत्र पर देंसें। 

अन्तरशब्द के बाद त्यदादिगण आता है। त्यदादिगण सवादिगण व' अन्तर्गत 
एक उपगण है, नया गण नहीं । इस मत्यद, तद्‌, यद्‌, एतद्‌ इदम्‌, अदसू, एक, हि, 
युष्मद्‌, अस्मद, भवतु, विम्‌ ये बारह दाब्द आते हैं । त्यदादिया म वंबल एव शब्द 
ही अदन्त है। यदि एक शज्द सड्र्येयवाचक हो तो बहू नित्य एक्वचनास्त होता है 
और यदि अन्य, प्रधान, प्रथम, वेवल, साधारण, समान, अत्प अर्थो' बा वांचक हो तो 
दस स द्विवचनम तथा बहुबचन अत्यय भी होते है । यधा-- यजुस्येकेयाम्‌ (८३ १०२)। 
इस की सर्वेनामस्जा प्रत्येक अवस्था म होती है । प्रथम सद्स्येयवाची 'एक शब्द 
वी रपमाला यथा-- 


एकफकबचन द्विवचन बहुबचम एक्वचन द्विववन बहुबचने 
भ्र०. एक ० 9 प० एक्स्मानू.. ० ० 
द्वि० एक्म्‌ ७9 9 च० एकस्थ न ० 
सु० एबेन ० 9 स० एक्स्मिनू ० रे 
च० एक्स्म॑ ० ० त्यदादियों का प्राय सम्बोधन नहीं होता । 

अय, प्रधान आदि अर्थों मे 'एक' शब्द की रुपमात्रा यथा -- 

एदंचा द्विवचन बहुबचन एफ्वच्नन द्विव्चा बहुबचन 
भ्र०. एक एको एके | प० एक्स्मातू एकाम्यामू_ एंडस्य 
द्वि० एक्मू ५ एकान्‌ | प० एक्स्य एक्यों एव पास 
तृ० एक्ने एकाम्याम्‌ एक | स्० एक्स्िमनू. , एनेपु 
श्र. एकस्मे ः एकेम्प (स० हेएक! टहेएको! हुएके। 


लिघु०] पन्चा-सृत्रमू--(१५६) पुर्वपराध्वरदक्षिणोत्तराष्पराष्धराणि 
व्यवस्थाथामतब्ज्ञायाम्‌ ) १ ११३३॥ 

एतेपा व्यवस्थायामसड्ज्ञाया सर्वनामसब्ज्या गणसूजातू सर्वत्र या 
प्राप्ता सा जसि वा स्यातू । पूर्वे, पूर्वा | मसछ्ज्ञाया किम ? उत्तरा बुरव । 


१ एकौःपार्ये प्रघाने च॒ प्रथमे वेवले तया। 
साधारगे समानेझ॒पे सरयायाव्च्र प्रयुज्यते॥ (इत्ति कोष ) 


अँजन्त-पुलूँलिजू-प्रकरणम्‌ं २०३ 
स्वाभिधेयाध्पेक्षाञत्रधिनियमो व्यवस्था । व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा गाथका:, 
कुशला इत्यर्थ: ॥ है 

अर्थ:--( १) पूर्व, (२) पर, (३) अवर, (४) दक्षिण, (५) उत्तर, (६) 
अपर, (७) अधर--इन सात शब्दों की सज्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ में गण-सूत्र से जो 
सर्वनामसछ्ज्ञा सव जगह प्राप्त थी वह जस्‌ परे होने पर विकल्प से हो । 

व्या्या--पूर्वपराश्वरदक्षिणोत्तराष्पराप्धराणि १0३) व्यवस्थायाम्‌ ॥७॥१। 
असछचज्ञायामू .७/१॥ विभाषा ११॥ जसि ।७॥१। (चिभाषा जसि से) । सर्वतामानि 
।१88३। (सर्वादीनि सर्वेनामानि से) | समास:--पूर्वछच परज्च अवरज््व दक्षिणव्च 
उत्तरझूच अपरञ्च अधरणज्च (यहां नपुंसकलिज्भ 'शब्दस्वरूपम्‌' इस विशेष्य के कारण 
लगाया गया है) >>पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि, इतरेतरद्वन्दः । न सछज्ञा-+- 
भसज्ज्ञा, तस्याम्‌ -- अम्नज्ज्ञायामू, नज्तत्पुरुप:। अर्थे:--- (असज्ज्ञायाम्‌) सछ्ज्ञाभिन्न 
(व्यवस्थायाम्‌ ) व्यवस्था भर्थ हो तो (पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि) पूर्व, पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर ये सात शब्द (जसि) जस परे होने पर (विभाषा) 
विकल्प कर के (सर्वेनामानि) सर्वनामसऊ्ज्ञक हों। 

सज्ज्ञाभिन्न व्यवस्था अर्थ में पूर्वादि सातों शब्दों की पूर्व॑परावरदक्षिणोत्तरापरा- 
धराणि व्यवस्थायामसऊज्ञायाम्‌ इस गण सूत्र से (यह गणसूत्र सर्वादिगण में पीछे आा 
चुका हैं) सर्वनामसछ्ज्ञा की जा चुकी है। अब वही सर्वत्र प्राप्ता सर्वनामसकञ्ज्ञा जस्‌ 
में विकल्प कर के की जाती है । 

प्रदत---यह सूत्र एक वार सर्वादिगण में पढ़ा जा चुका है; पुनः यहां सुन्नपाठ 
में इसे अविकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल जस्‌ में विकल्प करने के लिए “पूववे- 
परावरदक्षिणोत्त रापरावधराणि' इतना ही पर्याप्त है। व्यवस्थायामसऊज्ञायाम्‌” इस अंश 
के ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 

उत्तर--वैसा करने से गणसूत्र से तो इन की सण्ज्ञाभिन्‍्न व्यवस्था में ही सर्वे- 
नामसछ्ज्ञा होगी और यहां सछ्ज्ञा होने तथा व्यवस्था न होने पर भी सर्वेनामसछ्ज्ञा 
हो जायेगी । अतः यहां भी “व्यवस्थायामसछ्ज्ञायाम्‌ कहना आवश्यक है । 

अव हमें यह जानना है कि “्यवस्था' क्‍या है । व्यवस्था का लक्षण है-- 

स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमों व्यवस्था । अपेक्ष्यत इत्यपेक्ष:, कर्मणि घनर्‌ । स्वस्थ 
(पूर्वादिशव्दस्थ) अभिधेयेतव (वाच्येन) अपेक्षस्य (अपेक्यमाणस्य) अवधेनियमों 
व्यवस्था । अर्थ:--जहां पूर्व आदि शब्दों के अपने अर्थों से मवधि के नियम की मपेक्षा 
हो वहां व्यवस्था समझती चाहिये। उदाहरण यथा--- 

काशी पूर्वा | कुतः ? प्रयागात्‌ | यहां (पुर्वा शब्द का अर्थ पूर्वदिशास्थित 
काशी देश है। इस अर्थ से अवधि के नियम की आकाइश्षा होती है । अर्थात्‌ 'काशी 
पूर्व है! यह कहने पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस से पूर्व है ? इस पर उत्तर 
मिलता है कि 'प्रयाग से । तो यहां पूर्वाशब्द का अर्थ क्योंकि अवधि के नियम (प्रया- 
गातू) की अपेक्षा आकाइक्षा करता है; अतः यहां व्यवस्था है । 


रश्ण्ड भैमीय्यास्ययोपैतायां लधुसिद्धान्तक्ौमुच्चाम्‌ 


पूर्व रावणादय । वेम्य ? क्सादिम्य | यहाँ पूर्वशब्द का अर्थ पुवेवाल- 
स्थित रावण आदि व्यक्ति हैं। इन अर्थी से अवधि वे नियम की अपेक्षा --आवाइक्षा रत 
जिज्ञासा होती है कि क्सि स रावण आदि पूर्व हुए हैं ? इस पर उत्तर मिलता है कि 
कम आदि स'। तो यद्दा पूर्वशब्द का बर्थ वयावि अवधि वे! नियम ('कसादिम्य !) 
वी अपका बरता है, अत यहा व्यवस्था है। 

पर्व स्‍था रविरुदति । यहा पुर्वाश्ब्द का अयथे दिशा-विशेष है। दिशाविशेषों वा 
सकेत सुमेरुषवंत वी अपेक्षा से अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इस प्रकार यहा 
भी व्यवस्था है । 

तात्पय यह हुआ कि जहा पूर्व आदि छब्दों के प्रयोग होने पर बहा से ? 
'विस से ?”, किन स ?! इत्यादि प्रकारेण जिज्ञासा हो वहा व्यवस्था समकनी चाहिये। 

ध्यान रह कि व्यवस्था में पृर्वादि शब्द तीन अ्रवार के होते है। (१) देध- 
बाची, यथा-काप्नो पुर्वा । (२) कालवाची, यथा--पूर्वे रादणादय । (३) दिशा- 
वाची, यथा---थूव॑स्था रविददेति | इन तीनो से अतिरिक्‍त पूर्वादि शब्द होगे तो बहा 
व्यवस्था न होगा । यधा--अपरे राग (निचले होठ पर जाली है) | 

व्यवस्थापा किसू ? दक्षिणों गायकाः। दक्षिणा गाथका (चतुर गायव) | 
यहां दक्षिणशब्द वा बर्थ “चतुर' है। इस से अवधि के नियम वी आकाइक्षा नही होती । 
अत यहा व्यवस्था न होने से इस वी सवंनामसज्ज्ञा न होगी। सर्वनामसण्जा ने होने 
से पक्ष मे जत शी (१५२) द्वारा झ्वी भादेश न होगा । इसी प्रवार--अभय बाल 
उत्तरे प्रत्युत्तरे ब्क्त ' (यहू बालक जवाब सवाल में चतुर है) यहा (उत्तारा ध्वब्द का 
भर्य 'जवाब' तथा 'प्रत्युत्तर' शब्द का अर्थ 'जवाब का जवाब है। इन अर्थ से विसी 
प्रकार वे अवधि वे नियम वी जिज्ञासा नहीं होती । अत. व्यवस्था में वर्तमान ने 
होने के कारण इन वी सर्वेनाममज्ज्ञा न होगी। इस से पक्ष में पूर्वादिस्पों नवस्धों वा 
(१५६) सूत प्रवृत्त न हीगा । 

अतजज्ञाया किम ? उत्तरा कुरव । व्यवस्था दीीने पर भी पूर्वादि शब्द किसी 
की सजत्ञा नही होने चाहियें । मदि ये किसी की सछ्ज्ञा होगे तो व्यवस्था में वर्त्तमान 
होने पर भी इन की सर्वतामसछ्ना न हीगी। यथा---उत्तरा कुरव (उत्तरवुरुदेश)'। 
सुमेदपर्दत वो अवधि मान कर उत्तर बुर! इस ब्रवार देशव्यवस्था थी गई है। अत- 
यहा 'उत्तर शब्द व्यवस्था मे वत्तमान है। परन्तु 'उत्तर वुरु इस प्रवार शुझ देश की 
सयज्ना होने से उत्तरशब्द वी सर्वताम्रसज्ज़ा न होगी । 

जद्दा पूर्व आदि शब्द विसी की सझज्ना न होंगे और व्यवस्था में वर्तमान होंगे 
वहा निम्नप्रकारेण प्रयोगसिद्धि होगी-- 


लधय रे मदर किसके कदर 

१ वबुरुक्षब्दो देशविश्वेपे बहुबचनान्त प्रयुज्यते। सम्प्रति रूस दा बूत्रेनप्रदेश 'उत्तर- 
कुझ' देश है--ऐसा विचारकों का मत है। परम्तु अन्य लोग वुद्क्षेत्र थी ही 
'उत्तवुर' देश मानते हैं । 


अजन्त-पुलूलिडप्रकरणम्‌ २०५ 


पूर्व +-जस्‌' यहां सर्वादीनि सर्वतामानि (१४१) सूत्र से पूर्वशव्द की चित्य 
सर्वतामसछ्ज्ञा प्राप्त होने पर प्रकृतसूत्र से जस्‌ में वह विकल्प कर के हो जाती है । 
सर्वनामपक्ष में जसः शी (१५२) से जसू को जी, अनुवन्यलोप तथा ग्रुण एकादेश 
करने पर “पूर्व” प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वनाम के अभाव में रामद्व्दवत्‌ पूर्वसवर्ण- 
दीधघे हो कर 'पूर्वा:' प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार 'पर' आदि शब्दों के भी --परे, 
परा: । अवरे, अवरा: । दक्षिणे, दक्षिणा: । उत्तरे, उत्तरा:। अपरे, अपरा: । अघरे, 
अधरा:। ये दो दो रूप वनते हैं। इन शब्दों की रूपमाला आगे (पृष्ठ २०७ पर) लिखेंगे । 
[लघु०] सज्जञा-सूबमू--( १५७) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । १ ३७॥ 
ज्ञातिधनान्यवाचिन: स्वशब्दस्य प्राप्ता सछ्ज्ञा जसि वा। स्वे, सवा: । 
आत्मीया आत्मान इति वा | ज्ञातिघनवाचिनस्तु स्वा:८"ज्ञातयोअर्था वा | 
अवः---ज्ञाति (वान्चव) और घन अय॑ से भिन्‍न अन्य अर्थ वाले स्वश्वब्द की 
प्राप्त सर्ववामसऊज्ञा जस्‌ में विकल्प से हो । 
व्याद्या-- स्वम्‌ ।१0१॥ ('शब्द-स्वरूपम्‌' की दृष्टि से नपुंसक लिखा गया है)। 
बज्ञातिधनाव्यायाम्‌ ।७)१॥ विभाषा )१8१ जसि ।७॥१॥ (विभाषा जसि से) । सर्व- 
नाम ।११॥ (सर्वादीमि सर्वतामानि से वचनविपरिणाम द्वारा) । समास:--ज्ञातिब्च 
घनज्च+-नातिधने, तयोर्‌ आस्या (सऊज्ञा)->ज्ञातिधनाख्या, तस्थाम्‌ --ज्ञातिधना- 
स्यायाम्‌, इन्द्गर्भपप्ठीतत्पुरुष: । व ज्ञातिधनाल्यायाम्‌ --अज्ञातिघनाख्यायाम्‌, नब्ततु- 
पुरुष: । अर्थ:--- (अज्ञातिधनाल्यायाम्‌) ज्ञाति और घन भर्थ से भिन्‍न अर्थों में (जसि) 
जस्‌ परे होने पर (स्वम्‌) स्वशब्द (विभाषा) विकल्प कर के (सर्वताम) सर्वनाम- 
सखञ्ज्ञक होता है । 
सर्वादिगण में भी यह सूत्र पढ़ा गया है। उस से ज्ञाति और घन अर्थ से भिन्न 
अर्थों में स्वशव्द की सर्वनामसछ्ज्ञा सर्वत्र प्राप्त थी। पुनः इस सुत्र से उस प्राप्त सर्व- 
नामसछज्ञा का जस्‌ में विकल्प किया गया है | 
स्वशव्द के चार अर्थ होते हैं-- (१) बात्मा (खुद अथवा स्वयम्‌), (२) 
आत्मीय (खुद का-- अपना), (३) ज्ञाति (वान्धव-- रिव्तेदार), (४) धन । इन 
चार अर्थों में से प्रथम दो अर्थो में स्वशब्द की सर्वतामसञ्ज्ञा होती है, पिछले दो अर्थो 
में नहीं | प्रकृतसूत्र से वही सर्वत्र प्राप्त सर्ववामसऊज्ञा जसू में विकल्प कर के की 
जाती है। सर्वनामपक्ष में जसू को शी, अनुवन्चलोप तथा ग्रुण एकादेश हो कर 'स्वे' 
प्रयोग बना । सर्ववामाभावपक्ष में रामशब्दवत्‌ 'स्वा: रूप सिद्ध हुआ । 
ज्ञाति और घन अर्थ में सर्वेतामसज्ज्ञा न होने से 'स्व झब्द का रामशब्दवत्‌ 
उच्चारण होगा । अतः जस्‌ में केवल “सवा: ही बनेगा । 
ज्ञातिरात्मा तथात्मीयह्चतुर्थ धनमेव च। 
भर्था: प्रोक्ताः स्वश्व्दस्य कोषे बुद्धि मां चर; ॥ १ ॥ 
मात्मात्मीयार्थयोरेव सर्वनाम स्पृत्त बुध: ॥ 
ग्रो ज्ञातिधनवाची स्यात्‌ सर्वताम न कीर्त्यते ॥ २ ॥। 


२०६ भैमीवष्याष्यपोपेताथा सघुसिद्धान्तकीमुचाम्‌ 


[ज्घु०] सम्ज्ञा-यूतरम--( १५८) अन्त; बहियोगोपसंब्यानयों ।११३५॥ 

याहुब परिधानोये चार्थेस््तरशद्दस्य प्राप्ता सज्ज्ञा जसि बा) अन्तरे, 
अन्तरा वा गृहा , वाह्या इत्यथे । अन्तरे, अन्तरा वा शाटका:, परिधानीया 
इत्यर्थ ॥ 

क्षय --वाह्य और परिघानीय अर्थ में अन्तरशब्द की सर्वेत्र प्राप्त सर्वेवाम- 
सब्जञा जस म विक्‍त्प से हो | 

व्यास्या--अतरम ११॥ वहियोगोपसव्यानयों ।७॥२। जसि ।७।॥१। विभाषा 
१। (विभाषा जप्ति से) | सर्वेताम १६१) (सर्वादीनि सर्देतासानि से) । समासत -- 
वहि >-अनावुतों देश तेन योग --सम्बन्धो यस्य से बहियोंग , बहुब्रीहि समास । 
उपसधीयते--परिघीयते इत्युपसब्यानम्‌ |. अन्तरोयोपसब्यानपरिधानान्यणोंडशुके 
इत्यमर । बहिपोंगश्च उपसब्यानझच -- बहियोंगोपस ब्यामे । तथो --बहियोंगोपमब्या- 
नयों । इनरेतरद्वन्द्र | अर्थ --(बहियोंगोप॑सब्यानयों ) बाहर से सम्बद्ध वस्तु अर्थ मे 
तथा नीचे पहनन योग्य वस्त्रादि अर्थ में (अन्तरम्‌) अन्तरशब्द (जंसि) जस्‌ परे होने 
पर (विभाषा) विकत्प कर वे (सर्वेनाम) सर्वनामसल्ज्ञक होता है ! 

बाह्य अर्थात बाहरस्थित तथा नीचे पहनने योग्य वस्व्रादिक तर्थ में अन्तरशब्द 
वी इसी प्रवार वे' गणसूत्र द्वारा जो सर्ववामसछज्ञा सर्वत्र प्राप्त थी उसी वा यहा जस्‌ 
में विकल्प किया गया है। सर्वेनामपक्ष में जस्‌ को जी, अनुवन्धलोप तथा गुण एकादेश 
हो--'धतरे' वतगा | तदभावपक्ष मैं पूर्व सवर्णदीर्ध एकादेश करने पर--अन्तरा ” सिद्ध 
होगा। अलरे, अन्तरा वा भृद्दा (वाहरस्थित घर | प्राय चाण्डाल आदियां के घर 
नगर की चारदियारी से बाहर ही हुआ करते हैँ। देखें मनुस्मृति--१० ५१) | 
अन्तरे अन्तरा बा शाटवा (नीचे पहनने योग्य बस्त्र ऋचधोती आदि) । 

वहियगोपसब्यानयों क्मि ? अनपयोग्रामियोर्‌ अन्तरे तापस प्रतिवसत्ति (इन 
दो गावा के मध्य तपस्वी रहता है) । यहा “'अन्तर' शब्द वा अर्थ 'मध्यदेश' है । अत 
सर्ववामसजज्ञा न होने से सर्वेताम-कार्य मे होगे । [यह प्रत्युदाहरण गणसूत्र वा ही है । 
एवम्‌--आवयोरस्तरे जाता पर्वता सरितो दुमा ( _) ॥] इसी प्रवार--इमे 
अत्यन्तरा मस । 
[लघु०] विधि-यूतम--( १५६) एर्वादिश्यों नवम्पों वा ।७१।१६॥ 

ए+प्रो डमिंद्यों स्मात्स्मिनी वा स्त । पू्वस्मात्‌, पूर्वात्‌ । पृर्वस्मिन्‌, 
पूर्वें | एवम्परादीनाम । शेष सवृवत्‌ | 

थर्य -पूर्व आदि नौ धादा से परे इर्सि और डि को क्रमश स्मात्‌ और स्मिन्‌ 
आदेश विकत्प से हो । 

व्याए्या - पूर्वां दिम्य ।५॥३॥ नवम्य !श॥३। इसिंड्यो ।द्वारा। स्मालिमिनों 
२। (ठपिंदयों स्मात्स्मिसी से) । वा इत्यव्ययपदम्‌ ) अर्थ ---(पर्वादिम्य ) पूर्व 
आदि (नवम्य ) नौ सब्दा से परे (डम्िंडयों ) झमिं और डि के द्थान पर (वा) 
विवह्प वर के (स्मात्स्मिनौ) स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश्न होते हैं । 


अजन्त-पुलंलिद्धू-प्रकरणम्‌ * २०७ 


पूर्वक्त त्रिसूत्री (१५६, १४७, १ भू) में स्थित पूर्व आदि नी शब्दों का 

उन्हीं आर्थों में यहां ग्रहण है । गणसूत्रों द्वारा नित्य सर्वनामसज्शा विहित होने रो इन 
से परे स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश (१५४) नित्य प्राप्त होते ये । अब इस सूत्र से 
विकल्प किया जाता है। पूर्वस्मात्‌, पूर्वस्मिन्‌ । पक्ष में रामवत्‌ प्रक्रि] हो कर-- 


पूर्वात्‌, पूर्व । इन सब की रूपमाला यथा-- 


(१) पूर्व (प्रथम आदि) (२) पर (दूसरा आदि) 
प्र०. पूर्व पूवों [पूवें प्र०. परः परौो , परे 
(पूर्वा: (परा: 
ह्वि० पूर्वम्‌ हा पूर्वान्‌ | द्वि० परम्‌ मे परान्‌ 
तृ० पूर्वेण... पूर्वास्याम्‌ पूर्वे तुृ० परेण  पराम्याम्‌ परे: 
च० पूर्व॑स्म ५ पूर्वम्य: | च० परस्मे हु परेम्यः 
प्‌० [पूर्व स्मात्‌ के हि प० िरस्मात्‌ न हे 
पूर्वात्‌ (परात्‌ 
प० पूर्वेस्य पूर्वयो: पूर्वेपाम्‌ू | प० परस्य परयो: परेपाम्‌ 
स० [ पूर्वस्मिन्‌ ४ पूर्वपू. | स० _पिरस्मिन्‌ हा परेपु 
पूर्व [ परे 
सं० हैपूर्व! हेपूवा! [हिपूवें! | सं० हे पर! हे परी ! हिपरे! 
| पूर्वा:! हे पराः ! 
(३) अवर (न्‍्यून आदि) (४) दक्षिण (दाहिना आदि) 
प्र० अवरः अवरी रा प्र०. दक्षिण: दक्षिणी (दक्षिण 
अवराः [दक्षिणाः 
द्वि० अवरम्‌ ) अवरान्‌ | द्वि० दक्षिणम्‌ न दक्षिणान्‌ 
तृ० अवरेण  अवराम्याम्‌ अवरे: | तु० दक्षिणेन दक्षिणाम्याम्‌ दक्षिण: 
स० अवरस्म के अवरेम्यः | ० दक्षिणस्पे. ५». वेक्षिणेभ्यः 
प्‌० आरा 3) प० [दक्षिणस्मात्‌ ,, छः 
अवरात्‌ [दक्षिणात्‌ 
घ० अभवरस्य. अवरयोः अवरेपाम्‌ | ष० दक्षिणस्थ दक्षिणयो: दक्षिणेपाम्‌ 
स० ,भिवरस्मिन्‌ | अवरेपु स० /दक्षिणस्मिन्‌ के दक्षिणेपु 
( अवरे (दक्षिण 
सं० हे अभवर ! हें अवरी ! हि अबरे! | सं० हे दक्षिण! हे दक्षिणी ! [हि दक्षिणे! 
(है भवरा: (है दक्षिणा:! 
(५) उत्तर (अगला आदि) ' (६) अपर (दूसरा आदि) 
प्र० उत्तर: उत्तरी ([उत्तरे प्र०« अपरः अपरी ,भिपरे 
(उत्तराः | अपरा: 


द्वि० उत्तरमू »# उत्तरानू | दि० अपरमू #४ अपरान्‌ 


२०८ 

तु० उत्तरेण उत्तराम्याम्‌ उत्तर 

च० उत्तरस , उत्तरेभ्य 

प० रा हु कि 
उत्तरातू 

ध० उत्तरस्थ उत्तरयों उत्तरेपाम्‌ 

स्त० ([उत्तरस्मिन्‌ पे उत्तरेष्‌ 
[ उत्तरे 

स॒० हें उत्तर हैं उत्तरी [हे उत्तरे! 

| उत्तरा 


(७) अधर (नीचा आदि) 


प्र०. भधर अधरो पा 
अधरा 
द्विि० अधरम्‌ अधरान्‌ 
तृ० अधरेण  अधराम्याम्‌ अधर 
कण अधरस्म॑ ,  अधरेम्य 
प० | अधरस्मात्‌ ,, रे 
बधरात्‌ 


अधरस्यथ. अधरयों अधरेपाम्‌ 


स० [भधरस्मिनू , अधरेषु 
अधरे 
स० है भधर | हैं भघरी ! /है अपरे! 
हअधरा | 
(६) 
प्र« अन्तर भन्तरौ (अन्तरे 
[ अन्तरा 
द्वि० धन्तरमू ,, अन्तरान्‌ 
तृ० अन्तरेण अन्तरामभ्याम अन्तर 
छ० अन्तरस्मे॑ ». अन्तरेम्य 
प्‌० अन्तरस्मात्‌ डर गत 
अतरात्‌ 


भैमौष्याध्यवथोपेतायां लघुत्तिद्धात्तशौपुधाम्‌ 


तृ० अपरेंग अपराम्यामू अपर 

घ०  अपरस्मे है अपरेम्य 

प्‌ (कार | । 
अपरात्‌ 

घं० अपरत्यथ. अपरयों अपरेपाम्‌ 

स० [अपरस्मिनू अपरेपु 
( भपरे 

स० हे अपर ! हूँ अपरो। हि अपरे! 

[हैं अपरा ! 


(८) स्व (आत्मा, आत्मीय) 


प्र०ः स्व स्वौ स्‍्वे 
सवा 
द्वि० स्वम्‌ न स्वान्‌ 
तुृ० स्वेन स्वाभ्यामू स्व 
० स्वस्म ५ स्वेभ्य 
प० [स्वस्मातू , छः 
स्वात्‌ 
घ० स्वस्थ स्वयों स्वेधाम्‌ 
स० [स्विस्मिनू » स्वेपू 
स्वे 
स० हे स्व! हेस्‍वी! [हैसस्‍्वे।! 
हैँ सवा | 


अन्तर (बाहा या परिघानीय ) 


अन्तरस्यथ अन्तरयों अच्तरेपाम्‌ 


अन्तरेपु 


च्‌० 


स० ॥। अन्तरस्मिनू , 
अन्तरे 


स० हे अन्तर! हें अन्तरो [है अन्तरे/ 
हुं अन्तरा | 


यहा पूर्व क्रादि € द्ाब्द समाप्त होते हैं ॥ 


[लधु०] सख्ा-सूतमू-- ( १६०) प्रथमचरमतयात्पाधंकतिपयनेमाइच 


।११। ३२ ।॥। 


एते जसि उक्तसज्ज्ञा वा स्यु । प्रथमे, प्रथमा । तय प्रत्यय --द्वितये, 
द्वितया । झेष रामवत्‌। नेमे, मेमा । शेष सर्ववत्‌ ॥ 
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अर्थ:--प्रथम, चरम, तयप्रत्यवान्त, अल्प, अर्थ, कतिपय और नेम--ये शब्द 
जस्‌ परे होने पर विकल्प कर के सर्वनाम-सज्ज्ञक हों । 

व्यास्या--प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनेमा: ।१३। च इत्वव्ययपदम्‌ । जसि 
॥9१। विनापा ११ (विभाषा जसि से) । सर्ववामानि १३। (सर्वाद्ीनि सर्वे- 
सामानि से) । समास:--प्रथमद्च चरमइच तयइच अल्पइच अर्वश्व कतिपयश्च नेमइच 
>-प्रथमचरमतयाल्पाधकतिपयनेमा:, इतरेतरद्वन्द्र: । अर्य:--(प्रथम--नेमाः) प्रथम, 
चरम, तय, अल्प, अधे, कतिपय और नेम ये घज्द (जस्ति ) जस्‌ परे होने पर (विभाषा) 
विकल्प कर के (सर्वनामानि) सर्वनामसछ्त्क होते हैं। 

इन छाव्दों में 'नेम' शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का सर्वादिगण में पाठ 
नहीं, अतः घेष सव घब्दों की जसू को छोड़ अन्य विभक्तियों में रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया 
होगी | जस्‌ में सर्वत्ामपक्ष में जतः श्वी (१५२) आदि कार्य होंगे। तदभावपक्ष में 
रामवत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये | इन की हूपमाला यथा--- 


प्रथम (पहला) चरम (अन्तिम) 
प्र०. प्रथमः प्रथमा व्रिथमे प्र. चरम: चरमौो चरमे 
[ प्रथमा: [ चरमा: 
द्वि० प्रथममू. » प्रथथानू [&० चरमम्‌ू. , चरमान्‌ 
तृ० प्रथमेन प्रथमान्याम्‌ प्रथमैः तृ० चरमेण चरमास्थाम्‌ चरम: 
च० प्रथमाय | प्रथमेम्य: | च० चरमाय ,, अरमेम्यः 
प० प्रथमात्‌ हु न्‍ प० चरमात्‌ अर हा 
पघ०  प्रथमस्य प्रथमयो: प्रथमानामू | प० चरमस्थ चरमयो: घचरमाणाम्‌ 
स०  प्रयमे ».... भ्रथमेपु स० चरमे 9; चरमेयु 
सं० हे प्रथम! हे प्रथमौ! (है प्रथमे! | सं० हें चरमा हे चरमौ! [हैँ चरमे! 
[है प्रथमा:! [है चरमा:! 


चरमशब्द के वाद 'तय' आता है । तय प्रत्यय है प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम 
इस परिभापानुसार तसयप्रत्ययान्तों का ही ग्रहण किया जायेगा । बच्चपि सड्ज्ञाविधो 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहर्ण नात्ति उस ज्ञापक से तद॒न्तों का ग्रहण नहीं होना ता हये था; 
तथापि केवल तय प्रत्यय की सझ्जा करना निष्प्रयोजन होने से तदन्तों का ग्रहण हो 
जाता हैं । तयप्रत्ययान्त शझब्द-ह्वितव, त्रितव, चतुप्टब, पल्चत्तय, पटुतब, सप्ततय, 
अप्दतब, नवतय, दशतय आदि जानने चाहिये । किज्व--टि और त्रि शब्दों से परे 
तयप को द्वित्रिन्यां तयस्यायज्वा (११६६) सूत्र से अयच्‌ आदेश हो कर “द्र्या बौर 
न्रय' झब्द भी वन जाते हैं। ये भी स्थानिवद्भाव से तबप्नत्यवान्त होने के कारण जस्‌ 
में प्रकृत सूत्र द्वारा विकल्प से सर्वनामसड्ज्ञक होते हैँ | द्वितय (ही अवयवबौ थस्य, दो 
अवयवों वाला--जोड़ा) शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० द्विवः  हितवी [ढ्वितये द्वि० द्विबमू. द्वियो टिस्‍यानू्‌ 
( द्वितया: 


लण प्र० श्ष ) 


२१० भैभोव्यारयपोपैतायां सपुसिद्धाग्तकोमुधाम्त्‌ 
तृ० द्वितयेन प्वितयाभ्याम्‌ दवितये घ०  द्वितयस्य द्वितययों द्वितयानाम्‌ 
छू० द्वितमाय दितयेमभ्य | स० हितये हु द्वित्यैधु 
प०. द्वितयात्‌ ट्वितयाम्पाम्‌ ट्वितयेम्य | स० हें द्वितय! हे द्वितयों [है द्वितये। 
हर हूं द्वितया 
इसी प्रवार--द्य, त्रितय, भ्रय चतुप्टय, प॑ञुचतय प्रमृति शब्दों के स्प होते हैं। 
अल्प (थोडा) अध (आधा) 
प्र«. अरुप अल्पौ (अत्पे | प्र०. अर्घ अधो मर्घे 
अत्पा (बा 
टद्ि० कत्पपू » अल्पानू | द्विी० अवंमभू. , अर्धान्‌ 
तृ० अत्पेत अन्पाम्याम्‌ जर्सये तृ० बर्धेन अर्धाम्यामु अर्च 
धच०ए भत्पाय » अत्पेम्प | च० अर्धाय अधेम्य 
प० भत्पात्‌ ड़ ; प० अर्घाति छः 
प० अत्पस्थ अंत्यो. अत्पानाम | प० अधंम्थ अरधधयो अर्धानाम्‌ 
स० अस्पे अल्पेपु. | सं० अर्घे अथधपु 
स० है अत्पा है भत्पी! (हे वत्पे! स॒० हेअर्थी हे अधों। [हे अर्थ! 
है अल्पा हि अर्धा | 
कतिपय (वुछ) 
प्रयमा कृतिपय कृतिपमौ क्तिपये, वतिपया 
द्वितीया वतिपयम्‌ हि कमिपयान्‌ 
तुतीया वतिपयेन कंतिपयाम्याम्‌ कतिपर्थ 
चतुर्थो वनिपयाय फ कतिपयरेभ्य 
पञ्चमी बंतिपयात्‌ ता १! 
पष्दी कतिपयस्य कतिप्ययो वतिपयानाम्‌ 
सप्तमी कतिपये पे क्तिपयपु 
सम्योधन है कतिपय है कतिपयी हु कतिपये| बतिपया ! 


'कतिपय' दब्द के अनत्तर नेम! शब्द आता है। अर्धवाचत्र नैमशब्द सर्वनाम- 


सम्योक हाता है--यह पीछे कह आये हैं। उसी वा प्रकृतसूत्र मे ग्रहण समभना चाहिये, 
कब्य वा नही ६ रुप॒मा[ल[ संथ-- 


+“ है| 
दि० 
तृ्‌ ०] 
चर 


[लपघ 


नेम तेमौ. नेमे,नेमा | प० नेमस्मात्‌ नेमास्यामू नेमेम्य 
सेमस्‌ रह नेमान | ध० नेमत्य नेमयो नेमिषाम्‌ 
नेमेन नमाम्याम्‌ू नेमें स० नेमस्मिनू , नेमेयु 
नमस्मे ण् नेमेम्म | स० हैनेम ! हे नेमौ हैमेमे!नेसा ! 
०] बा०-- (१६) तीयत्य डित्सु वा।! 


ट्वितीयस्मे, द्वितीयाय इत्यादि । एवं तृवीया ॥ 


झजन्तपुलूँलिड्ध-प्रकरणम्‌ २११ 


अर्थ:--डित्‌ विभक्तियों के परे होने पर तीयप्रत्ययान्तों की विकल्प कर के 
सर्वंनामसब्ज्ञा होती है। 

व्याद्या--तीयस्य ।६। १। डित्सु ।७३। वा इत्यव्ययपदम्‌ | सर्वनामता ।११॥ 
(प्रकरण-प्राप्त) । 'तीय' यह एक प्रत्यय है । केवल इस की सकछज्ञा का कोई प्रयोजन 
नहीं; अतः सज्ज्ञाविधों प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इस निपेब के होते हुए भी 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषा मे तीयप्रत्ययान्तों का ही ग्रहण किया जायेगा । द्वेल्तीय: 
(११७५) तथा त्रे: सम्प्रसारणं च( ११७६) सूत्रों द्वारा 'द्वि और 'त्रि' शब्दों से तोय- 
प्रत्यय हो कर ह्वितीय और तुतीय ये दो तीयप्रत्ययात्त शब्द निष्पन्त होते हैं। इन दो 
का ही यहां ग्रहण अभीष्ट है | इः इत्‌ यस्थ अयौ -- डितू, जिस के डकार की इत्सक्ज्ञा 
हो उसे डित्‌ कहते हैं । डित्‌ विभक्तियां चार हैं --हे, हर्सि, इस, छि। अर्थ: -[(हित्सु) 
डित्‌ प्रत्ययों के परे होने पर (तीयस्थ) तीयप्रत्ययात्त शब्दों की (सर्वनामना) सर्वे- 
नाम संज्ञा (वा) विकल्प से हो जाती है। तीयप्रत्ययान्तों का पाठ सर्वादियण में नहीं 
आया अतः वहां सर्वनामसंन्ा अप्राप्त है। प्रकृत वात्तिक से केवल डित्‌ विभक्तियों में 
उस का वैकल्पिक विधान किया जा रहा है । 

हे में सर्वतामसंज्ञा होने से सर्वनाम्तः स्मे (१५३) तथा इसि और डि में सर्व- 
नामसऊस्ञा होने से झर्सिड्यो: स्मात्त्मिनो (१५४) सूत्र प्रवृत्त होगा। इस में कुछ विशेष 
नहीं' । पक्ष में जहां सर्वतामसछ्ज्ञा न होगी वहां रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया होगी । 

द्वितीय (दूसरा) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० द्वितीय: ह्वितीयों ट्वितीया: 
द्वि० द्वितीयम्‌ मर ह्वितीयान्‌ 
तु० द्वितीयेन द्वितीयाम्याम्‌ द्वितीय: 
० ट्वितीयस्में, द्वितीयाय है; द्वितीयेभ्यः 
च्‌० द्वितीयस्मात्‌. द्वितीयात्‌ हा 
च० ट्वितीयस्य हितीययो: द्वितीयानाम्‌ 
सं० ह्वितीयस्मिन, छ्वितीये हि द्वितीयेपु 
सं० है द्वितीय ! है हितीयी ! है द्वितीय: ! 

इसी प्रकार तृतीय (तीसरा) गब्द की रूपमाला जानें । 

अभ्यास (२७) 


(१) व्यवस्था का लक्षण लिख उस का सोदाहरण विस्तृत विवेचन करें । 
(२) (क) किस अर्थ में 'सम” की सर्वनामसछ्ज्ञा होती हैं और क्यों ? 
(ख) द्वितीय और ट्वितव की रूपमालाओं का बन्तर सप्रमाण लिखें । 


१. यहां पुलूलिज्भ में बच्यपि सर्वनामसऊज्ञा का कोई फल नहीं, तथापि स्‍्त्रीलिड् में 
“द्वितीयस्था:, तृतीयस्या:' प्रयोगों में जर्वृताम्तः स्याडु ० (२२० ) द्वारा स्थाद्‌ आगम 
पग्ा हस्व होता फल है । 


श्श्र भैमोस्यास्ययोपेतायाँ संधु्तिद्धास्तकोसुद्यम्‌ 


(ग] जत्तः शी यहा 'झो' की बजाय हस्व 'शि' क्यो नही किया ? 
(धघ) 'उर्भा झब्द वी सर्वतामसक्जा करने का क्यी प्रयोजन है ? 
(ड] *स्व' शब्द की कस अथे में सर्वनामसज्ज्ञा है? स्पष्ट फरे। 
(३) आमिसरबेतास्न'० का वयों कैसे और कौन-सा अरे ग्र्थका र ने किया है ? 
(४) तदू्‌गुणसविज्ञान और बनदुगुणसविज्ञान का विवेचन करते हुए बह सिस्तें 
कि सर्वादीमि सर्वनामानि सूत्र में किस का आश्रय उचित है ? 
(५) सर्वादिगणपढित चिसूज्री का पुन अध्टाध्यामी में क्यो उत्वेख किया है ! 
(६) निम्नलिसित परिभाषाओं का सोदाह्ररण विवेचन करें - 
(१] प्रत्मयग्रहणे तदस्तप्रहणम्‌ | (२) सअज्ञावियी प्रत्यगग्रहणें तदन्त- 
ग्रहण नाध्ति । (३) गदागमास्तदगरुणीभूतास्तदुभ्रहणेन यूह्यन्ते। (४) 
उभयनिर्देशि पज्चमीनिर्देशों बलीयान्‌ । (५) ने कैवला प्रति. 
प्रयोक्तव्या, न केवल प्रत्यय । 
(७) (क) 'सर्व, अर्थ, तृतीय, नेम, सम शब्दों के पध्ठी-यहुवचत में रूप 
सिद्ध करें । 
(स) "उभ, अं, द्वितय, द्वितीय, पूर्व, स्व, अन्तर, एक शब्दों के 
पत्चमी के एक्वचन में रूप सिद्ध करें । 
(थ) 'कतिपय, चर्म, स्व, प्रथम' शब्दों की प्रथमा-वहुवचत में सिद्धि करें । 
गा व 
रामशब्द वी अपेक्षा विशिष्ट उच्चारण वाले झब्दों मे निर्भर शब्द का प्रमुख- 
स्थान है। अत अब यहा उस का वर्णन किया जाता है-- ५ 
निर्गनों जराया >निर्णजर [मिरादयः भास्तादह्यर्थें पल्चम्या इति वात्तिवेन 
समास , उपसर्जनहस्व ) । देवता को “मिर्गर' कहते हैं, क्योकि वह जरार£बुढापे से 
रहित होता है । 
प्रथमा वे एक्चचन में रामशब्द के समान “निर्जर.' रूप बनता है । 
प्रथमा के द्विवयन से-- विज र-ँ औ । यहा अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सृत्रम्‌ - (१६१) जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ।9२१० १॥ 
अजादौ विभवती ॥ है 
भर्थ,--अजादि विभकित परे हो तो जरा झब्द को विकर्प से जरस्‌ आदिश्व ही। 
व्याय्या--भवि ।७ह। (अचि र ऋत से) । विभवतो 08१॥ [(अ्रष्टन आा 
घ्िमकतों से)। जराया ।६।१! जरस्‌ ।१। १ अन्यतरस्पाम्‌ ।9 १ विभकतों' का विज्वेषण 
होने से यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे द्वारा “अं! पद से तदादिविधि हो 'अजादी वन 
जाता है। भर्य --(अचि] अजादि (विभकतो) विभत्ित परे होने पर ( अन्यतर स्पाम ) 
एक अवत्या में (जराया) जरा श्चब्द के स्थान पर (जरस्‌) जरख्‌ भदेश्न हो। 
थो, जस्‌ (अस्‌), बम, भौद (औ), धम्‌ (अस्‌), टा (आ), दे [ए) ह्मि 
(स्स्‌), इस (अत), ओसु आम, हि (३), औसु--ये तेरह अजादि विभकितिया हैं। 


पा 
| 
दर 


झजस्त-पुललिड्भध-प्रकरणम्‌ टू 
“निज र|-औ' यहां अजादि विभक्ति परे है गौ । परन्तु यहां जरा चब्द नहीं 


'निर्जर' शब्द वत्तमान है अतः जरतस्‌ आदेश "केसे हो? इस का समाधान अग्निम- 
परिभाषा से करते हैं ६8: ह 
[लघ०] पदाज़ाधिकारे तस्यथ च तदत्तस्थ च (पं०)१--.०--- 

अ्यः--'पर्दा तथा “अद्भ' के अधिकार में जिस के स्थान पर जो आदेश विधान 
किया जाये वह आदेश उस के तथा तदन्त->वह जिसके अन्त में है उस समुदाय के भी 
स्थान पर हो जाता है । 

व्याद्या--पदस्य यह अष्टमाध्याय के प्रथमपाद का सोलहवां सूत्र है। यह 
अधिकार-सूत्र है। इस का अधिकार अपदान्तस्य मूर्धन्यः (5.३.५५) सूत्र तक जाता 
है । इसे पदाधिकार कहते हैं। [मलुगुत्तरदे (६३.१) इत्ययमुत्तरपदाधिकारो5उपि 
पदाधिकारभप्रहणेन गृह्मयते इति तत्त्ववोधिनीकारा: श्रीज्ञानेन्द्रस्वामिन:] । 

अद्भस्य यह पपण्ठाध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम-सूत्र है। यह भी अधिकार- 
सूत्र है। इस का अधिकार सातवें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। इसे भज्भाधिकार 
कहते हैं। 

इन दोनों अधिकारों में जिस के स्थान पर आदेश का विधान किया गया हो 
उस के तथा वह जिस समुदाय के अन्त में हो उस समुदाय के भी स्थान पर वह आदेश 
होता है । 

जराया जरसन्यतरस्थाम्‌ (१६१) सूत्र अद्भाधिकार में पढ़ा गया है। इस सूत्र 
में जरस्‌ आदेश जरा के स्थान पर विधान किया गया है। अतः वह आदेदा अकेले 
जरा शब्द के स्थान पर भी होगा और जरा शब्द जिस के अन्त में होगा ऐसे 'निर्जर' 
प्रभति शब्दों के स्थान पर भी होगा । 

जरस भादवेश बनेकालू हैं अत: अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (४५) सूत्र से सम्पूर्ण 'निर्जर 

शब्द के स्थान पर वह प्राप्त होता है। इस पर अग्निम-परिभाषा प्रवृत्त होती है -- 


[लघु०] निदिश्यमानस्थाऊध्देशा भवन्ति (प० )॥॥ 

अर्थ---जिस का निर्देश किया गया हो उस के स्थान पर ही आदेश होते हैं । 

व्याय्या--सूत्र में जो साक्षात्‌ निर्दिष्ट किया ग्रया हो उस के स्थान पर ही 
आदेश करना चाहिये । अन्य के स्थान पर नहीं । जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (१६१) 
सूत्र में जरस्‌ आदेश जरा के स्थान पर ही कहा गया है, अतः वह “निर्जेर' के अन्तर्गत 
'जरा' के स्थान पर ही होगा सम्पूर्ण 'निर्जर' के स्थान पर नहीं । 

यहां यह शद्झा। उत्पन्त होती है कि जब आदेश निर्दिश्यमात के स्थान पर ही 
करना अभीष्ट हैं तो पुनः पूर्वोक्त तदन्तग्रहण-परिभापा का क्या लाभ ? इस का उत्तर 
यह है कि तदन्तग्रहणपरिभाषा से केवल इतना लाभ होता है कि प्रथम जो तदन्तों 
में आदेश की बिलकुल प्राप्ति नहीं होती थी सो अव हो जाती है। यथा---यदि तद॑न्त- 
ग्रहणपरिभाषा न होती तो “विर्जर शब्द में जरस्‌ आदेश की बिलकुल प्राप्ति ही न 
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होती, क्याकि वहा निर्जर' घब्द है जरा नहीं। अब इसे परिभाषा से तदत्तधदितें 
'नि्जर! वे जरा में भी आदश्ष वी प्रवृत्ति हो जानी है--यह यहा लान है। 

अय यहा यह सन्देह होता है कि निर्जर' दब्द में जरा' नहीं "नर है। आदेश 
जरा के स्थान पर ही होता है जन यहा जरस्‌ नही होना शाहिये। इस अडबन को 
दूर करने वे लिय अग्रिम-परिभाषा प्रवेत्त होवी है-- 

[लघु०] एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ (प० )। इति जरबब्दस्य जरसू--निर्ज रसी । 
निर्जे रस । इत्यादि | पक्ष हलादो च रामवत्‌ ॥ 

अर्थ -- अवयव के विज्वतत हो जाने पर अवयवी बन्य वे समान नहीं हो जाता । 

व्याप्पया यह परिभाषा लोउन्याय पर आश्रित है अर्थात्‌ जैसे लोक में किसी 
कुत्ते की पूंछ वट जान पर वह अन्य नहीं हो जाता, कुच्ता ही रहता है, इसी 
प्रवार महा शास्त्र म भी यदि कसी शम्द में व्याजरणजन्य बुछ विद्वति जा जाये तो 
चहू वहीं. शब्द रहता है अन्‍य शब्द नहीं हो जाता । तो इस प्रकार 'निर्जर के अन्तर्गत 
जरा' वे 'जर हो जाने पर भी वह जरा' ही रहता है कुछ अत्य नहीं हो जाता । 
इस से 'जर को भी जरम्‌ आादथ्न हो जाता है । 

'निजर-भौ यहा जर' को जरस्‌ आदश हो वार--निर्ज रसू न भी र८ निर्जे- 
रसो' रुप सिद्ध हो जाता है । पक्ष भे रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया हो वर 'निर्ज रो रूप बनता 
है । इसी प्रवार आगे भी अजादि विभत्तियों मे समझ लेना चाहिये। 'निर्जर' शब्द की 
सम्पूर्ण रूपनाला यथा--- 


एक्चचन ट्विवचन चहुंबचन 
प्र० निर्जर निज रसी, निर्जरी निर्जेरस , निर्जरा' 
दि०. निर्जर्सम्‌, निर्मेश्म्‌ 2 तिजंरस , निर्जेशानु 
तृ०.. निर्जरया, निर्णरण निर्जराभ्याम्‌ निर्जरे 
०... निनरभ, निर्णराय हट निर्जरेम्य 
प्‌० निर्जेरस , निर्जरात्‌ हे रे 
धर. निर्जरस , निर्भरस्प निर्जेरती , निर्भर्थों विर्जरसाम्‌, निर्जराणाम्‌ 
स० निर्मेरसि, निर्भरे रा द निर्जरैपु 
स० है निर्नर ! हे निर्जरसी , निर्जरी ! है निर्जरस |, निर्जेरा 


इसी प्रवार जराशब्दास्त 'दुर्जेर' प्रभृति दब्दो के रूप होते हैं । 

ध्यान रह कि--दून, बात, स्थ, व तथा चुद आदियों से जरस्‌ आदेक्ष पर है; 
अंत भ्रम जरस आादश् प्रवृत्त हो कर तदनन्तर उन की बोरी आयेगी । परन्तु जरस्‌ 
हो चुक्ने पर अज्भ वे अदत्त था अजन्त न रहने थ उन की प्रवृत्ति न होगो । यदि 
प्रथम 'इन' आदि आदेश हो जाते तों टा म 'निर्नरसिन', दर्सिं मे 'निर्जेर्तात्‌' तथा 
हसू, डे और आम में हलादि हो जाने से जरस्‌ आदेश ने हो-- निज रस्य', सिर्जेराय 
और 'निर्मेशाणाम्‌' यहू एक एक रुप बन वर अनिप्ट हो जाता । 
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प्रशत---निर्जर झब्द से तृतीया का बहुवचन भिस्‌ करने पर जब अतो भिस 
ऐस्‌ (१४२) से भिस्‌ को ऐस्‌ हो जाता है तव जरस्‌ आदेश क्यों नहीं होता ? 
उत्तर--सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्दिघातस्थ [सन्तिपात:>- संयोग:, 
लक्षणम्‌ >- निमित्त यस्य स्त सन्निपातलक्षणों विधि: । तमू्‌ >सन्तिपा्ं॑ विहुन्तीति--- 
तद्ठिधातः, कर्मंण्युपपदे कत्तेयंणू | तस्य अनिमित्तम्भवति, कारणन्न भवतीत्यर्थ: ।] जिस 
के विद्यमान होने पर जो कार्य हुआ हो वह कार्य उस निमित्त के विधातक कार्य में 
निमित्त नहीं हुआ करता । तथा ह्त्र--अदन्त अद्भ नि्जेर के होने से अतो भिस ऐस्‌ 
(१४२) हारा भिस्‌ के स्थान में ऐस हुआ है । तो यह ऐस आदेश, बदन्त बद्भ को 
नष्ट करने वाले >> जरस्‌ आदेश का निमित्त नहीं होगा--अर्थात्‌ इसे मान कर जरस्‌ 
आदेश न हो सकेगा । 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो 'रामाय' में सुंपि च (१४१) से दीर्घ आदेश भी ने 
होना चाहिये | क्योंकि अदन्त अद्भु को निमित्त मान कर उत्पन्न हुआ 'य' आदेश--- 
अदन्तत्व के विधातक दीर्घ का निमित्त न हो सकेगा । 
उत्तर--यह सत्य है; परन्तु पाणिनि के कष्ट/य ऋमणे (७२९८) और भाष्य- 
कार के धर्माय नियमः>-धर्मनियम: (पस्पद्माह्लिके) प्रभृति निर्देशों तथा सम्पूर्ण 
संस्कृतसाहित्य के अनुरोध से इस स्थल पर उपर्युवत परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । 
295 [यहां अदन्त पुलूलिड्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।] 
अब आकारान्त पुललिद्ध “विश्वपा' शब्द का वर्णन करते हैं-- 
ला 
“ [लघु०] विश्वपा: ॥ 
ब्यायया--विश्वं पातीति विद्वपा:। विश्वकर्मोपपद पा रक्षणे (अदा०) धातु 
से अन्येम्योडपि दृध्यन्ते (७६६) सूत्र से विच्‌ प्रत्यय हो उस का सर्वापह्मार लोप हो 
जाता है। संसार के रक्षक--परमात्मा को “विश्वपा' कहते हैं । प्रथमा के एकवचन 
में सुँ प्रत्यय आ कर 'विश्वपार-न- सु हुआ । अब उकार की इत्सछ्ज्ञा गौर लोप होने 
पर सकार को झूुत्व तथा रेफ को विसर्ग हो कर 'विश्वपा: प्रयोग सिद्ध होता है । 
'विद्वपा--औ' यहां वुद्धिरेचि (३३) से वृद्धि प्राप्त होने पर उस का बाघ 
कर प्रथमयो: पूर्दंसवर्णः (१२६) से पूर्वंसवर्णदीर्ध प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] निषेध-सूत्रम--( १६२ ) दीर्घाज्जसि व ।६१११० १॥ 
दीर्घधाज्जसि इचि च परे न पूर्व॑सवर्णदीर्घ:। वृद्धि--विश्वपौ। 
विश्वपा: । है विद्वपा: ! । विद्वपाम्‌ । विदवयों ॥ 
अर्थ:--दीर्घ से जस्‌ वा इच्‌ प्रत्याहार परे हो तो पूर्वसवर्णदीर्घ न हो । 
व्याए्या--दीर्घात्‌ ५ । जसि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌। इचि ॥७१। (नादिचि 
से) | पूर्वपरयो: ।६२ एक: (एकः पूर्वपरयोः अधिकृत है)। पूर्वसवर्ण: १8१। 
(प्रयमयो: पूर्वसवर्ण: से) । दीर्घ: 8१॥ (अकः सवर्ण दीघे: से) । न इत्यव्यवपदम्‌ । 
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(नादिचि से) । अर्थ --६([दीर्घात्‌) दीर्भ से (जसि) जसू (च) अथवा (दचि) इच्‌ 
प्रत्याहार परे होने पर (पुवपरयो ) पूर्व --पर वे स्थान पर (पुर्वमर्ण , दीर्घ,, एवं ) 
प्रवरुव॑दीध एद्ादेश (न) नही होता । 

धविश्वपा नौ यहा पकारोत्तर आकार दीर्घ है। इस से परे कौका रच 
पत्तम्ान है। अत पूवसवणदीर्ध था निषेध हो गया । तब बृद्धिरेद्ि (३३) से वृद्धि 
एकादन्न हो कर विश्वरपां रुप सिद्ध हआा । 

प्रथमा क॑ वहुबचन मे--विश्वपा--जस्‌ > विश्ववा +- अस्‌ । इस अवस्था 
प्रदृत्सूत्र सं पुबसवर्णदीघ का निपेष हो जाता है । तव अब सबर्े दी (४२) 
सवणदीध हो वर 'विश्वपा प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रइन-- 'विश्वपा- भौ मे नादिचि (१२७) से भी पूव॑स्वणंदीर्ध का निषेध 
हो सकता है, तथा जसू मे उस मे हो जाने से भी कोई अनिष्ट नही होता, तो पुन, 
दोघज्जिपि व (१६२) सूत्र वे बनाने वी क्या आावश्यय्ता है ? 

उत्तर- यद्याप इस सून वा फ्ल यहा बुछ प्रतीत नहीं होगा, तथापि 'पप्यौ, 
पप्य ' आदि मे इस वा पल स्पप्ट होगा। यदह्मा न्‍्यायवभात्‌ इस लिसा गया है । 

द्वितीया म--विश्वपा-+ भम्‌ । पूर्वसवणदीर्घ के वाथप अमि पूर्व. (१३५) 
से पूवंरप हो--विद्यपाम्‌ प्रयोग बना । द्विचन में विश्यपी' प्रधमा के समान 
बनता है। बहुबंचत में--विश्वपा-- गंसू 5८ विश्वपा | अस्‌ । यहा पूर्वसवर्ण॑दीर्ष है । 
बाध वर अंग्रिम वार्य होता है-- 


[लघु०] सम्ज्ञायूसमू-- (१६३) सूंडपंसक्त्य ।0१४२॥ 

स्वादिपज्यवचनानि सवनामस्थानसस्ज्ञानि स्युस्वलीवस्य 

अर्थ --मपुसत्र लिज़ से भिन्‍त अन्य लिज्ञ वे सूँ आदि पाझूच प्रत्यय सर्वनाम- 
स्थान सम्ज्ञक होते हैं । 

ध्याय्पा--सुँट (११॥ अनपुसदस्य ।६।१॥ सर्वनामरथानम्‌ ।११॥ (प्ि सर्वे 
मामस्यानम्‌ से) । समासः--स मपुसक्स्य >> अनपुसदस्थ, नेज्समास । पर्युदासप्रति- 
पेघ । अर्थ -- (अनपुसक्स्य) नपुसक से भिन्न अन्य तिक्लु का (सुंद्‌) सुँद प्रत्याह्यर 
(सर्वनामत्यानम्‌) सर्वेतामस्थानसण्ज्क होता है | 

स्वौजसमोट्‌० (११८) सूत्र के सूँ से लेकर ऑट के टयार तक सूंट प्रत्याहार 
बनता है। इस में 'सूं, औ, जसू, अम्‌, ओद' इन पाज्च प्रत्ययों वा ग्रहण होता है । 
में पाजच प्रत्यय धुलूलिड्भध या स्तीलिज्भ से परे हो तो इस वी सर्वनामस्थानसल्ना 
होती है। अव अग्निमसूत्र में इस मज्च्ा वा उपयोग दर्शाते हैं-- 
[लघु०] सम्चा-मूतम-- ( १६४) स्वादिप्वसर्यनामस्थाने | शा १७॥ 

कप्प्रत्ययावधिपु स्वादिप्वसर्दनामस्थानपु पूर्व पद स्थान ॥ 

कर्यः - सर्वतामस्थानसज्ज्ञक प्रत्ययो को छोड कर हुँ से तेपर वर्ष परय॑न्त 
प्रत्ययों के परे होगे पर पू्॑ंशब्दस्वहूप प्दस्तज्ञक ही । 


मे 
से 
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व्याय्या--स्वादिपु ।9)३॥ असर्वनामस्थाने ।०॥१। पदम्‌ ।११॥ (सुप्तिडन्त 
पदम्‌ से)। समासः--सुंप्रत्यय आदियेंपान्ते स्वादय., तेपु --स्वादिपु, वहुश्नीहिसमासः । 
न संर्वतामस्थाने >> असर्वनामस्थाने, नज्समास: । “असर्वनामस्थाने' यह 'स्वादिपु" का 
विशेषण है । इस में एकवचन आर्प समझना चाहिये । 'स्वादिपु' यह सप्तम्यन्त है । 
अतः तस्मिन्निति० (१६) इस परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय ही पदसऊ्ज्ञक होगा। 
अर्थ:-- ( असवेनामस्थाने ) सर्वनासस्थान-भिन्त (स्वादिपु) सूँ आदि प्रत्ययो के परे होने 
पर पूव॑ शब्दसमुदाय (पदम्‌) पदसझ्ज्ञक होता है। 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यय 'सुँ' से लेकर पाञचवें अध्याय के अन्तिम प्रत्यय 
कर््‌” तक सब प्रत्यय 'स्वादि' कहलाते है। इस प्रकार चतुर्थ भर पञचम अध्याय के 
सव प्रत्यय स्वादियों मे समृहीत हो जाते है। इन स्वादि प्रत्ययों मे 'सुं, भी, जस, अम्‌, 
भौट्‌' इत प्रत्ययों की सर्वनामस्थान सछञ्ज्ञा है। इन सर्वनामस्थानसख्ज्ञक पाज्च प्रत्ययों 
से भिन्‍न अन्य स्वादि प्रत्यय यदि परे हो तो उन से पूंशव्दसमुदाय पदसछ्ज्ञक 
होता है । 

“विश्वपा --अस्‌' (शस्‌ ) यहां शस्‌ प्रत्यय सर्वतामस्थान से भिन्‍न स्वादि है; 
अत्त: इस के परे होने से पृर्वंशब्दसमुदाय 'विश्वपा' की पदसज्ञा प्राप्त होती है । इस 
पर भअग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

[लघु०] स्ज्ञान्यूनमू-- (१६५) यचि भम्‌ (१४१८॥ 

यकारादिषु अजांदपु च कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्व॑नामस्थानेषु पूर्व 
भसल्ज्ञ स्थातू ॥ 

अर्थ:---सर्वनाम स्थानसछ्ज्ञक प्रत्ययो को छोड़ कर “सु! से लेकर 'कप्‌” प्रत्यय 
पय॑न्त यकारादि और अजादि भ्रत््यय परे होने पर पूर्वशब्दसमुदाय भसज्ज्ञक होता है। 

व्यास्या--भसर्वनामस्थाने ७। १। स्वादिपु ।७।३। (स्वादिष्वसवंनामस्थाने से )। 
यचि ।७७१। भम्‌ ।8१ समासः--यू व अचू चरू-यचू, तस्मिन्‌ >>यचि, समाहार- 

इन्द्र: । समासान्तविधिरनित्यः इति दन्द्राच्चुदपहान्तात्समाहारे (8८६) इति टचू व । 
यस्मिन्‌ विधि:० परिभाषा से तदादिविधि हो कर “यकारादियपु अजादिपु' ऐसा बन 
जायेगा । यहा भी पूर्ववत्‌ तल्मिन्निति० (१६) परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय की ही 
भसछ्जञा होगी । अर्थ.--- (असर्वनामस्थाने) सर्वतामस्थान से भिन्‍त (यचि) यकारादि 
या अजादि (स्वादिपु) स्वादि ग्रत्यय परे हो तो (भम्‌) पूर्वशव्दसमुदाय भसज्ज्ञक 
होता है । 

“विद्वपा-+- अस्‌' (शस्‌ ) यहां 'अस्‌' प्रत्यय अजादि है अतः इस के परे होने 
से पर्वशव्दसमुदाय 'विश्वपा' की भसज्ज्ञा प्राप्त होती है । 

अब यहां यह प्रइन उठता है कि क्या जैसे लोक में एक व्यक्त की दो सल्ज्ञाएं 
देखी जाती है वैसे यहां भी शस्‌ जादियो के परे होने पर पूर्व की पद और भ दोनो 
सकज्ञाएं की जाये या कोई एक ? यदि एक की जाये तो कौन सी एक ? इस पद 
क्षप्निमसूत्र निर्णय करता हे--- 


श्श्८ भंमीव्याष्ययोपैतायां लधृसिद्ञान्तकोपुधाम्‌ 


[लधु०] अधिकार सूत्रमू-- (१६६) आकडारादेका सजज्ञा । ११४ ६॥ 

इत ऊध्व॑ कडारा कर्मधारये” (२२३८) इत्यत प्रागू एकस्यैकेव 
सख्जा ज्ञेया, या परापनवकाशा च ॥ 

तर्थ - इस सूज॑ से लेक्र क्डारा क्मधारये(२२३८)सून तक एवं वी एक 
ही सञ्न्ा हो । 

ब्याद्या--यह प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है। यह अधिकार- 
मूत्र है। इस वा अधिकार दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के अन्तिमसूभ् फ्डारा करममंपारये 
(२२३८) तक जाता है। इस प्रवार इस वे अधिकार में तीन पाद होते हैं। भा 
इत्यव्ययपदम्‌ | कडारातू ।५॥ १॥ एका।१। १ सउज्ञा 0 १ अर्थ -- (कडारातु) कडाराः 
फर्मघारये सूत्र (आ) तक (एवा) एक (सछ्ज्ञा) सज्ज्ञा हो। 

क्डारा फर्मधारये सूत्र तक यदि एक ही सख्जा करेंगे तो शेष सब सम्ज्ञाएं 
जो मुन्ति ने उस सूत्र तक वी है व्यय हो जायेंगी, अत यहा एक की एक ही सछ्ज्ञा 
हो दो म हो' ऐसा मुनि का अभिप्राय समझता चाहिये । 

अब पुन सशय उठता है कि इस सूत्र से 'एक वी एक सच्जा ही दो न हो' 
यह तो निर्णीत हो गया, परूतु कौन सी सछ्ज्ञा हो ? यह सन्देह वैसे का वैसा बना 
रहता है। इस वा ग्रन्थकार समाधान करते है कि-- 

या पराइनवकाशा घ। अर्थात्‌ जो सज्ञा पर या निरवकाश हो--वहु हो | यदि 
दोनो सण्ज्ञाए सावकाश (भिन्न भिन्‍नस्थाना पर प्रवृत्त हो चुकी) हो तो पर स्चीा 
और भदि एव सावकाश और एक अनवकाश (जिसे प्रवृत्त होने के लिये कोई स्थान 
नही मिला) हो तो वह अनवकाश सम्ज्ञा ही हो । 

ग्न्थकार का ऐसा लिखना युक्त ही है। जहा दोनों सज्ज्ञाए सावकाश होगी 
वहा विप्रतिपेध होने से विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (११३) द्वारा पर सज्ज्ा ही होनी 
भचाहिये। जहा एक साववाश और एक निरवकाश होगी वहा निरवकाश सख्ज्ञा कौ 
ही स्थान देना युक्तिसगत है! | क्योवि' यदि साववाह सज्ज्ा वहा पर भी अनवकाश- 
स्शा वो न होने दे तो उस अनवकाश साण्चा वा करना ही व्यर्थ हो जाये ! अत, 
अतवकाश और साववाश दोनों के एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त होते पर अन- 
बवाश सच्ज्ञा ही होगी" | 

प्रव्ृत मे पद सठज्ञा को स्थाम्‌ आदि मे जववाशर-स्थान प्राप्त है, क्योकि 
वहा धजादि और यवारादि वे न होते से भ सज्ज्ञा प्राप्त नहीं हो सबती । परन्तु 


१ लोक में भी ऐसा देखा जाता है। यथा--यदि भूखे और तृप्त के मध्य अश्नदान 
दा प्रशव उपस्थित हो तो भूले को ही अत देना उचित समझा जाता है, क्योंकि 
वही अन्न का उचित अधिकारी होता है । 

२ दो अनवकाश सम्ल्ाओं की कसी एक रूप मे युगपत्‌ प्राध्ति इस प्रकरण में वही 
नहीं देखी जाती, मुठ एस वी चर्चा नही की गई है । 
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भ सञ्ज्ञा अनवकाज्ञ है वर्वात्‌ इसे कोई स्थान नहीं मिलता; व्योंकि जब यह यकारा- 
दियों और बजादियों मे प्रवृत्त होने लगती है तब पद सञ्जा भी उपस्थित हो जाती 
है । अतः यहां पूर्वकथिदनियमानुसार अनवकाचन्ज्ज्ञा का होना ही युक्त है। तो इस 
प्रकार यह निर्णय हुआ कि--यकारादि बौर अजादि प्रत्यव परे होने पर भ सछ्चा 
तथा शेय हलादि प्रत्ययों के परे होने पर पद सझ्ज्ा हो। हम बालकों के ज्ञान के लिये 
इसे और अधिक स्पप्ट करते हैं 

(१) सु, नो, जस्‌, अम्‌, और्ट' इन पाज्चों के परे रहते न तो पदसऊज्ञा 
होती है गौर न भसज्ज्ञा । परन्तु ध्यान रहे कि पुलूँलिज्भ औौर स्त्रीलिज्भ तक ही यह 
नियम सीमित हैं नपुसकलिड्ध मे नहीं; क्योंकि इन की सर्वेनामस्थानसछज्ञा इन दो 
ही लिज्ों मे की गई हैं। नपुसक में सुँ परे रहते 'पदा तथा जौ, अम्‌ परे रहते 'भ! 
सउ्ज्ञा होती है । जसू जौर झस्‌ के स्थान पर नपुंसक में 'शि” आदेश हो जाया करता 
है; उस की शि स्दंनामस्थानम्‌ (२३८) से सर्वंनामस्थानसज्ज्ञा होती है, अतः उस 
के परे रहते न तो पदसछ्ज्ञा होती है मोर न मसम्ज्ा । 

(२) चस्‌, दा, ठे, इसे, इस, ओसू और छि--इस के परे रहने पर पूर्व की 
भसज्ज्ा होती हैं; व्योकि ये रूवनामस्थान से भिन्‍न होते हुए अजादि स्वादि हैं । 
ध्यान रहे कि अनुवन्धों का लोप कर देने से शस्‌ आदि प्रत्यय अजादि हो जाते हैं । 

(३) यदि आम विशुद्ध अर्थात्‌ नुंट आगम से रहित हो तो उस से पूर्व भ 
सञ्ज्ञा होती है। बूँट्‌ आगम होने पर अजादि न होने से पदसछतज्ञा ही हो जाती है । 
यथा 'पण्णाम्‌' में पदसज्ज्ना हुई है । 

(४) उपयुक्त सुंप्‌ प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य सुंप्‌ प्रत्यवों (स्यामू, भिस्‌, 
भ्यस्‌, नुँटु सहित आम, सुप्‌) के परे रहते पूर्व की पदसड्ज्ञा होती है । 

यहां यह सुँवन्तप्रक्रियोपयोगी विवरण ही लिखा है। विद्याथियों को चतुर्थ 
तथा पञ्चम अच्यायों भे स्थित अन्य प्रत्ययों के विपय में भी पूर्चोक्त आधार से व्यवस्था 
समभा लगा चाहिये । पद और भजछज्ञा का विपय व्याकरण में अत्यन्त महत्त्वपर्ण है 
अतः छात्रों को इस का पुनः पुनः अभ्यास करना आवश्यक है । 

तो इस प्रकार 'विश्वपान-अस्‌' यहां भत्तञ्ज्ञा हुई। अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होताहै-..... 

[लघु०] विधि-यूत्रम- (१६७) आतो धातोः ।६॥४।१४०॥। 

आकारान्तो यो घातुस्तदन्तस्य भस्याज्स्य लोप:। अलोउन्त्यस्थ (२१) 
--विद्वप: । विश्वपा । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि ॥ 

अर्थ:--आकारान्त धातु जिस के अन्त में हो ऐसे भसंज्ञक अद्भु का लोप हो 
जाता है। अलोप्न्त्यपरिभाषा से अद्भु के बन्त्य अलू--आाकार का ही लोप होगा । 

व्याज्या-- जात: ।६।१। घातो: ।६।१। भस्य ।६। १ अद्भत्य ।६१। (ये दोनों 
अधिकृत हैं) | लोप: ।8१॥ (अल्लोपो5त: से ) । 'भात्त: यह “बातो: का तथा “चातों: 
यह “भस्य' का विद्येपण हैं, जतः विज्ञेपणों से तदन्तविधि द्वो जाती है। बर्थ:--- (बात: ) 


३२० भमौव्यास्ययोपेताया लघृसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


काबारान्त (घातो ) धातु जिस वे जब्त से हो ऐसे (भस्य) भसञ्चक (अद्भस्प) अज़ 
का [लोप ) ज्लञोप हो जाता है। अलोःन्त्यस्थ (२१) परिभाषा से अज्भू के अन्त्य 
अलू--भाकार वा ही लोप होगा । 

'विदरषा + अस्‌' यहां आवारान्त धातु पा है, तदन्त भसब्ज्ञक अद्भ 
'विब्वपा' है। इस के अन्त्य अलू भाकार का लोप बर--विद्वप्‌ न-असु><विद्वपस्‌ । 
अब सकार को रुत्व और रेफ को पिसर्ग करने से विश्व ' प्रयोग घिद्ध हीता है । 

“'विश्वपा --आ (टा) यहा भी अन्त्य आकार का लोप हो कर विश्वप्‌ न-आ 
>> विश्वपा' रूप सिद्ध होता है! इसी प्रकार भजादि विभक्तियों म आकार का लोप 
होगा, हलादि विभक्तियों मे कोई बिशेष कार्य नही होगा । विश्वपादब्द थी समग्र 
रूपमाला यथा--- 
प्र० विश्ववा विश्वपी विश्वपा | प० विश्वप * विश्वपाम्याभ्‌ विश्वपास्य 
द्विए विब्वपामू ,, विद्वप | ध७ ,, * विद्यपों | विश्वपाम्‌ँ 
तु० विश्वपा विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभि | ० विश्वपँ ,, *. विश्वपासु 
प्व० विशवपे* ४... विश्वपाभ्य | स॒० हविश्वपा ! हे विश्वपौ! हें विश्वपा | 

# इन स्थानों पर भम्तनज्ञक आकार का लोप होता है। 

[लघु०] एवं दशड्खध्मादय ॥ 

व्यास्या--शह्ूू धमतीति--शह्भ ध्मा , शद्धु बजाने वाला । 'श्द्धुध्मा' आदि 
शब्दों वे रूप भी 'विज्वपा' के समान हीते हैं। शादि से--सोभपा, मधुपा, वीलालपः 
(जल पीने वाला) आदि श्ब्दी का ग्रहण जानना चाहिये। 

[लघु०] धातो किम्‌ ? हाहान्‌ | हाहै। हाहा. २। हाही २। हाहाम्‌। 

हाहे ॥ 

अर व्या्या--भात्तो घातों (१६७) मे--धातु वे आवार वा लोप होता है-- 
यह वयों कहा गया हैं ? इसलिये कि 'हाहान्‌ आदि में 'हाहा' शब्द के आकार ना 
लोप न हो जाये । तथाहि-- 'हाद्मां शाद अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है ' इस का अथ है 
>> गन्धव विशेष । हाहा हटृइंबसाचर गण्यर्वा स्तिदिवौक्साम्‌ इत्यमर | यह दब्द विसी 
धातु से निपपन्‍न नही होता अत शप्तादियो मे भसतज्ञा होने पर भी इस वे! आाकार का 
लोप नही होता । 'हाहाँ चघब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० हाहा हाही हाहा प० हाहा | हाहाम्याम्‌ हाहद्वाम्य 


छिण्हाहुणमू. » हाहान# |प०ण ,» रत हाहाई हाहार्ण 
तृ० हाहाए हाहाम्याम्‌ू हाहामि. |स० हाहेछ. »य.. दोहा 
घ० हाहै। अ; हाहाभ्य | स० हेहाहा ! हेहाहौ! है हाहमा । 


सर्वतामस्थानप्रत्ययों भे विश्विपावत्‌ प्रक्रिया होती है | 
+# ददंसवर्णदीर्ध हो कर कस के सकार को नकार ही जाता है। 
न इन सब स्थानों पर कक सबर्ण दीध (४२) से सवर्णदीर्ष प्रवृत्त होता है । 
+ इन स्थानों पर वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश हो जाता है । 
&) यहा आबू गुण. (२७) से भुण एवादेश्व हो जाता है । 


अजन्त: ». कक रत प्रकरण का ध्म्ड 
न्त-पुललिजू-प्रकरणम्‌ ८ «२२१ 


अभ्यास (२८) 

(१) निम्नलिखित बचनों का सोदाहरण विवेचन करें--. 
१. या पराध्तवकाशा च | २. पदाज्भाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । 
३. निरदिश्यमानस्थादेशा भवन्ति । ४. एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ | ४, 
सन्तिपातलक्षणों विधिरनिमित्त तद्दिघानस्थ । 

(क) “निर्जरे: मे जरस्‌ आदेश क्‍यों नहीं होता ? 
(ख) 'हाहा:' प्रयोग किस किस विभक्ति में बनता है ? 
(ग) सर्वेनाम और सर्वनामस्थान संज्ञाओं में भेद बताएं। 
(घ) 'हाहान्‌” में आकारलोप क्यों नहीं हुआ ? 
(ड:) सुपों में अजादि प्रत्यय कितने और कौन कौन से हैं ? 
निम्नलिखित अधिकारों की भवधि वताएँ-- 
१. पदाधिकार । २. अद्भाधिकार। 3. एकसछ्लाधथिकार । ४. 
प्रत्ययाधिकार । ५. एकादेशाधिकार । 
(४) सुँप्‌ प्रत्ययों के परे रहते कहां भर्मंगा और कहां पदसंज्ञा होती है ? 
(५) दीर्घाज्जसि च के विना भी क्या 'विश्वपी' आदि प्रयोग सिद्ध हो सकते 

हैं ? यदि हां ! तो सूत्र रचने की क्या आवश्यकता है ? 

(६) निर्जर, हाहा और सोमपा धब्दों की रूपमाला लिखें। 
(७) विश्वपो:, निर्जरसः, हाही:' प्रयोगों की ससूत्र साथनप्रक्रिया लिखें। 

[यहां आकारान्त पुलूलिज्भधः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है] 


* 
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[लघु०] हरि: | हरी ॥| 
व्याख्या-- भव ह॒स्व टकारान्त शब्दों की सुँबन्‍्तग्रक्रिता का विवेचन प्रारस्भ 
करते हुए सर्वप्रथम हरि! बब्द की प्रक्रिया दर्गाते है। कोपों में 'हरि/ शब्द के अनेक 
अर्थ लिखे हैं । यथा-- 
हरिविव्णावहाविन्द्रे भेके सिंहे हये रवो। 
चन्द्रे कोले प्लवडगे च यमे वाते च कीतितः ॥ 
हरि शब्द के बारह अर्थ प्रसिद्ध हैं--(१) भगवान्‌ विष्णु, (२) सांप, (३) 
इन्द्र, (४) मेंडक, (५) शेर, (६) घोडा, (७) सूर्य, (८) चन्द्र, (६) सूअर, 
(१०) वानर, (११) यमराज, (१२) वायु । 
प्रथमा के एकवचन में--हरि-+सुँ--हरि--स्‌ । सकार को झुँल्व गौर रेफ 
को विसर्ग करने से हरि: प्रयोग सिद्ध होता है । 
प्रथमा के द्विवचन में 'हरि-) औ' इस अवस्था में प्रथमयों: पुर्वसवर्ण: (१२६) 
से पूर्वसवर्णदीध ईकार हो कर “हरी' रूप बनता है। -- 
प्रथमा के वहुबचन में---हरि + अस्‌ (जस्‌ ) 2 हयू अवस्था में पूर्व मवर्णदीर्घ का 
बाघ कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- टट (ता 
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है] 
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[लघु०] विधि-मूतम- (१६८) जि चं ।9३१०६॥ 

हस्वान्तस्पाडूस्य गुण | हर॒य ॥। 

अर्थ---जम्‌ परे होने पर हत्वाल्त अड्डू वी गुण आदेश हो जाता है | 

व्याट्या--जसि ।७१॥ च॑ इत्यव्ययपदम्‌ | हस्वस्थ [६8 अद्वस्य ।६।६॥ 
(यह अधिदवत है) | गुण ।१0 [हस्मस्थ गुण से) । विशेषण होने से 'हल्वस्थ 
से तदलविधि हो जाती है। अर्य --- [जि ) जग परे होने पर ( हुस्पस्प ) हल्वात्त (अज्ञ- 
सत्य) अज्ज के स्थान पर (गुण ) ग्रग हो जाया है। अलो ह्त्यपरिभाषा से यह ग्रुण 
भड़ू के अत्त्य वर्ण के स्थान पर होगा । 

'हरि--अस्‌' यहा हस्वाल बज 'हरि' है। दस से परे जसू वर्तमान है। 
क्षत प्रदृतसूत्र द्वारा जज्भ वे जर्त्य अल >ठकार मे स्था। पर एपार गुण हो गया-- 
हरे +- अर्स' | यहा एयर पंदान्त नहीं थव एड' परदानतादति (४३) का विपय नहीं । 
अब एचीगयवायाय (२२) सूत से एगार वो अब लादश हो कर झेट्य जिसर्ग करने से 
--हरय प्रयोग सिद्ध होता हैं । 

मम्बोधत के एय्वलन में--हे हरि--स्‌'। एक्वसन सम्बुद्धि, (१३२) से 
सम्बुद्धिमजञा हो कर एटहम्वात्‌ सम्बृद्धे (१३४) से सश्ार का लौप प्राप्त होता है। 
इस पर अप्रिमसूत प्रदू्त होता है-- 
ललियु०] विफेपुत/- (१६६) हल्तस्य गुण: ।98१० ८॥ 

सम्बुद्धी ! है हरे | । हरिम्‌ । हरीन ॥ 

भर्य.--मम्युद्धि परे होने पर हस्वात्त भज् को ग्रुण अदिय्य हो जाता है। 

व्याध्या--सम्बुद्ों ७१ [सम्बुद्रों घसे) । हृस्वस्पु ।8 [। अज्भस्म $$॥ 

(यह अधिदृत है) | ग्रुण हा! "हृस्वस्थ' से तदल्तविधि हा जायी है। अर्थ -- 
[सम्बृद्ौ) सम्बृद्धि परे होने पर (हम्वस्थ) हस्वान्त (अड्भत्य) अज्ज मे स्थान पर 
(यूण ) ग्रुण जादेश हो जाता है। बल्योट्त्यपरिभापा द्वारा यह गुण अ्ञ ने असम 
अन्‌ मे स्थान पर होगा । 

है हरि--स्‌' यहा सम्पुद्धि परे है, बत हस्वारा प््ध हरि के अन्य इंकार 
को एकार गुण हो जाता है। तव अज्भ वे एटल हो'जान में एट्ह्वस्वात्‌ सबुदें. 

(१३४) गूत्र में सम्वृद्वि का लोप द्रो वर 'है हरे |! प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्वितीया वे! एक्वचन में 'हरि+-अम्‌' इस अवस्था में अमि पूर्व (१३४) से 
पुर्वृद्ध एयादेश हो वर 'हरिम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । 

ड्वितीया वे द्विववत में प्रथमावन्‌ हरी! रुप बनता है। 

बटवचन में 'हरि--अम्‌' (झसू) इस दशा में प्रथमयों पृर्व॑सवर्घः (२६) 
ते पुरवशवर्णदीर्ध ईकार हो कर तस्माच्छसों न पुसि (१३७) से सवार को वकार 
वरने पर 'हृरीन्‌' प्रयोग सिद्ध होगा है। ध्यान रहे कि यहा पदाल्तस्थ (१३६) से 
तकार को णकार वा निपेत्र हो जाता है। 

हुरि--जा[टा] यहा अग्रिममुत्र प्रवृत्त हीता है-- 


भेजन्त-पुलूलिड्धू-प्रकरणम्‌ २२१ 


[लघु०] तज्ज्ञा-सूचबम-- (१७०) शेषों ध्यसखि ।१।४७॥ 

शेप इति स्पष्टार्थमू । अनदीसज्ज्ञो हस्वी याविदुती तदन्तं सखिवर्ज 
घिसज्ज्ञम्‌ ॥। 

अर्थ:--जिन की नदीसंज्ञा नहीं ऐसे जो हस्त इंकार और हृस्व उकार, तदन्त 
शब्दों की घिसंज्ञा होती है परन्तु 'ससि' शब्द की नहीं होती । 

व्यापया--शेप: ।१0१। हस्वः११। (डिति हस्वदच से )। यू '१३। (यूस्त्याएयो 
सदी से) । थि ।११॥ असखि ।१ १ समास:--इस्च उद्च यू, इसरेसरद्वन्द्र:। न सखि 
नमअसखि, सल्तत्पुरुष । इस सूत्र से पूर्व विज्लेप विभेप अवम्थाओं में हस्त की नदी 
संज्ञा की गई है, अतः जिस हस्व की नदी संज्ा नहीं की गई वह हमस्व यहां 'शेयः' 
पद से गृहीत किया गया है । 'ेप' हृस्व.' ये 'यू' के प्रत्येक के साथ अन्वित होने हैं । 
अर्थात्‌ 'शेप हस्व इकार, शेप हस्त्र उकार' यह इन का अर्थ है। शब्दस्वरूपम्‌ इस 
विशेष्य का ऊपर से अच्याहार कर लिया जाता है। 'शेपः हृस्वः यू' ये उस के विशे- 
पण बना दिये जाते है। तब विभेषण से तदल्तविधि हो जाती है । अर्थ --(जैषः) 
जिन की नदीसछ्शा नही ऐसे (हस्वः:) हस्व (यू) इकार उकार जिन के अन्त मे हैं 
वे शब्दस्व॒त्प (धि) घिसज्ज्ञक होते है परन्तु (असखि) सखि शब्द नहीं होता । 

कहां कहां नदी सञज्ञा नहीं होती ? 

(१) पुलूलिज्ध तथा नपुंयक्र में हुस्व इकारान्त तथा हस्त उकारास्त शब्द 
नदीसड्ज्ञक नही होते । पूं० में यथा--हरि, अरि, भानु, युरु आदि | नपु० मे यथा-- 
वारि, मधु आादि। « 

(२) स्त्रीलिज्भ मे छित्‌ विभक्तियों के परे रहते जिस पक्ष में डिति हृस्वइ्च 
(२२२) द्वारा नदीसछ्ज्ञा नही होती । 

इन दो स्थानों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर हृस्व इकारान्त उकारान्त 
शब्दों की नदीसञ्ज्ा हो जाती है अतः उपर्युक्त दो स्थान ही इस सूत्र के विषय हो 
सकते है । 

सूत्र में शेप: ग्रहण का यह प्रयोजन है कि नदी सम्ज्ा करने से जो शेप हस्व 
इकारान्त और हस्व उकारान्त शब्द रहें उन की ही घिमज्ज्ञा हो अन्यों की न हो | परन्तु 
यह प्रयोजन 'क्षेप:' ग्रहण के विना भी सिद्ध हो सकता हैं। क्योंकि घिसड्ज्ा सामान्य 
होने से उत्सगें और डिसति हस्वक््च (२२२) द्वारा विहेत तदीसड्ज्ञा विशेष होने से 
अपवाद है। अपवाद के विपय को छोडकर ही उत्सर्ग प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस से 
प्रथम नदीसड्ज्षा हो कर जैप अवशिप्टो की ही घिसकल्ना सुनरा प्राप्त हो जायेगी; 
इस के लिये 'शोषः पद के भ्रहण की बीई आवश्यकता नहीं । तथापि यहां मुनि ने बात 
को विलकुल स्पष्ट करने के लिये 'शेष:' का ग्रहण कर दिया है। अर्थात्‌ मुनि ने यह 
समझा कि कदाचित्‌ मन्दमति लोग इस वात को ने समक सके अत- शेप. पद लिख 
कर स्पष्ट कर देना उचित है--शेष इति स्पष्टायंत््‌ 


श्र प्रैमोध्यात्ययोपैतायां सधुसिदासोमुधाम्‌ 


हुरि! शब्द वी नद्गीसम्शा महों होती बंत प्रदृतमूत्र मे इस शी पिलस्ता 
हुई। बब विमर्श का पत्न दर्शाते हैं-- 
[तधु७] विश्यूरम-( १७१) आझो बाईसितियाम ।ण३११६॥ 

पे परम्यारों गा स्मादस्तियाम। आए इति टासस्ज्ा। हेणिया। 
हस्म्याम । हर्शिभि ॥ 

अर्य --पिमथ्कक से परे बाद वो ना आदेश हो। परलु स्मीविड्ठ में नही ! 
आई पहु टा वी (प्राचीत) मख्खा है। 

व्योत्या-पे ॥॥((अच्च थे ने) । भाड़ ।8॥॥ ता (है (विभक्तिनोप 
भाप ) | बल्थियाम्‌ 8॥ सम्राम “में श्वियाम न्न्वस्ियाम तेशकपुर्प । बर्थ +« 
(अखियाम। स्वीतित मे विन बस्म तिट्ठू में [पे) ममता से परे (भा) 
आई हे झ्मात पर (ना) गो आदेश होता है। प्राणिति से पुदरर्ती बचाएं छा वो 
आई बहते बने आ रह थे। पाणिति में भी यहा उसी प्राचीव सजा वा ्वहार 
वियां है । 

हरि| था' यहां पित्रयम्याक है 'हरि' । हे में पर ठो वो झा हों कषदवु लाई 
(१३६, मूत्र से बार वो णगार वरते पर 'हुरिया' प्रयाग सिद्ध होता है। 

द्िविलन मे 'हरिम्याम! और वट्बचत में 'हरिति निद्ध होते हैं। 

बतुर्धी 4 एवम में-हरि--ए (2) । यहा पूर्रोवत परिसल्या हो ३९ 
धग्रिमयूतर प्रवृत्त होता है+- 
[लिघु० ] विषिन्यृतर्‌-- (१७२) पेडिति।७॥११६॥ 

पिसज्तव स्य टिति दूँपि गुण । हरये ॥ 

अर्प --रित मुंप परे रहते घिमेश्यात वी गुण हो । 

ब्याह्या>ये हर! गृष हहु। (हुल्वस्थ गुण थे)। डिति छह एँपि 
9॥॥ [सूत्र थे म)। थर्य -डिति)हित्‌ मुंपि) झूँ्‌ परे होते पर [पे ) पिसत्शव 
में स्थाद पर (गृ ) गुण आदिश होता है। अनोफल्परिभाषा से गुण पिमशव बड़े 
ह अत्य वर्ण को हो होगा 

हरि+ए' बहा घिगख्यक हरि! है। दस मे परे हि पुँपू 'ए है। बत थिं 
दे अत्य वर्ण न्‍कार के स्थान पर एवर गुग हो वर- हरे+-एं बता । अब इस 
सियति में एय्ोग्वायाब (२९) से रेपोत्र एगर वो बाय हो वर 'हरवे प्रयोग 
दिद्ध हुआ । 

दिवेयन में 'हरिम्या्!ं और वहुबसन में 'हूरिम्य ' झूप बम हैं । 

पश्षमी वे एस्वबलन में हरि+-अग्‌ (इस) । यहा पिमेशा हो वर घेडिति 
(4७२) बूत में द्वार को एडार गुण हुआ । तथ हरे+-अम दम स्थिति में पदाल 
ने होने से एड परदास्तादति (४३) में पूरवहप नहीं हो सबता । एश्ोहयवायाव, (२२) 
बे बंप बादेश आण होता है। इस पर इस का अपवाद ब्निम्मुर प्रदूच हीता है-- 


हि 
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[लघु० ] विधि-सुत्रमू--( १७३) इसिं-डसोइच ।६॥११०६॥ 
एडो डसिं-उसो रति पूर्वरूपमेकादेश: । हरे: २। हर्यों: । हरीणाम्‌ ॥। 
अर्य:--एूड (ए, भो) से डसि या डसू का अकार परे हो तो पूर्व --पर के 
स्थान पर पूर्वहप एकादेश हो | 
व्यास्या - एड: ।५॥१। (एड: पदान्तादति से )। इसिं-डसो: ।६।२। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । अति ॥७१॥ (एड: पदान्तादति से) । पूर्व-परयो: ।६॥९॥ एक: १ १। (एकः 
पूर्वंपरयो: यह अधिकृत है)। पूर्व: ।0॥१॥ (असि पूर्व: से )। अरथे:-- (एड:) एड प्रत्या- 
हार से (इसिं-इसोः) अझसि अथवा ड्सू का (अति) अत्‌ परे हो तो (पू्वे-परयो:) 
पूर्व +पर के स्थान पर (एक:) एक ([पूर्व.) पूर्व वर्ण आदेश होता है । 

हरे +-असू' यहां एकार एड से उसि का अकार परे है, अतः पूर्व+पर के 
स्थान पर एकार पूर्वरूप हो कर सकार को रुँत्व विसगे करने से 'हरेः' प्रयोग सिद्ध हुआ। 

ओकार का उदाहरण “भानो: आगे आयेगा । 

पण्ठी के एकवचन में पुर्ववत्‌ 'हरे: रूप बनता है । 

द्िवचन में “हरि +ओस्‌ इस दशा में इको यणचि (१५) से यण्‌ हो कर 
मकार को रुव्व और रेफ को विसर्ग करने पर 'हँयों:” रूप बनता है । 

वहुवचन में 'हरि--आम्‌”' | यहां हस्वान्त अद्भ 'हरि' है अतः हृस्वनद्यापो 

(१४८) से आम को नुँट्‌ का आग्रम हो अनुबन्धलोप और नामि (१४६) से 

दीर्घ करने पर “हरी +नाम्‌! | अब अदकुप्वाइ० (१३८) सूत्र से नकार को णकार 

करने से -'हरीणाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
सप्तमी के एकवचन में--हरि--इ (हि) । यहां घिसछज्ञा हो कर घेक्िति 

(१७२) से गुण प्राप्त होता है। इस पर इस का अपवाद अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूनम्‌ - (१७४) अच्च घे: ।9३4१ १ ८।॥। 
इद्द्धायामुत्तरस्थ डेरौतृ, घेरच्च । हरो । हों: | हरिपु । एवं 

कब्यादय: ।॥ 
अर्थे:---हस्व इकार तथा हस्व उकार से परे डि को औत और घि को अत्‌ 

आदेश हो । 
व्याख्या - इदुद्म्याम्‌ ।५॥२ (इद्द्म्याम्‌ से)। डे: ।६१॥ (डेरास्नद्यास्तीभ्य: 
से)। औतू ।0१ (ओत्‌ से)। थे: ।६१ अत्‌ ।0१ च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:-- 

(डदुड्गयाम्‌) हस्व इकार तथा हस्व उकार से परे (डे:) छि के स्थान पर (औत्‌ ) 

ओ आदेश हो (च) तथा (घें:) घिसऊछज्ञक के स्थान पर (अत्‌) हस्व अकार आदेश 

हो । अलोन्त्यपरिभाषा से यह अत्‌ आदेश घि के अन्त्य अलू को ही होगा । 

'हरि--३' यहां इस सूत्र से हि (६) को 'औ” और घिसस्जक हरि शब्द के 

इकार के स्थान पर अकार आदेश हुआ । तब हर--ओऔ' इस दश्ा में दृद्धिरेचि (३३) 

से वृद्धि एकादेश हो कर “हरी रूप सिद्ध हुआ । 
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द्विवचन मे पूर्वक 'हयोँ' रूप सिद्ध होता है । 
सप्तमी वे बहवचन में आादेशप्रत्यययों (१५०) से प्रत्यय के अवेयव सकार 
को पकार हो 'हरिपु' प्रयोग गिद्ध होता है। हरिशिब्द की समग्र रुपमाला यंथा-- 


प्र०. हरि हे 

द्विं० हरश्िम त 

तृ० हरिणा हरिम्याम 
चण० हरथे 


हरय प० हरे 
हरीब्‌ प० ,, 
हरिमि | स० हरी 
हरिम्प स० हे हरे 4 


हरिम्पामू हरिम्य 
हगों।.. हृरीषाम्‌ 
».... दरियु 

हे हरी! हेहस्प ! 


इसी पकार कवि! आदि हम्व इकारान्त पुलिज्ञ शब्दों वी प्रत्रिया होती है । 
बालकोपपीगी वुछ छब्दों था सप्रह सधा--- 


शब्द---अ्थे 
अग्नि +5 आग 
भ्र्टान्नि -> चरण 
अज्जलि>>जुडें हुए हाथ 
अतिथि -- भैहमान 
अद्वि-पहाड 
अशतिन-दात्ु 
भरि/ +- शत्रु 
अलिज> ध्रमर 
अवधि -- सीमा 
असि >> तलधार 
अहिं"साप 
आधि >-मानसिव' पीड़ा 
इपुधि-- तरकस 
उद्पति ++ चन्द्र 
उदधि जत्समुद्र 
उपधि-"+छल 
उपाधि उपाधि 
उपापति - सूर्य 
ऊरमि*- लहूर 
कऋ्रपिर ८ मन्वद्रप्टा 
वपि"वानर 
बलानिधिसः+ चन्द्र 
बलि:-मंगढा 
मत्रिच" के वितादार 


शब्द--आर्थ 
वृक्षि+- पेट 
कृपीटयो नि +- अग्नि 
कृप्ति| -- कीडा 
गिरि - पहाड़ 
प्रन्धि <- गाँठ 
अगश्नपाणि +> विष्णु 
चरणग्रन्थि 5 गिटुटा 
चूडामणिज-शिरीरत्न 
जठरागिनि८ पेट की अग्नि 
जलधि ८ समुद्र 
ज्ञाति तर रिब्तेदार 
तरणि - सूर्य॑ 
दिनमणि -- सूर्य 
ददिवाकीति >>नापित 
दुन्दुभि 55 नगारा 
दुर्मेति - दुष्टन्चुद्धि 
घन्वस्तरि्क -- प्रसिद्ध वैद्य 
धूर्यटि - शिव 
ध्वनि 55 आवाज 
नमुचि - एक दैत्य 
निधि -- खजाना 
निश्वापति -- चन्द्र 
नृपति-- राजा 
पत्ति >+पैदल सना 


दाब्द--पअर्य 
परयोधि -- समुद्र 
पयो राशि << समुद्र 
परिधि > भेरा 
पवि- वज्ध 
पशुपति ८5शिव 
पाणिज>- हाथ 
पाणिनिज- प्रसिद्ध मुति 
प्रजापति >> ब्रह्मा 
प्रणिधि >- दूत 
प्रतिनिधि ८ नुमाइन्दा 
बालधिूपूछ 
बृहस्पति -- देवगुर 
भर्तृहरि+ -- प्रसिद्ध राजा 
भागुरि* -- एव सुनि 
भारवि+ -- एक बचि 
भूषति > राजा 
भणिन्न्मणि 
मरीचि >- किरण 
मातलि८+इर्द्व वा सारथी 
म्रास्तिसन हनुमान 
मुनि मुनि 
भृगपति रतझैर 
मौति मिर 
यति 55 सन्‍्यासी 
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शब्द---अर्य शब्द --अर्थ शब्द---भर्य 

ययाति - प्रसिद्ध राजा वाल्मीकि >-प्रसिद्ध मुनि | सभापति >- सभा का प्रधान 
हज ह नि विधि +>दैव समाधि -5 समाधि 
राशि> ढेर अंक हर पक्षी जा न्ति जप 
वकवृत्ति - स्वार्थी वी परम या अरे (3२0 बुद्धि वाला 
वल्नि >-आाग समाभि >जात भाई सुरभि” +-वसन्त 
बाक्पति - वृहस्पति सन्धि- मेल सूरि* --विद्वान्‌ 

वारिधि >-सागर सप्तसप्ति> सूर्य | सेनापति >सेना-नायक 
वारिराधि >-ममुद्र सप्ति - घोड़ा हिमग्रिरि* -- हिमालय 


हरि द्षब्द की अपेक्षा सखि, पति, कति, त्रि और द्वि दब्दों में कुछ अन्तर 
पडता है; अतः: अब इन का क्रमश: वर्णन किया जाता है। प्रधम सखि (मित्त्र) 
शब्द यथा--- 

शेषरो ध्यसि (१७०) सूत्र में 'असखि” कहने से 'सखि' शब्द की घिसछ्जा 
नहीं होती । प्रातिपदिकसछज्ञा हो कर इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । प्रथमा 
के एकवचन में --सखि --सुँ--सखझखि -- स्‌ । इस अवस्था मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु ०] विधि-सूत्रमू - (१७५) अनेंड सौ ॥9/१६३॥ 

सख्युरद्धस्यानडादेशोउसम्बुद्धों सौ ॥। 

अर्थ:--सम्बुद्धिभिन्न सूँ परे हो तो अद्भसजञ्ज्ञक सखि बब्द के स्थान पर अनेड 
आदेश हो । नकद 

व्याख्या-- सस्यु: ।६॥१। (सख्युरसम्बुद्धों से) । अद्भस्य ६॥१। (यह भधिक्रत 
है) | अनेड ११। अमम्वुद्धों ।७/१। (सब्युरसम्वुद्धों से) । सी ।७।१। यहां 'सौ' से 
प्रथमा के एकबचन का ग्रहण होता है सप्तमी के बहुबचन का नहीं; क्‍योंकि सप्तमी 
का वहुबचन मानने से “असम्बुद्धी' निपेध व्यर्थ हो जाता है। अर्थ: --(असम्बुद्धी) 
सम्बुद्धिभिन्‍्त (सौ) सूँ परे होने पर (अद्भुस्य) अद्भुसझछज्ञक (सख्यु:) समि शब्द के 
स्थान पर (अनंढः) अनेंड आदेश हो । 

अनँड में डकार इत्‌ है। नकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है। डित्‌ होने के 
कारण डिच्च (४६) द्वारा यह अनँडः आदेश सखि शब्द के अन्त्य अलू >>इकार के 
स्थान पर होगा। 

'सखि--स्‌ यहां सूँ परे है; अतः इकार को अरनेंडः आदेश हो अँडः के चले 
जाने पर--सख्‌ अन्‌ +-स्‌ 5 'सखन्‌ -- स्‌' हुआ । इस स्थिति में अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता 


है अल] 


रर८ भैषीष्याप्पपोपेत्ताया लघुसिद्धाग्तकौछुचाम्‌ 


[लघु०] सख्या-यूतमू--( १७६) अलोड्न्त्यात्‌ पूर्व उपधा ।0१६४॥ 

अन्ध्यादल पूर्वो वर्ण उपधा-सञ्ज्ञ ॥ 

अर्थ --अन्त्य अल से पूर्व वर्ण उपधाससन्ञक हो । 

ध्यात्या-- अन्त्यात्‌ ।५॥१॥ जल ।५॥।१॥ पूर्व ।१ह॥ उपधा १8॥ अर्थ -- 
(अन्त्यात्‌) अन्त्य (अल ) अलू स्‌ [पूर्व ) पूर्व वर्ण (उपधा) उपधासड्ज्ञत हो। 

अल्‌ प्रत्याहार म सब वर्ण आ जात हैं, अत अलू और वर्ण पर्यायवाचची हैं । 
समुदाय के अन्तिम वर्ण स पूर्व वर्ण वी उपया सझज्ञा होती है । यथा--परू, पच्‌ू, पंत, 
भ्रत्‌ इत्यादि मे अन्त्य वर्ण स पूर्व अकार उपधासजज्ञव है । बुध, ग्रुप, ध्प्‌ इत्यादि मे 
अन्तिम वर्ण से पूर्व उदार उपधासब्ज्क है । वृत्‌, बुध्‌ इत्यादि में अन्त्य वर्ण स्त पूर्य 
ऋतबार उपधासजज्ञक है | 

सखन्‌ +-स्‌ यहा अद्भ म अन्त्य अल नवार है इस स पूर्व वण खवारीत्तर 
अकार है, इस घी उपधासछ्जा हुई | अब अग्रिमसून प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूभ्रम्‌ू->((७७) सर्वनामस्थाने चाध्सम्बुद्धों (६।४८॥ 
तान्तस्यपोपघाया दीर्धो$सम्बुद्धों सर्वनामस्थाने ॥ 


क्षर्य --सम्वुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान परे हो तो नवारान्त अद्भ ती उपया वो 
दीघ॑ हो जाता है । 

व्यास्था--न ।६।१॥ (नोपधाया से | यहा सुंपां सुंचुकू० सूत द्वारा पष्ठी का 
छुक हआ है । अद्भस्य वा विशेषण होने से इस से तदस्तविधि हो 'नान्तर्ट्य/ वन जाता 
है) । अद्भुस्य ।६॥१। [यह अधिक्वत है) । उपधाया ।६१! (नोपधाया से) । दीर्ष 
।0१। (दलोपे पुर्व॑स्य दीघंडण से) । असम्बुद्धों ।98। सर्वेनाभस्थाने ।9१॥ च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । समाम --न सम्पुद्धौ> असस्वुद्वौ नसतत्पुरुष । अर्थ --(अमम्बुद्ी) 
मम्बुद्धिभिन्त (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (न) नान्‍त (अज़॒म्प) भज्ज 
थी (उपचधाया ) उपधा के स्थान पर [(वदीर्घ ) दीर्घ आदेश होता है । सर्वेतामस्थान- 
संज्ञा का निशलपण पीछे (१६३) सूत्र पर वर चुदे हैं । 

'ससन्‌ न-स्‌ यहा नानत अज्थु 'सखन्‌' है, इस से परे सर्देनामस्थान है 'धू। 
यह सम्बूद्धि भिन्‍न भी है। अत प्रव्नतसूध से नानत अद्ट की उपधा अकार को दीर्षे 
हो--ससान्‌ + स्‌' हुआ । अरब अग्निमसून प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] सब्ज्ञा-सूत्रमू-- (१७८) अपुकत एकल प्रत्ययः ।0॥२॥४१॥॥ 

एकालू प्रत्ययों य, सोध्पूबतसमज्ञ स्यांतू | 

अर्य --एवं बलू रूप प्रत्यय अपृक्तसज्ज्ञक होता है | 

व्यास्था--अपृक्त 3१॥१॥ एकाल !९१ प्रत्यय ।है। समास --एक्श्चामा- 
वलू्‌ ८ एकालू, कैमंधारमसमास | एक्सब्दीउतर असहायवाची। अर्थ --( एकालू ] एप 
अलू शप [प्रत्यय) प्रत्यय (अप्र॒क्त ) अपृक्तसजज्ञक हो। भाव --जो प्रत्यव केवल एक 
अल रूप हो या एक अल रुप हो गया हो, उस वी अपृक्तसख्ला होती है ! 


अजन्त-पुलूलिज्भ-प्रकरणम्‌ २२६ 


'सखान्‌ +स्‌ः यहां 'स यह एक अल्‌ रूप प्रत्यय है, अतः प्रकृतं सूत्र से इस 
की अपृत्तसछ्ज्ञा हुई । अब अग्निमसूत्र से इस का लोप करते हैं-- 
[लघु०] विधि-यूत्रमू- ( १७६) हुलूडयाव्म्यो दीर्घात्‌ सुंतिस्प्रपषक्तं हल्‌ 

।६4१।4 ६६ ॥ 

हलन्तात्‌ परम्‌, दीघौं यो उन्यापौ तदन्ताच्च परम्‌, सँ-ति-सि इत्ये- 
तद्‌ अपृक्तं हल लुप्यते ॥। 

अर्थः--हलन्त अद्भ से अथवा दी्व 'छी' या आपू' जिस के अन्त में हो उस 
अज्भ से परे 'सूँ, ति, सि' प्रत्ययों के अपृक्त हलू का लोप होता है । 

व्याख्या--हल्‍्डबाव्म्य: ५३। दीर्घात्‌ ।५॥१। सुँ-ति-सि १।१। अपृक्तम्‌ १0 १) 
हलू ।११ लोप: ११॥ (लोपो व्योर्वलि से) । समास:---हल्‌ च छी च आपू चर 
हल्डत्याप:, तेम्य:--हल्‍्डचाव्म्य:, इतरेतरह्वन्द्र: । यहां 'शब्दस्वरूपम्‌! अथवा “अद्धभम्‌' 
का अध्याहार कर उस के ये हलादि विशेषण बना दिये जाते हैं। इस से तदन्तविधि 
हो कर 'हलन्तात्‌ ड्चन्ताद्‌ आवसन्तात्‌' ऐसा बन जाता है। सूत्रस्थ 'दीर्घात्‌' पद 'डी' 
भीर आप के साथ ही सम्बद्ध हो सकता है, हल के साथ नहीं; क्योंकि हल्‌ दीर्घ 
नहीं हुआ करता । तो अब 'हलन्तात्‌ दीघेडनबन्तात्‌ दीर्घावस्तात्‌” ऐसा हो जायेगा । 
'हल्डबावग्म्यः' में पञ्चमी विभक्ति दिग्योग में हुई है, अतः तस्मादित्युत्तरस्थ (७१) 
की सहायता से 'परम्‌' का अध्याहार कर लेंगे। सुंइ्च तिश्च सिश्च --सुँ-ति-सि, 
समाहारद्वन्द्र: । 'सुँतिसि अपृक्‍तं हल इस का अर्थ है -'सूँ, ति, सि जो अपृक्त हल । 
यहां सन्देह होता है कि अपृक्तसज्ज्ञा तो एक अल्‌ रूप प्रत्यय की ही की जाती है पुनः 
'सुँ, ति, सि ये कैसे हल जौर अपृक्त वन सकते हैं । इस का समाधान यह है कि जब 
'सुं, ति, सि के उकार तथा इकार का लोप हो जाता है तव अवशिष्ट 'सू, तू, सू' को 
ही 'सूँ, ति, सि समझ लेना चाहिये; क्योंकि वे उन से ही शेप बचे हैं। इस प्रकार 
बे अपृक्त भी होंगे और हल भी होंगे। कई लोग --'सुंतिसेरपृक्तम्‌ - सुँतिस्यपृक्तम्‌' 
ऐसा पप्ठीतत्पुरुपसमास मान कर 'सूँ, ति सि के अपृक्त हलू का लोप हो” इस प्रकार 
अर्थ किया करते हैं। यह भर्थ भी शुद्ध तथा स्पष्ट है। 'लोप: यहां कर्म में 'चत्र्‌' 
प्रत्यय हुआ है--लुप्यत इति लोप: । जो लुप्त किया जाये उसे 'लोप' कहते हैं । यह 
हल” पद का विशेषण है। अर्थ:-- (हल्डनबाव्म्यः दीर्घात्‌ ) हलन्त से परे तथा दीघ॑ डी 
और आपू जिस के अन्त में है उस से परे (सूतिसि) सुँ, ति, सि ये (अपृक्तम्‌) अपृक्त- 
सज्ज्ञक (हल) हल (लोप:) लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण यथा-- 

हलन्त से परे--राजान्‌ --स्‌' (रुँ ) यहां तकार हल्‌ से परे अपृक्त सूँ का 
लोप हो जाता है। 'अहन्‌--त्‌' [इतइच (४२४) इति तिप इकारलोप:] यहां नकार 
हलू से परे अपृक्त ति का लोप हो जाता है। 'अहन्‌ न-सू' [इतइच (४२४) इति 
सिप इकारलोप: | यहां हल्‌ से परे अपृक्त सि का लोप हो जाता है। 

दीर्घ छी' से परे--'कुमारी --स्‌ (सुँ) यहां दीर्घ डी (डीप्‌) से परे अपृक्त 


१. भेदक अनुवन्धों से रहित होने के कारण “डी से टीपू, डीपू, डीनू का तथा 'आप' 


२३० भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिदान्तकौमुधभ्‌ 


सँ का लोप हो जाता है| दीर्घ डी स परे सि और सि का आता असंम्भव है| 

दी आप से परे--'बाला +-स्‌ (सु) यहा दीर्घ आप (टाप्‌) स परे अपृक्त सूं 
कालोभ हो जाता है। दीर्घ आपू स परे भी ति और सि नही आया करते। 

मद्यपि डी और आप स्वत ही दीर्घ हुआ करते हैं, इन के लिये पुन दीर्घ का 
कथन व्यर्थ सा प्रतीत होता है, तथापि सम्रास मे इन वे 'हस्व हो जाने पर उनस 
परे लोप व हो जाये--इमलिये सूल मे दीर्घ वा ग्रहण विया है | भ्रथा--निष्कीशास्दि 
[ निष्तान्त कौशाम्ब्या ' इति विग्रह, तिरादय क्रास्ताद्यर्थ पझुचम्या (वा० ५६) इति 
वातिवेन समास , गोल्व्रियो० (६५२) इत्युपसर्जनहस्व ]। यहा डी के हृस्व हो जाने 
से उस से पर सूँ का लोप नही होता । एवम्‌--अतिखदुब , अतिमाल आदि मे भी 
हस्व आप से परे सुंलोपाभाव समझ लेना चाहिय । 

शद्भा--हलन्त स परे हलू कै लोप की दुछ आवश्यवत्ता नहीं, क्योंकि वहा 
सयोगान्तस्थ लोप (२०) स भी लोप सिद्ध हो सकता है । 

सममाधान-- सयोगास्तलोप करने स निम्नलिखित दोप प्राप्त होते हैं। तथाहि-- 

(६) 'राजान्‌ --स्‌' यहा सयोगान्तलोप करने पर उस के असिद्ध होने से न 
लोप, प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०) द्वारा नकार का लोप न हो सर्वेगा । 

(२) 'उखाससु --स्‌, पर्णच्वम्‌+-स्‌' यहा सयोगान्तलीप वे अपवाद हको 
सपोगाद्योरन्ते च (३०६) द्वारा सयोग के आदि प्रद्नतिसकार वे लोप हो जाने पर 
अवशिष्ट प्रत्ययप्नकार के वस्वादि का अवयव न होने से चसुंखसूँ० (२६२) सूत्र स 
देत्व न हो सकेगा । 

(३) सिदिर विदारण (रूथा०) धातु वे लेंडः लकार ने मध्यप्रपुरुष के एक- 
वचन मे सिपू, इनमू, और देइच (५७३) सूत्र से दकार वो दें आदेश करने पर 
अभिनर्‌र्न-स्‌” हुआ । अब यदि यहा सथोगान्तलोप करते हैं तो 'भभितर्‌--अत्र' यहा 
अतो रोरप्लुतादप्लुते (१०६) सूत्र से उत्व नहीं हो सकता, क्योकि सकारतोप के 
असिद्ध होने से उस का व्यवधान पडता हैं। इस से 'अभिवी&्त्र सिद्ध नही होता । 

(४) 'अविभर--त्‌' (इत्तसलेति तिप इकारलोप ) । यह्य सयोगान्तलीप स 
कार्य सिद्ध नही हो सकता, क्योकि रात्सस्य (२०६) सूत्र द्वारा रेफ से परे सवार के 
लोप का ही नियम है । 

अंत हल से परे भी हलू का लोप अवश्य विधान वरना चाहिय- पबहें यहा 
सुतरा सिद्ध होता है । इस विषय पर एक प्राचीन इलोक प्रसिद्ध है-- 

सयोगान्तत्य लोपे हि नलोपादिनें सिध्यति । 
रात तेनेंव लोप स्थाद्‌ हलस्तस्माद्वधिधीयते ॥ (काशिका) 
सपान्‌ +स्‌ यहा नवार हल से परे अपृक्त सूँ गा लोप हो कर मसखान्‌' बना । 
अब मअग्निमसुत्र से नकार का लोप करते हैं--- 
से द्ाापू, डापू, चाप्‌ वा ग्रहण होता है । इन प्रत्यमा वा विवेचन प्त्रीप्रत्यय- 
प्रकरण में देखें । 


अजन्त-पुलूलिड्भ-प्रकरणम २३१ 


[लघु०] विधि-सूनरमू--( १८७०) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२।७॥ 
प्रातिपद्दिकसऊ्ज्ञकं यत्पद तदन्तस्य नस्य लोपः स्थात। सखा ॥। 
-+भातिपदिकसऊछ्ज्ञक जो पद उस के अन्त्य नकार का लोप हो जाता है। 
व्याख्या--प्रातिपदिक ।६१। (यहां सुंपां सुंलुकू० सूत्र से पप्ठी का लुक हुआ 
है)। पदस्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत है)। अन्तस्य ।६॥१। न ६१। (यहां भी पष्ठी का 
लुक हुआ है)। लोप: ।११। अर्थ:--(प्रातिपदिक) प्रातिपदिकसछ्ज्ञक (पदस्थ) पद 
के अवयव (अन्तस्य) अन्त्य (नः:) न्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है ।! 

यदि सूत्र में 'त्रातिपदिक' का ग्रहण न करते केवल “पद का ही ग्रहण करते 
तो “अहन्‌' (हन्‌ घातु के लेंढ में प्रथम वा मध्यमपुदुष का एकवचनान्त प्रयोग) यहां 
भी नकार का लोप हो जाता; क्‍योंकि यहां पदसंज्ञा अक्षण्ण है। इसी प्रकार यदि 
'पर्द का ग्रहण न करते केवल 'प्रात्िपदिक' का ही ग्रहण करते तो “राजानू -+-भी >> 
राजानो' यहां भी नकार का लोप हो जाता; क्योंकि प्रातिपदिकसंज्ञा तो यहां भी है । 
अतः दोनों का ग्रहण किया गया है । 

'सखान्‌ यह प्रातिपदिकर्संज्ञक पद है । यद्यपि प्रानिपदिक्संज्ञा 'सखि” शब्द 
की ही थी तो भी एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌ से यहां भी प्रातिपदिकसंज्ा विद्यमान है। 
इसी प्रकार सुँ--सुँप का लोप होने पर भी आगे आने वाले भ्त्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌ 
(१६०) सूत्र की सहायता से सुंबन्त हो जाने के कारण सुंप्तिडन्तं पदम्‌ (१४) द्वारा 
पदसंज्ञा हो जाती है । तो प्रक्ृत-सूत्र से इस के नकार का लोप हो -'सखा' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

'सखि--औ' यहां पूर्वसवर्णदीर्ध का वाघ कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० ] अतिदेश-सूत्रमू-- (१८१) संख्युरसम्बुद्धों 9 १६२॥। 

सख्युरज्भात्‌ पर सम्बुद्धिवर्ज सवेनामस्थानं णिद्वत्‌ स्थात्‌ ॥ 

अर्य:--अजद्भ[संत्क सखि शब्द से परे सम्वृद्धिभिन्‍्त सर्वनामस्थान णिठ्ठतू--- 
णित्‌ के समान हो, अर्थात्‌ णित्‌ के परे होने पर जो कार्य होते हैं उस के परे होने पर 
भी वे कार्य हों । 

व्यास्या--अज्भात्‌ ।१/१॥ (अद्भूल्य यह अधिकृत है। यहां विभक्ति का विपरि- 
णाम हो जाता है)। सख्युः ५॥१। असम्वुद्धो ।9१॥ (यह प्रथमान्त हो जायेगा) । सर्वे- 


१. इस सूत्र में 'तस्य लोप:--नलोपः ऐसा पप्ठीतत्पुरुपसमास नहीं समझना चाहिये। 
क्योंकि नया का सम्बन्ध अन्तस्थ' के साथ है जो समासावस्था में घटित नहीं 
हो सकता । अतएवं “ऋद्धस्य राज्ञ: पुरुष: के स्थान पर “'ऋद्धस्यथ राजपुरुष:' 
प्रयुक्त नहीं होता । इसी प्रकार 'प्रातिपदिकान्तस्थ' में भी 'प्रातिपदिक' को पृथक्‌ 
पद समभनता चाहिये । पप्ठोसमास मानने पर उस का पदस्य' के साथ अन्वय 
नहीं हो सकेगा । 


२२ अमीच्याट्यधोपेताया लघुसिद्धान्तकोमुश्ाम्‌ 


नामस्थानम्‌ ।१। १ (इतो5त सर्वनामस्थाने से) । णित्‌ ।१/१॥ (गोतों णित्त से) | 
सम्राम --न सम्शुद्धि >-असम्बुद्धि, नम्तत्युदथ । अर्थ --(अद्भात) अज़्सज्जब 
(सस्यु ) सलिशब्द स परे (असम्बुद्धि ) सम्बुद्धिभिन्त (सर्वेनामस्थानम्‌ ) सर्वनामस्थान 
(णित्‌) णित्‌ हो । 

यह अतिदिश्व-सूत्र है। अिदेशसूत्रों का यह फाम होता है कि जो, जो नहीं 
उसे वह बना देते हैं । यथा सिहो माणबक (वालक शेर हैं) बालक शेर नहा होता, 
परन्तु उसे शेर कह दिया जाता है । इस वा तात्पर्य अन्ततोंगत्वा साहद्य म॑ समाप्त 
होता है---वालक शेर के समान (शूर) है। यहा सर्वनामस्थान को णित्‌ कहां गया 
है, परन्तु उम मे न तो णू है और न ही उस्त वी इत्मच्जा होती है। तो यहा 'णित्‌ 
अतिदेश का तात्पय “णिद्वत्‌' स होगा । अर्थात्‌ णित्‌ बे परे रहते पर जी वार्य होते है, 
उस के पर रहने पर भी होगे । 

'सखि+-भौी' यहा अद्भु सज्ञवा सखि स परे सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान भौ' 
है। यह णित्‌ +-णिद्वत्‌ हुआ | अब अग्निमसूत्र मे इस का फ्ल दर्शाते हैं--- 


[लघु०] विधि-सूतमू--( १८२) अच्चो झिणति ॥90२॥११४॥ 

अजन्ताड्स्य वृद्धि, णिति णिति च परे | सखायोी, सख्लाय । 
है से | | सखायम्‌, सखायो, सखीन्‌ । सख्या । सझ्ये ॥॥ 

सर्य:--बित्‌ अथवा णित्‌ परे रहते अजन्त अद्भ ये स्थान पर बृद्धि हो । 

वयास्या-- अच ॥६॥१ अज्धस्य ।६१६॥ (अधिकृत है) । किणति १७११। बृद्धि 
(१। (सृजेबुद्धि से])। समास--त्र्‌ च णू व डणी, तावितों यस्य तत्‌ श्णित्‌, 
तस्मिन्‌ >ड्णिति, इन्द्रगर्भवहत्री हिसममास ) क्र्य---(ल्णिति]) तितु अथवा णित्त्‌ परे 
रहते (अच ) अजस्त (अज्भस्य) अज्ज ने स्थान पर (वृद्धि ) वृद्धि हो। अलोउन्त्य- 
परिभाषा से अन्त्य अलू वे स्थान पर वृद्धि होगी। 

सखि-+-भऔ' यहा 'औ' शित्‌ परे है, अत. सखि वे अन्त्य अलू+-इकार को 
ऐकार वृद्धि हो --'सर्ख-+-ओऔ' हुआ । अब एचोड्यवायाव, (२२) से ऐकार को आय 
आदेश हो कर 'सस्तायी' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सखि +-अस्‌' (जस्‌) यहा भी पूवंवत्‌ णिद्दद्धाव, वृद्धि और आम आदेज हो 
कर भ्रकार को टेंत्ब विसगे करने पर 'सलाय * प्रयोग सिद्ध होता है । 

हें सखि + स्‌! यहा सम्बुद्धि में हरिद्वल्द के समान हस्वस्य गुण, (१६६) से 
इकार को एकार भुण हो एडनत हो जाने से एड््स्वात्‌ सबदे' (१३४) सूत्र द्वारा 
सम्घुद्धि वे हलू का लोप करने पर "हे सखे' मिद्ध होता है। ध्यान रहे कि (१८१) 
सूत्र में 'यसम्बुद्धीं कथन के वपरण यहा सवुद्धि मे णिद्म्द्राव नहीं होता। 

सिन॑ अम्‌' यहा भी पूर्ववत्‌ सर्वनामस्थान को णिद्द्धाव, उस के परे रहते 
वृद्धि तथा ऐकार को आय आदेश हो वर--'सखायम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्वितीया के द्विवचन में 'सखायौ प्रथमावत्‌ बनता है । 


भजन्त-पुलूलिड्धू-प्रकरणम्‌ २३३ 


वहुबवचन में 'सखि--अस्‌ (झस्‌ ) इस दछ्षा में पूर्वसवर्णदीर्ध होकर तस्माच्छसों 
नः पुंसि (१३७) द्वारा सकार को नकार करने पर---'सखीन्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
ध्यान रहे कि शस्‌ के सर्वेनामस्थान न होने से णिद्द-ड्राव नहीं होगा । 

तृतीया के एकवरचने में 'सखि-|-आ' (टा) इस स्थिति में इको यणचि (१५) से 
यण्‌ आदेश हो---'सख्या” प्रयोग सिद्ध होता है । स्मरण रहे कि सखि की घिसछऊज्ञा न 
होने से आह नास्त्रियाम्‌ (१७१) द्वारा “ठा' को “ना नहीं होता । 

तृतीया के द्विवचन में 'सखिभ्याम्‌! | बहुवचन में 'सखिभि: । 

'सखि --ए' (हे) यहां घिसञ्ज्ञा के न होने से घेडिति (१७२) द्वारा गुण नही 
होता । इको यणचि (१५) से यण्‌ हो कर “सख्ये' प्रयोग बनता है । 

'सखि + अस्‌ (डसि ) यहां इको यणचि (१५) से इकार को यकार हो--- 
'सख्य्‌ +- अस्‌' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधि-सूत्रम -(१८३) ख्यत्यात्परस्य 4६॥१॥१०४८॥ 

'खि-ति दब्दाभ्यां खी-ती शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य हूसिं- 
डसोरत उ:। सख्यु: २ ॥। 

अर्थ:---जिन के स्थान पर यण्‌ किया गया हो ऐसे खिशव्द, तिशव्द, खीशब्द 
अथवा तीशब्द से परे इसि और डस्‌ के अकार को उकार आदेश हो जाता है । 

व्याख्या--ख्यत्यात्‌ ५।१। परस्य ६।१॥ डसि-डसो: ।६।२। (झसिं-छसोइच 
से)। अतः ।६।१॥ (एड: पदाततादति से, विभक्तिविपरिणाम कर के)। उत्त्‌ ११॥ 
(ऋत उत्‌ से)। समास:--ख्यछ्च त्यञ्च >-ख्यत्यम्‌ू, तस्मात्‌ >> ख्यत्यातू, समाहार- 
इन्द्र: । यकारादकार उच्चारणार्थ:' । 'खि' या 'खी' शब्द के इवर्ण को यण करने से ख्यू 
भर 'ति' या 'ती' छब्द के इवर्ण को यण्‌ करने ये त्यू रूप बनता है। उसी का यहां 
ग्रहण करना चाहिये । 'ख्यत्यात्‌' यह पश्न्चस्यन्त है; अतः तस्मादित्युत्तरस्थ (७१) 
सूत्र से स्वयं ही ख्यू और त्यू से परे कार्य होना था, पुनः मुनि का 'परस्य' ग्रहण 
करना एकः पूर्वपरयो: (६.१.८१)अधिकार की निवृत्ति के लिये है। अर्थ:-- (ख्यत्यात्‌ ) 
यणादेश किये हुए खि, खी और ति, ती शब्दों से (परस्य) परे (डर्सि-डसोः) इसे 
और हस्‌ के (अतः) अकार के स्थान पर (उत्‌) उकार आदेश होता है। 

सख्यू-|-अस्‌” यहां यणादेश किया हुआ “खि' शब्द है। अतः इस से परे इसि 
के अकार को उकार हो--'सख्यू--उस्‌ वना । अब सकार को रुत्व विसर्ग करने से 
सख्यु: प्रयोग सिद्ध हुआ | 

द्विवचन में चतुर्थी के समान 'सखिम्याम्‌' । वहुबचल में 'सखिभ्य: । 

'? ध्यान रहे कि यदि यहां अकार को उच्चारणाथे न मान 'ख्य' और त्य' शब्दों का 
ग्रहण कर 'सडःख्य' अपत्य” आदि दाब्दों में इस की प्रवृत्ति मानेंगे तो सस्यु्यः 
(११५७) पत्युनों यज्ञसंयोगे (४१.३३), आपत्यत्य च तद्धितेब्नाति (६.४-१५१) 
इत्यादि निर्देश विपरीत पड़ेंगे । 


श्३४ भंमीवयाध्यपोपेताया लघुसिद्वान्तकौमुद्याम्‌ 


पष्ठी के एकबचन (डस्‌) मे 'सग्यु ” बनता है। 

'सखि -ओस' यहा यण्‌ हो कर झुंत्व विसगग करने से 'सरयों बना । 

'सखि + आम” इस स्थिति भे हस्वान्त अज्भ को नुंटू का आगम हो अनुबन्ध- 
लोप कर नासि (१४६) से दीर्घध करमे पर 'सखोनाम्‌ रूप बनता है। 

'सखि--३ (हि) यहा घिसछज्ञा न होने स अच्च थे. (१७४) सूत्र प्रवृत्त 
नही होता । तब सवर्ण दीघं प्राप्त होने पर अग्रिम सूज प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (१८४) औतू /७३३॥१ १८।॥ 

इवदु्गुथा परस्य हे रोत्‌ । सख्यो । शेप हरिवत्‌ ॥ 

अर्थ --हस्व इकार और हस्व उकार से परे हि! को 'औ' हो जाता है । 

ब्यायया--इंदुद्भधाम्‌ ।५४२। (इदुद्म्यामूं स) । डे ।६१॥ (डेरास्नब्यास्तोम्य 
स) । भौत्‌ ।१।१। अर्थ --(इदुद्भायाम्‌) हँसव इकार तथा हस्व उकार से परे (ई ) 
दि के स्थान पर (ओऔत्‌) भौकार' आदेश होता है । 

यह उत्सग्रे-सूभ् (सामान्य-सूत्र) है। अच्च थे (१७४) इस वा अपवाद है! 
अत उस के विपय में दस की प्रवृत्ति नही होती । उकार का उदाहरण नही मिलता, 
उस का यहा ग्रहण अच्च थे: (१७४) आदि अग्रिम-सूत्रों भे अनुवृत्ति के लिये है । 

'सक्षि--इ यहा प्रकृत-सूत्र मे इकार को औफार आदेश हो इको य्णातच् (१५) 
से यण्‌ करने पर 'सख्यौ' रूप बतता है । 
_. हिवचन मे “सख्यो पष्ठी के द्विवचन के समान बनता है। 

वहुवचन मे सखि+सु->सलक्षिपु (आदेक्षप्रत्यययों )। समग्र रूपमाला यथा-- 
प्र» सवा सखायो साय (प० सख्यु सखिस्याम संखिम्य 


द्वि० ससायम्‌ ॥ ससीनू | घ० सस्यो सखीताम्‌ 
तृ० सत्या समिमभ्याम्‌ सखिभि स० मरयौ 5 समिधु 
च० सख्ये ५ सबिम्य | स्र० हे सखे! है सखायो! हे सखाय 


अब “पति शब्द का वर्णन करते हैं। “पति' का अर्थ स्वामी” है। प्रथम दो 
विभक्तियों मे हरि' द्बद वे समान प्रक्रिया होती है । तृतीया वे एकबचन में शेषों 
घ्यसत्ति (१७०) सूत से घिसछ््ञा प्राप्त होती है। इस पर अग्निम-सूत्र से नियम 
करते हैं-- 


[लघु०] नियम-मूवम्‌--( १८५) पत्तिः समास एव ।१४॥८।॥। 

घि-सज्न्. । पत्या । पत्ये । पत्यु २ । पत्यौ। थेप हरिवत्‌ । समासे 
तु--भूपतये ॥ 
१ ओत्‌ में तकार तपर है जो तताल वे लिये है। यहा पर श्री प० श्रीधरानन्द 


जी द्वास्त्री आन्तिवद तवार को इत्‌ लिसते और उस का प्रयोजन सवदिश्ष वरना 
बताते हैं । 
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पी अर्थ:---'पति' शब्द समास में ही घिसछ्ज्ञक होता है. (समास से भिन्‍न स्थल 
में नहीं) । 

व्याख्या--पति: १4१। समासे ॥७१। एवं इत्यव्ययपदम्‌ । थि: ।११॥ (शेपों 
घ्यससि से )। अर्थ:--- (पति:) पतिशव्द (समासे) समास में (एवं) ही (घिः) घिस- 
ञज्चक होता है ।! समास और असमास दोनों अवस्थाओं में पतिशब्द की शेयों धयस्खि 
(१७०) सूत्र से घिसज्ञा प्राप्त होती थी । अब इस सूत्र से नियम किया जाता है 
कि समास में ही पतिशब्द की घिसछ्ज्ञा हो असमास मे नहीं । 

घिसछ्ज्ञा के यहां तीन कार्य होते है। १. भाडगे ना5स्त्रियाम्‌ (१७१) से टा 
को ना आदेश | २. डे, इसिँ, इस्‌ में घेडिति (१७२) द्वारा गरुण। ३. अच्च घे: 
(१७४) द्वारा हि को ओकार और घथि को अकार आदेश । असमासावस्था में पति 
शब्द की घिसछ्ज्ञा न होने से ये तीनों घिकार्य न होगे ! तव इन विभक्षितयों में सखि- 
शब्दवत्‌ प्रक्रिया होगी। यथा-- 

'पति--आ' यहां यणू आदेश हो---पत्या' बना । 

'पत्ति|-ए' (हे) यहां भी यण्‌ आदेश करने पर “पत्थे' बना । 

'पति--अस्‌ (झसिं वा डस्‌) इस दछ्शा में यणू आदेश हो ख्यत्यात्‌ परस्य 
(१८३) से उकार आदेश करने पर 'पत्यु: बना । 

'पति--इ' (डि) इस अवस्था में ओऔतू (१८४) से डिः को औकार हो इको 
यणच्ि (१५) से यण्‌ करने पर 'पत्यौ' रूप सिद्ध होता है | समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र०. पति: पती पतय: प० पत्यु: पतिम्यामू पतिभ्य: 
द्वि० पतिम्‌ ; पतीन्‌ प० पत्योः पतीनाम्‌ 
तृ० पत्या पतिम्यामू पतिभिः | स० पत्यौ हर] पतिपु 
च० पत्ये हा पतिभ्यः | सं० हे पते! हे पती ! हे पतयः ! 


समास में 'पति' शब्द की घिसञ्न्ा हो जायेगी; अतः 'हरि' शब्द के समात 
रूप चलेंगे । 'भूषति” (पृथ्वी का पति-- राजा) में “मुवः पति: -भूपति: इस प्रकार 
पष्ठीतत्पुरुपसमास है। इसकी रूपमाला यथा -- 
प्र०. भूपतिः भूपती भूपतयः: । प० भूपते: भूपतिम्याम्‌ भूपतिस्य: 


द्वि० भूपतिम्‌ प भूपतीनू [| ष० +» भूपत्यो:.. भूपतीनामस्‌ 
तृ०, भूपतिना भूपतिभ्यामू भूषतिभि:ः | स० भूपतौ हा] भूपतियु 
च०  भूपतये का भूपतिभ्य: | सं० हे भूपते! हें भ्ूपती! हे भुपतय:! 


इसी प्रकार--नरपति, नृपति, मृगपति, गृहपति, पृथ्वीपति, क्षितिपति, लोक- 
पति, देशपति, पशुपति, गणपत्ति, सेनावति प्रभृति शब्दों के रूप जानने चाहियें। 

१. इस सूत्र में यद्यपि 'एवं पद के विना भी सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ: द्वारा उप- 
यकत नियम सिद्ध हो सकता था; तथापि--'समास में पतिशब्द ही घिसछ्ज्ञक 
हो अन्य शब्द न हो इस विपरीत नियम की आश्द्धा से बचने के लिये यहां 
मुनि ने 'एव' पद का ग्रहण किया है । गा 


२३२६ भेमीव्यास्यमोपेतायां तघुत्तिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


विशेष --बहुर्पति' (ईपट्टून पति ) शब्द में 'वहुच' प्रत्यय है, जो कि--विभाषा 
सुंपो बहुच्‌ पुरस्तात्त, (५३ ६८) इस सूत्र से प्रकृति से पूर्व होगा। उस वा उच्चारण 
'पत्ति' वी तरह होगा | यदि 'बहु' शब्द अभीष्ट हो, तब 'भूपति' की तरह होगा | 

प्रदन --सीताया पतये नम इत्यादि स्थानों पर समास ने होने से कैसे घिस॒ल्‍्जा 
कर दी गई है ? 

उत्तर--यहा पर छन्दोवत्‌ कवयः कुर्वन्ति इस उक्ति के अनुमार पष्दीयुक्त- 
इछन्दर्सि या (१४६) से घिप्तऊज्ञा कर लेनी चाहिये। अथवा--तत्पुदपे कृति बहु- 
लार (८१२) सूत्र में बहुलग्रहणसामर्थ्यात्‌ यहा पृष्ठी का। समास में अलुक जान वर 
घिसछ्ज्ञा समभनी चाहिये । 
[_लघु०] कतिशब्दो नित्य बहुवचनान्त ॥॥ 


अर्थः--'कति' दाब्द नित्य बहुवचनानत होता है । 

व्याह्या--किम्‌! शब्द से “डहत्ति/ प्रत्यय करने पर कनि दाब्द सिद्ध होता है 
इस का प्रयोग सदा बहुबचन मे ही होता है, एक्वचन और टदिवचन भें नहीं | क्योकि 
'कति! (किनने) शब्द बहुत्व का ही वाचक है एक दो का नही । 

'कति+-अर्त' (जल) इस स्थिति मे अग्निम-सुत प्रदुत्त होता हे-- 
[लघु० ] सज्जा-सूतम (१८४६) बहु-गण-वतु-डति सडुख्या ।00१२२॥ 

अरे --वहुशब्द, गणदाब्द, वतुप्रत्ययान्त शब्द तथा डत्तिप्रत्ययान्त शब्द 'सहस्या' 
सञ्ज्ञक होते हैं । 

व्याहया--बहु-गण-चतुँ-डति ।१0१॥ सदुझया 4१॥१॥ समास*---बहुइच गणइच 
चतुंद्च डतिइंच -- बहु-गण-वत्तु-डति, समाहारदन्द्र, । बर्तुं” और “दरति' प्रत्यय हैं, अन. 
प्रत्यमग्रहणे तंदन्त-ग्रहणम्‌ में तदन्त शब्दों का ही ग्रहण होगा। केवल प्रत्ममो की सब्त्चा 
वरना विष्प्रयोजन होने से सब्ज्ञादिधों प्रत्षव-प्रहणं तदन्त-प्रहण नाध्ति यह निषेध 
प्रवृत्त न होगा। अर्थ --( वहु-गण-बतुं-डनि ) बहुश्नब्द, गणशझब्द, वर्तुप्रत्ययान्त दब्द तथा 
डतिप्रत्ययान्त शब्द (सड्ख्या) सड्झया सज्ज्ञक होते हैं । 

कति-+-अर्म यहा प्रह्मतसूभ्र से डतिप्रत्यवान्त 'कति' शब्द की सड्झ्या सख्ना 
हो जाती है। अब अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु० ] सज्जा-मूतमू-- ( १८७) डतलि च ११२७४॥ 

डत्यन्ता सट्ख्या पट्सज्ना स्यातू ॥ 

अर्थ-- डति-प्रत्यवान्त सदुस्या पट्मजजषक हो । 

व्याद्या--डति 3१ १ च इत्यव्ययपदम्‌ ११॥ (बहु-गण-चर्तुँ-इति सहृस्या 
से) । पद ।१३। [ध्णास्ता घदु से) । अर्थ --[वति) दर्तिप्रत्ययान्त [मदुस्या) सद- 
स्थासम्जक घब्द (पद) पदु मज्नव होते हैं । 

'कति +-अस्‌ यहा कतिशब्द डतिप्रत्ययास्त है और साथ ही सदस्यासस्मक 
भी है; कनाः इस की पद्सज्जा हो जाती है। आकडारादेका सज्ञा (१६६) दस 
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अधिकार से वहिर्भूत होने के कारण यहां एक की दो सञ्ज्ञाएं हुई । अब अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है । 
[लघु०] विधि-सूत्रमू- (१८८) पड़्स्यो लुकू ।90१२२॥ 

जश्शसो: ॥॥ 

अर्थ:--पट्सक्ञ्कों से परे जसू और शस्‌ का लुक्‌ हो जाता है । 

व्याख्या -- पड़म्य: ५॥३॥ जरशसो: ।६।२। (जद्झसो: शिः से) । लुक ।११। 
अर्थ: - (पडभ्य:) पट्सऊ्ज्ञकों से परे (जश्णसो:) जस्‌ और शस्‌ का (लुक) लुक्‌ 
हो जाता है । 

'कति--अस्‌' यहां 'कति' शब्द की पट्सड्ना है । इस से परे जसू विद्यमान 
है, अतः जस्‌ का लुक्‌ होगा । अब यहां यह प्रइन उत्पन्त होता है कि लुक किसे कहते 
हैं ? इस का समाधान अग्निमसूच से करते हैं-- 


[लघु०] सज्जा-सूत्रमू--( १८६) प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ११६०॥॥ 
लुक-इलु-लुप्‌ गव्दे: क्ृतं प्रत्ययादरशन ऋ्रमात्‌ तत्तत्सञ्ज्ं स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--लुक्‌ू, श्लु और लुप्‌ शब्दों से जो प्रत्यय का अदर्शन किया जाता है, 

वह (अदर्शंन) क्रमशः लुक, श्लु और लुप्‌ सज्ज्ञक होता है। 
व्याख्या--प्रत्ययस्य ।६ १ अदर्शनम्‌ ११ (अदर्शव लोप: से ) । लुक्बलुलुपः 

।१३। यहां 'प्रत्यय का अदर्शन लुक्‌, श्लु, लुप्‌ सड्ज्ञक हो' ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। 

इस से एक ही प्रत्यय के अदशन की 'लुक्‌, इचु, लुप्‌' ये तीन सज्ज्ञाएं हो जाती हैं । 

इस से 'हन्ति' में शप्‌ का लुक्‌ होने पर इलो (६०५) से द्वित्व प्राप्त होता है। 'जुहोति' 
में शपू का इलु होने से उतो वृद्धिलुकि हलि (५६६) से वृद्धि प्राप्त होती है। अतः 
इन के साइकर्य की निवृत्ति के लिये 'लुकू-इलु-छुप:' पद की आवृत्ति (दो बार पाठ) 
कर एक स्थान पर उस का तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिये । अर्थ:-- (लुक्‌- 
ब्लु-लुव्भि:) लुकू, शलु और लुप्‌ शब्दों से जो (प्त्ययस्थ) प्रत्यय का (अदशंनम्‌ ) 
अदर्शन किया जाता है, वह क्रमशः (लुक्‌-इलु-लुप:) लुक, इलु और लुप्‌ सड्जक होता 
है । भाव:--१. प्रत्यय का अदर्शन 'लुक्‌' सज्जक होता है । २. प्रत्यय का अदर्शन 'श्लु' 
सज्ज्ञक होता है। ३. प्रत्यय का अद्शन लुप्‌' सछ्ज्ञक होता है । अब इस अर्थ से 

“'हन्ति' आदि में कोई दोप नहीं आता; क्योंकि 'हल्ति' में शपूश्रत्यय का अदशंन लुक्‌- 

सञ्न्ञक है इलुसण्जक नहीं, अत: इलो (६०५) से दित्व नहीं होता | 'जुहोति' में 

शपूप्रत्यय का अदर्शन इलुसञ्ज्ञक है लुक्सठज्ञक नहीं, अतः उतो वृद्धिलुंकि हलि (५६६) 

से वृद्धि नहीं होती ! इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना चाहिये । तो भव हमें विदित 

हो गग्मा कि प्रत्यय के अदर्शन को ही 'लुक्‌” कहते हैं । 

'कति--अस्‌” यहां असू (जस्‌) प्रत्यय का लुक्‌ अर्थात्‌ अदर्गन हो कर 'कति' 
प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां जसि च (१६८) द्वारा गुण की आशा करने के 
लिये प्रथम जस्‌ की स्थापना करते हैं-- 


र्ह्ेर भमीब्यास्ययोपेतायां सघुसिंद्धान्तरोमुद्याम्‌ 


[लघु० ] परिभाषा सूत्रमू-- ( १६० ) प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌। ११६ १॥॥ 
प्रत्यये लुप्ते तदाश्चित कार्य स्थात्‌ । इति जसि व (१६८) इति गुण 
प्राप्त-- 

अर्थ --प्रत्यय के लुप्त ही जाने पर भी तदाश्चित वार्य हो जाते हैं। इस सूत्र से 
जसि च (१६८) द्वारा कति' में गुण प्राप्त होता है। इस पर [अग्निमसूत्र निषेध कर 
देता है] । 

व्याद्या--प्रत्यपय लोपे ।७। १ प्रत्यय-लक्षणम्‌ ।१॥१॥ समास --प्रत्यवस्य लोप 
<> प्रत्ययलोप , तस्मिन > प्रत्ययलोपे। पप्ठीतत्पुरुपसमास । प्रत्ययो तक्षण (नि्मित्तम्‌) 
यस्य तल प्रत्ययलक्षणम्‌ वायंम्‌द्वत्यर्थ । बहुंत्रीहिसमास । अर्थ -([ प्रत्यमलोपे) प्रत्यय 
का लोप हो जाने पर भी ([प्रत्ययलक्षणम) प्रत्यय को मान कर होने वाला बार्य हो 
जाता है| 

बई कार्य प्रत्यय वी मान बर हुआ करते है। यथा--जप्ि व (१६८) यह 
'जस्‌ प्रत्यय को मान कर हस्वान्त अज्भ के स्थान पर गुण करता है। संपिच (१४१) 
यहें यत्रादि सुंप्‌ प्रत्यय को मान कर अदस्त अज्भू को दीर्घ वरता है । सुंप्तिडन्त पद 
(१४) यह सूंप्‌ तथा तिट्‌ प्रत्यय को मान कर ही पद सज्ज्ना करता है। इस प्रवार 
के कार्य उस प्रत्यय के लुप्त ही जाने पर भी हो जाते हैं--यह इस सूत्र का तात्पर्य 
है । यथा --'राम ” यहा जिस प्रकार सुंप्‌ प्रत्यय के रहते पदसजज्ञा हो जाती है वैसे 
'लिदू, पिद्वान्‌ु, भगवान्‌' आदिया म सुंप प्रत्यय वे! लुप्त हो जाने पर भी परदमञ्मा 
सिद्ध हो जाती है । 

'कति” यहा जसू प्रत्यय का लोप हो चुका है, अब इस सूत्र मे उस वे न रहने 
पर भी उस को मान कर जसि च (१६८) द्वारा ग्रुण प्राप्व होता है । इस पर अग्निम- 
यूत्र निषेध वरता है ६ 
हु प्रइ्न--इस सूत द्वारा प्रत्यय के लोप में ही प्रत्ययलक्षण होता है, परन्तु 'कति' 
में प्रत्यय का लुझू हुआ है लोप नहीं, तो यहा कैसे प्रत्यवलक्षण (ग्रुण) प्राप्त हो 
सकता है ? 

उत्तर--जैये लोक में एक व्यकित वी अनेक सजज्ञाएं देखी जाती हैं देता दस 
झास्त्र में भी होता है | तव्यत्‌, तव्य, अनीयर आदि प्रत्ययों वी छृत्‌ और ब्ृत्य दोनों 

सयज्ञाए हैं। जहा शास्त्र में एवं सऊतज्ञा करना अभीष्ण होता है वहा स्पष्ट वह दिया 
जाता है यथा--भाकडारादेका सजा (१४१) । यहा प्रत्यय के अदर्शन वी अद्शन 
लोप (२) से लोप सञ्ज्ञा कीं गई है। उसी अदर्शन की पुन प्रत्ययस्य लुकइलुलुपर 
(१८६) सूत्र से लुक, इलु और लुप्‌ सज्जाए वी जाती हैं । तो इस प्रषार लुक, इ्खु 
और लुप्‌ तीनों सज्ज्ञाओं के साथ 'लोप' सझज्ञा भी वर्तमान रहती है | इस से वर्तिँ 
मे प्रत्यव-लदण प्राप्त होता है । 
[लघु०] निषेष सूतम्‌-- ( १६१) ते लुमता5ज्धूस्य ।0१६२॥ 

सुमता शब्देन बुप्ते तन्निभित्तमज्ञकार्य न स्थांत्‌ । कति २। कतिमि । 
कतिम्य २। कतोनाम्‌ । कतिपु ॥ 


अजन्त-पुललिड्भ-प्रकरणम्‌ २३६ 


अर्थ:--लु वाले (लुक, इलु, लुप्‌) शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो 
तन्तिमित्तक [उस प्रत्यय को निमित्त मान कर होने वाला) अज्ज-कार्य नहीं होता । 

व्याय्या--लुमता ॥३।१। प्रत्ययलोपे ।७४१॥ (प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ से) । 
अद्भस्य ।६१। (यह अधिकृत है) । प्रत्यवलक्षणम्‌ ।११) न इत्यव्ययपदम्‌ | समास: -- 
लु इत्येकदेशो&स्त्यस्थ स लुमानू, तेन चुमता । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुँप (११८१) 
इति मतुंप्पत्ययः । प्रत्ययस्थ लोप:--प्रत्ययलोप:, तस्मिन्‌ - प्रत्ययलोप, पप्ठीतत्पुरुष: । 
अर्य:-- (छुमता) लु वाले द्वाब्द से (प्रत्ययलोपे) प्रत्यय का लोप होने पर (अद्भस्थ) 
अज्भ के स्थान पर (प्रत्ययलक्षणम्‌ ) उस प्रत्यव को मान कर होने वाला कार्य (न) 
नहीं होता । 'लु” वाले झब्द तीन है--१. लुक, २. ब्लु, ३. लुप्‌ ) यह सूत्र प्वेकथित 
प्रत्ययलक्षण सूत्र का अपवाद हैं । 

'कति' में जस्‌ प्रत्यय का लु वाले घब्द> लुक से अदर्शन हुआ है तो यहां 
प्रत्ययलक्षण कार्य (युण) न होगा । 

व्यान रहे कि यह निपेघ तभी होगा जब अज्जु के स्थान पर प्रत्ययलक्षण कार्य 
करना होगा । यदि अद्भ के स्थान पर कार्य न होगा तो 'लु” वाले छाब्दों से अदर्शन 
होने पर भी प्रत्ययलक्षण हो जायेगा । यथा--'पञ्चन्‌, सप्तन्‌” यहां पड़भ्यो लुक्‌ 
(१८८) से जस्‌ और झस्‌ का लुक्‌ होने पर भी सुंप्तिडन्तं पदम्‌ (१४) सूत्र से पद- 
सछ्ज्ञा हो जाती हैं। पदसञ्जा हो जाने से न लोपः प्रातिपदिकास्तस्थ (१८०) द्वारा 
नकार का लोप हो जाता है। पदमसझड्जा केवल अद्भ की ही नहीं होती किन्तु प्रत्यय- 
विशिष्ट अद्भ की हुआ करती है; इस से प्रत्ययलक्षण में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
होती । इसी प्रकार यहलुगन्त प्रक्रिया में यदलुक होने पर भी यहन्तमूलक द्वित्व हो ही 
जाता है । यह विपय विस्तारपूर्वक रोडसुंपि (११०) सूत्र पर लिख आए हैं वहीं देखें । 

द्वितीया के बहुवचन शस्‌ में भी जस्‌ की तरह “कत्ति' प्रयोग बनता है। प्रत्यय- 
लक्षण द्वारा ध्रुणप्राप्ति तथा उस का निपेध यहां नहीं होता । 

कति-- भिसू + कतिभि: । कति +-म्यस्‌ -- कतिभ्य: । यहां सकार को रूँ और 
रेफ को विसर्ग आदेश हो जाते हैं । 

'कृति-+ आम यहां हस्वनद्यापो नूँट (१४८) सूत्र से हृस्वान्त अज्भ को नूँट 
आगम, अनुवन्धलोप तथा नासि (१४६) से दी्घ होकर-- 'कतीनाम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता है। [अथवा पदट्त्व के कारण पद्चदुभ्यंइ्व (२६६) सूत्र से नूँट का आगम 
कर दीघे कर लेना चाहिये । इस की स्पप्टता 'रामाणाम्‌' प्रयोग पर सिद्धान्तकौमुदी 
की टीकाओं में देखनी चाहिये ।] 

सप्तमी के बहुबचन में आदेश्न-प्रत्यययोः (१५०) से मूधंन्य पकार होकर 
'कतिपु' रूप बनता है । 
विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुबचन | विभक्ति एकवचन द्विवचत बहुबचन 
च्र्० 9 छ क्‌ति दठु० ० 9 कतिभिः 
द्वि ७ 0 ० | च्च्‌० ० 9 कतिम्य: 


र४ड० भमोव्याट्ययोपेताया लघुप्तिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


घुछ छ 5 प्रतिभ्य | स> छ 5 मातिपु 
च० ९ ० बतीनाम्‌ | स॒० ० ० है बति ! 
[लघु०] युपष्मदस्मत्यट्सज्ज्ञकास्त्रिपु सरूपा !। 

अर्थ --युप्मद्‌ अस्मद और पटसव्नक शब्द तीनों लिज्गो मे समान रूप वाले 
होते हैं । 

व्यात्या--समानानि रूपाणि येपा ते ससूपा , वह॒ब्रीहिसमास । ज्योतिर्ननपद० 
(६ ३ ८४) इति समानस्य सभाव । 'बरति' शब्द पटसछ्ज्क है, अत तीनों लिझ्धी 
में एक समान रूप बनेंगे। यथा--कति पुरुषा ? कति सार्य ? कृति फलानि ? | 
इसी प्रकार युप्मद ओर अस्मद के भी--'अहम्पुरुष, अह सारी, अह मिल्यम्‌, एव 
पुरुय त्व नारी, त्व सित्व्रम्‌! इत्यादि समान रुप बनते हैं । 
[लघु०] त्रिशब्दों नित्य बहवचनानत । त्रय । ब्रीनू। त्रिमि । विभ्य २॥ 

अर्थ--त्रि/ धब्द नित्य वहवचनाम्त है | 

ध्याट्या--'त्रि' शब्द का कर्व 'तीम है। तीन--बहुसदूस्या का वाचक है 
अत एक्त्व और द्वित्य का प्रद्नति के अर्थ --बहुत्व के साथ अन्वय न हो सजने ये 
कारण एक्वचन द्विवचन नहीं आते । 

ध्यान रहे कि प्रधान होने पर ही 'त्रि! अब्द नित्य बहवचनानत होता है, गौण 
अवस्था भें तो दस मे एक्प्तन और द्विवचत भी हआ करते हैं जैसा कि आगे 'प्रियत्रि' 
शब्द में क्रिया गया है। 

त्रि+अस्‌' (जस्‌) दस अवस्था मे जसि्च (१६८) सूत्र मे गुण हो एचोड्य- 
वापाव (२२) से अयू आदेश करने पर--त्रयस्‌ - 'त्रय रूप बनता है । 

“भि--अस! (झस्‌) इस स्थिति में पूर्वसत्र्णदीर्ध हो सवार को नवार करने 
पर 'बीन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

विन-शिक्त्‌ू>विभि'। त्रि+म्यसू८-चत्रिम्य । सकार को रँल्व प्रिसर्ग हो 
जाते हैं । 

'ति--आमर्म्‌ दस दशा में अग्रिम-सूत्र प्रवत्त होता है--- 
[लघु० ] विधि-यूजमू-- (१६२) त्रेस्नय, 90१५३॥ 

ति-शब्दस्य जग्रादेश स्थादासमि। अयाणाम्‌ । अतिपु। गौणस्वे5पि- - 
प्रियश्नयाणाम्‌ ॥। 

अर्थ --आमू पर हो नो नि झन्द ये स्थान पर 'त्रया आदेश हो । 

व्याहवया--्त्रे ।हश त्रय ।शाश। आमि ।७३१ (आमि रा॑नाम्न सुंद से) । 
अर्थ --(आमि) आम्‌ परे होने पर (परे ) तिदवब्द ने स्थान पर [न्रय ) त्रय आदेश 
ही । अनेकालू होते से यह आदेश अनेकाल्द्ित्सदस्थ (४५ द्वारा सवदिश होगा । 

सूत्र मे जिंशाद सदुख्यावाचक नहीं क्षब्दवाचव है अव टेरिवत्‌ उच्चारण होने 
से 'त्रे” यहा एक्वचन हो गया है । 

पत्रि--आम्‌' यहा आम परे है अत त्रिशब्द को प्रद्नतसूत्र से थय आदिश हो 


अजन्त-पुलूलिड्ध-प्रकरणम्‌ २४१ 


--निय-+-आम्‌' । अब हस्वान्त अद्भ को नुंद्‌ आगम, अनुबन्धलोप, नासि (१४६) 

से दीष तथा अदकुप्वाइ० (१३८) से णत्व करने पर त्रयाणाम्‌” रूप सिद्ध होता है। 
त्रि--सु” (सुप्‌) यहां आदेश्षप्रत्यययोः (१५०) से सकार को पकार हो कर 

'त्रिप' रूप सिद्ध हुआ। 'त्रि' शब्द की समग्र रूपसमाला यथा--- 

विभक्ति एकवचन टह्िवचन वहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुबचन 


० ० ० त्र्यः प्‌० ० ० त्रिभ्यः 
द्वि० ० ० त्रीनू_| ष० ० ० त्रयाणाम्‌ 
तु० ० ० तिभि:ः | स० ० ० त्रिषु 

च्‌० ० ० त्रिम्य: | सं० ० ० हे त्रयः ! 


बहुब्रीहिसमास में अन्यपद प्रधान रहता है, समस्यमान पद ग्ौण अर्थात्‌ 
अप्रधान रहते हैं। यह हम पीछे (१३३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। जब बहुद्नीहि- 
समास में 'त्रि' शब्द गौण होता है तब भी इस सूत्र से उस के स्थान पर 'त्रय आदेश 
हो जाता है। सूत्र में 'त्रे: यहां एकवचन करना ही इस में प्रमाण है; अन्यथा अष्टास्य 
ओश्‌ (३००) की तरह यहां भी त्रेस्त्रयः की वजाय “त्रयाणां त्रयः इस प्रकार का 
सूत्र बनाते । 

प्रिया: क्रय: यस्य सः>प्रियत्रि:, बहुत्रीहिंसमास: । जिसे तीन प्रिय हों उसे 
पप्रियत्रि' कहते हैं । 'प्रियत्रि-|-आम्‌' इस स्थिति में त्रि के स्थान पर त्रय आदेश हो-- 
प्रियवय--आम्‌ । तब ह्स्वान्त अद्भ को नुंद्‌ आगम, अनुवन्धलोप, 'हस्वान्त अद्ध को 
दीर्घध तथा नकार को णकार हो कर “प्रियत्रयाणाम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। अन्य 
विभक्तियों में रूप 'हरि' की तरह होते हैं | 'प्रियत्रि' की रूपमाला यथा-- 


प्र० प्रियत्रिः प्रियन्ली. प्रियत्रयः | प० प्रियत्रे: प्रियन्रिमस्याम्‌ प्रियत्रिभ्य: 
हिं० प्रियत्रिम्‌ न प्रियत्नरीन | ष० » प्रियत्यों:. प्रियत्रयाणाम्‌ 
तृ० प्रियन्रिणा प्रियत्रिम्याम्‌ प्ियन्रिभि:| स० प्रियत्री » प्रियत्रिपु 
० प्रियत्रये के प्रियत्रिभ्य: | सं० हे प्रियत्रे! हे प्रियत्री! हे प्रियत्रयः! 


अब सड्ख्यावाचक द्वि (दो) शब्द का वर्णन करते हैं-- 
[लघु०] विधि-सूजमू-- (१६३) त्यदादीनामः ।७।२।१०२॥ 
एपामकारो विभकतौ | द्विप्यन्तानामेवेष्टि: | दो २। ह्ाभ्याम्‌ ३। 


हृयो: २ ॥। 
अर्थ:--विभक्ति परे रहने पर त्यद्‌ आदि छाब्दों के स्थान पर अकार आदेद 


हो । हविपयेन्तानाम्‌ -द्वि' तक ही त्यदादियों को अकार करना इष्ट है । 
व्यास्या--त्यदादीनाम्‌ ।६१३॥ अः ।१ १॥ विभक्तौ ।७॥१। (अष्टन आ विभक्तो 
से) । समास:--त्यदू-शब्द आदवियेंपान्ते त्यदादय:, तद्गुण-संविज्ञान-बहुत्रीहि-समास: । 
सर्वादिगण के अन्तर्गत त्यदादिगण आया है | यह त्यद्‌ शब्द से आरम्भ होता है । इस 
की अवधि भाष्यकार ने 'द्वि शब्द पर्यन्त नियत की है। इस प्रकार इस गण में 'त्यदू, 
ल० प्र० (१६) 


श्डर भैमीय्यास्यगोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इृदएमू, अदस, एक, द्वि ये आठ शब्द आते है ! अर्थ --[विभक्तौ) 
विभक्ति परे होने पर [त्यदादीनाम्‌) त्यद्‌ आदि शब्दों वे स्थान पर (भर ] अकार 
सरादेश हो अलोहन्त्यपरिभाषा से त्यदादियों वे अन्त्य अलू की हो अकार आदेश होगा । 
पद्ठ! शब्द द्वित्व वा बाचक होने से सदा ट्विवचनात्त प्रयुक्त होता है । द्विषचन 
प्रत्यय आने पर सब विभक्तियां में प्रथम प्रकृतसूत्र द्वारा इकार को अकार हो 'दँ बन 
जाता है। तब रामझ्नब्द के समान प्रक्रिया हो कर रूप सिद्ध होते है। द्विशब्द की सम्पूर्ण 
रूपमाला यधा-- 
विभक्ति एकचनन दविवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन भरहयचन 


प्र० 9 द्वौ* 9 पएछ ४ द्वाम्पाम्‌ 0 
हि० ० न ० चं० ० द्वयोई ० 
तु० ० द्वाम्याम[ ० स्‌० शा 
च्० ० ० त्यदादियों का प्राय सम्बोधन नहीं होता । 


'द्वि+ओऔ' यहा अबार अन्तादेश हो वृद्धि ही जाती है । 
| 'द्वि+मभ्याम्‌' यहा अकार अन्तादेश हो सूँपि न्र॒ (१४१) से दीर्घ हो जाता है । 
7 द्वि+भोस्‌ यहा कार अन्तादेश हो ओसि च( १४७) से एकार तथा एचोडप 
वायाबथ (२२) से एबार को अप कषादेश हो जाता है । 


अभ्यास (२६) 
(१) अव्ययों से अतिरिक्त ऐसे कौन से धाब्द हैं जो तीनो लिड्रो मे सहप 
भर्यात्‌ समान रूप बाले होते हैं ? 
(२) ऐसे किसी शब्द का उल्लेख वरें जिस की सुँवनन्‍्तप्रक्रिय आाभ्‌ को छोड 
अन्यत्र हरिशब्दवत्‌ होती हो । 
(३) सोताया. पतये नम यहा समास्राभाव में भी कंसे घिसछ्ज्ञा हो कर 
तण्जन्य कार्य हो जाते हैं ? 
निम्नलिखित सज्ज्ञान्रों में कौन सी सछ्ज्ञा प्रदृति की, और कौन सी 
प्रत्यय वी होती है ? ससुत्र ययाधीत टिप्पण करें-- 
१ अपृक्त। २ अद्भ | ३. आद | ४ उपधा। £ सर्वेनाम। ६- सड्स्या । 
७ पु । ८ घि। ६ सर्वनामस्थान | १० विभक्ति | ११ भ। १२ 
पद्ध । १३ प्रातिपदिव | १४ सम्बृद्धि | ६४ बहुंबचत $ 
(व) न सुमताड्ुस्य सूत्र मे 'अज्भ स्य! ग्रहण का कया प्रयोजन है ? 
(स) शैषो ध्यसस्ति सूत्र मे शेष ! पद का ग्रहण क्यो किया गया है ? 
(एप) हलूदघार्यों दोर्घात्‌० सूत्र से “दीर्घात्‌' पद ने ग्रहण का वेया 
प्रयोजन है ? 
[ध)) अतिदेश किसे कहते हैं ? इस का क्या लाभ होता है ? 
(ड) प्रत्यय वा लुक होने पर भी क्‍या प्रत्यवलक्षण हुआ करता है ? 


[४ 


ऑिजजननमरी. 


(५ 


अमर 


अजन्त-पुलूलिड्भ-प्रकरणम २४३ 


(६) इस व्याकरण में एक की एक सछ्ज्ञा होती है या अनेक ? सप्रमाण 

लिखें। 

(७) झ्यत्यात्‌ परस्य सूत्र में 'परस्य' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 

(८) “भपत्य' आदि शब्दों से परे छसि या इस के अकार को छ्यत्यात्परस्य 

द्वारा उकार आदेश होगा या नहीं ? स्पष्ट करें । 

) संयोगान्तस्य लोपे हि---इस इलोक की व्याख्या करें । 

०) हरी, त्रयाणाम्‌, सख्युः, पत्ये, हरिणा, कति, सखा, हरे, भूषतये, हौ, 
सखायी, हे सखे, प्रियत्रय:--इन रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक साधनप्रक्रिया 
लिखें । 

(११) नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ, शेषों घ्यसस्ति इन सूच्रों की व्याख्या करें। 

| यहां हस्व इकारान्त पुलूँलिड्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है] 


४०३: 


अब ईकारान्त पुललिद्भ शब्दों का वर्णन किया जाता है--- 
[लघु०] पाति लोकमिति पपी:><सूर्य: । दी्घाज्जसि च (१६२)--पप्यौ २। 
पष्य: । है पपी: । पपीम्‌ । पपीन्‌ । पष्या । पपीश्याम्‌ ३। परपीभि:। पप्ये । 
पपीभ्य: २ । पष्य: २ । पपष्यो: । दीर्घत्वान्त नुंटू--पप्याम्‌ । डगै तु सवर्ण-दी्घ: 
-पपी । पष्यो: । पपीषु । एवं वातप्रम्यादय: ॥ 

व्याख्या--पा रक्षणे (अदा०) धातु से मौणादिक “ई! प्रत्यय कर द्वित्व और 
आकार का लोप करने से “पपी” शब्द सिद्ध होता है [देखें--यापो:ः किद्‌ हें व (उणा० 
४३६) ] । जगत का रक्षक होने से सूर्य 'पपी' कहाता है। प्रातिपदिक सज्शा हो कर 
इस से सूँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं-- 

पपी-+-स्‌ (सु) इस स्थिति में सकार को रेफ और रेफ को विसग्ग करने पर 
'पपी:' रूप बनता है | ध्यान रहे कि यहां 'डी' के न होने से हलूडस्याव्म्यो दीर्घात्‌० 
(१७६) सूत्र द्वारा सूँ का लोप नहीं होता । 

पी --भौ' यहां प्रथमयो: पूर्वसवर्ण: (१२६) चूत्र से प्राप्त पूर्वंसवर्णदीर्ष का 
दीर्घाज्नसि च (१६२) सूत्र से नियेघ हो कर इको यणचि (१५) से ईकार को 
यणू >>यकार करने से “पपष्यौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 'पपी --अस्‌ (जस ) यहां पूर्व- 
सवर्णदीर्घ का निपेघ हो ईकार को यण्‌ >-यकार करने से 'पप्य:' रूप बनता है । 

“पपी +- अम्‌” यहां पूर्वतवर्णदीर्ध का वाघ कर अमि पूर्वः (१३५४) से पुवंरूप 
एकादेश करने पर “पपीम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। 

पी 4- अस (शस्‌) यहां पूर्वेसवर्णदी हो कर तस्माच्छतो नः पुंसि (१३७) 
से सकार को नकार करने से 'पपीन्‌' रूप बनता है । 

'पपी --आ (टा)यहां इको यणचि (१५)से यण्‌ हो कर 'पष्या' रूप बनता है। 

तृतीया, चतुर्थी और पज्चमी के द्विवचन में 'पपीम्याम्‌! बनता है । 

तृतीया के वहुबचन में 'पपीझि:” । सकार को रुंत्व विसमे हो जाते हैं । 


मर४४ भेमीवब्यास्ययोपेतायाँ सथुस्िद्वान्तकौमुद्याम्‌ 


चतुर्थी के एकवचन मे--पष्ये! । इको घणवि (१५) से यणू हो जाता है । 

पञजू्चभी और पष्छी के एकवचन “पपी + अस्‌' मे बणु हो--पप्प  । 

'पपी +ओसू' इस अवस्था में यण हो कर “पष्थो ” बनता है। 

'पपो-+-आम' इस स्थिति में दी होने से नुंट का आागम नही होता | पुणूं- 
लिड्भ होने स नदीसछ्जा भी नहीं होती | तब यण्‌ (१४५) हो कर 'पष्याम! प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

'प्पी-+- ४ (छडि) यहा अक* सदर्णे दोघं: (४२) से सबर्णदीर्ध हो कर 'पपी 
बनता है । 

'पपी --सु' (सुप्‌) यहा सकार को पकार (१५०) हो कर “पपीपु/ बनता है । 

'पपी' शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० पी पप्पौ प्प्य प० प्रप्म प्रपीस्याम पप्रीम्य 
द्वि० पपीम्‌ गत पपीन्‌ घ० ,, पष्यो पष्याम्‌ 
तुृ० परष्या प्रपीम्याम पपीभि |स० पी , पपीपु 

श० पप्ये पपीम्य | स० हेपपी' हे पप्यौ! हे पप्प! 


इसी प्रकार--ययी (मार्ग), वातप्रमी (मृग-विशेष) आदि वे रुप होते हैं । 
ललिघु०] बह्नच श्रेयस्यों यस्य स बहुश्ेयसी ॥ 

व्यास्या--' बहु शब्द से स्तीलिछु में बह्चादिम्यज््व (१२५६) द्वारा डीप 
प्रत्यय करने पर 'बह्ठी' दाब्द निष्पन्न होता है। इसी प्रकार 'प्रशस्या शब्द से द्विवधन- 
विभज्यीपपदे* (१२१८) सूत्र द्वारा 'ईयसुँन प्रत्यय करने तथा प्रश्वस्यस्थ भ््‌ (१२१६) 
से श्र' आदेश और उगितइच (१२४६) से डीपू प्रत्यय करने पर 'श्रेयसी' धब्द बनता 
है । अतिशयेन प्रशस्या-->श्रेयती । बह्भथ शेयस्यों यस्य से रन्‍्बहुश्लेयसी । अतिप्रशस- 
नीय बहुत स्त्रियों बाला पुरुष 'बहश्रेयसी' कहाता है। यहा 'बह्दी' और “शेयससी' पदों 
वा बहुब्रीहिसमास हो गया है। स्प्रिया पुवत॒० (६६८) सूत्र से समाम में बल्ली पद को 
पुव॒त्‌ अर्थात्‌ 'बहु/ शब्द हो जाता है । ईगसो बहुब्रीहेनेंति वाच्यम्‌ (वा०) इस मिपेध 
वे कारण उपसर्जनहस्व नही होता । समासान्त कप प्रत्यय प्राप्त था, परन्तु ईयसश्च 
(४४ १४६) सूत्र से निषिद ही गया। 

समास होने के वारण प्रातिपदिक सछज्ञा हो कर सूँ आदि प्रत्यय भात्ते हैं-- 

'बकुपेपफी | स (सु) + यह 'छेघती' ऋब्द डचन्त है, कत् डी से परे सु का 
हलूडबाव्म्यों दोर्घात्‌० (१७६) सूत्र से लोप हो कर 'बहुश्रेयसी' बनता है | 

प्रधमा के द्विवचन मे “बहुश्रेयस्थौ! तथा वहुवचन में ्वहुश्रेयस्य ' बनता है । 
दोतो स्थानों पर पूर्व॑ंसवर्णदी्घ का निषेध (१६२) हो कर यण्‌ हो जाता है । 

सबुद्धि में 'हे बहुश्षेयसी |-स्‌' इस ह्थिति में अग्निमसुत्र प्रवुत्त होता है-- 
ललिघु०] सब्जा-नसूत्रम्‌ (१६४) यू स्थ्यास्यों नदी १4४।३॥ 

ईदूदन्ती नित्यस्त्री लिड्री नदीसक्ज्ञौ स्त* ॥ 

अर्थ --ईदन्त और उदन्त नित्यस्त्रीलिज्धभ शब्द नदीसझ्ज्ञक होते हैं । 


अजस्त-पुलूँलिड्भ-प्रकरणम्‌ २४५ 


व्यास्या--यू ।१२। स्व्याख्यो ।0२॥। नदी ११॥ समास:--ईइच ऊश्च न्यू 
[यू--ओऔ' इत्यत्र पूर्व सवर्ण दीघं:, दीर्घाज्जसि च्‌ इति निषेघाभावइछान्दस: ], इतरेतर- 
इन्द्र: । स्त्रियम्‌ आचक्षाते इति स्व्याख्यों [स्त्रीकर्मोपपदाद भआाइसूर्वात्‌ चक्षिड्धातो: 
कर्तरि मूलविभुजादित्वात्‌ कप्रत्यये, स्यानादेशे, आकारलोपे, उपपदसमासे च कृते 'स्व्या- 
स्यदशब्दों निष्पच्ते | । यहां शब्दशास्त्र के प्रस्तुत होने से 'यू" का विशेष्य 'शब्दी' 
अध्याहृत किया जाता है अत: विशेषण से तदन्तविधि हो जायेगी। 'स्त््यास्यी' का भर्थ 
'स्त्रियाम्‌ कहने से भी सिद्ध हो सकता है अतः यहां इस के फलस्वरूप “नित्य शब्द 
का अध्याहार किया जाता है । अर्थ:-- (स्त्र्याल्यौ) नित्यस्त्रीलिज्भी (यू) ईदनन्‍्त गौर 
ऊदन्त शब्द (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं! । 

जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिज्भ में ही प्रयोग होता है वे शब्द नित्यस्त्रीलिज्ध 
कहाते हैं । 'ग्रामणी, खलपू” आदि शब्द पुलूलिज्भ और स्त्रीलिज्ज दोनों में देखे जाते 
हैं अतः ये नित्यस्त्री लिड्रः नहीं, इन की नदीसञ्ज्ञा न होगी । नदी, गौरी, वधू आदि 
शब्द नित्यस्त्रीलिज्ग हैं वे यहां उदाहरण समभने चाहियें। [वस्तुतः नित्यस्त्रीलिज्भ 
शब्दों के विपय में विस्तारपूर्वक विचार सिद्धान्तकोम्रुदी के अजन्तस्त्रीलिज्भ प्रकरण में 
देखें | 

श्रेयसी शब्द ड्यन्त होने से नित्यस्तीलिड्भ है, अतः इस की तो इस सूत्र से 
मदीसञ्ज्ञा निर्वाध होगी ही; परन्तु बहुश्नेयसी में श्रेयस्ीशन्द गौण हो जाता है, इस 
की इस सूत्र से नदीसउ्ज्ञा नहीं हो सकती--इस पर अग्रिम वातिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] वा०--( १७) प्रथमलिड्भग्रहणञ्च ॥। 

पूर्व स्व्याख्यस्योपसर्जनत्वे5पि नदीत्वं वक्‍तव्यमित्यर्थ: ॥ 

अर्थ:--यहां नदीसड््ञा में प्रथमलिझ्ध का भी ग्रहण होता है अर्थात्‌ जो शब्द 
पहले नित्यस्त्रीलिज् हैं और वाद में समासवद्गात्‌ गौण हो जाने से अन्य लिज्ज में चले 
गये हैं उन की भी पहले के लिज्ज के द्वारा नदीसज्ज्ञा कर लेनी चाहिये। 

व्यास्या--इस वातलिक से “बहुश्रेयसी' भें स्थित 'श्रेयसी' शब्द की नदीसञ्ना 
हो जाती है । अब इस का फल अग्रिमसूत्र में दाति हैं-- 
[लधु०] विधि-सूत्रमू-- ( १६५४) अख्चार्थनद्योह्ठ स्व: ।७३।१ ०७॥। 

सम्बुद्धों । है बहुश्नेयसि ! ॥ 

अर्य:--अम्बार्थ तथा नद्यच्त अड्ों को सम्बुद्धि परे रहते हस्व हो जाता है। 

व्यास्या--अम्बार्थनययो: ।६॥२। अज्भयो: )६॥२ (अद्भास्य यह अधिकृत है) । 
हृस्व: ।११॥ सम्वुद्धी ।७॥१। (सम्बुद्धों च से) । अम्बा अर्थों यस्य सः<-अम्बार्थ:, 
बहुब्नीहिसमास: । अम्बार्थशच नदी च--अम्बार्थनयौ, तयो:--अम्बार्थनद्योट, इंतरेतर- 


१. इस सूत्र से वर्णो की भी "५ +ै्ष सत्र से वर्णों की भी नदीसक्ज्ञा हो जाती है; अन्यथा 'तुदत्ती! आदि उदा- 
हरणों में आच्छीनद्योनुम्‌ (३६५) से नुँमू न हो सकेगा [इसी सूच पर तत्वबोधिनी 
यहां द्रष्टव्य है| । 


२४६ भैमीय्यास्यपोपेतामां सघुप्तिद्धान्तकौसुचाम्‌ 


इन्द्र | 'अद्भस्य' का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो जाती है। अर्थ --- 
(अम्बार्धतद्यो ) अम्बा--माता अर्थ वाले तथा नद्यन्त (अद्भयों ) अद्भो वे स्थान पर 
(सम्बुद्धों) सम्बुद्धि परे रहते (हस्व ) हस्व हो जाता है। अल्लोइन्त्यपरिभाषा से यह 
ह॒स्व अड्भ क॑ अन्त्य अल के स्थान पर होगा । अम्बार्थकों के उदाहरण आगे अजन्त- 
स्त्रीलिज् प्रकरण म आयेंगे । 

है बहुश्नेयती +-स्‌' यहा 'श्रेयती/ की नदीसछज्ञा है, नद्यन्त शब्द 'बहुशेयसी' 
है। इस से परे सम्युद्धि वत्तेमान है। भ्रत प्रदृतसूत्र से ईकार को 'हस्व हो एड 
हृत्घात॒० (१३४) से सम्बुद्धि के हूलू का लोप करने पर 'हे बहुश्रेयसि! ' प्रयोग सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि हस्व हो जाने पर हस्वविधानसामर्थ्य से हस्वस्य गुण 
(१६६) द्वारा गुण नही होगा, अन्यथा “अम्बार्थनद्योर्गूण * सूत्र ही पह देते । 

द्वितोया के एकवचन में 'बहुश्रेयसी +-अम्‌” यहां पूर्वंसवर्णदीर्ध का बाघ कर 
अमि पूर्व, (१३४५) से पुर्वछषप करने पर 'बहुश्नेयसी म्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

द्वितीया के! बहुबचन में “बहुश्ेयसी--अस(शस्‌) इस स्थिति में पूर्वसवर्ण- 
दीधें हो कर तस्माच्छमों न पुसि(१३७) से सकार को नकार करने पर 'बहुश्नेयसीन्‌! 
प्रयोग बनता है । 

बहुश्नेयती +आा (टा) >-बहुश्रेयस्पा [इकों यणत्ि (१५) से यण्‌ ] । 

तृतीया, चतुर्थी तथा पञचमी के द्विवचन मे 'बहुश्रेयमीम्याम्‌' सिद्ध होता है। 

तृतीया के बहुवचन मे 'बहुश्नेयसीभि !। सकार को हैेंत्व विसगे हो जाते हैं | 

चतुर्थी के एकवचन में बहुश्नेयस्री -ए' (हे) इस स्थिति से नदीसजक्ा हो 
कर अग्रिमसृत्र प्रवृत होता है। 
[लथु०_] चिधि-सूतरमू--( १६६) आण्‌ नद्या. 40३११२॥ 

तथन्तात परेषा हितामाडागम:ः ७ 

भर्चे -- नद्चन्त शब्दों से परे छित्‌ प्रत्ययो को आदू आगम हो । 

ध्यास्या--आदू ११। (धृत्र मे थरोष्नुमाप्तिके० द्वारा अनुनांसिक हुआ है) । 
नया ॥५१। बज्भात्‌ १५१।(अद्धस्य अधिकृत है)। डित ।६।१६ (घेंडिति से विभक्ति- 
विपरिणाम कर के) । अर्थ -- (नद्या ) नद्यन्त (अद्भात्‌) भज्भ से परे (डित )डिति 
का अवयव (आदटू) आद हो जाता है। आटू टित्‌ है अत आधन्तो टकितो (८५) 
दएए डिलोर कए रुज्यथणद कोण ५ 

“बहुश्ेयसी + ए? यहा 'ए' डित्‌ है, 'बहुश्रेयसी” नद्यन्त है॥। अत डित से पूर् 
आद का आगम हो--बहुश्लेयसी भा ए' । इस स्थिति मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
लिघु० ] विधि-सृत्रम--( ९६७) जाठइच। दवा श८७॥ 

आटो5चि परे वृद्धिरेकादेश । बहुश्नेयस्ये । बहुश्रेयस्या २। नद्यन्त- 
त्वान्तुं१--बहुश्नेयसीनाम्‌ ॥ 

क्षय ---आदू से अचू परे रहते पूर्व +पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो । 


गजन्त-पुलूलिड्-प्रकरणम्‌ २४७ 


व्यास्या--आाट: ।५ १) च इत्यव्यमपदम्‌ । अछि ।७॥१। (इको यणचि से) । 
पूर्व-परयो: ।६।२॥ एक: ॥११। (एक: पूर्व-परयोः यह अधिकृत है) । वृद्धि: /११ 
(वृद्धिरेचि से) । अर्थ:-- (आटः) आदू से (अचि) अच्‌ परे रहते (पृर्व-परयो:) पूर्व 
न-पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धि:) वृद्धि आदेश हो । 

'वहुश्नेयसी -आ ए' यहां आद से परे 'ए' अच्‌ वत्तंमान है, अत्तः पूर्व (आ) 
और पर (ए) के स्थान पर ऐकार वृद्धि एकादेश हो गया | तब 'बहुश्नेयसी--ऐ' इस 
दक्षा में इको यणचि (१४) से यण्‌ हो कर 'बहुश्रेयस्थे' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

नोटठ--यद्यपि यहां वृद्धिरेचि (३३) से भी वृद्धि हो सकती थी; तथापि 
'ऐल्षत' (आ--ईक्षत) आदि प्रयोगों में आटइच (१६७) के विनला कार्य सिद्ध नहीं 
हो सकता था, इस लिये इस का बनाना आवश्यक था। यहां न्‍्यायवशात्त्‌ इसे प्रवृत्त 
किया गया है। 

चतुर्थी और पञुचमी के बहुवचन में 'वहुश्नेयसीम्यः | सकार को रुँत्व तथा 
रेफ को विसर्ग हो जाते हैं । 

पञ्चमी और पष्ठी के एकवचन में 'वहुश्नेयसी -अस्‌' इस दशा में नदीसकज्ञा 
हो कर आण्नदयाः (१९६) से आट का आगम और आटइच (१६७) से वृद्धि हो 
जाती है। तव “बहुश्नेयसी आस इस अवस्था में यणू हो सकार को रुंत्व विसर्ग 
करने से 'बहुश्नेयस्या:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

पष्ठी के ट्विवचन में यणू हो कर 'बहुश्नेयस्यो: बना । 

पष्ठी के बहुवचन में 'बहुश्नेयसी--आम्‌” इस स्थिति में नद्यन्त होने से हृस्ब- 
नद्यापो नुंद (१४८) सूत्र द्वारा नुंट्‌ का आगम हो “बहुश्नेयसीनाम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

सप्तमी के एकवचन में 'वहुश्नेयसी ३ (डिः) इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवुत्त 
होता है -- 

[लघु०] विधि-यूत्रमू--( १६९८) डेराम्नद्यास्तीस्यः ॥9३११६॥ 

नयस्ताद्‌, आबन्तादु, 'नीशब्दाज्च परस्य डेरामू । बहुश्नेयस्याम्‌ । 
शेष॑ पर्यीवत्‌ ॥ 

भर्थ:---नद्य न्त, आवन्त तथा 'नी' शब्द से परे 'डिए के स्थान पर “आम 
आदेश हो । 

व्याख्या--डें: ।६। १। आम्‌ ११। नद्याम्तीम्य: ५३। अज्भे मय: ।५॥३। (भदुस्प 
अधिकृत है । इस के विभक्ति और वचन का विपरिणाम हो जाता है) । समास:--- 
नदी च आपू च नीइच>-नद्याम्त्य:, (यरोधनुनासिके० इत्यनुनासिकः), तेम्यः--नथा- 
म्तीम्य:, इतरेतरद्वन्द्र: । नदी और आप “भज्भ के विशेषण हैं अत: येन विधिस्तदन्तस्य 

(१.१.७१) द्वारा इन से तदन्तविधि हो जाती है! । 'आपू' के प्रत्यय होने से प्रत्यय- 
१. प्रन्थकार के अनुरोध से हम ऐसा कर रहे हैं। वस्तुत: 'नी' शब्द से भी तदच्त- 
विधि हो जाती है; वह भी “भज्ज' का विशेषण हैं। अत एव 'ग्रामण्याम्‌' में आम्‌ 


आदेश हो जाता है। . _ 


श्थ्द भभीवयास्ययोपेताया लघुसिद्धाग्तकौसुधाम्‌ 


प्रहुणे तबस्तग्रहणम्‌ परिभाषा द्वारा भी इस से तदन्तविधि हो सकती है। अर्थ -- 
(नद्याम्नीम्य ) नच्यम्त, आबन्त और नी (अज्भुँम्य ) अज्भी से परे (डे.) डि के स्थान 
पर (आम) आम आदेश होता है । 

धबहुश्नेयसी --इ यहा बहुश्लेयसी' नद्यन्त अद्भ है, अत इस से परे हि को 
आम्‌ आदेश हो गया । 'बहुश्वेमसी +- आम्‌' इस स्थिति में स्थानिवद्धाव से जाम छित्‌ 
है । अब यहा आप्नद्या (१६६) से जाटू का आगम तथा हस्वनद्यापो मुंद (१४८) 
से नुँद्‌ का आगम घुगपत्‌ प्राप्त होते हैं + दोनी सावकाश हैं। आर--/वहुणे यस्ये' 
बआादियो में तथा नुँटू---/बहुश्षेयसीनामू' आदियों मे चरिताथ्थं है अतः विप्रतिषेधे पर 
फार्यम्‌ (११३) से पर कार्य बाट्‌ आगम हो कर--'बहुश्नेयसी--भा आम हुआ। 
भव यद्यपि आम्‌ परे होने से नुँट्‌ आगम भ्राप्त हो सकता है और इस में आम्‌ का संव- 
थव होने से आटू आगम वाघा भी नहीं डाल सकता, तथापि विप्रतिपेधे घद्‌ बाधित 
तद्‌ वाधितमेव (अर्थात्‌ विप्रतिपेघस्थत्न में जिस ध्ास्त्र का एक बार बाघ हो जाता 
है उस की पुन प्रवृत्ति नही होती) इस लियमानुसार नुँट नहीं होता। तब कआादइच 
(१६७) से वृद्धि तथा इकों यणचि (१५४) से यण्‌ आदेझ हो “बहुखेयस्पाम्‌ प्रयोग 
बनता है । 

बहुश्रेयसी +-सु (सुप्‌ ) >> बहुश्नेयसी पु । यहा आदेबा-प्रत्यययो (१५०)से सकार 
को पवार हो जाता है । 'वहुश्रेयसी' शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला बथा--- 

प्र० बहुश्नेयसी, बहुश्नेयस्यों, बहुश्रेयस्प ॥ द्वि० वहुश्नेयसीम्‌, बहुश्रेयरमो, 
बहुश्रेयसीन्‌ । तृ० बहुश्नेयस्यां, बहुख्रेयतीम्याम्‌ू, बहुश्रेयसीभि । च० बहुश्ेयस्थे, बहु- 
श्रेयतीम्याम्‌, बहुश्नेयसीम्य । प० बहुश्रेयस्या , बहुश्रे यसीम्याम, बहुश्नेयसीम्य । छ० 
बहुश्नयस्पा , वहुश्रेयस्थों , बहुश्नेयसीनामू | स बहुप्रेयस्यो', बहु- 
श्रेष्तीपु | स० है वहुस्नेयसि| , हे बहुश्नेयत्यी। , हे बहुंश्रंथस्थ !॥ 
[लघु०] अडचन्तत्वान्त सुंचोप । अतिलक्ष्मी: | शेष बहुश्रेयसीवत्त ॥ 

व्यास्या--प्क्ष दर्वोने अद्धूने च (चुरा०) इस धातु से सक्षेम्ुंदट व (उणा० 
४४०) सूत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा मूँद का आगम द्वो कर “लक्ष्मी' शब्द निष्पन्न होता 
है। लक्मीमतित्रान्त --अनिलदमी , अत्यादयः कऋन्‍्ताथर्यें द्वितोयया (वा० ४५६) इति 
समास १ लक्ष्मी का अतिक्रमण करने वाला पुरुष “अततिलदमी' कहाता है । 

“भतिलदमी --स्‌' (सूँ)। ड्यन्त न होने से सूँ का लोप नही होता; देंत्व 
तथा रेफ को विप्तर्ग बरने पर 'अतिलद्मी ” रूप बनता है। 

इस के शेष रूप 'बहुश्नेयसी' के समान बनते हैं। 'अतिलदमी' में 'तदमी' झढदे 
नित्यस्त्रीलिज्धू है, अब इस के योण हो जाने पर भी प्रयमलिद्धग्रहणज्च (वा० १७) 
वात्तिक द्वारा नदीसज्ज्ञा हो जाती हैं। अत नदी में सब पूर्वोक्‍त बायें हो जाते हैं । 
इस थी समग्र रूपमाला यधा--- है 

भ्र० अतिलदमी , बतितध्म्यो, अनतिलद्मम्य. । द्वि० मतिलक्ष्मीमू, अतिलद्म्यौ, 
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अतिलक्ष्मीन्‌ । तृ० अतिलक्ष्म्या, अतिलक्ष्मीम्यामू, अततिलक्ष्मीभि: | च० अतिलक्ष्म्यै, 
अतिलद्मीभ्याम्‌, अतिलक्ष्मीम्यः | प० अतिलक्ष्म्याड, अतिलक्ष्मीभ्याम्‌, अतिलक्ष्मी मय: । 
घ० अतिलक्म्या, अतिलक्ष्म्यो, अतिलक्ष्मीणाम्‌ू । स० अतिलद्ष्म्यामू, अतिलक्ष्म्यो:, 
अतिलक्ष्मीपु । सं० है अतिलक्षिम ! , हे अतिलक्ष्म्यी |, हे अतिलक्ष्म्य: !। 


[लघु०] प्रधी: ॥ 

व्यास्या--प्रध्यायतीतति प्रधी: (विक्षेप रूप से मनन करने वाला) । '“प्रधी' 
शब्द प्रपूरवंक ध्ये चिन्तायाम्‌ (म्वा० प०) घातु से ध्यायतेः सम्प्रसारणझच इस वात्तिक 
द्वारा विवेप्‌ प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर सिद्ध होता है। ब्युत्पत्तिपक्ष में कृबन्त 
होने के कारण इस की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो जाती है ) 

प्रधी +-स्‌' (सुं) यहां डयन्त न होने से हल्डचाव्श्यो दीर्घातु० (१७६) द्वारा 
सकार का लोप न हुआ | रुँत्व विसर्ग हो कर---'प्रघी:! । 

'प्रधी -औ' इस अवस्था में पूर्वसवर्णदीर्ध के प्राप्त होने पर दीर्घाज्जसि च॑ 
(१६२) सूत्र से उस का निषेध हो जाता है। पुनः इको यणचि (१५) से यण प्राप्त 
होने पर अग्निम अपवादसूत्र प्राप्त होता है--- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- ( १६६) अचि दनुधातुश्रुवां य्वो रियेंड्वेंडी ।६१४।७७॥ 

इनुप्रत्यवान्तस्य, इवर्णोवर्णान्तस्य धातो:, श्रू इत्यस्य च, अद्भुस्य 
इरयँडुवडगी स्तो5जादोौ प्रत्यये परे । इति प्राप्ते-- 

अथ॑ं:---अजादि प्रत्यय परे होने पर दनु-प्रत्ययान्त रूप, इवर्णान्त और उवर्णान्त 
घातु रूप तथा भ्रू रूप अज्जों के स्थान पर इयेंडः और उर्वेंडः भादेश होते हैं । 

व्यास्या--अचि ॥७॥१। इनु-धातु-अ्रुवाम्‌ ।६।३॥। अज्भानामू ।६।३। (भद्धस्य 
इस अधिकृत का वचनविपरिणाम हो जाता है) । य्वो: ।६।९। इयेंडुवेंडी ।8२। “दनु, 
घातु, भ्रू ये सव अद्भ होने चाहियें। अद्भसज्ज्ञा प्रत्यय परे होने पर ही हुआ करती 
है, अतः 'प्रत्यये” पद का अध्याहार हो 'अचि' का विशेषण बना कर यस्सिन्विधिस्त- 
दादावल्प्रहणे द्वारा तदादिविधि करने पर “अजादो प्रत्यये! वत जायेगा। इनुश्च धातु- 
इच अृदच--श्नु-धातु-अुव:, तेपाम्‌--इ्तु-धातु-अुवामू, इतरेतरद्वन्द्र:। 'श्नुः यह 
प्रत्यय है, प्रत्ययग्रहणें तदन्तग्रहणम्‌ के नियमानुसार तदन्त अर्थात्‌ इलुप्रत्ययान्त का ही 
ग्रहण होगा । “अर” यह झब्द है, अ्रमुं अनवस्थाने (दिवा० प०) धातु से भ्रमेश्च डूः 
(उणा० २२७) द्वारा डू प्रत्यय करने पर इस की निष्पत्ति होती है। इस का विशेष 
वर्णन आगे अजन्त-स्त्रीलिज्भु-प्रकरण में किया जायेगा | इश्च उद्च--यू, इतरेतरद्वन्द्र:, 
तयो:->य्वो: । यह नु-धातु-अ्रुवाम्‌” पद के 'धातु अंश का ही विशेषण है, क्योंकि 
इनु और अ्रू के सदा उवर्णान्‍्त होने से उव के साथ इस का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
'कतु' अंश का विशेषण होने से व्वोः' से तदन्‍्तविधि हो कर “इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य 
च घातो: ऐसा बन जाता है। इस प्रकार समुचित अर्थ यह होता है--- (अचि ) अजादि 
प्रत्यय परे होने पर (इ्नु-धातु-अ्रुवाम्‌ ) इनु-प्रत्ययात्त रूप, इवर्णान्त और उवर्णान्त 


२४० पभीव्यादयपोपेताया छघुत्तिद्धास्तवीमुद्या््‌ 


धातु रूप तथा भ्रू शब्द (अद्भानाम्‌ृ) इन अज्भा के स्थान पर [ इयट्टवेंडी) इसेंड 
भौर उबेंड बादेश होते हैं । 

डिक््च (४६) सूत्र द्वारा ये आदेश अज्भ के बच्त्य इकार उकार के स्थान पर 
होते हैं। स्थानिःश्तरतम (१७) से इबर्ण को इयेंड्‌ तथा उवर्ण को उ्वेद्‌ आदेश होगा। 
इन आदेश में अँड की इत्सञ्ज्ञा हो जाती है इप्‌, उद्‌ शेष रहते हैं । 

अ्धी--भौ यहा औ' यह अजादि प्रत्यय परे है, श्रधी से 'घी' इवर्णान्त 
घातु है। [यद्यपि घातु ध्य' था तो भी शुकदेशविकृतमनन्यवत्‌ के अनुतार इसे भी 
धातु मान लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि कृतृप्रत्ययान्त हो जाने स यह पाति- 
पदिक हो गया है, तथापि क्विवस्ता धांतुत्थ न जहति इस से इस का धातुत्व भी अक्षत 
रह जाता है ।] तो प्रश्नतसूत्र से इस के ईकार वे स्थान पर इयद' आदेश प्राप्त होता 
है । इस पर अभ्रििमसूत्र निषेध कर यथू विधान करता है-- 
[लघु०] विधि-तृञम्‌--( २००) एरनेकाचो5सयोगपुर्वस्थ ।६॥४॥८२॥॥ 

धात्ववयवसयोगपूर्वों न भवति य॑ इवर्ण , तदन्ती यो धातु , वेंदन्त- 
स्पानेकाचो5जूस्य सण्‌ स्थाद्‌ अजादी प्रत्यये परे | प्रध्यो | प्रध्यम्‌ | प्रध्थ । 
प्रध्यि | शिप पपीवत्‌ ।॥ 

अर्य --धातु का अवयव जो सयोग वह पुर म नही है जिस इवर्ण के, वह्‌ 
इवर्ण है अन्त मे जिस धातु के, बहू घातु है अन्त मे जिस के, ऐसा जो अनेक अचो 
वाला अज्भू, उस के स्थान पर यथण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे होने पर | 

ध्परणा--ए- १६४१) भनेकाच ।६॥१ मअसयोगपुर्वेस्य (६३) संण ॥१$। 
(इणों यणू से) । घातों ।६।१॥ (अचि इनुधातुश्रुवाम्‌० से । दतु और तर वा-- 
उबर्थान्त होने से 'ए' के साथ सम्बन्ध नही हो सकता अत उन का अनुबत्तेंन नही 
किया जाता) । अधि ।७॥१। (अचि इनुधातु० से) । 'ए” भह पप्ठी का एकव्चन है । 
इस का अर्थ है--/इवर्णस्य” । 'घातो ' पद आव्तित [दो बार पढ़ा हुआ] किया जाता 
है । एक 'धातो ' पद 'ए” का विश्लेष्य बन जाता है जिस से 'ए ' से तदन्तविधि होकर 
“इवर्णान्तस्प घातो ” ऐसा हो जाता है। दूसरा बातो ' पद “असयोगपूर्वेस्थ' पद के 
'सयोग' अश्न के साथ अन्वित होता है | भद्भस्प यह अधिकृत है। इस का (एर्धाती 
(इवर्णान्तस्थ घातो ) मह विशेषण है । अत विशेषण से तदन्तविधि ही कर-'इवर्णा- 
स्तघात्वस्तस्प अज्भस्य' ऐसा अर्थ होता है । 'अनेकाच ' पद “बद्भूस्‍्थ' का विज्ञेषण है । 
अनेगे अचो मस्य यस्मिन्‌ वा सोइनेवाचू, तस्थ->अनेकाच , बहुब्रीहिसमास । असयोग- 
पुर्व॑स्थ/ का 'ए' के साथ सामानाधि7रण्य है । नाह्ति सयोग एूर्वों यस्य सो$सयोगपूर्व 
नण्यहुत्रीहिसमाम । इस प्रकार यहू बव॑ हृक्षा--[धातों , अप्तमोपपूर्दत्य) पातु वा 
अवयव समोग जिस वे पूर्व में नहीं पैसा (ए ) जो इवर्णे, वहु है अन्त मे जिस के ऐसी 
(धाती ] जो घातु, वहु है सन्त मे जिस नै' ऐसा (अनेकाच ) जो अनेक अचों बाला 
(अड्भस्प) अज्भ, उस के स्थाद पर (यणु) यण्‌ आदेश दोता है (अधि) अजादि 
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प्रत्यय परे हो तो । तात्पय--अजादि प्रत्यय परे होने पर उस अनेकाच्‌ अद्भ को यण्‌ 
आदेश होता है, जिस के अन्त में इवर्णान्त घातु है। परन्तु धातु के इवर्ण से पूर्व घातु 
का अवयव संयोग नहीं होना चाहिये । 

“प्रधी--ओऔ' यहां 'धी' इवर्णान्त घातु है। इस के इवर्ण से पूर्व धातु का कोई 
अवयव संयोगयुक्त नहीं । [यद्यपि 'प्र/ संयोग है, तथापि वह धातु का भ्रवयव नहीं, 
उपसर्ग का है । किज्ूच वह इवर्ण से पूर्व भी नहीं है, अकार और घकार का व्यवधान 
पड़ता है |] यह घातु जिस के अन्त में है ऐसा अनेकाच्‌ अद्भु 'प्रधी” है। इस से परे 
औ' यह अजादि प्रत्यय वत्तेमान है। अतः अलो&्त्त्यपरिभाषा द्वारा प्रकृतसूर्तर सै- 
ईकार को यण्‌ >> यकार आदेश हो कर--प्रधूय्‌ -- और 'प्रध्यौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 


प्रधी +-अस्‌ (जस्‌) । यहां सर्वप्रथम इको यणचि (१५) से प्राप्त यणू का 
प्रथमयो: पूर्वंसचर्ण: (१२६) से बाघ हो जाता है। अब दीर्घाज्जसि थ (१६२) से 
इस का भी निषेध हो कर पुनः पूर्ववत्‌ यण्‌ की प्राप्ति होने लगती है । इस पर झ्चि 
इतु० (१६६) से इस का बाघ हो कर इयडः की प्रसक्ति होती है । पर अन्त में एरने- 
फाचः० (२००) से इसे भी बाधित कर यण्‌ हो जाता है--पभ्रधूयू -असू । अब सकार 
को झुँत्व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने पर 'प्रध्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। 

'प्रधी--अम्‌ यहां भी सर्वप्रथम इको यणचि (१५) से यणू, उस का बाघ 
कर अमि पृर्व:: १३५) से पूर्वरूप प्राप्त था। उस का परत्व के कारण अचि इनुधातु० 
(१६६) सूत्र वाध कर लेता हैं। तब उस के भी अपवाद एरनमेकाच:० (२००) से 
यणु हो कर 'प्रध्यम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

'प्रधी - अस्‌' (शस्‌ ) यहां पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है। इस का परत्व के 
कारण अचि इनुधातु० (१६६) सूत्र वाध कर लेता है। पुनः एरनेकाच:० (२००) से 
यण्‌ करने पर सकार को छेत्व विसर्ग हो '्रध्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि 
यहां पूर्वसवर्णदीर्ध न होने से त्तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) द्वारा सकार को नकार भी 
नहीं होता । 

'प्रघी+-भआा (ठा) यहां इयेंड्‌ प्राप्त होने पर एरनेकाच:० (२००) से यण्‌ 
हो कर 'प्रध्या' प्रयोग सिद्ध होता है। 

तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन में--'प्रधीम्याम्‌' । 

तृतीया के वहुवचन में--'प्रधीभि: । 

प्रधी--ए! (डे) यहां भी पूर्ववत्त इयेंड! का वाध कर यण्‌ करने से---प्रध्ये/ । 

चतुर्थी और पठ्चमी के वहुवचन में--प्रधीभ्य:” । 

'प्रधी +-अस्‌' (इसि वा उस) यहां भी इयड का वाव कर एरनेकाचः० (२००) 
से यणू हो जाता है--प्रध्य:/ । इसी प्रकार ओस्‌ में--प्रध्यो: । 

'प्रधी -- भाम्‌' यहां नदीसञ्ज्ञा न होने से नुंद्‌ प्राप्त नहीं होता । तव एरने- 
काच:० (२००) से यणु हो कर 'प्रध्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। ध्यात्त रहे कि एरने- 
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काच ० (२००) और छुत्वनय्यापों चुंद (१४८) के विप्रतिपेष की अवस्था म॑ परतंव 
के कारण नुंट (७१४५४) ही होता है यणु (६ ४८६२) नही। 
'प्रधी--इ (हि) यहा सवर्णदीर्ध का बाघ कर इयेंद प्राप्त होता है । पुतर 
उस का भी दाघ कर एस्नेकाच ०(२००)स यण करने पर “'प्रध्यि! रुप सिद्ध होता है। 
प्रधी न-सु (सुप्‌) यहा कादेशप्रत्यधपो (१५०) पे मूर्धन्य हो--प्रधीपु' । 
धम्दुद्धि अर्थात्‌ मम्वोधन के एकवचन मे नद्यन्त न होने से अभ्यार्यनधोहस्द 
(१६४) द्वात 'हस्व नहीं होता--हे प्रधी ! | 'प्रधी” शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र०.. प्रभी प्रध्यौ प्रध्य प० प्रध्य प्रधीस्याम प्रधीम्य 
द्वि० प्रध्यमृ के फ ष० ., प्रध्यो प्रध्याम्‌ 
तृ० प्रध्या प्रधीम्यामु प्रधीभि | स० प्रध्यि. , प्रभीषु 
घ० प्रध्ये ५ प्रधीम्य | स० है प्रधी' है भ्रध्यौ हे प्रध्य 


वेक्तत्य--ऊपर कहा गया “प्रधी' शब्द प्रपू्वक ध्यं चिम्तायाम्‌ धातु से विदेश 
प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इस प्रकार स निष्पन्न हुआ 'प्रधी' शब्द नित्यस्त्रीलिज्ग 
नहीं होता | यह पुलनूलिज्ञ, स्त्रीतिज्ग और नपुसकलिज्भ सब प्रकार वा हो सकता है। 
अत यू स्थ्याध्यों मरी (१६४) से इस की नदीसख्जा नहीं होती । यदि प्रथम ध्ये 
चिन्तायाम्‌ धातु श्न विवेपू प्रत्यय कर के “घी” झब्द बना दिया जावे तो बह नित्यस्त्री- 
लिज्भू होने स नदीसण्तक' होगा । तब प्रहृष्टा धीर्यस्य स प्रपी ” इस प्रकार समस्त 
क्या हुआ पुलूँलिज्ग 'प्रधी' शब्द भी प्रथमलिडूग्रहणण्च (या० १७) स नदीसड्ज्ञक 
हो जायेगा । तब आदू, नूंट्‌ आदि नदीकार्य भी होंगे । 

प्रधी (प्रकृष्टा धीयंस्थ स प्रधी । उत्तम बुद्धि वाला) 


श्र० प्रधी भ्रव्यौ अध्य | प० प्रध्या[ प्रधीम्यामृ प्रधीम्या 
हवि० प्रध्यम्‌ ४ डर ध० ,/. प्रष्यो प्रधीनामु[: 
तृ० प्रध्या प्रधीम्यामु प्रधीमि | स० प्रध्यामूँ ,, प्रयीषु 
घ० प्रच्य # प्रधीम्य | स० हे प्रधि () है प्रध्यो! हे प्रध्य 


पसाएनदा (१६६) आशय (१६७), एरनेक्गचोइ्सयोगपुर्वस्थ (२००) । 

[यहा एरनेकाच ० (२००) स यण्‌ तथा हृस्वनद्यापी मूंट (१४८) से नुँद 
का विप्रतिषेष होने पर परवार्य नंद ही जाता है । 

यहा झेरामु० (१६५८) स हि की आम्‌, आए्नचा (१६६) से आदू आगम, 
आदठइच (१६७) स वृद्धि तथा एरनेकाच ० (२००) स्‌ यप्‌ हो जाता है । 

&मम्बायंनद्योहुंस्व (१६५), एश्हस्वात्सम्बुद्धे (१३४) । 

दाद्भधा--नित्यस्त्रीलिज्ध 'भी' शब्द म अधि इनु० (१६६) मूत्र द्वारा इमेंड 
हो-- धियौ, धिय ' आदि रूप बना करते हैं। परन्तु जिस निध्यस्त्री लिज्ञ शब्द वे 
स्थान पर इयेंढ उ्ेंद हों वहा प्रथम नेयेंद्वेंक श्यादावस्त्री (२२६) सूत्र से नदी 
संठ्ज्ा का सर्वत्र निषेध हो जाता है, तत्ययचात्‌ डिति छ्धत्वइ्व (२२२) स डित्‌ 
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मरतियों में तथा बाइडमि (२३०) से आम्‌ में नदीसछज्ञा का विकल्प किया जाता 
हैं; जैसा कि अजन्तस्त्री लिड्धप्रकरण में “श्री' शब्द पर होता है | तो इस प्रकार 'प्रकृष्टा 
धीर्यस्थ' इस विग्रह वाले प्रधी शब्द में भी आप को वैसा करना चाहिये था। आप के 
वैसा न करने का क्या कारण है ? 

समाधान - नेयेंड्वेंड्स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र वहां पर निषेघ करता है 
जहां इयेंडू, उ्वेह प्राप्त नही किन्तु साक्षात्‌ हुआ करते हैं । अत एवं 'इयेंड्वॉडोरस्त्री' 
न कह कर सूत्र में 'स्थान' शब्द का ग्रहण किया है| 'प्रधी' शब्द मे प्रत्यक्ष यणू होता 
है इयेंडः नही मत: नदीत्व का निषेध न होगा । डिपति हस्वइच (२२२) तथा वा5४मि 
(२३०) सूत्रों मे 'इयडुवड्स्थानो' की अनुवृत्ति आती है अतः वे भी प्रवृत्त न होगे । 
[लघु०] एवं ग्रामणी: । झन तु ग्रामण्याम्‌ ॥ 

व्यास्या--ग्रामं नयतीति->ग्रामणी: | “ग्राम'कर्मोपपद णीजू प्रापणे (म्वा० 
3०) धातु से कर्त्ता मे फ्विंप च (८०२) सूत्र से विवेष्‌ प्रत्यय करने पर 'ग्रामणी' 
(ग्राम का नेता, नम्बरदार) शब्द निष्पन्न होता है। अग्रग्नामाम्यां नयतेणों वाच्य: 
वार्तिक से यहां न्कार को णकार हुआ है । 

ग्रामणी' शब्द में 'नी” इवर्णान्त घातु है । इस के इवर्ण से पूर्व घातु का कोई 
अवयव संयोगयुक्त नही । तदन्त “ग्रामणी' शब्द अनेकाच्‌ अद्भ भी है। अतः अजादि 
प्रत्ययों में सर्वत्र एरनेकाच:० (२००) से यण्‌ हो जायेगा । अचि इनु० (१६६) से 
इयँंडः न होगा । 'ग्रामणी' छाब्द नित्यस्त्रीलिज्ग नही, किन्तु सब लिझ्ों में साघारण 
है; अतः यू स्थ्याख्यो नदी (१६४) से नदीसछ्ज्ञा न होगी । तव भआादू, नुंदू आदि 
नदीकार्य न होगे, सम्बुद्धि में हस्व भी न हो सकेगा । समग्र रूपमाला यथा--- 
प्र०. ग्रामणी:* ग्रामण्यौ. ग्रामण्य: | प० ग्रामण्य: ग्रामणीम्याम्‌ ग्रामणीस्य: 


द्वि० ग्रामण्यमू ही घण० +# ग्रामण्यो: . भ्रामण्याम्‌ 
त० ग्रामण्या ग्रामणीम्याम्‌ श्रामणीभिः | स० ग्रामण्याम[ ग्रामणीपु 
स० ग्रामण्ये 0) ग्रामणी भय: | सं० हे ग्रामणीः! है ग्रामण्यौ! हे ग्रामण्यः! 


+उनन्त न होने से सुंहोप नही होता । 

'डेराम्मग्यास्तीम्यः (१६८) सूत्र में 'नी' के साक्षात्‌ निर्देश के कारण 'डिः 
को 'भाम्‌' आदेश हो जाता है | नदीसछज्ञा न होने से आटू का आगम नहीं होता । 

इसी प्रकार अग्रणी” (आगे जाने वाला) तथा 'सेनानी' (सेनापति) शब्दों 
के रूप बनते है । 

अव एरनेकाचः० को अधिक स्पष्ट करने के लिये भ्रत्युदाहरण दर्शाते है--- 
[लघु०] अनेकाच: किमू--नीः, नियौ, निय:। अमि शसि च परत्वाद्‌ इयँड्-- 
नियम्‌, निय: । डेराम्‌ू--नियाम्‌ ॥ 

है व्या्या--एरनेकाच:० (२००) सूत्र में कहा गया है कि 'अज्भ अनेकाच्‌ हो' 

यह क्‍यों कहा है ? इस का फल है नी छाव्द में यणू का न होना । 'नी' (णीलम्‌ प्रापणे 
धातु से बिवंप्‌ प्रत्यय करने पर 'तीः शब्द निप्पन्न होता है। इस का अर्थ है--ले जाने 
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वाला > नेता ।) नीशब्द एकाच्‌ है अमेकाचु नहीं, अत इस में यण्‌ आदेश न हो सकेगा, 
अचि इनु० (१६६) सूत्र स इयेंड हो जायेगा | इस की समग्र रूपमाना यथा- 


प्र« नी नियो निय | प० नियँ तीम्याम्‌ नीम्य 

द्वि. नियम. ., /  षघ० » | नियो नियाम्‌* 

तृ० निया नीम्यामू नीमि स्० नियामुछे ,, नीपु 

घ० निये* हा नीम्य स॒० हैनी!+६/ हे नियी हेनिय! 
'डचन्त न होने स सुंलोप नही होता । 


उभम्‌ और धस्‌ में क्रश अमि पर्व (१३५)तथा प्रयमयों पुबंसवर्ण (१२६) 
यूत को परत्व के कारण अचि इनु० (१६६) सूत्र बाघ कर लेता है। इसी प्रवार 
एरनेकाच ० (२००) द्वारा विहित यण्‌ भी इन का बाघक समझ लेगा चाहियें। 

“सब लिज्ञो म साधारण होने से नी' शब्द की नदौसझज्ञा नही होती । अत 
क्षाट्‌ आदि नदीकार्य नहीं होते । 

&ेरम्नध्ाम्नीम्य (१६८) मे 'वी' के विश्वेष उल्लेख के कारण हि की 
आम हो जाता है । 

4/ नदी त्व न होने के कारण अम्बाधं० (१६४) द्वारा हस्व न होगा । 
_लिघु०] असयोगपूर्वेस्म किम्‌ ? सुथ्रियौ, यवक्रियौ ॥! 

व्यास्या--एरनेकाच ० (२००) सूत्र मे कहा गया था कि घातु ने इवर्ण से 
पूर्व सयोग नहीं होना चाहिये--यह क्यो कहा है ? इस का फल है 'मुभियौ और 
भवक्रियौं में यणु का न होना । इन स्थानों पर घातु के इवण्ण से पूर्व सयोग है अत बणु 
ने हुआ, तब इसयेंडू हो कर रूप बना । 

[ध्यान रहे कि सयोग भी जब धातु का अवयव होगा, तभी यणू का निषेध 
होगा । सुश्री” आदि शब्दों में सयोग धातु का अवयव है। 'उन्नी' द्वाब्द मे संयोग 
धातु का अवयव नहीं, उपसर्ग के तकार को मिला कर बता है अत निपेध न होगा 
यथ्‌ हो जायेगा। 'उन्यौ, उन” आदि रूप बनेंगे ।] 

सुष्दु श्रयत्तीति सुभी (अच्छी तरह आश्रय करने वाला) । सुपूर्वक बिन्न्‌ 
ऐवायाम्‌ (म्वा० उ०) धातु से विदेब्वन्रिप्रच्छि० (वा० ४८) इस वासिक से किवेंप्‌ 
प्रत्यय और दीर्घ करने पर 'सुश्री' शब्द निष्पन्त होता है। तीनो लिड्डी मे साधारण 
होने के कारण इस की नदीसअ्ज्ा न होगी। 'सुश्री' शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० सुशी * सुश्रियौ सुकश्रिय |प० सुश्रिय सुभीस्याम्‌ सुश्रीम्य 
द्वि० सुश्रियम्‌ कर च० गा है॥ सुश्रियो सुथियार। 


तु० सुधिया सुश्रीभ्याम्‌ सुशरीभि स० सुश्रित्रि] ,, सुत्रीषु 
घ० सुश्रियों , सुथीम्य  त्० हैं सुश्री ! हैं सुअ्ियौ! है सुश्रिय ! 
+अड्घन्त होने से सुंलोप नही होता । 


नदीसछ्ज्ा न होने स भाद आदि नदीकायें नही होते । 
[बहा न तो नदीसञ्जा है और न ही नीश्च्द, अत डी को आम्‌ न॑ होगा । 
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वक्तव्य--सु-- शोभना श्रीर्यस्य स सुश्री: । इस प्रकार विग्नह मानने पर भी 
सुश्री' शब्दों के रूपों में कोई अन्तर नहीं माता | प्रथमलिड्धग्रहणझूच (वा० १७) 
वात्तिक की सहायता से यृ स्थ्याय्यो नदी (१६९४) द्वारा नदीसछ्ज्ञा प्राप्त होने पर 
इयेड्स्थानी होने के कारण नेयेंड्वेंड्स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र से निषेध हो जाता है । 
इसी प्रकार आगे 'शुद्धधी, सुधी' आदि शब्दों में भी समक लेना चाहिये | यहां झहिति 
हृस्वश्च (२२२) से डित्‌ विभक्तियों में तथा वा5मि (२३०) से आम्‌ में वैकल्पिक 
नदीत्व की भी आशइू नहीं करनी चाहिये; क्योंकि जिस स्त्रीलिज्भ अद्भ से डित्‌ वा 
आम्‌ का विघान हो उस की उन सूत्रों से वैकल्पिक नदीसछज्ञा की जाती है (देखो -- 
शेखर में हिति हस्वध्च) । यहां डित्‌ मौर आम्‌ का विधान तो सुश्री, सुधी आदि 
पुलूलिज्भ शब्दों से किया गया है और नदीसछ्ज्ञा उन के भवयव श्री, धी आादि शब्दों 
की करनी है। अतः नदीसछज्ञा सर्वथा न होगी । लघुकौमुदी और मध्यकौमुदी के 
विवृतिकार श्री पण्डित विश्वनाथ जी शास्त्री तथा लघुकौमुदी के हिन्दी व्याख्याकार 
श्री पण्डित श्रीधरानन्द जी शास्त्री को 'सुश्री' शब्द पर महती भ्रान्ति हो गयी है । वे 
यहां नदीसछज्ञा करना वतलाते हैं। यदि वैसा हो तो सुधी आदि शब्दों में भी नदीत्व 
प्रसक्त होगा, जो उन के मत में भी अनिष्ट है। यु स्त््याथ्यो नदी (१६४) के महा- 
भाष्य पर श्रिये अतिश्रिय ब्राह्मण्ये, कद मा मुतू--श्रिये अतिश्रिये ब्राह्मणाय ये वचन 
यहां विशेष मननीय हैं। 

इसी प्रकार “यवक्ती (जो खरीदने वाला) छाब्द के रूप होते हैं। यह भी 
असंयोगपूर्वस्य' का प्रत्युदाहरण है। यवान्‌ क्रीणातीति--यवक्री:, यवकर्मोपपदात्‌ 
डुफ्रीन्‌ द्रव्यविनिमये (क्रया० उ०) इति धातो: विवेप्‌ ८ (८०२) इति विवपृप्रत्ययः। 
इस की समग्र रूपमाला यथा--- 
प्र०. यवक्रीः यवक्रतियाी यवक्रिय: | प० यवक्रियः यवक्तीम्यामू_यवतक्रीम्य: 


द्वि० यवक्तिमू. ,, के घ० , . यवक्रियो: यवक्रियाम्‌ 
तृ० यवक्रिया यवकरीभ्याम्‌ यवक्तीभिः | स० यवक्रियि ,, यवक्रीपु 
पस० यवतक्रिये है यवक्तीम्य: सं० हे यवक्ती:! हे यवक्तरियौ! हें यवर्रिय:! 


इस छाव्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'सुश्री' शब्द के समान होती है। सर्वत्र अजादि 
प्रत्ययों में इयेंडः हो जाता है। नदीसडज्ञा कहीं नहीं होती । 
[लघु०] सज्ज्ञा-सूत्रमू--(२०१) गतिइच १(४५६॥ 

प्रादय: क्रियायोगे गतिसज्ज्ञा: स्यु: ॥ 

अर्थ:--क्रियायोग में प्रादि शब्द गतिसण्ज्ञक होते हैं । 

व्यास्या--प्रादय: १३) (प्रादयः से) । क्रियाबोगे ।७॥१॥ (उपसर्गाः क्रिया- 
योगे से) । गति: ।00१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:--- (प्रादय:) प्र आदि बाईस शब्द 
(क्रियायोगे) क्रिया के योग में (गति:) गतिसछ्ज्ञक (च) भी होते हैं । 

यह सूत्र एकसड्ज्ञाधिकार (१६६) के अन्तर्गत पढ़ा गया है। इस अधिकार में 
उपसर्गा: क्रियायोगे (३५) सूत्र द्वारा क्रियायोग में प्रादियों की उपसर्गेसछज्ञा कह आये हैं। 


जा ह। 


२५६ भैमोव्याध्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 


एक की दो सख्ज्ा न हो सकने से पुन इन की गतिमछ्ज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती अत. 
दोतों सकज्ञाओं के समावेश के लिये मुनि ने सूत्र भे “व शब्द का ग्रहण किया है । 

ध्यान रहे कि प्राग्टोश्यरान्निपाता (१४ ४६) के अधिकार में पठित होने से 
इन दी सछ्ज्ञाओं के साथ मिपातसछ्चा वा भी समावेश होता है। निपाससज्ज्ा का 
फल स्वरादिनिपातमधब्यपम्‌ (३६७) द्वारा अव्ययसक्ज्ञा करना है । 

प्रदव--क्रियायोग में प्रादियों की गतिसछज्ञा करना अनावश्यक हैं। क्मोकि 
क्रियायोग मे इन कौ उपसर्य सझ्चा है ही । जहा २ यति को कार्य कहा है वहां २ 
उपसर्य का नाम कर देना चाहिये ! इस से सर्वन कार्य चल सकता है । 

उत्तर--गतिसछ्ज्ञा वैवल इन बाईस प्रादियों की ही नहीं, जिस से आप 
सर्वत्र काम चलाने वी ठान रहे हैं। गतिसझ्ज्ञा तो बहूत से अन्य शब्दों की भी इस 
शास्त्र मे की गई है। यथा -ऊर्पादिच्चिडाचश्च (१४६०) [कर्यादि, च्व्यन्त तथा 
डाजन्त शब्द क्रियायोग मे गतिसम्नक हो ॥], अनुकरणहचानिति परम (१.४ ६१) 
[इति परे न हो तो कियायोग मे अनुकरण की गरतिसणझ्जा हो] इत्यादि! तो अब यदि 
सर्वत्र 'गति' के स्थान पर 'उपसर्ग'! रख कर काम चल्लाते हैं तो अन्य गतिसख्ज्ञको की 
क्या गति होगी ? उन के लिये पुन ग्रत्तिग्रहण करना पडेगा। अत प्रादियों की भी 
क्रियायोग में गतिसकज्ञा कर सब को एक कोटि में रख समान भाव से कार्य करना 
उचित है। 

अब गतिसछ्ना करने का यहा फ्ल दर्शाते हैं -- 
ललिघु०] वा०--( १८) गतिकारकेतरपुंपदस्य यणु नेष्यते ॥ 

दुद्धधियो ॥। 

अरथ'--जिस बब्द का पूर्दपद ग्रतिसझज्ञक या वारक से भिन्‍न हो उस के 
स्थान पर एरनेकाच ० (२००) द्वारा यणु नहीं होता । 

व्याद्या--कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ये 
कारक हैं। इत का विशेष विवेचन आगे 'क्यरकप्रकरण” मे किया जायेगा। जिस 
शब्द में एरनेकाच ० (२००) मृत्र प्रवृत्त हो उस का पुर्बेपद या तो गरतिमजज्ञक होना 
चाहिये अथवा कारक यदि इन दोनों से भिन्न कोई अन्य होगा तो एरमैकाचः० द्वारा 
पणू न होगा। 

शुद्धा घीय॑स्य मे शुद्धधी. (शुद्ध बुद्धि वाला), बहुब्रीहिसमास । यहा 'धुडा 
शब्द पूर्वपद और “घी' शब्द उत्तरपद है । पूर्वेपद न तो गतिसझ्ज्ञक है और ने ही कारव 
यह तो “घी वा विशेषण है । मत* सब दर्तें पूर्ण होते पर भी अजादि प्रत्यय से एरमे- 
काच ० (२००) द्वारा बण्‌ न होगा, अचि इनु० (१६६) से इयेंद हो जायेगा । 

बुद्धघी' झब्दे में समास से पूर्व 'धी' शब्द नित्यस्त्रीलिद्ध था, अत अब प्रवस- 
सिज्ञप्रहगण्च (वा० १७) वी सहायता से यू स्थ्याहयों नदी (६६४) द्वारा इस की 
नदीसड्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर नेयेंट्वेंड० (२२६) से निषेध हो जाता है। 'घुद्धधी' 
धब्द वी सस्पूर्ण झपाला यथा--- 
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पभ्र० शुद्धधी: शुद्धधियी घुद्धघिवः | प० शुद्धधियः शुद्धधीम्याम शुद्धधीम्य: 


द्वि० शुद्धधियमू » ४. | प० » शुद्धधियो: छुद्धधियाम्‌ 
तृ० शुद्धधिया शुद्धधीम्याम्‌ शुद्धीभिः। स० शुद्धधियि ,, शुद्धघीपु 
घ० घुद्धघिये 7... शुद्धधीम्यः | सं० हे शुद्धघी:! हे शुद्ध घियौ! हे छुद्धधिव:! 


इसी प्रकार 'मन्दधी, तीक््णघी, सूक्ष्मघी” आदि शब्दों के रूप होंगे । 

नोट---'घुद्धधी' शब्द का “शुद्ध ध्यायरति इस प्रकार यदि विग्रह इप्ट हो तो 
कम कारक के पूर्वपद होने के कारण यण्‌ हो जायेगा | तब 'शुद्धध्यौ, शुद्धव्यः” इस 
प्रकार रूप बनेंगे । किन्तु नदीसछ्ल्ा वहां भी न होगी; क्योंकि वहां स्मीलिज्ध 'घी' 
शब्द ही नहीं रहेगा । 
[लघु०] निपेव-सूत्रमू--(२०२) न भू-सुधियो: ।६।४८५॥ 

एतयोरचि सुंपि यण्म । सुधियो, सुधिय: । इत्यादि ॥ 

सर्य:--अजादि सूुंप्‌ प्रत्यय परे रहते भू और सुधी शब्द को यण्‌ न हो । 

व्यास्या--बचि ॥98१ (अचि ब्लु० से') । सुंपि ७४१ (आओ: सुंपि से) । 
यण्‌ ।१0१। (इणों यण्‌ से) । न इत्यव्ययपदम्‌ । भूसुधियो: ६।२॥ 'अचि' पद 'सुँपि' 
पद का विश्येपण है, अतः यस्मिन्विधिः० द्वारा तदादिविधि हो कर “अजादी सुँपि' बन 
जायेगा । समास:--भूइच सुधीइच>-भूसुधियौ, त्यो:--भुसुधिरे:, इतरेतरद्वन्द्र: । 
अर्थ:-- (अचि) अजादि /सुंपि) सुंप्‌ परे होने पर (भूसुधियो:) भू और सुधी शब्द 
के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ (न) नहीं होता । 

चुध्यायतीति चुधी: (भी प्रकार चिन्तन करने वाला >वुद्धिमानू । सुपूर्व 
ध्ये चिन्तायाम्‌ (म्वा० प०) घातु से ध्यायतेः सम्प्रसारणझच वात्तिक द्वारा क्विंप्‌ 
प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर “सुधी' शब्द निय्पन्न होता है। इस में पूर्ववद (सु) 
गतिइच (२०१) सूच द्वारा गतिसड्लक है, अतः अजादि प्रत्ययों में यण निषेध नहीं 
होता, एरनेकाच:० (२००) द्वारा यण्‌ प्राप्त होता है। इस पर इस सूत्र से उस का 
निषेध हो कर इयेंडः हो जाता है । इस की रूपमाला यथा-- 
प्र०.. सुधी: सुधियो सुधिय: | प० सुधिय: सुधीम्याम्‌ सुवीम्यः 


द्वि न्‍ सुधियम्‌ 8 हु प० ज्ः सुधियो: सुधियाम्‌ 
तृ० सुधिया सुवीस्यामु सुधीमभिः | स० सुधियि श्र सुधीषु 
ज्षू०  सुधिये श सुधीम्य: / सं० है सुधी:! हे सुधिया! है चुधियः! 


नोट --'सु >-शोभना धीर्यस्य स सुधी: इस विग्रह में भी उच्चारण इसी तरह 
होगा । नदीसड्ज्ञा प्राप्त होने पर नेयेंड्बेंड० (२२६) सूत्र से निषेध हो जायेगा । 
विशेष--इस सूत्र से 'सुद्धचुपास्य: में यणू का निपेध नहीं होता । क्योंकि 


१, इको यणचि सूत्राद्‌ 'अचि' इत्यनुवत्तंत इति मन्वानों वालमनोरमाकारोश्व अआान्तः 
ल० प्र० (१७) 


प्प्द भैमीव्याटयपोपैतारया लघुधिद्वान्तकीसुद्ाम्‌ 


वहा यण, अजादि सूँप्‌ को मान कर नहीं अपितु 'उपास्य' के उदार को भाव कर पपृत्त 
होता है १ 
[लघु० ] युतमिच्छती ति--सुखी । धुर्तामच्छतोति--युती । सुस्यी । सुत्यी ) 
सुख्यु । सुत्यु ) शेष प्रधीवत्‌ ॥ 
व्याह्या---मुखम्‌ आत्मन इच्छतीति--सुल्तली । जो अपने लिये सुख चहैे उसमें 
'सुवी' बहने हैं। सुतमू आत्मन इच्छतीति--युती । जो अपने लिगे सुत--पुश्र चाह 
उसे 'सुती! कहते हैं। इन घब्दों वी साधनप्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिये 
तथाहि --'मुस--थम्‌' तथा 'सुत-+-अम्‌' इन सुँबन्तो स सुंप आत्मत क्यच (७२०) 
सूभ द्वारा कयव्‌ प्रत्यय हो कर शनादस्तर घातव (४६८) से 'सुस् अम्‌ तेयचु' तथा 
सुत अम बयच्‌! इन समुदायों की घातुसडज्ञा हो जाती है। अब सुंपों धातु प्राति- 
पदिकयों (७२१) सूत्र से क्षम का सुत्त हो कर वय्रचि थ॑ (७२२) से अवार को 
ईदार बरसे पर 'सुखीय, सुतीय/ रूप बस जाते हैं। टन वा बर्थ क्रमश अपने लिये 
सुपर चाहना' और “अपने लिये पुत्र चाहता” है। अब इन घातुआ स दर्त्ता अर्थ में विवेप्‌ 
थ॑ (८०२) घून स यिवेप्‌ प्रत्यय कर अतो लोप (४७०) से अकारलीप तथा लोपो 
स्पोर्चलि (४२९) मे यकाश बा लोप हो बर--सुछी” कौर 'सुठी' प्ब्द शिप्मन्न होते 
हैं । विवेबन्ता घातुत्व न जहति इस नियमानुसार इन की घातुमझ्चा भी अक्षत है। 
सृवी+स्‌ (सूं), सुती-+-सू (सु) यहा इचचन्त ने होने से सूँ दा लोप नही 
होता । मकर को रेंत्ड तथा रेफ की विस्तर्ग हो कर--सुल्री , मुती । 
सुखी-+मौ, सूती वी यहां बनादि प्रत्यया मे सर्वत्र धातु के ईकाद कों 
एरनेकाच ० (२००) से यणू होता चला जागेगा--सुस्यौ सुत्यो । 
सुखी -अस्‌ (इसि वा इस), सुती--अस्‌ (इसिं दा इस)” महा प्रथम एरने- 
का ०(२००) से यष्‌ हों--'सुख्यु +- कस, सुत्यु +- अस” बस जाता है । तव श्यत्यान्‌ 
परस्‍ध्य १८३) सूभ् से अवार को उकार हो सुख्यु , सृत्यु " प्रयोग निप्मन्न होते हैं। 
इस इब्दों वी रुपमाला यथा -- 
सुखी (अपने लिये सुप्र चाहने वाला) | सुदौ (अपने लिये पुर चाहने वाला) 
प्र० सुसी. सुस्यौ सुख्य प्र०. सुती युत्यो युत्य * 


दि० सृल्यम्‌ ग्र डरा द््० सुत्यम्‌ +3 ग्रः 
तृ०. मुख्या सुवीस्याम सुखीभि | तृ० सुत्या. सुतीम्याम सुती्भि 
० सुस्थे हर सुवरीम्य | च० सु्ये है सुतीम्प 
पं० सुख्यु  । | पं सुत्यू ॥ ] 
घ०.. % सुस्यों सुब्यामू च० ,, सुत्यी. गुवाम्‌ 
स्० सुलह सुखीपु | सं०. सुत्यि सुतीषु 


स्० हेंगुली! हुँसुस्यो! हैयुस्या [स० हेसुती। है युवा हैं युत्म! 
इसी प्रवार--सूती, क्षामी, प्रस्तीमी थादि शब्दों के रुप होते हैं। इत धब्दो 
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में क्त प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार, मकार आदि भादेश होते हैं। ये आदेश 
तिपादीस्थ होने से स्यत्यात्‌ परल्य (१८३) सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हैं अतः उस से 
उकार आादेद करते में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती । 
अभ्यास (३०) 
(१) यदि प्रादियों की गतिसज्ज्ञा न कर उपसर्गसछ्ना से ही काम चलाया 
जाये तो क्‍या दोष उत्पन्न होगा ? 
(२) इत चार बब्दों में विग्रहभेद से सुबन्त-रूपों में कौन २ सा भेद हो 
सकता है ? सविस्तर लिखें । 


[प्रध्यायतीति प्रघी: । | उद्धी ( सुश्षयत्तीति सुश्री: । 
प्री 4 प्रकृष्ण घीर्यस्थ स | 5  [सु(शोभना) श्रीयंस्य स सुश्री: 
(प्रघी: । 


[ सुध्यायतीति सूघी: । शुद्धधी [शुद्धा धीयंस्य स शुद्ध घी: । 
सुधी 4 सु (शोभना) धीर्यस्य | 3. [शुद्ध ध्यायत्तीति शुद्धघी: । 
[से सघीः 
(३) अजादि प्रत्ययों के परे रहते निम्नलिखित शब्दों में कहां यण्‌ और कहां 
इयडः होता है ? कारणनिर्देशपूर्वक तत्तद्विधायक चूत्र लिखें-- 
१. प्रस्तीमी । २. ग्रामणी | ३. सुधी | ४ यवक्री । ५. मन्दधी | ६. 
सुश्री । ७. प्रघी | ८5. सुखी । ६. नी | १०. सुती । 
(४) निम्नलिखित शब्दों में अजादि सुंपू के परे रहते यण्‌ हो या इयेंडः ? 
१. पपी | २. बहुश्रेयसी | ३. अतिलक्ष्मी । ४. ययी | 
(५) (क) किस २ विभक्ति में नदीसड्ज्ञा के कारण अन्तर होता है ? 
(ख) अग्रणी तथा सेनानी शब्द के अम्‌ तथा आम्‌ में क्या रूप बनेंगे ? 
(ग) सुध्युपास्य: में न भुसुधियो: द्वारा यण्निषेघ क्‍यों नहीं होता ? 
(घ) है वहुश्नेयसि' में हृस्वस्य ग्रुणः द्वारा गुण क्यों नहीं होता ? 
(६) सन्धि-प्रकरण में सवर्णंदीर्ध के द्वारा यणू का, और इस प्रकरण में यण्‌ 
के द्वारा सवर्णदीर्ध का बाघ होता है--इस कथन की पुष्टि सोदाहरण 
प्रमाणनिर्देशपृ्वंक करते हुए प्रधी और पपी शब्द के सप्तमी के एक- 
वचन का रूप सिद्ध करें। 
(७) सूत्रों की व्याख्या करें-- 
१. अधि इनु ०, २. एरनेकाच:०, ३. यू स्त्थास्यों नदी, ४. न भू-सुधियो:। 
(८) यदाग्रमास्तद्गुणीभूता:०, विवेवन्ता धातुत्वमु०, प्रथमलिज्धग्रहणज्च, 
गतिकारकेतर०, विप्रतिपेधे यद्‌० इन बचनों का तात्पयं स्पष्ठ करें । 
(६) सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें-- 
१. सुत्यु: । २. नियाम्‌ । हे. शुद्धघियौं | ४, वहुश्षेयसि | ४. पपी । 
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६ अतिलदम्य | ७ सुधियि | 5. यवश्रियौं | ६ प्रष्य। १० बहु- 
श्रेयतीनाम्‌ । 
[महा ईकारान्त पुलुलिड्ध शब्दों का विदेचन समाप्त होता है] 
भव हस्व उकारान्त शब्दों वा वर्णन करते हैं-- 
[लघु०] झम्मुईरिवत्‌ । एबम्‌-भागर्वादय ॥ 
कर्य --शम्म (भगवान्‌ छ्िव) शब्द वे रूप हरिशब्द के समान होते हैं। इसी 
प्रकार भानु (सूर्य, आदि अन्य उकारान्त पुलूँलिड्भ भ्रब्दो के भी रूप होते हैं । 
व्याइ्या--झम्मु शब्द की हस्व उवारास्त होने से हरि के समान शेषों 
घ्यसत्ति (१७०) सूच से घिसछ्ज्ञा होती है, अत घिसछ्ज्षा के मार्य 'हरि' शब्द के 
समान हो होंगे । यहा ग्रुण उकार के स्थान पर ओकार ही होगा । रूपमाला यथा-- 


ग्र० द्यम्मु अम्मू दाम्मव | | प० हाम्मो* सम्मुम्याम्‌ ध्रम्मुम्य 
द्विण शम्मुमू » द्राम्भूनू [घ० शम्म्वी झम्भूनाम्‌ 
तु० शम्भुता इस्मुम्यामू झम्मुभि |ख दाम्भौद +» झम्मुपु 
च० दाम्मवेइ/ ,, शम्मुम्य | स० हेशम्भो ७ है शम्भू! हे शम्भव | 


इजसि छू (१६८) से गुण हो अव्‌ आदेदा हो जाता है | 

|घितझजा होने से आडी नास्त्रियाम्‌ (१७१) द्वारा टा को ना हो जाता है। 

४ घेडिति (१७२) से गुण हो अव्‌ आदेश हो जाता है । है 

*चेडिति (१७२) से गुण तथा इप्तिडसोइच (१७३ ) से धुर्बेरूप हो जाता है। 

;“अच्च थे (१७४) से छि को थी तथा पि को अंत्‌ हो जाता है । 

&हृस्वस्य गुण (१६६) से गुण हो कर एड्ह्नस्वात्‌ सम्बुद्धे (१३४) से 
सुत्रोप हो जाता है | 

इसी प्रकार निम्नलिखित झब्दो के रूप बतेंगे-- [#णत्वविधि का चिह्ठ है] 


#.. दब्द--अर्भे इब्द--अर्य॑ बाबद--अर्य 
क्षजातदात्रु* >न्युधिष्ठि: | अधु ८-किरण इपु*-- बाण 
अणु £ परमाणु आखु >चूहा उन्हुरुँ न्न्चूहा 
अध्वर्प्‌र - यजुर्वेद ज्ञावा | आगस्तु--भआगन्तुक 5 
अनेक >> म +. सत्ता ऊर्णायु न्‍त्मैष-मेढा 

पृ --सूर्य का सारधि | इक्कु>््गर ऋजु+“सरल 

अच्घु -- कुंठा इक्ष्दातु * ४ एक राजा ऋतु ++मौंसम 
मं >> 

अमीपु* किरण, लगाम | इच्छु--चाहने वाला मोतु -- विल्ला 

असु > प्राण इन्दु +- चन्द्र बट + तौणा 


१ भाषा में आजकल मरिच, पिप्पली आदि को तिकत अर्थात्‌ तौखा तथा निम्ब 
आदि को कदु समझा जाता है। परन्तु वेद्यकश्मास्त्रों में ठीक इस से विपरीत 
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हवद--अर्थ 
काह* --कारीगर 
कृशानु -- अग्नि 
केतु --भण्डा वा एक ग्रह 
ऋतु >- यज्ञ 
क्षवथु --खांसी 
जुयुदुच्त्यूगल 
गुर ज्ूगुरु 
गृष्नु-लालची 
गोमायु >-गीदड़ 
चण्डांशु >सूर्य 
चरिष्ण्‌ ->चालाक 
चरू -- हव्यान्त 
चिकीर्पु* -- करणेच्छुक 
जस्तु--प्राणी 
जायु -- जौषध 
जिगीपु* >> जयेच्छुक 
जिघत्सु -- भूखा 
जिज्ञासु >- ज्ञानेच्छुक 
जिष्णु -- इन्द्र वा भर्जुन 
जीवातु-- जीवन-औपघ 
तनु >-पतला 
तन्तु >-तागा 
तन्द्रालु --ऊँघनेवाला 
तरक्षु“--विशेष भेड़िया 
तर न्ल्वृक्ष _ 
तिग्मांशु >सूर्य 
तितउ -+>चलनी 
बुहिनांशु +चन्द्र 
-त्सर>>तलवार की मूठ 
दहुलतरोग-विशेष | भावुत्ल्यूय.. | विष्णुल्ल्भगवान हे 


॥ 


शब्द--अर्य 
दयालु +> दया वाला. 
द्स्यु 883 हक 
दिद्ल्लु >-दर्शनॉभिलापी 
देवगुरु -- वृहस्पति 
देवदारु* -- दियार वृक्ष 
घातु --सुवर्णादि धातु 
निद्वालू --निद्राणील 
पड्यु >-लज्ड़ा 
पटु--चतुर 
परमाणु >जर्स 
परशु +-कुल्हाड़ा 
पर्शु - कुल्हाड़ा 
पलाण्डु >- प्याज़ 
पशु --जानवर 
पाण्डु--प्रसिद्ध नूप 
पायु-> गुदा 
पांशु -- धूलि 
पांसु -> दर 
पिचु >+कपास 
पिपासु >प्यासा 
पीलु >पीलु का वृक्ष 
पुर --प्रसिद्ध नृप 
पृथु -- प्रसिद्ध नूप 
प्रज्ञु >- टेढ़े घुटनों वाला 
प्रभु -- स्वामी 
प्रांशु >उन्नत 
वन्धु --वान्धव 
बाहुल्‍"भुजा 
वुमुक्षु* -- भूखा 
भानु च्स्सूयें 
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| शब्द--अर्य 

भिक्ष -- याचक 

भीरु ->डरपोक 

मृगु* -+ एक ऋषि 

मजञ्जु -- सुन्दर 

मधु >-वसन्त 

मनु -- पहला राजा 

मन्यु -+कोघ 


मरु +-रेगिस्तान 

मित्रयु“ ->मित्रवत्सल 

मुमूर्पु * ++ मरणेच्छूक 

मृगयु“--जिकारी 

मृत्यु >-मौत 

मेरु --एक पववृत 
न्-प्रसिद्ध नृप 

रघु#<>प्रसिद्ध नूप 

रडकु -- मृग-विशेष 

राहु -- ग्रह-विशेष 

रिपु* --शत्रु 

रेणुलल्घूलि. 

लघु छोटा 

वटु >-ब्रह्मचारी 

बनायु -- अरब देश 

वन्दार >-वन्दनशील _ 

वमथु >-वमन 

वायु >"हंवा 

विधु चन्द्र 

विन्दु >-वून्द 

विभावसु -+अग्नि, सूर्य 

विभुज- व्यापक 

विष्णु >+भगवान्‌ .विष्णु 


* होता है| वहां मरिच आदि को “'कदु' तथा निम्ब आदि को 'तिकत' कहा जाता 
है। अत एवं 'त्रिकटट शब्द से आयुर्वेद में--'काली मिर्च, पिप्पली, शुण्ठी' इन 
. : तीनों का ग्रहण होता है । 


३६३ भंमीव्या्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुच्नाम्‌ं 


इब्द---अर्भ | हंब्द-- अर्य | शब्द--अर्य 
वेणु वास शीतगु--चन्द्र सूतु ूपु् 
वेषथु «- कापना श्रद्धालु ++श्वदालु सेतु --पुल 
ह3 को (8 इवेययु -घुजन-घोष स्तनयित्नु--बादल 
पा तत्काल पइनन्सद स्थाणु --शझ्ाखाहीन वृक्ष 
शत्यु*+-> दुश्मन साधु --सज्जन 
शयालु --निद्वाशील सानु >-पर्वेत की चोटी स्वर्भानुन्ल राहु 
शयु ++ अजगर सिन्धु --सागर स्वादु--स्वादिष्ट 
धरा६*«- हिल सीघु--मद्यविशेष हिमाशु- चन्द्र 
शिशु नूवालक सुधाशु->चन्द्र हेतु -- कारण 


शम्मु शब्द की अपेक्षा क्रोप्टु (गीदड। ध्यगाल-वल्चक-कोष्दु-फेरु-फे रब-जम्बुकाः 
इत्यमर.) शब्द के रूपो में अन्तर पडता है। अत अब उस का वर्णन करते हैं-- 
[लघु०] अतिदेश-सूत्रमू-- (२०३) तृज्वत्‌ ऋष्टु:।७॥१६४५॥ 

असम्बुद्धी सर्वनामस्थाने परे ऋोष्टुशव्दस्य स्थाने “क्रोप्दू शब्दः 
प्रयोवतन्‍्य इत्यर्थ ॥ 

अर्प:--सम्बुद्धिमित्त सर्वनामस्थान परे होने पर 'क्रीप्टु! के स्थान पर 'क्रोष्टु 
दब्द प्रयुकात करता चाहिये--यह सूत्र का तात्पय है (अर्थ नही। अर्थ व्याख्या मे देखें)। 

व्यास्या--तृज्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । कोप्टु ॥8॥१॥ असम्बुद्धों ।७।१॥ (सरयुर« 
सम्बुद्धों से) । सर्वंनामस्थाने ।9१॥ (इतोधत्सवंनामत्याने से)। तृचा तुल्यमु--तृ म्वत्‌, 
पैन तुल्य क्रिया चेदर्ति. (११४८) इति वर्तिप्रत्यय, । प्रत्यमग्रहणपरिभाषा से तृजन्त 
का ग्रहण होता है । “तृज्वत्‌' का अर्थ है--तृजत्त के समान | अर्थ ---(असम्बुद्धो) 
सम्बुद्धिभिन्‍्त (सर्वनामरथाने ) सर्वताम स्थान परे रहते (क्रोष्टु ) क्रोष्टु धब्द (तृम्वत्‌) 
तृच्यत्ययान्त वे समान होता है । यह अतिदेश्-सूत्र है; अत्तिदेश कई प्रकार के होते हैं, 
यहाँ रुपांतिदेश है । 

तृजन्त शब्द--वतुँ, हतूं, दातू आदि अनेक हैं, इन में से यहा क्रोप्टु धरब्द के 
स्थान पर कौन सा तृजन्त ही ? इस का उत्तर यह है कि स्पानेइम्तरतमः (१७) से 
अर्थेद्त आन्तर्य [अर्थ के तुत्य होने से जो सादृश्य देखा जाता है उसे अर्थक्त ध्ान्तर्य 
बहते हैं] द्वारा 'करोप्ट' के स्थान पर “क्रोप्ट' ही तृजन्त आदेश होगा ॥ क्रौष्टु और 
क्रोष्टू दोनो का एक ही अर्य है। 

क्रोप्टु--स्‌' (सु) यहां सम्दुद्धिभिन्त सर्वतामस्थान 'सुँ' परे है, अतः भीष्टु 
के स्पान पर कोष्टू बादेश हो--कोप्टू--स्‌' हुआ | अब अग्रिम-सृत्र प्राप्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमु--( २०४) ऋतो डि-सर्वनामस्यानयोः ।७३॥११०। 

ऋतोऊज्भस्प गुणों डो सर्वदामस्थाने च । इतति प्राप्त -- 

अये.-झडि अथवा सर्वेतामस्थान परे होने पर ःछदन्त अज्भ के स्थान पर ग्रुण 
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हो जाता है| इस सूत्र के प्राप्त होने पर (अग्निम सूत्र इस का बाघ कर लेता है) । 
व्यास्या---ऋत: ।६8(। अजद्भस्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत है) । ग्रुण: !१! 
(हस्वस्य गुणः से )। डि-सर्वतामस्थानयो: ।७३४९॥ समास:---डिझ्च सर्वतामस्थानझच +८ 
डिसवनामस्थाने, तयो:+-डिसर्वनामस्थानयो:, इतरेतरद्वन्दः | “अज्भस्य' का विशेषण 
होने से 'ऋत: से तदनतविधि हो जाती है। अर्थ:-- (ऋत:) ऋदन्त (मज़ुस्य) अड्ध 
के स्थान पर (ग्रुण:) ग्रुण होता है (डिसर्वनामस्थानयो:) डिः अथवा सर्वनामस्थान, 
परे हो तो । अलोष्न्त्यपरिभापा तथा इको गुणवुद्धी (१.१.३) परिभाषा से अन्त्य 


ऋचर्ण के स्थान पर ही गुण (भ) होगा । उरण्यपरः (२६) द्वारा रपर हो 'भर्‌' हो 
जायेगा । 


ऋरीप्टु+- स्‌' यहां सूँ' सर्वनामस्थान परे है अतः प्रकृत-सूत्र से ऋवर्ण के स्थान 
पर 'भर्‌' गुण प्राप्त होता है। इस पर अग्निम-यूत्र निषेघ कर अनेदः आदेश कर देता 
[लघ॒ ०] विधि-सून्रमू--(२०५) ऋषद्ुशनस्पुरुदंसो पनेहसां च ॥90१8४॥ 

ऋदन्तानाम उशनसादीनां चार्नेंड स्पादसम्बुद्धों सौ ॥ 

अर्थ:--सम्बुद्धिभिन्न सूँ परे होने पर ऋदल्तों तथा उद्यनस्‌ (शुक्र आचार्य ), 
पुरुदंसस्‌ (बिल्ली) और अनेहस्‌ (समय) शब्दों को अर्नेंडः आदेश हो । 

व्यास्या--असम्धुद्धों ।७॥१) (तख्युरसम्बुद्धों से) | सी ॥७१। अर्नेंझ ।१९॥ 
(अनेंड सी से) । ऋदुशनस्पुरुदंसोइनेहसाम्‌ ।६।३। अज्भानाम्‌ ।६8३। (अद्भुस्थ अधि- 
कार का चचनविपरिणाम हो जाता है) । च इत्यव्ययपदम्‌ । समास:---ऋषच्च उशना 
च पुरुदंसा च अनेहा चर ऋदुद्नस्पुरुदंसोइनेहस:, तेपाम्‌ > ऋद्ुशनस्पुरुदंसोइनेहसाम्‌, 
इतरेतरद्व नव: । 'भद्भानाम्‌' का विशेषण होने से 'ऋदुशनस्‌०' पद से तदन्तविधि हो 
जाती है । अर्थ:--(असम्बुद्धी) सम्बुद्धिभिन्‍्न (सौ) सुँ परे हो तो (ऋदुशनस्पुरुदंसो- 
ध्नेहसाम्‌) ऋदन्त, उशनसुशब्दान्त, पुरुदंसस॒ध्वव्दान्त तथा अनेहसझव्दान्त (अद्भानाम्‌ ) 
बड्धों के स्थान पर (अन॑द) अनेंड भादेश होता है । 

अरनेढः आदेश में डकार इत्सण्ञ्ञक है, अकार उच्चारणार्थ, है। 'भन्‌ ही अब 
झ्षिष्ट रहता है। डित्‌ होने से यह आदेश डिन्च्च (४६) सूत्र द्वारा अन्त्य अलू -ऋवण 
या सकार के स्थान पर होगा । किज्न्व ध्यात रहे कि केवल उशनस्‌ आदि शब्दों के 
स्थान पर भी व्यपदेशिव:ड्भराव (२७५) से अनेडः आदेश हो जायेगा । 

5 कोप्दृनस्‌ यहां सम्बुद्धिभिन्‍्न सुं परे है अतः प्रकृत सूत्र से ऋकार को अरनेंड: 
आदिश हो अनुवन्ध-लोप करने पर--“क्रोष्टनू +-स्‌! । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता. है-- 
[लघु० ]विधि-सूत्रमू-- (२०६) अप्‌-तृन-तृच्‌-स्वसू-नप्तृ-्नेष्टू-त्वष्दू-क्षत्तृ-हो तृ- 
पोत-प्रशास्तणाम्‌ ।६।४।१ १॥ 

अवादीनामुपधाया दीर्घोष्सम्वुद्धी सर्वनामस्थाने । ऋरष्टा, क्रौष्टारी: 
ऋष्टार: | करोष्टारम्‌, क्रोष्टून्‌ ॥ 
अर्थ:--सम्बुद्धि भिन्‍न सर्वतामस्थान परे होने पर अप, तुन्मत्ययान्त, तुच्प्रत्यया- 


२६४ भंसीव्यास्ययोपेदायां सघु्तिदास्तकौमुदाम्‌ 


न्‍्त, स्पप्त, नप्तुननेप्ट, त्वप्टू, कत्तु, होतू, पोतु और प्रशास्तु आब्दो की उधधा को दीर्च 
ह्ठी। 

व्याद्या--अपू-तृन्‌-- प्रश्चास्तृुणाम्‌ ।६॥३॥ उपधाया ।६।१। (नोपधायाः से )। 
दीघ॑ ॥११ (ढलोपे पृर्वस्प दीघों5ण* से) । असम्बुद्धों ।9१। सर्वतामस्थाने (७॥१। 
(सर्वमामस्थाने चासम्बुद्धों से) | समास - आपइच तुन्‌ च तुच्‌ च स्वत्ता च नप्ता च 
नेप्टा च स्वष्टा च क्षत्ता च होता च पोता च प्रशास्ता च--भपृतृत्त्च--प्रशास्तार , 
तैपाम्‌- अप्तुनू-प्रश्चा स्तुणाम्‌, इतरेतरद्न्द्द, । तृन्‌ और तृचु प्रत्यय हैं अत, प्रत्यय- 
ग्रहणपरिभाषा द्वारा तदन्तविधि हो जाती है | अर्थ --(अपृतृन्‌ - प्रशास्तुणाम्‌) अप्‌, 
तुन्पत्ययान्त, तुच्च॒त्ययान्त, स्वसु, नप्तू, नेष्टू, त्वप्टू, क्षत्त, होतू, पोतु तथा प्रशास्तु 
शब्दों वी (उपघाया ) उपधा के स्थान पर ([दीर्घ ) दीं होता है (भसम्थुद्धी) 
सम्बुद्धिभित्त (सर्वतामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर। अन्य वर्ण से पूर्व वर्ण 
उपधासल्ज्ञक होता है--यह पीछे (१७६) सूत्र पर कहा जा चुका है । 

इस सूत्र पर विश्वेष विचार स्वय ग्रन्थकार आगे ऋदन्त प्रव रण में करेंगे; भतः 
हम भी उस की वही व्याख्या करेंगे । 

'क्रोष्टनू |-स्‌' यहा एश्चदेशविक्तमनन्यवत्‌ के अनुसार 'कोष्टन्‌' ध्ब्द तुजन्त 
है । इस को उपधा नकार से पूर्व टकारोत्तर ब्रकार है। सम्बुद्धिभिनन सूँ८ सर्वेताम- 
स्थान परे है ही, अत प्रवृत्सूत्र से उपधा को दीघं हो गया तो--'त्रोप्टान्‌+स्‌ । 
इस स्थिति में हलुइआाव्म्य० (१७६) से सवार का लोप हो कर ने लोपः प्राति- 
धदिषास्तरण (१५०) से न्कार का भी लोप हो जाने से--'ओऔपष्टा' प्रयोग सिद्ध हुआ। 

नोट--यद्यपि सूुँ से सर्दंनामस्थाने छाइसस्घुद्धो (१७७) सूत्र द्वारा भी उपधा- 
दीध सिद्ध हो सकता था तथापि ओऔ, जस्‌ आदियो में नान्‍्त न होने से उपधादीर्ण 
अप्राप्त था अत भप्रकृतसूत्र का बनाना आवश्यव था। तब यह सूँ में न्‍्यायवश्ञात्‌ प्रवृत्त 
हो जाता है । 

ओप्टुनऔज+ओोप्टू-न-भौ यहा सूँ परे न होते से अनेंडू आदेश नहीं होता । 
ऋतो डहि० (२०४) से गुण तथा अप्तृनृतृच० (२०६) से उपधादीर्ध हो कर--- 
फ्रोप्टारो । 

क्रोप्टुन-अय्‌ (जसू] +-भोष्टू--अस्‌ । यहा भी पूर्ववत्‌ गुण और उपधादी्॑ 
करने पर 'त्रोप्टार.” प्रयोग सिद्ध होता है ! 

फोप्टून-अम्‌ ७ तरोप्ट+ अम्‌ । गुण झौर उपधादीर्ध हो--“कौप्टास्म्‌ 
ध्यात रहे कि यह गुण, पूर्वंसवर्णदीर्ध तथा सप्ति पृ: (१३५) भादि का अपवाद है| 
* 'भोप्टु+-अस्‌ (इस )' यहा सर्वनामस्थात परे न होने से तृज्वद्भाव नही टहोता । 
पू॑तवर्णदीयं हो कर सकार को नकार करने से 'त्रोष्टून! प्रयोग सिद्ध होता है । 

श्रोष्दु ++आा (टा)” यहा वैकल्पिक तृज्वद्भाव का विधान करते हैं--- 
[लघु०] विधि-मूतमू- (२०७) विभाषा तृतीयादिष्वचि ॥9१॥६७॥ 

अजाईदिपु तुतीयादिपु क्रोप्टुर्बा तृज्वतू । कोष्ट्रा । कोप्ट्रे ॥ 


अजस्त-पुलूलिज्भू-प्रकरणम्‌ १६५ 


अयं:--अजादि तृतीयादि विभक्ति परे हो तो 'क्रोष्टु! विकल्प से तृज्वत्‌ हो । 

व्याख्या--क्रोष्टु: ११॥ तृज्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । (तृज्वत्कोष्दुः से)। विभाषा 
इत्यव्ययपदम्‌ । तृतीयादिपु ।9७३॥ अचि ॥७॥१॥ “अचि' पद “तृतीयादिपु” का विशेषण 
है, भतः तदादिविधि हो कर 'अजादिपु” बन जायेया। अर्थ:--(भचि) अच्‌ जिस के 
आदि में है ऐसी (तृतीयादिपु) तृतीया आदि विभक्ति परे हो तो (करोप्टू:) क्रोष्टुशब्द 
(विभाषा) विकल्प कर के (तृज्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता है । 

तृतीयादि विभक्तियों में अजादि विभक्तियां आठ हैं। १ दा(आ), २ डे (ए), 
३ हइसि (असू), ४ उस (अस्‌), ५ ओोसू, ६ आम्‌, ७ डि(इ), ८ ओस । 

जिस पक्ष में क्रोप्ट्‌ आदेश न होगा वहां सर्वत्र घिसछज्ञा हो कर “शम्मु' शब्द 
के समान प्रक्रिया होगी । 

तृतीया के एकवचन में 'ऋरोप्टु--आ' इस स्थिति में अजादि तृतीयादि विभक्ति 
परे होने से विकल्प से तृज्वस्भाव हुआ। तृज्वज्भावपक्ष में 'कोष्ट्‌ू--आ' इस स्थिति में 
इको यणचि (१५) से ऋकार को रेफ आदेश हो कर “क्रोष्ट्रा' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
तृज्वत्‌ के अभाव में घिसज्ज्ञा हो कर टा को ना आदेश करने पर “क्रोप्टुना' रूप सिद्ध 
होता है । 

भ्यामू, भिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ तृतीयादि होने पर भी हलादि हैं, अतः इन में 
तृज्वद्भाव न होगा--कोष्टुम्याम्‌, क्रोप्टुसिं, क्रोष्टुम्य:, क्रोष्टुपु । 

चतुर्थी के एकवचन में “क्रोष्टु--ए' इस दक्षा में विकल्प कर के तृज्वद्भाव 
हुआ | वृज्वद्धभावपक्ष में यणू हो--क्रोष्ट्रे' रूप सिद्ध हुआ । तदभावपक्ष में घेडिति 
(१७२) हारा गुण हो कर अव्‌ आदेश करने से---क्रोष्टवे” रूप सिद्ध होता है । 

तृज्वद्भावपक्ष में पञचमी और पप्ठी के एकवचन में “क्रोष्टू-+-अस्‌' इस दशा 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघ॒०] विधि-सूत्रमू--(२०८) ऋत उत्‌ ।६११।१०७॥ 

_ ऋतो डर्सि-डसोरति उद्‌ एकादेश: | रपरः || 

अर्थ:--ऋत्‌ से डरसि अथवा डस्‌ का अत्‌ परे हो तो पूर्व-[-पर के स्थान पर 
उत्‌ एकादेश हो । उरण्रपरः (२६) से रपर भी हो जायेगा। 

.. व्याख्या--ऋत: ५१॥ डइर्सि-डसो: ।६।२। (इसिं-डसोइच से) | अति ॥७॥१। 
(एडः पदान्तादति से )। पूर्व-परयो: ६8२॥ एक: ।११। हक पूर्वपरयोः यह अधिकृत 
है)। उत्‌ १8 कर्थ--- (ऋतः) हस्व ऋकार से (इसि-डसो:) इसि अथवा इस 
का (अति) अत्‌ परे हो तो (पूर्वे-परयो:) पूर्व-+ैपर के स्थान पर (एक:) एक (उत्‌) 
हस्व उकार आदेश होता है । उरण्रपरः (२६) से रपर हो कर 'उर्‌ आदेश वन 
जायेगा । हों 

प्रइन--प्रत्यय अर्थात्‌ विधीयमान अणु अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं होता-- 
यह पीछे अणुदित॒० (११) सूत्र में कहा गया है। इस नियमानुसार ऋत उत्‌ यहां 
विधीयमान उकार से सवर्णों का ग्रहण न होगा । इस से दी्घे ऊकार आदि के एका- 


२६६ भमौस्यास्यपोपेतायां लधुसिद्धास्तकोौमुद्याम्‌ 


देश होने की क्षाश्द्भा नही की जा सकती १ तो पुन. ऋत उत्‌ में उतार को तपर करने 
वा क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर--यहा उकार को तपर करने से आचाय॑ यह जनाना चाहते हैं कि--- 
भाव्यमानोधप्यभ्‌ ववचित्‌ सवर्णान्‌ सुह्हाति अर्थात्‌ कहीं २ विधीयमान भी अण अपने 
सबर्णो का ग्राहक हुआ बरता है | अत एव--यबलपरे यवला वा (वा० १३) वातिक 
द्वारा अभनुनासिक यकार आदिया का विधान हो जाता हैं। इसी प्रकार---अदस्तो$से्दादु 
दो म.(३४६) सत्र मे प्राचीन बैयाकरणो ने उकार से हृस्व और दीर्ष दोना प्रसार के 
उकारो का ग्रहण किया है। गद्य का विशेष विवेचन सिद्धान्तजौमुदी की टीकाओं 
में देखें । 

क्रोष्दू न-अस्‌' यहा ऋतु से परे इसि वा डस्‌ का अत्‌ विद्यमान है, अत प्रह्त- 
सूप्र से पूर्व (ऋ) और पर (अ) के स्थान पर उर्‌ एकादश हो---भोप्दू उरु स॒ 
हुआ | अब अग्रिम नियमन्सूत्र प्रवत्त होता है--- 


[लघु०] नियम-सूचम्‌--( २०६) रात सस्य ।घाशरडा 
. रेफात्‌ सयोगरान्तस्य सस्यव लोपो नानन्‍्यस्य । रेफस्य विप्तर्ग । क्रोप्टु । 

नीप्ट्री ॥ 

अर्य.--रेफ से परे यदि सयोगान्तलोप हो तो सबार का ही हो, अन्य वा नहीं। 

व्यास्पा--रात्‌ ॥५॥ १॥ सयोगान्तस्यथ ।६।१॥ सस्य ।६॥१॥ लोप ॥११॥ (सथो- 
गास्तस्यथ लोप, स॑)। रेफ से परे सयोगास्त्र सक्गर का लोप समोगान्तस्य लोप, (२०) से 
ही प्िद्ध हो जात है, पुन इस का क्यन सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ- के अनुसार निय- 
मार्य है। बत्त 'एव' पद प्राप्त हो जाता है। अर्य --(रात्‌) रेफ से परे (सयोगान्त- 
स्‍्य) सयोग के अन्त में वत्तेमान (सस्य) सवार का (एवं) ही (लोप ) लोप होता 
है, अन्य किसी वर्ण का नहीं । उदाहरण यधा--'ऊर्क/ ॥ नपुसक ऊर्जू शब्द से सूँ का 
लुक (२४४) होने पर समोगान्तस्य लोप.(२०) द्वारा जकार का लोप प्राप्त हाता है, 
बह भत्र इस नियम के कारण नही होता । 


नोट--ध्यान रहे कि नियमसून्रों के उदाहरण वही होते हैं जो लोव भे प्रयु- 
दाहरण समझे जाते हैं । नियमसूत्रो की चरितार्यता भी इसी में है। पति” सघास एव 
(१८५) का उदाहरण बस्तुत पत्ये' ही है, 'भूषतये” नद्ढी, इसी प्रकार रात्सह्य (२०६) 
वा उदाहरण “कर्क ही है, “क्रोप्टू." नहीं। बालकों वे बोध वे लिय ही 'भूपतये' आदि 
रुपो में नियमसूत्रों की प्रवृत्ति दर्धाई गई है । 

क्रोप्टू उर्‌ स्‌' यहा पर रात्सस्थ (२० €६)कीो सहामता से समोगास्तत्य ल्ाप' 
(२०)हारा सकार का लोप हो कर अवसान में सरवसानयथों ० (६३)५ रेप को विसर्गे 
क्रने से क्रोष्टू ' रुप सिद्ध होता है। तृज्वड्भाव वे अमाय मे घिसछज्ा होकर धेंडिति 
(१ हा से गुण तथा इसिंडसोइच (१७३) से पूर्वाध्प होकर “क्रोप्टो प्रयोग 
बनता है । 


भजन्त-पुलूंलिज्धू-प्रकरणम्‌ २६७ 


पण्ठी के द्विवचन में “क्रोष्टु+-ओस्‌” इस दश्ञा में तृज्वस्भाव हो कर यण करने 
से--करोष्ट्रो: । तदभावपक्ष सें भी उकार को वकार होकर---“क्रोष्टवो 


पष्ठी के बहुवचन में 'क्रोष्टु-) आम्‌' इस दशा में तृज्वद्धाव तथा हस्वनद्यापः 
(१४८) से नुंट युगपत्‌ प्राप्त होते हैं । दोनों सावकाश है । नँठ को हरीणाम्‌ आदि 
में तथा तृज्वद्भाव को “क्रोष्ट्रा' भादि में अवकाश्च प्राप्त हो चुका है । इस पर विप्र- 
तिषेधे पर कार्यम्‌ (११३) से पर कार्य होने के कारण तृज्वज्भाव ही प्राप्त होता 
है । भव अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] वा०-- ( १६) नुँमू-अचिर-तृज्वद्धावेभ्यो नुंद पूर्वेविप्रतिषेधेन ॥ 
क्रोष्टनाम्‌ । क्रोष्टरि | पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ !। 


अर्थ:--नुमू, अचू परे होने पर रेफादेश [अछि र ऋतः (२२४) से] और 
तृज्वद्धाव--इन से पूर्व विप्रतिपेघ के कारण नूट्‌ हो जाता है। 

व्यास्या--तुल्य वल वाले दो कार्यो का प्रतिपेघ होने पर विप्रतिषेधे पर 
फार्यम्‌ (११३) द्वारा अप्टाध्यायीक्रमानुसार परकार्य विधान किया जाता है। इस से 
--मनोरथ:, रामेम्यः आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। परन्तु ऐसा करने से व्याकरण में 
कहीं कहीं दोप भी आ जाते हैं । वयोकि वहां परकार्य करना इष्ट नहीं हुआ करता, 
पुरवेकार्य करना ही अभीष्ट होता है। तो उन दोयों की निवृत्ति के लिये विप्रतिपेधें पर 
कार्यम्‌ सूत्र को विप्रतिपेधे5्पर कार्यम्‌ इस प्रकार पढ़ अपर अर्थात्‌ पूव॑ंकार्य का विप्रति- 
पेघ में विधान कर इप्ट सिद्ध किया जाता है। परन्तु कहां कहां 'अपरम्‌ कार्यम्‌' छेद 
करें---इस के लिये भगवान्‌ कात्यायन ने अपने वात्तिकों में उच्त उन स्थानों का परि- 
गणन कर दिया है। यह वात्तिक उन में से एक है। इन परिगणित स्थानों के अति- 
रिक्त सर्वत्र परकार्य और इन में पूर्वकार्य होगा । 

भाष्यकार भगवान्‌ पतज्जलि 'पर' शब्द को इष्टवाची मान कर दोप निवृत्त 
कर लेते हैं। यथा--अस्तीष्टवाची परदव्दः, तद्यथा--परं धाम गतः ।॥ इष्टं धाम 
गत इति गम्यते । तद्‌ य इष्टवाची परद्वब्दस्तस्थेदं ग्रहणम्‌ । विप्रतिषेधे परं यद्‌ इष्ढं 
तद्‌ भवतीति । 

नम [इकोइवचि विभक्तो (२४५) से], अच्‌ परे होने पर रेफादेश [अधि र 
ऋतः (२२५) से] और तृज्वद्भाव [तृज्वत्कोष्टुः (२०३), विभाषा तृतीयादिष्वचि 
(२०७) से]--इन तीन कार्यो के साथ यदि नुद्‌ [ हस्वनद्यापो नुंद (१४८) ] का 
विप्रतिपेष हो तो नूँद ही होता है । वे तीनों यद्यपि अष्ठाध्यायी में सूत्रक्रमानुसार पर 
हैं और इन की अपेक्षा नुंट पूर्व है तथापि नूँद्‌ हो जाता है। नुम्‌ तथा अच्‌ परे होने 
पर रेफादेश के साथ नुँट्‌ के विप्रतिपेष के उदाहरण आगे 'वारि' और 'तिसू* शब्दों 
पर स्पष्ट किये गये हैं । यहां तुज्वद्भाव के साथ नुँद्‌ के विप्रतिपेध का उदाहरण 
प्रस्तुत है--- 


श्द्८ अंमीव्यास्ययोपेताया लधुततिद्धास्तकौमुद्याम्‌ 


'क्रोष्ट--भाम्‌' यहा नुँटू का दुज्वज्भाव के साथ विप्रतिपेघ है अत प्रकृत- 
वात्तिक द्वारा पुवंविप्रतिपेध से नुंट हो मामि( १४६) से दीर्घ करने पर---क्रोप्टूनाम्‌ 


'त्ोष्टु--३ (डि) यहा 'इ! यह अजादि सृतीयादि विभक्ति परे है अत विकल्प 
से तृज्वद्भाव हो गया । तृज्वज्भावपक्ष म ऋतोडि० (२०४) से अर गुण हो वर 
'क्रोप्टरि' रुप बना । तदमावपक्ष में अच्च घे (१७४) से डि को औ तथा उपर वो 
अकार कर बृद्धिरेच्ि (३३) से वृद्धि करते से श्ौप्टो' रूप सिद्ध हआ | 

है क्रोप्टु--स्‌। सम्बुद्धि मे तृज्वद्भाव वे निषेध दे कारण तुज्ब,्कोप्डू (२०३) 
प्रवृत्त न हुआ । हस्वत्य गुण (१६६) स गुण तथा एड्हस्वात्‌० (१३४) द्वारा 
सम्बुद्धि के सकार वा लोप हो कर 'हु क्ोप्टो! रूप बना। 'हे क्रोप्ट लिखना मशुद्ध 
है। क्रोप्ट' शब्द की रूपमाला यधा--- 


प्रणमा ऋोष्टा ऋक्रीप्टारी ऋओीप्टार 
द्वितीया कोष्टारस के कोप्ट्न्‌ 
तृतीया त्रोष्ट्रा, तोप्टुना क्रोष्टुम्याम्‌ प्रोष्टुमि 
ज्ञतुर्यो कोप्ट्रे, कोप्टे.. ,, ऋष्टुम्य 
परुचमी ऋ्रोप्टु न क्रोप्टो हो । | 

षष्ठो #. # क्रोष्ट्रों, नोप्टूवी ब्रोप्टूनामृ 
सप्तमी त्रोष्टरि, कोप्ठो ,, ; प्ोष्टरपु 
सम्बोधन हू क्रोष्टो ! हू तीप्ठारी | है त्रोष्टार ! 

अभ्यास (३१) 


(१) ऋत उत्‌ मे तपर करने वा बया प्रयोजन है ?सविस्तर टिप्पणी करें | 

(२) पूर्वविप्रत्तिपिंध कोर परविप्रतिपेष क्मि कहते है ? इन दोना पा बि- 
प्रतियेधे पर कार्यमू इस एक ही सूत स कीस प्रतिपादन किया जाता है ? 

(३) रा्सस्य सूत की व्यास्या करते हुए इस बात को स्पष्ट करें कि नियम- 
सूत्रों के प्रत्युदाहरण ही वस्तुन उदाहरण होते हैं। 

(४) दिस आन्तये के कारण क्रोप्टु छब्द के स्थान पर भ्रोप्टू आदेश हो 
जाता है ? 

(५) 'ेन्ोप्ट !” प्रयोग के शुद्धाशुद्ध होने का विवेचन करें । 

(६) पृत्रनिर्देश्पूर्वक निम्तस्थ प्रयोगो की सिद्धि बदें-- 
१ तोप्टु ।२ त्राप्ट ॥३ कोप्टनामू | ४ कोप्टारी। ४ भानो 
६ त्ोष्ट्रा । ७ शम्भव ॥6 झम्भो। ६ क्रोप्ठा। १० करोष्टरि। 


(यहा 'हस्वथ उकारान्त पुलूँलिज्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 


नजजनना- ननिननना 
9 कक 
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+ री 


अव ऊकारान्त पुलँलिज्ग शब्दों का वर्णन किया जाता है-- 
[लघु०] हहः, हह्नौ, हह्नः | हहून्‌ । इत्यादि ॥। 

व्यास्या --' हुह' अव्युत्पन्त प्रातिपदिक है। हाहा हहृश्चैचमाचा गन्धर्वास्निदिवौ- 
कसाम्‌ इत्यमर: । इस का अर्थ 'गन्धव-विज्येप' है । इस की रूपमाला यथा -- 
प्र० हूहः. हल्ला. हह्ग | प० हृह्ब” हहम्याम्‌ हहस्यः 
द्वि० हहम्‌ूछे शा हिना [पि० ० हल्बोाए  हह्वाभ 
हृ० हह्हा४ हूहम्याम हृहभिः | स० हृह्नि है. हहृपु 
० हृह्ने ऐ हृहृम्यः सं० हेहूहःः है हल्लो! हे हृह्वः! 

+ दीर्घाज्जसि च से पूर्वमवर्णदी् का निषेध हो कर इको यणचि से यण्‌ । 

0 यहां अमि पूर्व: (१३५) से पूर्वरूप हो जाता है । 

$ पूर्वसवर्ण-दीर्घ हो कर तस्माच्छसो नः० (१३७) से नत्व हो जाता है। 

* सर्वत्र इको यणचि (१५) से यण्‌ हो जाता है ! 
[लघु०] अतिचमू'शब्दे तु नदीकार्य विशेष: । हे अतिचमु!। अतिचम्ब। 
अतिचम्वाः । अतित्रमुनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌ ।। 

व्यास्या--'चम्‌” शब्द ऊदन्त नित्यस्त्रीलिड्र है। इस का अर्थ है--सेचा । 
चमूम्‌ अनिक्रान्त:--अतिचमू:, अत्यादयः करान्ताथ्थ्थें द्वितोथया (वा० ५६) इंति 
वात्तिकेत समास: । जो सेना को अतिक्रमण (विजय) कर गया हो उस विजेता को 
'अतिचमृ' कहते हैं। 'अतिचमू” शब्द की प्रथमलिजुग्रहणञ्च वात्तिक की सहायता से 
यू स्थ्यास्यों नदी (१६४) सूत्र द्वारा नदीसछ्ज्ञा हो जाती है । अतः नदीकाये अर्थात्‌ 
सम्बुद्धि में छस्व, डितों में आटू का आगम; आम को नृंद्‌ आगम और हि को आम्‌ 
आदेश ये सव कार्य हो जाते हैं । 'अतिचमृ' शब्द की समग्र प्रक्रिया वहुश्ेयसी शब्द की 
तरह होती है | केवल ड्यन्त न होने से सूँ का लोप नहीं होता । 

अतिचमू' शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्रथमा अतिचमू: अतिचम्वी अतिचम्वः 
द्वितीया अतिचयूम्‌ ड़ अतिचमृन्‌ 
तृत्तीया अतिचम्वा अतिचमुम्याम अतिचमूमिः 
चतुर्थी अतिचम्वै[ गा अतिचमूम्यः 
पञुचनी अतिचम्वा:[ छः गा] 

पष्ठो फू अतिचस्वो: अतिचमनाम्‌ 4/ 


सप्त्मी अतिचम्बाम्‌ & गा] अतिचमृषु 

सम्बोधन हे अतिचमु! * हे अतिचम्बो! हे अतिचम्बः! 

+ हत्यन्त न होने से हल्डचयाव्स्यःण (१७६) द्वारा सुँलोप नहीं होता । 

4 आप्मद्याः (१६६), आदश्च (१६७), इको यणचि (१५) । 

९/ ह॒त्वनचापो चुँद (१४८) से नुँट्‌ । 

(8 हेराम्नद्यास्तीम्यः (१६८), आग्नया: (१६६), आटइच (१६७), इको 
थणचि (१५) ! है 

* अस्वार्थनदोहुस्वः (१६५), एड्हस्वात्सस्वुद्े: (१३४) । 
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[लघु०] सलपू ॥ 

व्यास्या--सल पुनातीति खलपू । 'खल' कर्मोपपद पत्र धवने [प्रघा० उ०) 
घातु से क्विंद्‌ प्रत्यय करने पर 'खलपू झ्ब्द निष्पन्न होता है। भ्राड द्वारा सलियात 
या स्थान को शुद्ध करने वाले नौकर को “खलपु' कहते हैं । अथवा दुष्टों वो पवित्र 
करने वाले को भी 'खलपू' कह सबते हैं। 'खलपू' घ्ब्द में ऊकार 'पू' घातु का अवगव हैं। 

खलपू |-स्‌' यहा ड्यन्तादि न होने से सुलोप नहीं होता--'सल्षपू | । 

'खतपू--भऔ' यहा पूर्वसवर्णदीधं प्राप्त होने पर दीर्घाज्नति व (१६२) से 
उस वा नियेष हो जाता है। अब इकौ यणचि (१४) से यण्‌ प्राप्त होने पर विववन्ता 
धातुत्व न जहुति वे' अनुमार धातु होने से उस का भी बांध कर अचि इनुनधातु० 
(१६६) से उ्वेड प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसृत्र प्रवृत होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूतम-- (२१०) ओ. सुंपि ।६१४।८३॥ 

धात्ववगवसयोगपूर्वो न भवति ये उवर्ण तदस्तो यो धातु, तदन्त- 
स्पानिकाचो5ज्वूस्य यण्‌ स्थाद्‌ अबि सुंपि ! खलप्वी, खतप्य ॥॥ 

अर्थ --धातु का अवयव संयोग पूर्व मे नही जिस उबण्ण के, वह उवंर्ण है अन्त 
में जिम घातु के वह धातु है अन्त मे जिस के, ऐसा जो अनेक्नाच अज्भ, उस को यण्‌ 
हो अजादि मुँप परे होने पर । 

व्याटया--ओ (६१ अनेकाय ।६।१ असयोगपृर्वस्थ ।६।१। (झरनेकाचोड- 
सयोगपूर्वेस्‍थ से) । धातो ॥६।१॥ क्षचि ।७।१। [अधि झजु-्धातु० से) । सुंपि । ।७४६। 
यणू्‌ ।१!१ (इंणो भरण्‌ से) | 'ओ ' पद 'उ' शब्द के पप्ठी का एक्व्चन है। इस वा 
अर्थ है--उवर्णत्य । 'घानो! पद की आवृत्ति थी जाती है। एस 'घातों' पद 'ओ' 
का विश्येष्य बत जाता है जिस से 'ओ से तदस्तविधि हो कर “उयर्णान्तस्य धातों 
ऐसा हो जाता है। दुसरा 'घातों ' पद 'असयोगपुर्व स्थ' पद दे” संयोग! अश ये साथ 
सम्पद्ध होता है। अद्भरय यह अधिकृत है। इस का 'ओर्घातों ! (उयर्णोन्‍्तस्थ धातो 
यह विद्येषण है। अत विद्येपण से तदस्तविधि हो कर-. उवर्णान्तधात्वल्तस्य अज्जस्य 
ऐसा अर्थ हो जाता है। 'अभेकाच ! पद 'अद्धुस्य' वा विशेषण है। 'असयोगपूर्वस्य' 
का 'ओ ' दे साथ सामानाधिकरण्य है। अर्थ -- (धातो, अमयोगपूर्वस्य) घातु वा 
भवयव समीग जिस के पूर्व में नही ऐसा (ओो ) जो उबर्ण, तदन्त [घानों ) जो धातु, 
तदेन्त (अनेबाच ) अनेक क्षचों वाले (अज्भस्य) अद्भू के स्थान पर (यू) यणू आदेश 
हो (अरचि) अजादि (सूंपि] सूंप्‌ परे होने पर ! तात्पर्य--अजादि सुंप्‌ प्रत्यय परे रहते 
उसे अनैकाच अज्डू वो यण आदेदा होता है जिस वे अन्त में उवर्णान्त धातु हो परन्तु 
धातु वे' उबर्ण से पूर्व घातु का अवयव सयोग भ हो । 

एरनेकाचोइसयोगपूर्वस्थ (२००) सूत्र का विषय दर्वर्धान्त धातु है और इस 
का विषय उवर्णान्त धातु है। वह प्रत्येक प्रकार थे अजादि प्रययों मे मेणू करता है 
भर यह वेवल अजादि सुँप्‌ मे | शेष सब बातें दोतो में समान हैं। दोनों क्षति इनु० 
(१६६) वे अपवाद हैं। 
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ेल्‍ खलपू--भौ' यहां 'पू' उवर्णान्त धातु है, इस के उवर्ण से पूर्व धातु का कोई 
अंवयव संयोगयुक्त नहीं । अनेकाच्‌ अद्भू खलपू” है इस से परे 'औ” यह अजादि सुंप्‌ 
वत्तेमान है ही। अत: अलोष्न्त्यपरिभापा की सहायता से प्रकृतसूत्र द्वारा ऊकार को 
यण >> वकार हो कर---'खलप्वौ” रूप बना ! 

नित्यस्त्रीलिज्री न होने के कारण 'खलपू' शब्द की नदीसऊज्ञा नहीं होती; 
अतः आद आदि नदीकार्य नहीं होते । सर्वत्र अजादि सुँपों में यण्‌ हो जाता है। रूप- 
माला यथा -- 
प्र. खलपू: खलप्वी. खलप्वः | १० खलप्व: खलपृभ्याम्‌ खलपृभ्यः 


द्वि० खलप्वमूई ,, आ प० + खलप्वोी:.. खलप्वाम्‌ 
तृ० खलप्वा खलपृम्याम्‌ खलपुभि: | स० खलप्वि 7 खलपृपु 
सच० खलप्वे ) खलपुृम्य: | सं० हेखलपृ:! हे खलप्वी! हे खलप्व:! 


+ अम्‌ और शस्‌ में परत्व के कारण ओः सुंपि (२१०)से यण्‌ हो जाता है। 


[लघु०] एवं सुल्वादय: ।। 

व्याय्या--'खलपू' शब्द के समान ही 'सुलू, उल्लू” आदि शब्दों के रूप होते 
हैं। सुप्ठु बुनातीति सुलू: (अच्छी प्रकार से काटने वाला) । उत्क्ृप्ट लुनातीति उल्लू: 
(उत्कृष्ट रीति से काटने वाला) । लूबु छेदने (क्रया० उ०) धातु से कर्त्ता में क्विंप्‌ 
प्रत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है । सर्वत्र अजादि सुंपों में यण्‌ (२१०) हो 
जाता है। ध्यान रहे कि उल्लू” में संयोग घातु का अवयव नहीं, उपसर्ग के तकार 
को मिला कर बना है अतः यण्‌ करने में कोई वाघा उपस्थित नहीं होती । इन दोनों 


की रूपमाला यथा--- 
सुलू उल्लू 


प्र०. सुलू: सुल्वी सुल्वः प्र० उल्लू: उल्ल्वी उल्ल्वः 
द्वि० सुल्वम्‌ हि है हि० उल्ल्वम्‌ दे सर 

तृ० सुल्वा सुलूस्याम्‌ सुलूभिः | तृ० उललवा उल्लूम्यामू उल्लूभिः 
च० सुल्वे | सुलूभ्य: | च० उल्ल्बे ञ उल्लूम्यः 
प० सुल्वः हि हे प्‌०. उल्ल्वः , 
प० » सुल्वो: सुल्वामू | घ० »  उल्ल्वों: उल्वाम्‌ 
स० सुल्वि ३ सुलूपु स० उल्ल्वि गा उल्लूपू 
'सं० हेसुलू:! हेसुल्वी! हेसुल्व:: 6 सं० हे उल्लू:! हे उल्ल्वी! हे उल्ल्वः! * 


[लघु०] स्वभू: । स्वश्ुवी । स्वभुव: ॥ - 
व्याद्या--स्वस्माज्ू वतीति स्वभू: । 'स्वपूवेंक भु सत्तायाम्‌ (म्वा० प०) 

धातु से किवेप्‌ प्रत्यय करने पर 'स्वभू” शब्द निष्पन्न होता है। ब्रह्मा को 'स्वभू' कहते हैं। 
स्वभू--सुँ-स्वभूः । ड्चन्तादि न होने से सुँ का लोप नहीं होता । 


२७२ भैमोव्यास्ययोपैताया लघप्तिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


'स्वभू--ओऔ' इस दशा मे प्रथम इकों थणचि (१५) से यण्‌ प्राप्त है। उस 
का बाध वर पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त हुआ । उस का दीर्घाम्जस च (१६२) से निषेध हो 
गया | पुन इको यणचि से यण्‌ प्राप्ति, उस का वाध कर अधि इनु० (१६९) से उवंड 
बादेश की प्राप्ति, उस का वाघ कर ओ सुँपि (२१०) से यण प्राप्त होता है॥ इस 
यण्‌ का से भूसुधियों (२०२) से निषेध हो जाता है। तब पुन उबेंद आदेश हो कर 
'स्वभुवी' रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार आगे अजादि विभक्तियों में सर्वत्र उर्बेंड कर 
लेता चाहिये । 'स्वभू' शब्द की रूपमाला यधा-- 
भ्र०. स्वभू स्वमुवी स्वमृव | प० स्वभूव स्वशुम्यामु स्वमृम्य 


दि० स्वमुवम्‌ » ४ पघ० ., स्वमुवों स्वभुवाम्‌ 
तुृ० स्वसुवा स्वभभ्याम स्वभूमि | स० स्वभुति न स्वभूप्‌ 
ध० स्वमुवे के स्वभुभ्य | स० हे स्वभू! है स्वभुवौ हैस्‍्वमुव 


इसी प्रवापर स्वयम्भू (ब्रह्मा), जात्मभू (कामदेव) प्रतिभू (जामिन) आदि 
दाब्दो के रूप होते हैं । 
[लघु०] वर्धाम* ॥ 

व्यास्या--वर्पासु भवतीति घर्षाभू (दर्दुर भेढात) | वा पूर्वक भू सत्तागाम्‌ 
(म्वा० प०) धातु से किद्रेष्‌ प्रत्यय करने पर 'वर्पामू' शब्द निष्पन्न होता है। यहा 
अजादिया मे ओ सुंधि (२१०) द्वारा प्राप्त यणू का न भूसुधियो (२०२) स निषेध 
ही जाता है। इस पर अ ग्रिमसूत्र से पुन यणू का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विधि-सूजमू-- (२११) वर्षम्विद्य ।६॥४॥८४॥। 
अस्य यण्‌ स्याद्‌ अधि सुंपि । वर्षाम्वी । इत्यादि !। 
अर्थ. -अजादि सुँप्‌ प्रत्यय परे होने पर वर्षाभू शब्द को यण्‌ हो । 
दयाटया--अचि (७।१। (अछि इनु० से)। सुंपि ।9१। (ओ सुंधि से)। वर्षाम्व 
(६।ह। च इत्यव्ययपदम्‌ । यण्‌ ॥0१! (इणों यण से) । अर्थ ---(अचि) अजादि 
(छुपि) सूँप्‌ परे रहते (वर्षाम्व ) वर्षामू झब्द के स्थान पर (यण्‌) यण्‌ हो। 
अ्रलोह्न्त्पपरिभाषा से अन्त्य अलू ऊकार को यणू होगा। रुपमाला यथा-- 
भ्र० वर्पाभू वर्षाम्वौ वर्षाम्व | प० वर्पाम्व वर्पाभूम्यात्‌ वर्पाय्ुम्य 


द्वि० दर्षाम्दमू ,, छूक.. ,, वर्षाप्दोी.. वर्षोम्वाफ्‌ 
तृ० वर्षाम्वा वषभ्म्याम्‌ वर्षशरूमि | स० वर्पाम्बि » वर्षाभूषु 
घ० वर्षाम्वे कर वर्षाभूम्य / ० हे वर्षामर | है वर्षाम्वो! हे वर्षास्व ! 


ध्यान रहे कि नदीसछता न होने से आद आदि वार्य न होंगे । 
[लघु०] दृन्सू ॥ 

व्याटया--रनू! अव्यय के उपपद होने पर 'भू' धातु से विवेप्‌ प्रत्यय करने पर 
“इन्मू' ब्ब्द निष्पल्न होता है। दतु-हिंसा भवते--प्राप्तोतीति इत्मू ॥ वर्ततेमाव 
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उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में इस के प्रयोगों के उपलब्ध न होने से इस के अर्थ में बड़ा 
विवाद है। कई इस का अर्य सपंविशेष वा वज्॒ करते हैं, कोई इसे वानर वा सूर्यवाची 
मानते हैं । 

अजादि विभक्तियों में मोः चुंपि (११०) से प्राप्त यणू का न भूसुधियो: (२०२) 
से निषेघ हो जाता है। तव अग्रिमवात्तिक से पुनः यण्‌ का विधान करते हैं--- 
[लघ०] वा०--( २० ) दृन्करपुन:पुर्वस्य भुवों यण्‌ वक्‍तव्यः ॥ 

दृन्भ्वी | एवं करभू: ॥ 

अयें:--अजादि सुंप्‌ परे होने पर इनू, कर ओर पुनर्‌ पूर्व वाले भू! शब्द के 
स्थान पर यण्‌ आदेश करना चाहिये । “ 

व्याख्या --यह वात्तिक वर्षान्वित्च (२११) सूच्र पर महाभाष्य में पढ़ा गया 
है । इन्भू, करभू और पुनर्मू शब्दों के ऊकार को यण्‌ हो अजादि सुंप्‌ परे हो तो--यह 
इस वात्तिक का तात्पयें है । 5 

/हन्भू! शब्द को इस वात्तिक से अजादि सुंप्‌ में यणू हो जाता है। रूपमाला 


यथा--- 

प्र०. सन्‍्भूः ह्म्म्वी.. हत्म्वः प० हत्म्म:. इहन्सूम्याम्‌ इहन्भूभ्यः 
द्वि० हन्‍म्वमू ,, भर प० » हतम्वो:. हन्म्बाम्‌ 
तृ० ह्म्वा इहभूम्याम्‌ हन्भूभिः | स० इन्सम्वि हु हम्भूषु 
घ० इन्‍्म्वे $) उन्‍्यूम्यः  सं० हे हन्‍भू: ! हे हनम्वौ! हे ह्म्वः ! 


इसी प्रकार करभू और पुनर्भू शब्दों के रूप बनते हैं। करे भवतीति करभू: 
(नख--नाखून) , पुनर्भवतीति पुनर्मू: (पुनः पैदा होने वाला) । कर और पुनर्‌ के 
उपपद रहते भू सत्तायाम्‌ (भ्वा० प०) धातु से क्विंपू्‌ प्रत्यय करने पर करभू और 
पुनर्भू शब्द निष्पन्न होते हैं। अजादि विभक्तियों में पूर्वोक्त वात्तिक से यणू हो जाता 
है । रूपमाला यथा--- 


करम पुनर्भ 
प्र० करभू: करम्वी करम्वः प्र० पुनर्म: पुनम्वी पुनर्म्व: 
द्विी० करम्वमू » हे हिं० पुनम्वम ,, ५५ 
तृ० : करम्वा करशभूृम्याम्‌ करभूमिः | तृ० पुनर्म्वा पुनर्भुम्याम्‌ पुनर्भूभि: 
च० करमस्वे छः करभूम्य: | च० पुनर्म्वे ४... पुनर्मुस्थः 
पं० केरस्व: 7 हा प० पुनम्वः । हि । 
घण. +» करम्वो: करम्वामू [० , पुनम्वों:. पुनर्भ्वाम्‌ 
स० करशभ्वि ५; करभूपु स॒० पुनभ्वि ही पुनर्भूपु 


सं० हे करभू:! हे करम्वो! हे करम्व:! | सं० है पुनर्मू:! हे पुनम्वी! हे पुनर्स्वे: [ 
सूचना-- पुनः व्याही हुई स्त्री' इस अर्थ में 'पुरर्भू” दाष्द नित्यस्त्रीलिज् होता 

है, पुलूँलिज्ज नहीं। स्त्रीलिज़ु में इस का उच्चारण सिद्धान्त-कौमुदी में देखना चाहिये । 
| ल॒० प्र० ( श्८ ) 


शछर भेमीवग्यादययोपेतायां लघृप्तिदास्तकौसुधाम 


अभ्यास (३२) 

(१) 'चुलू-+-अतुस्‌८"-लुलुवतु ' आदि में ओ. सुंपि से वणु वयो न हो २ 

(२) 'पिलप्वो, खलप्व ' आदि में एरनेकाच ० से यण्‌ क्‍यों नहीं होता ? 

(३) स्वभू, वर्षाभू, आत्मभू, वरभू, खलपू, अतिचम्‌ और हूहू धब्दों के 

द्वितीया तथा सप्तमी के एकचचन में रूप सिद्ध करें । 
(४) उबेंड आदेश भो सूंधि के यणू का बाघक है या इको धणचि मे बण्‌ 
क्य ? सप्रमाण स्पष्ट करें। 

(५) एरनेकाच.० सूत्र वी अपेक्षा ओ. सुंपि सूत्र में क्या विशेषता है ” 

(६) भो. सुंपि सूत्र का सोदाहरण विवेचन करें 

(यहाँ दीर्घ ऊफारात्त पुलुलिद्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 

वनम+#ननननननन.. ५)... अमन अभय 

अब ऋकारान्त पुललिजड्ध दब्दा वा बर्णव करते हैं -- 
[लघु०] घाता । है धात ! । घातारौ । घातार., ॥ 

ध्याय्या--डुधाज्‌ घारण-पोषणयो (जुहो० उ०) घातु से कर्त्ता मे तुन्‌ वा तृच्‌ 
प्रत्यय करने पर “धातृ” छ्षब्द निष्पन्त होता है । दघातीति धांता, धारण पोषण करने 
वे बारण परमात्मा का नाम 'घातू' है । 

'घाठू' झब्द के रुप प्राय फ्ोप्टू धब्द के समान बनते हैं। तथाहि-- 

से में ऋचन्त होने से ऋचुशमस्‌० (२०५) भूत्र से अनेंह आदेश, अप्तृश्तृध » 
(२०६) से उपधादीघं, हलूडधाव्म्य ० (१७६) से अपृक्त सकार का लोप और न 
लोप ० (१८०) से भवार का लोप हो कर 'धाता' रूप बनता है। 

सम्बुद्धि में “ह धातृ-+-स्‌' इम दश्शा मे अनेंड आदेश नही होता । ऋतो हिसवे- 
नामस्थानयों (२०४) से क्रकार के स्थान पर ग्रुण >अर्‌ हो, सुंतोप और रेफ को 
विमर्ग करने से-'हे घात ।! रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि सम्बुद्धि मे निषेध 
के कारण उपधादीर्ण नही होता । 

विशेष--घातर्दे हि, घातयेच्छ, घातरव इत्यादि स्थानों पर दे का रेफ न होने 
से हशि च (१०७) आदि से उत्द न होगा । अत 'घातो देहि, घातो यच्छ, धातोइव॑ 
बादि लिएना अशुद्ध है। 'धाता रक्षा इत्यादि स्थाना पर रो रि [१११) से रेफ* 
लोप तथा दुसोपे पुर्वेस्थ दीघोंड्य (११२) से पूर्व अण्‌ को दी तो हो ही जायेगा । 

प्रथमा के टद्विवचन में 'घातृ-+-औ' यहा ऋतो हिसवंनामस्थानयो- (२०४) 
४ फतार वा अर गुण तथा अप्तृत्तूचू० (२०६) से उपधादीर्ष हो कर--धातारु +- 
भी +नथातारी । इसी श्रकार जसू, अम्‌ और बौद्‌ मे--'धातार , घातारम्‌, पातारौ' 
रुप मिद्ध होते हैं । 
म् द्वितीया के बहुवचन '“घातृ --अस्‌' (इास्‌) मे सर्वनामस्थान न होने से ऋतों 
ईननामस्थानयों (२०४) द्वारा गुण नही होता । पूर्व॑सवर्णदीर्ष हो वर सकार को 
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नकार आदेश हो जाता है--धातुन्‌ । यहां पदान्तस्थ (१३६) से णत्व का निषेध 
समभना चाहिये । 

तृतीया के एकबचन “धातु +आ' (टा) में इको यणलि (१५) से यण हो 
जाता है--धात्र्‌ +ज्ाज"वात्रा' । स्थामू, भिस्‌ और भ्यस्‌ में कुछ परिवर्तन नहीं 
होता--धातृम्याम्‌ घातृभि:, धातृम्यः । 

चतुर्थी के एकवचन 'घातृ--ए' (डे) में भी इको यणचि (१५) से यण्‌ हो 
कर--धात्र +ए८"-'धात्रे । 

पृञ्चमी वा पप्ठी के एकवचन “'घातृ +अस्‌' (इसे वा डसू) में ऋत उत्‌ 
(२०८) द्वारा पूर्व +-पर के स्थान पर उर्‌ एकादेश हो कर सकार का संयोगानतलोप 
तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने से 'घातु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

घातृ +-भोस्‌ ->'बात्रो: [इको यणचि (१५) ]॥ 

पप्ठी के वहुबचन में हृस्वनद्यापो नुंद्‌ (१४८) से नूँद आगम तथा नामि 
(१४६) से दीर्घ करने पर--धात्‌ +-नामू । अब यहां रेफ या पकार न होने के 
कारण रपान्यां नो णः समानपदे (२६७) से णत्व प्राप्त नहीं हो सकता । भतः इस 
के लिये अग्रिम वात्तिक का अवतरण करते हैं--- 


[लघु०] वा०--( २१) ऋचवर्णान्नस्य णत्वं चाच्यम्‌ ॥ 


घावृणाम्‌ ॥। 

अर्थय:--णत्वप्रकरण में ऋवर्ण से परे भी नकार को णकार कहना चाहिये। 

व्याख्या--यह वात्तिक सम्पूर्ण गत्वविधायक सूत्रों का शेष समझना चाहिये । 
अतः प्रत्येक णत्वविधायक सूत्र में इस की प्रवृत्ति होती है। इस से जिस २ व्यव- 
धान या नियम के अधीन रेफ या पकार से परे णत्व करना कहा गया है वहां २ सर्वेत्र 
ऋचर्ण से परे का भी सद्ग्रह कर लेना चाहिये-- यह इस वात्तिक का तात्पर्य है । 

'घातु +- नाम्‌' यहां ऋवर्ण से परे इस वात्तिक की सहायता से रपान्यां नो णः 
समानपदे (२६७) सूत्र दवारा नकार को णकार हो कर 'घातृणाम्‌” प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

सप्तमी के एकवचन में ऋतो डिए० (२०४) से भ्ुण हो कर--घातरि । 

सुप्‌ में आदेशप्रत्यययो: (१५०) से पत्व हो 'बातृषु' सिद्ध होता है । 

धातु” शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र" धाता धातारी घातारः प० धातु: घातृम्याम्‌ धातृम्यः 
द्विी० धातारमू ,, धातृन्‌ प० » घात्रो: घातृणाम्‌ 
तृ० धात्रा घातृभ्याम्‌ घातृभिः [स० धघातरि ,, घातृपु 

क्० घात्रे हर बातृस्यः | सं० है घातः! है घातारी! हे घातारः! 


निम्नलिखित शब्दों के रूप भी इसी तरह होते है 
१. ध्यान रहे कि आम में सब ऋदन्तों को णत्व हो जाता है बत्त: चिह्न नहीं लगाया। 


गच्तूं 


क 


- अमर्य 

सपने वाला 
+-वहने वाला 
स्‍म्क्रने वाला 
मूखरीदने वाला 
>-सारथि वा द्वार॒पाल 
>-खोदने वाला 

55 गिनने वाला 
सजाने वासा 
न्ल्ग्रहण १रने वाला 
ब््वैीटने वाला 
>>जोतने वाला 

सू- जानते वांता 
+-त्तरने वाला 
स्न्वचान वाला 
्न्विश्वकर्मा 

ज-देने बाला 
स्लदीहने वाला 
“-देखने वाला 

- धारण करने बाला 
“ध्यान करने वाला 
जन्पोता वा दोहता 
स्नेतां वा सथ्चावव 
#फऋत्तविंगूविशेष 
“पवाने वाला 
“पढने वाला 
स्र्रक्षक वा पीने वाला 
# पूजने बाला 
अकऋत्विगविश्ेष 
सत्कत्विंगू वा राजा 
झ्पुष्ठने वाला 


लिघु०]) एवं नप्तादय ।। 
ध्याहया--नप्तू, वैष्दू, लवष्टू, क्षतृ, होनू, पोतु और प्रशास्तृ शब्दों के रूप भी 


भैभीष्यादयपोपैतायां तधु सिद्वास्तकोपुष्तात्‌ 


रचपितृ 
बबतृ 
बसितृ 


सवितृ 


--- झर्य 

स्ज्जानने वाला 
नल्म्वामी वा पति 
स-पोडैने घाला 
“5खाने वाला 
ऋ|चथधुद्ध करते वाला 
#+-रक्षा करने वाला 
+- रचने वाता 

>5 बोलने बाला 
जन्यहनने बाला 

-- रहने वाला 
#वैचने वाला 
न्तजानने वाला 

ब््॑ उठाने वातता 
न्‍न्शस्भा करने बाला 
“दत्त वरते बाला 
“सीने वाला 
ब्-्द्यामत करने वाला 
न्न्सुनने वाला 
स्त्सूय वा प्रेरक 


सात्त्वभित्‌ +-सान्त्वना देने वाला 


सोद़ 
स्लत्ितृ 
स्तोतृ 
स्थातृ 
स्नातृ 


सप्टू 
ह्न्तृ 
ह््त्तु 


ह्ोतृ 


र्ूसहुन वरते वाला , 
“-स्लेलित हीने वाला 
मस्‍्तुतति बरने वाला 
<-टठेहरने वाला 
स्नान मरते वाला 
ऋ्स्मरण बारने बाला 
नन्पैदा बरने वाला 
ऋनमारने वाला 

>न्हरने वाला 

स|यज करने वाजा 


धातृ झबद के समान होगे। सम्वुद्विभिन्न सर्व दामत्याव परे होते पर अप्तृनूतृच् ० (२०६) 


| अजन्त-पुलूँलिज्भ-प्रकरणम्‌ २७७ 


सूत्र में विशेष उल्लेख के कारण इन की उपधा को दीर्घ हो जायेगा--नप्ता, नप्तारी, 
नप्तार: | नप्तारम्‌, नप्तारी इत्यादि । 
नप्तृ, नेष्ट्‌ आदि शब्द औणादिक तृन्नन्त वा तृजन्त हैं। उणादियों में तीन 
सूत्रों द्वारा प्रायः वीस शब्द तृन्नन्त या तुजन्त सिद्ध किये गये हैं। तथाहि-- 
(क) तृन्तृच्ो शंसिक्षदादिस्यः संज्ञायां चानिदों (डणा० २५०)। 
- (१) शंस्‌ #+तृन्‌ >>मेस्तू [यह ऋत्विग्‌ या भाट की सख्चा है] । 
(२) घासू--तृन्‌' --शास्तूृ [यह ऋत्विग्‌ या भगवान्‌ बुद्ध की सज्जा है] । 
(३) क्षद्‌ +-तृच्‌ >क्षत्त [सारथि, द्वारपाल, वैश्या में शूद्र से उत्पन्न] । 
(४) क्षुद्‌ +तृच्‌ >लक्षोत्त [मुसल] । 
(५) प्रशास--तृच्‌ -प्रश्मास्तृ [ ऋत्विगू वा राजा] । 
(६) उद्‌ नी --तृच्‌ - उन्नेतू [ऋत्विग्‌ |। 
(७) प्रति ह + तृच््‌ु--भप्रतिहतूं [ ऋत्विग्‌ | । 
(८) उद्‌गा--तृच्‌ +उद्गातृ [यज्ञ में साम का गान करने बाला] । 
(ख) बहुलमन्यत्रापि (उणा० २४१)। 
(६) हन्‌ --तृच्‌ --हन्तू [चोर वा डाकू | । 
(१०) मन्‌ +-तृचु - मन्तृ [ विद्वान ] । 
(ग) नप्तृ-नेप्द-त्वप्द-होतृ-पोतृ-भ्रातृ-जामातृ-मातृ-पितृ-दुहिल्च (उणा०२५२)। 
(११) नप्तू [पीन्न, दोहिन । तृन्नन्‍्त वा तृजन्त निपातित है| । 
(१२) नेष्टू [ऋत्विग्वशिष | , # »#. # #»]। 
(१३) त्वप्ट्‌ [विश्वकर्मा । 
(४) होतू (ऋत्विगू | 
(१५) पोतू [ऋत्विर्विश्षेष । 
(१६) भातृ [भाई | कर कक #. # #»]। 
॥ 
। 
| 
| 


हू. 2. 72 7 7 | 
47 जग 7 ॥7 | ॥ 
7? १ 7 » | | 
(१७) जामातृ | दामाद हे «39 ध मु | 
(१८) मातृ [माता 
(१६) पितू [पिता 
(२०) इहितू [लड़की, पुत्री 
इस प्रकरण में प्रतिप्रस्थातृ, प्रस्तोतृ, दस्तृ*, शस्तू और अप्तु इतने शब्द 


7 । हा । ] ॥ 
मा । 78 ] ॥ 


7. 9. 77 72 7 | | 


:१., तस्ववोधिनीकारा ज्ञानेन्द्रस्वामिनोब्ये च उज्ज्वलदत्तप्रभुतयों वृत्तिकृतोत्च 
तृत्प्रत्ययमेवाहुः, पर भाष्यमर्म विन्‍्नाग्रेशस्त्वत्र तुचमेवाभिदधाति | ध्यतामत्रत्यः 

, शेखरः | 

२. क्षदि: सौत्रो धातु: । शकलीकरणे भक्षणे चेति दीक्षित: । 

३. दस्ता क्षयक्ृत्‌ इति प्रक्रियासबेस्वे नारायणभट्टः। न क्वाप्यन्यत्रायं शब्दोड्वलोक्यते। 

४, महाराज भोजदेव ने आपो हस्वइ्च इस प्रकार सूत्र वना कर 'अप्त' शब्द सिद्ध 


२७८ भंभोव्याट्पयोपेताया लधुसिद्धान्तकोमुधामे 
अधिक अन्यतर देखे जाते हैं। उपदेप्ट्‌ और धातू शब्दा को भी यहां उज्ज्वलदत्त ने 
अपनी उभादिदृत्ति मे गिन रखा है । सरस्वतीकण्ठाभरणवार धारेश्वर भोज, दण्ड- 
नारायण, प्रक्रियासवेंस्वकार नारायणभट्ट, प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका के रचयिता 
विदूलाचार्य भौर दुर्गसिहा प्रमृति इन का उत्लेष नही करते । 

विशेष--स्वसृ, थातृ, देवृ, नतान्द, नु और सब्येप्ट ये छ दच्द भी यद्यपि 
ओऔणादिक हैं तथापि ये ऋष्रत्ययान्त हैं, तृग्नन्त था तृजन्त नही | अत इन के दीर्ष या 
दीर्घाभाव का यहा प्रश्न ही उत्पन नही होता । इस में से स्वसू शब्द का ही सूत्र में 

हण है अत उसे ही उपधादीर्ध होगा अन्य किसी ऋप्रत्ययान्त शब्द को नहीं । 

शड्भा--यदि नप्मू, नेप्टू आदि सातो दब्द पूर्वोक्तरीत्या तुप्नन्त वा तुजन्त है 
तो इन की उपधा को दीघं॑ अप्‌-तृन्‌-तृच्‌-स्वसू इतने से ही सिद्ध हो सकता है, वयोतिः 
सूत्र में तूनू और तृच्‌ को दोर्ध कहा ही है। पुन सूत्र मे इन के पृथरु उल्लेख का 
वया कारण है ? 

समाधान--इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्र में इन के पुत्र भ्रहण का एक 
महंत्त्वपूर्ण प्रयोजन है। ग्रत्यवार ने दब्दा में ही देखिये-- 
[लघु०] नप्तादीना ग्रहण व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ | तैनेह म-विता, पितरौ, 
पितर । पितरम्‌ । शेष धातृवत्‌ । एवं जामात्रादय । ना | मरो ॥ 

बर्य --नप्तु आदि दृतनत्त वा तुजर शब्दों का ग्रहण व्युत्तत्तिपक्ष से मियम मे 
लिये है । अर्थात्‌ यदि ब्युत्पत्तिपक्ष मे औणादिक शब्दों को तुप्तन्त वा तुजन्त समझा 
जाये तो नप्त, नेप्टू, त्वप्डू, क्षत्ु, होतृ, पोतु और प्रशास्तु इन सात शब्दों की उपधा 
को हो अप्तृन तृचु० यूत्र से दी हो भ्य किसी औणादिक तुम्तन्त वा तृजन्त की उपधा 
यो दीघ॑ न हो। उणादिनिष्परनाना पृम्तृजन्ताना दौ्॑इचैदू ? नप्तादीमामिव, न तु पिन्रा- 
दोनासिति नियमोध्च बोध्य । 

व्याधया--5ुछ लोग औणादिक दाब्दो को ब्युत्पन्न और वृछ अव्युत्पप्न मानते 
हैं। अव्युतन्न भानने वालो के पक्ष में नप्तू आदि शब्दी मे न कोई घातु और न॑ कोई 
प्रत्यय माता जाता है। अत. उन के मत में अपू-तृत्‌-ठृच्‌-स्वस् इतने सूतरमात्र से वाम 
नही चल सकता । उन के मत मे नप्तृ, नेष्टू आदि शब्दों वा उपधादीर्विधानाय॑ 
ग्रहण करना आवश्यक है ही । 

भव रहे व्युत्नत्तिपक्ष वासे, ये लोग औादिक दाब्दो में प्र्नति, प्रत्यय, आगम, 
विकार और आदेश आदि सूव यथावत्‌ मानत्ते हैं । नप्तु आदि दब्दों को ये लोग 


किया है। दण्टनारामण ने अपनी वृत्ति से “अप्तु' वा अर्थ यज्ञ किया है। वत्ते- 
मान उपलब्ध सस्हत-साहित्य में इस का पता नहीं चलता ] परन्तु “अप्तोर्याम, 
क्षप्तर्यामन्‌' बादि शदों के देखने से प्रतीत होता है कि यज्ञ कर्थ में इस का कही 
प्रयोग अवश्य हुआ होगा। इसो प्रकार “चोर” आदि अर्षों में 'हन्तू” झत्द वे 
प्रयोग भी अन्वेषणीय हैं । 


४८ व 7 क ९ कांप शत 
अजन्त-पुलू लिजू-प्रकरणभ्‌ दी २७६ 


तृन्तन्त वा तृजन्त मानते हैं॥ अतः इन के मत में “अप्तृत्तच्स्यचृ” इतने मात्र से ही 
दीर्ष सिद्ध हो सकता है। इस लिये इन के मत में इन शब्दों का सूत्र में ग्रहण व्यर्थ 
हो जाता है । इस पर ग्रन्थकार यह उत्तर देते हैं कि इन का ग्रहण नियम के लिये है । 
अभिप्राय यह है कि आचार्य पाणिनि को यहां तृन्‌-तृच्‌ प्रत्ययों से अप्टाव्यायीस्थ तुंनू- 
तृच्‌ प्रत्ययों का ही ग्रहण अभीष्ट है औौणादिक तुन-तुच्‌ प्रत्ययों का नहीं अत एवं 
उन्होंने नप्तृ-मेप्ट आदि सात औणादिक तृन्नन्त त्तृजन्त शब्दों का पृथक उल्लेख किया 
है । यदि आचाय॑ की दृष्टि में वे भी तृन्नन्त तृजन्त होते तो आचार्य इन का प्ृथक्‌ 
उल्लेख न करते । इस से इस नियम की उपलब्धि हुई कि ओऔणादिक तुन्नन्त तृजन्त 
शब्दों को यदि उपघादीर्घ करना हो तो केवल नप्तू आदि सात शब्दों को ही हो, अन्‍य 
किसी शब्द को नहीं । | 

तात्पय॑ यह है कि नप्तू, नेप्ट्‌ आदि सात औौणादिक तृन्नन्त तृजन्त शब्दों के 
अतिरिक्त अन्य किसी औणादिक तृन्नन्त ,तृजन्त शब्द की उपघा को दीर्घ न होगा । 
सूत्रगत 'तृनू, तृच्‌' से अष्टाध्यायीस्थ तृश्नन्त तृजन्त शब्दों का ग्रहण हो कर केवल उन 
की उपधा को ही दीध॑ होगा । 

ऋकारान्त औणादिक दब्द 


(उपधादोर्ध हो जाता है) (उपधादीर्घ नहीं होता) 


१. नप्तु २. नेप्टू । ३: त्वष्ट्‌। ४. | १. शंस्तृ । २. शास्तूु । ३. क्षोत्ृ । ४. 
क्षत्‌ । ५. होतू । ६. पोतृ । ७. प्रशा- | उन्नेतृ । 4. प्रतिहर्तूं । ६. हन्तू । ७. 


स्तू | 5. उद्‌गातू। ६. स्वयू । मन्तु। ८. प्रतिप्रस्थातू । ६. प्रस्तोत । १०. 
[यद्यपि सूत्र में उद्गातूं का | दस्तृ॥ ११. इस्तू । १२. अप्तृ॥ १३. 
उल्लेख नहीं तथापि भाष्यकार के आतृ | १४. जामातृ । १४. मातृ! । १६. 
उद्गातारः (२.१.१ पर) भयोग पितु। १७. दुहितु। १८. चू । १९. यातृ। 
से इसे भी उपधादीर्घ हो जाता है | २०. देवु । २१. नतान्ड | २२. सब्येप्टू । 


ओणादिक ऋदन्त पितृ (पिता) शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० पिता पितरी. पितरः: प० पितुः पितृम्याम्‌ पितृभ्यः 


द्वि० पितरमू » पितृूनू [ ष० » .& पित्रो: पितृणाम्‌ 
त० पिन्ना पितृभ्यामू पितृभिः |[स० पितरि , पितृपु 
च्‌० पित्रे पितृम्यः | सं० _ हेपितः! हेपितरी! हे पितर:! 


: १ आदि इन शब्दों में कहीं अप्टाध्यायीस्थ तृत्नन्त वा तृजन्त मानेंगे तो तब दीर्घ हो 
जायेगा । निषेध केवल औणादिकों के लिये ही है । यथा--माता (मापने वाला), 
मातारौ, मातार:। हंन्ता (मारने वाला), हन्तारी, हन्तारः। मन्ता (मनन 

: करने वाला), मन्तारी, मन्तार:। हे 


ईड० १ भंसोव्यादययोपैताया लधुतिदास्तकौमुधाम 


इस वी सम्पूर्ण प्रत्षिया धातृ' शब्द के समान होती है । कैबल पसर्वनामस्थान 
में उपधादीध का अभाव होता है। सूँ म सववामत्थाने चाउसम्बुद्धों ( १७७) पे उपधा- 
दीर्घष हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त शस्तु जामातु भादि द्ब्दो वे उच्चारण होते हैं | 
निदर्शनाथे 'भ्रात्‌' ध्ब्द बा उच्चारण यथा-- 
प्र# आता अआनरोी. पभ्रातर  !प० अातु आतवृम्याम्‌ आातृम्य 


दि० आत्म हि अआतुनू [दध० ४ भ्रात्रो आत्‌णाम्‌ 
हुए आबा आठतठृम्यामु आतृभि [स० अति ,;, भअतुधु 
ध० पाते हि अआातृम्य | स० है भ्रात् ! हे आतरी! है ज्ातर! 


पूर्वोक्त उपभादोर्धाभाव बाले औणादिक शब्दों मे मातृ, दुहितृ, ननान्द भौर 
मातृ' ये चार शब्द स्त्रीलिज्ञी है अत इन का विवेचन आगे अजन्तस्त्रीलिज्भ प्रकरण मे 
किया जायगा । 

अब नू (मनुष्य) झंब्द का वणन वरते हैं। णीज्‌ भ्रापणें (म्वा० उ०) इत्य- 

स्मादू नपतैडिच्च (उणा० २५७] इति ऋष्रत्यये डित्त्वांट्‌ टेलॉप न ढृत वृश्नब्द 
सिध्यति । नयति कायाणीति ना>-पुरुषो नेता वा। नुशब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया पितृ 
शब्द के समान होती है | सर्वनामस्थान मं इस उपधादीघ नही हआ करता । पष्ठी के 
बहुबचन म्‌ यहां वेदल अन्तर हुआ करता है--- 

नृ-+आम्‌' इस दशा मे छुत्व को नुंट्‌ वार आगम हो बर 'नु+-नाम्‌। अब 
सामि (१४६) स्‌ नित्य दीघ प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र विकल्प वदता ऐ--- 
[लिघु०] विधि-सूत्रमू--(२११२) न च।६।४।६॥ 

अस्य नमामि था दीधे । नृणाम्‌ | नृणाम्‌ ॥॥ 

क्रय “--नाम्‌ परे हो तो 'न्‌ शब्द वे ऋवार को विवप कर के दीर्घ हा । 

व्यारया--नृ ।६१। (यहा पप्ठो का लुक्‌ प्तमकनना चाहिये) | च इत्यव्यम- 
पदम्‌ | उमयथा इत्यव्यमपदम्‌ (छम्दस्थुभपया से) । दीर्घ 8! (इलोपे० से) | 
नामि ॥98१। (नासि स) । झ्र्थ --(नामि) नाम परे होत पर (नृ) नृश्चब्द वे स्थान 
पर (उभयधा) विकल्प कर वे (दीं )दीघं आादेध् हो जाता है । बअचइध ( £ २ २५) 
परिभाषा द्वारा ऋवर्ण को ही दीर्घ हीगा । 

'तू--नाम्‌' यहा प्रद्तसूत्र से वैव॒त्पिव दीर्घ हो कर दोना पक्षां मैं स्हवर्णा- 
श्स्य घत्म वाच्यमू (वा० २१) वासिक की सहायता से रघाम्या मो ण॑ समानपदे 
(२६७ मृत स णत्व हो बर नुणाम्‌! मौर 'नृथाम्‌ ये दो प्रयोग सिद्ध द्वोत़े हैं । 

नुृशब्द वी स्पमाला मधा-- 
प्० ना त्रो सर | प० सु नुस्याम्‌ समय 
द्वि० नरस्‌ न नुूनू [च० , थलो नुणाम्‌, नुघाम्‌ 
तु० या नुभ्याम्‌ समु्ति | छझ० नरि कः ई। 
कया नुम्य | स्व० हेन। हनेरो। है नर, | 


। अजन्त-पुलूंलिज्धू-प्रकरणम्‌ र्८ई 


नोद---नरो गच्छन्ति' इत्यादि वाक्‍्यों में अकारान्त 'नतर' शब्द का प्रयोग 
नहीं, इसी नृशब्द के भप्रथमा के वहुवचन का प्रयोग है अतः वाक्य शुद्ध है । 

विशेष---इस शब्द पर दो इलोक बहुत प्रसिद्ध हैं--- 

लक्ष्य्या वे जायते भानुः, सरस्वत्यापि जायते। 

अच्र पष्ठीपदं गुप्तं, यो जानाति स पप्डित: ॥१॥ 

[भार-कान्ति:, बुः--पुरुषस्य ।] 

एकोना विशतिः स्त्रीर्णा स्‍्तानाथें सरयूं गता। 

विद्ञतिः पुनरायाता, एको व्याप्रेण भक्षितः ॥२॥ है 
[एकोना इति विशतेविशेषणेन विरोध:, एको ना>-नर इति परिहार: ।] 


अभ्यास (३३) 
(१) (क) 'नुन्‌' में नकार को णकार क्यों नही होता ? 
(ख) “कर और “लू! शब्दों का उच्चारण लिखें । 
(ग) “बातददेहि, पितरत्र, नर्यच्छ' इत्यादि में उत्व क्यों नही होता ? 
(घ) नृ च यहां नृ' में कौन सी विभक्ति है ? 
(४) भ्ौणादिक तृजन्त होने पर भी 'उद्गातृ' शब्द को क्यों उपधादीर्ध 
हो जाता है ? 
ह (२) इस शब्दों में उपधादीर्ध कहां करना चाहिये और कहां नहीं ? | 
न्‍ १. श्रोतृ । २. पोतृ । ३. दातृ । ४. नेतृ । ५. प्रश्ास्तू ) ६. हन्तृ । 
७. उद्गातू । ८. भ्रातृ । ६. सवितृ । १०. जामातू । ११. स्तोतु । 
१२. नेप्टू । १३. नू। १४. त्वप्टू। १५. पितृ । 
(३) नप्त्रादिग्रह्ण व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ इस पढुवित का भाव स्पष्ट करते 
हुए यह लिखें कि इस का रूपसिद्धि पर क्‍या प्रभाव पड़ता है ? 
(४) मातृ और हन्तू शब्द यदि औणादिक तल मान कर अप्टाध्यायी के तृच्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न मारतें तो रूपमाला में क्‍या अन्तर होगा ? 
(५) क्या व्यवधान में ऋषर्णाननसस्‍्थ णत्वं बाच्यम्‌ से णत्व हो जायेगा ? 
(६) शत्शब्द का सूँ, इस, छि में क्या रूप बनेगा ? 
(यहां ऋचन्त पुलूलिड्भः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
४४०३; 
संस्कृतसाहित्य में ऋदन्त, लुदन्‍्त भौर एदन्त ऐसा कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं जिस 
का बालकों के लिये वर्णन करता उपयोगी हो; अतः ग्रन्थकार भोकारान्त पुलूलिज्भध 
: गो शब्द का वर्णन करते हैं--- 
[लघ० ] भतिदेश-सूतरमू-- (२१३) गोतो णित्‌ 90१६०॥॥ 
ओकाराद विहिंतं सर्वतामस्थानं णिद्वत्त्‌ । गौ:, गावी, गाव: | 
अर्थ:--ओकारान्त झब्द से विधान किया हुआ सर्वेनामस्थान णिद्धत्‌ हो । 


श्र भैमीव्याट्यपोपैतायां लघुसिदास्तकौमुश्ाम्‌ 


ब्याश्या--गोत 4४॥ह सर्वनामस्थानम्‌ ॥१॥१॥ (इतोइलू सर्वतामस्थाने से 
विभक्तिविपरिणाम द्वारा) । णितु ।१।१। यह बतिदेश्नसूत्र है, अत “'णित्‌' का तालयें 
होगा--णिद्वत्‌ । अर्थात्‌ जो २ काय णित्‌ व परे होने से होते हैं वे सब सर्वनामस्थान 
कै परे होते पर भी हो जाएगे । यहा पर वात्यायनजी न दो वात्तिद लिखे हैं। (१) 
भोतों णिद्‌ इति बाचयम्‌ । (२) विहितविशेषणछूच । इन का अभिप्राय यह है कि--- 
यदि केवल गोशब्द स परे हो सर्वतामस्थान णित्‌ हो तो सुधो' झब्द बे--'सुथौ , 
सुद्यावीं, सुद्याव ' ये हप सिद्ध न हो सकेंगे । अत सूत्र में 'गोत पद को हटा कर 
उत्त के स्थान पर “ओत * यह सामान्यनिर्देश करना ही उचित है। परन्तु केवल उस 
ओत ' से भी पूरा काम नहीं चल सकता, क्योतरि तव हे भानो--स, है वायो--सु 
इत्यादि स्थानों पर भी णिद्वत्‌ हो कर वृद्धि आदि अनिष्ट प्रसकत होगा | अत यहां 
'विहितम्‌' यह भी 'सर्वनामस्थानम्‌! का विशेषण कर देना चाहिये। 'हे वायो--स्‌, 
है भानो+-स्‌' आदि प्रयोगो में सर्वेतामत्थान, ओकारान्त से विधान नहीं किया गया 
अपितु भानु, वायु आदि उकारान्त शब्दों स विधान क्या गया है । अतः णिद्दल्भाव 
न होने से कोई दोप नहीं आता ॥ अर्थ -- (गोत +-ओत )भओकारान्त से (विहितम्‌, 
सर्द नामस्थानम्‌) विधान किया हुआ सर्वनामस्थान (णित्‌) णिद्वत्‌ होता है । 

गो-+-स्‌ [ सूँ) यहा ओकारान्त शब्द 'गो' है, इस से बिहित सर्वनामस्थान 
'सुँ/ है । अत प्रद्ृतसूत्र स सर्वंतामस्थान णिद्वत्‌ हुआ । णिद्वत्‌ होने पर अचो डिणति 
(१८२) सूत्र से गो के अन्त्य ओवार को ओकार वृद्धि हो कर रेंत्व विसगे करने से 
गौ ' प्रयोग सिद्ध हुआ ॥ 

प्रथमा भौर द्वितीया वे द्विचत में 'गो-+ओ' इस दश्चा मे प्रकृतसूत से शिद्वत्‌, 
अचो डिणति (१८२) से औकार वृद्धि और औवार को एचोज्यवायाव' (२२) से 
थाव्‌ आदेश हो कर “'गावौ' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

जम्‌ मे भी इसी तरह णिट्ठत्‌, वृद्धि और आव बादेश हो कर 'गाव बना | 

गोन-भम्‌ यहां गोतो णित्‌ (२१३) से णिद्द्भाव प्राप्त होने पर अपग्रिमसूत 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि सूउमू-- (२१४) ओतो5म्शसोः। ६१६ १॥ 

ओतो<5म्शसोरचि आकार एकादेश। । गाम्‌, गावौ, गा । गवा । गवे | 
गो २। इत्पादि॥ हु 

अयेस--ओोकार से अम्‌ वा धस्‌ वा अच्‌ परे हो तो पूर्व--पर वे स्थान पद 
बाकार एवादेश हो । 

व्यात्या--आ १4१॥ (यहा विभक्ति का लुर्‌ हआ है) | औत ।५॥॥ह। अम्दसोः 
६8२। अधि ।98 (इको यणच्ि से) । पूर्वपरयों ६।२॥ एक 4११। (एक पुर्व॑- 
परयोः मह अधिकृत है) अर्थ -- (ओन ) भोकार से (अम्शसों ) अम्‌ वा झत्‌ का 
(अचि) अचछू्‌ परे हो तो (पूर्व-परयो ) पूर्व --पर वे स्थान पर (भा) आकार (एक) 
एवादेश हो ॥ 


“ धजे्त-पुर्ललिडू-प्रकरणमी श्र 


गो +-अम्‌' यहां ओकार से परे अमू का अच्‌ वत्तमान है; अतः प्रकृतसूच से 
मोकार और बकार के स्थान पर आकार एकादेश हो कर गाम्‌” रूप सिद्ध हुआ। 
'गो--अस्‌' (हास्‌) यहां भी प्रकृतसूत्र से आकार एकादेश हो ुँत्व विसर्ग 
करने से “गा रूप बनता है। ध्यान रहे कि आकार पूर्वसवर्णदी्घंघटित नहीं अतः 
तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) से सकार को नकार न होगा । 
तृत्तीया और चतुर्थी के एकवचन में एचोइयबायावः (२२) से अव भादेश हो 
कर करमद: “गवा' और 'गवे' बना । 
- पञ्चमी और पणष्ठी के एकवचन में झसिंडसोइच (१७३) से पूर्वरूप हो-- 
गो: । पदान्‍्त न होने से (४३) द्वारा पूर्वरूप नहीं होता । गोशब्द की रूपमाला यथा-- 
गोज-वैल [गमेडोंः (उणा० २२५) ] 


प्र० गौः गावी गाव: | प० गो: गोभ्याम्‌ गोम्य; 
हि. गाम्‌ 3 गा; | पघ० +» गवोः गवाम्‌ 
घु० गवा गोम्याम्‌ गोभि: | स० गवि हे गोपु 
ज्ञु० गये ड़ गोभ्यः | सं० हेगी:! हे गावों! है गावः! 


(यहां ओोकारास्त पुलूलिड्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
४00८. 
अब ऐकारान्त पुल॑लिज्भ 'र! शब्द का वर्णन करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सूचमू--(२१५) रायो हलि ।9॥२।८५॥ 
अस्याकारादेशो हलि विभक्ती | रा:, रायौ, राय: र।भ्याभित्यादि 
अर्थ:-- हलादि विभक्ति परे होने पर र शब्द के ऐकार को आकार आदेश हो। 
व्यास्या--राय: ६९) आ ।१॥१॥ (अष्टन भा चिभक्तों से) । हलि ।७१। 
' विभक्ती ।७॥१ 'हलि' पद 'विभक्तो' पद का विशेषण है, भतः तदादिविधि हो कर 
'हलादौ विभक्तौ' बन जायेगा। अर्थ:--(हलि -हलादी) हलादि (विभक्तौ) विभक्ति 
परे होने पर (रायः) हे शब्द के स्थान पर (आ) आकार आदेश होता है। अलो- 
इन्त्यपरिभाषा से 'रै' के अन्त्य ऐकार को आकार होगा । 
रा दाने (अदा० १०) धातु से रातेडें: (उणा० २२४) सुत्र द्वारा डै प्रत्यय 
कर टिलोप करने से 'रै' शब्द निष्पन्न होता है। राति--ददाति श्रेयोर्व्थ वा पात्रेम्य 
इति रा: । रायते-+ दीयत इति रा इति वा। घन, सूर्य या सुवर्ण को रै' कहते हैं । 
सूं, भ्याम्‌ हे, भिसू, भयस्‌ २५ सुपू--ये आठ हलादि विभक्तियां हैं। इन में 
प्रकृतसूघ से रै को आकार भादेश हो जायेगा । अन्यत्र अजादियों में एचोश्यवायावः 
(३२) से ऐकार को आय आदेश होगा । रूपसाला यथा-- 
प्र० राः रायौ रायः | तु० राया राभ्याम्‌ राभि। 
द्विए रायम्‌ 0 । सघं० राये है राम्या 


रच भेमोस्याएययोपेताया लघुपिद्वाग्तकौमुधाम्‌ 


प० राय राम्याम्‌ राम्य | सर रायि रायो रासु 
घ० रायो रायाम्‌ | ज्० हेरा। हेरायौ। हे राय ! 


(यहा ऐक्ारान्त प्रुलूलिज्ज शब्दी का विवेचन समाप्त होता है।) 


सनरीश्नन --नताक (१ 


[लघ०] ग्लो । ग्लाबो । ग्लाब । ग्लीभ्यामित्यादि ॥ 

स्पाह्या--रल हरक्षये (म्वा० प०) धातु से ग्ला-मुदिस्या डो (उणा० २२२) 
सून द्वारा डौ प्रत्मयय कर टिलोप करने स ग्लौ छाब्द निष्पन्न होता है। स्लॉयति+-- 
बमलमस्प दौरादीना वा हर्पक्षय करोति (अन्तभावितण्यर्थ ॥ दत्ति सौ "चन्द्र । 
ग्लोमुगाडू कल्लानिधिरित्यमर | 

गलौ' शब्द व औकार को सवत्र अजादि प्रत्यया म एच्रोउ्ययाधाब (२२) स॑ 
आव आदश हो जाता है। हलादि विभक्तियो म कोई अन्तर नही होता। सुप्‌ म वेवल 
पत्व (१५०) विशेष है । रूपमाला यथा-- 


प्र०. ग्तौ ग्लावौ साथ | प० ग्लाव ग्लौम्यामू ग्लौभ्य 
दि० ग्लावम हा धघण० . ,, ग्लावो ग्लावामू 
तु० गब्लावा ग्लौस्यामु ग्लौभि | स० ग्लाबि । ग्लौपु 
ध०. ग्लावे ४ स्लौस्य | स० हैग्लौ ' है ग्लावौ! हैं ख्खाव ! 


इसी प्रकार जनौ' (जनानू अवतीति जनौ ) प्रमृति शब्दों वे रूप द्वांगे | 
(पहा भौकारान्त पुलूँलिड्ू शब्दी का पिवेचर समाप्त होता है।) 
[लघु०] इत्यणन्ता पुलूँलिज्ञा [शब्दा ]॥ 
अर्थ --यहा 'भजन्तपुजूलिज्ञ' शब्द समाप्त होते हैं । 
व्यास्घा--'अजन्त' शब्द में स्पष्टश्रतिपत्ति के लिए वुत्व नहीं किया गया । 
यहा 'अजन्त पुलूँलिद्धू प्रकरण' समाप्त होता है। इस वे भनन्‍्तर “'अजन्तस्त्री लिखूप्रक रण 
भारम्म विया जायेगा । 


| 


अभ्यास (३४) 
(१) गोतो णित्‌ सूत्र मं कात्यायन के वचनो के अनुसार दौपा की उद्धावना 
कर उत के समाधान करें ६ | 
(२) वया कारण है कि प्रत्थकार ते ऋदसो के आगे ओदल्त शम्द सिखे है ! 
(३) रापो हृत्ति सूत्र म हलि' पद ग्रहण न करें तो मभया दोष उत्पन्न होगा ? 
(४) ओतो$स्दासों सूत्र का पदच्छेद कर सह बतायें कि यह सूत्र ग्लौ' प्रब्द 
मे क्यों प्रवृत्त (२) ह्वोता है ? 
(५) 'गो-+-भस्‌' (डसिंवा डर) यहा एचोड्यवायाव और एड पदाम्तादति 
सुत्रा म दौन सा प्रवृतत (?) होगा ? कारण साथ घिसें। 


भजन्त-स्त्रीतिजू-प्रफरणम्‌ रश्षश 


(६) गो, रे और ग्लौ शब्दों का उच्चारण लिखते हुए गाः, गौ:, राभ्याम 
ओर ग्लावि प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखें। 
(७) 'गौः' और 'गो:' इन दो में कौन सा पद व्याकरणसम्मत है? 
(5) 'अजन्ता:' यहां कुत्व क्यों नहीं होता ? 


इति भमीव्यास्ययोपेतायां लघ-सिद्धान्त- 
कौमुद्याम्‌ अजन्त-पुललि ड्भ- द्र्र 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ग्रथाउजन्त-स्त्री लिज्भ--प्रकरणस्‌ 


अजन्त-पुलूँलिजभ शब्दों के अनन्तर अब अजन्त-स्त्रीलिज्भ शब्दों का विवेचन 
प्रारम्भ किया जाता है । शब्दों का विवेचन प्रत्याहारक्रम से हुआ करता है। यथा-- 
अ->भकारान्त, आकारान्त । इज-इकारान्त, ईकारान्त । उ->उकारान्त, ऊकारान्त | 

सनककारात्त, ऋकारान्त । लृ"-लृकारान्त । ए55एदन्त । ओ-ओदन्त । ऐक<: 
ऐदन्त । औ>-आऔदन्त । 

तो इस प्रकार सर्वप्रथम अकारान्तों का नम्बर आता है, परन्तु स्त्रीलिड्ध में 
कोई शब्द अकारान्त नहीं रह सकता; क्‍योंकि सर्वेत्र अजाइ्यतष्ठाप्‌ (१२४५) द्वारा 
अदन्तों से 'टाप्‌ प्रत्यय हो जाता है। “दापू्‌! के अनुबन्धों का लोप हो कर सवर्णदी्घ 
करने से आकारान्त शब्द वन जाता है। अतः सर्वप्रथम आकारान्त शब्दों का ही विवेचन 
किया जायेगा । 

[लघ॒ु०] रमा ॥ 

- व्याय्या--रमृ कफ्रीडायास्‌ (म्वा० आ०) धातु से नन्दिग्रहिपादिश्यों ल्युणि- 
न्यघः (७८६) सूत्र द्वारा अच्‌! प्रत्यय करने पर 'रम' शब्द वन जाता है। तब स्वीत्व 
की विवक्षा में 'टाप्‌! प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप और सवर्णंदीर्घध करने से “रमा' 
शब्द निष्पन्त होता है। 'रमा' का अर्थ है 'लक्ष्मी' । | 

 'रमा' शब्द से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति प्रातिपदिकसऊ्ज्ञा किये विना ही हो 
* जाती है; क्योंकि स्वादिप्रत्यय जैसे प्रातिपदिक से परे होते हैं वैसे उचन्त और आवन्त 
से परे भी होते हैं (देखें यूत्र ११६) 

'रमा--स (सूं) यहां 'रमा' शब्द आवन्त (टावन्त) है, अतः इस से परे 
हण्ड्भाव्म्य:० (१७६) सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का लोप हो कर “'रमा' प्रयोग सिद्ध 
होता है । यहां विभक्ति का लोप होने पर भी प्रत्ययलोपे अत्ययलक्षर्णम्‌ (१६०) 
द्वारा पदसछज्ञा तो रहेगी ही । विभक्ति लाने का फल भी यही है। 


रद६ भैमीस्पादयपोपैतायां सपुसिदास्तकौतुथान्‌ 


'रमा--ओऔ' यहा पूर्वतवर्णदी् का दीर्धाज्नति घ (१६२) से निषेध हो बुद्धि 
रैंचि (३३) से वृद्धि प्राप्त होती है । इस पर अग्निमयूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लिघु०] विधि-मृषम-- (२१६) औड' जापः ॥98 १ थ।। 

आवन्तादज्भात्‌ परस्य औड, छी स्थात्‌ । भौदद” इत्यौकारबिभकते: 
सउज्ञा । रमे । रमा: ।॥ 

अयेः--भावत्त अज्भू से परे भौड्‌ को ज्वी आदेश हौ। 'औड' यह औकार- 
विभक्ति--- 'औ और “बौटू' की प्राचीन सख्ज्ञा है । 

व्यास्या-- आप' ।५।१॥ अज्भात्‌ ।४॥१। (अद्भस्य इस अधिडक्षत का विभक्ति- 
विपरिणाम हो जाता है)। भौहू ।६।१। जी ।१!१। (णसः श्वी से)। 'आपः यहू 
'अद्भात्‌' पद का विशेषण है अत इस से तदन्तविधि हो कर 'आवन्ताद अद्भात्‌' बन 
जाता है। अर्थ --(आप ) आवन्त (भ्द्धात्‌) अज्ज से परे (औड ) भौई वे स्पान 
पर (शी) भी अआदेद्य होता है। 

पाषिति से धू्ववर्ती आचार्य प्रधमा तथा द्वितीया के द्विवचन को 'औद कहते 
थे। महामुनि पाणिनि ने भी उसी सम्धा का यहा अपने शास्त्र में व्यवहार किया है। 

“रमार-नऔ' यहा आबन्त अद्भ रमा से परे औई को दी आदेश हुआ । अब 
स्थानिवड्धाव से 'शी/ मे प्रत्ययत्व ला कर प्रत्यय के आदि श्कार की सशववतद्विते 
(१३६) से इत्सघ्ज्ा और तत्य लोप, (३) से लोप हो--रमा +- ई | पुन. आव्‌ गुणः 

हि (२७) से गुण एकादेश करने से 'रमे' प्रयोग सिद्ध होता है। 

“रमा-+-अस्‌ (जस्‌) यहा पूर्वेसबर्णदी्घ प्राप्त होता है, उस वा दीर्घाज्जसि च॑ 
(१६२) से निषेध हो जाता है। अब क्षकः सवर्ण दीर्ध (४२ ) से सवर्णंदीर्ध हो कर 
ऐंल्व विसर्ग करने से *रमा प्रयोग सिद्ध होता है । 

है रमा+स्‌' यहा सम्बुद्धि में अग्निमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
[लघु०] विषि-मृत्रमू--(२१७) सम्बुद्धों च /9३9 ० ६॥ 

आप एकार: स्थात्‌ सम्बुद्धो। एड्हस्वाद० (१३४) इति सम्बुद्धि- 
लोप.। है रमे ! , है रमे !, हे रमा. ! । रमाम्‌ । रमे । रमा. ॥| 

मर्य --सस्युद्धि परे होने पर आप को 'ए क्षादेश हो । 

स्याट्या--सम्बुद्धो ।90१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । आप ।६१। (आइडि चापः से)। 
अज्भुसस्‍्य ।६१। (यह अधिडत है)। एतू ।00 (बहुबचने ऊऋत्येत्‌ से) 'मज्भूस्प' गया 
विश्येपण होने से 'आप. से तदन्तविधि हो कर 'आवन्तस्थ अद्भुस्याँ बन जायेगा । 
अर्य --(सम्बुद्धी) सम्बुद्धि परे होने पर (आप 5-आवन्तस्म ) आवन्त (अद्भस्य) 
अड्ज के स्थान पर (एत्‌) एकार आदेश हो । अलोहनत्यपरिभाषा से अन्स्य आवार को 
एकार सादे होगा ! 

'हैं स्मा+-सु' यहा 'सू यह मम्बुद्धि परे है द्वी अत प्रह्वतसूत्र से आकार | । 


भज़न्त-स्तोलिडू-पफरणम्‌ २८७ 


एकार हो गया । तब 'हे रमे+-स्‌! इस स्थिति में एड्हस्वातृ० (१३४) सूत्र से 
सम्बुद्धि के सकार का लोप करने से 'हे रमे !” रूप सिद्ध होता है । 

सम्बोधन के द्विवचच और बहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होती है-- 
हे रमे ! , हे रमा: । ध्यान रहे कि सम्बोधन के एकवचन और ट्विवचन में एक समान 
रूप बनने पर भी प्रक्रिया में बड़ा अन्तर है । 

“रमा-+-अम्‌' यहां अमि पूर्व: (१३४) से पृर्वेरूप हो कर--रमाम्‌ । 

द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत्‌ 'रमे' रूप बनता है । 

ट्वितीया के वहुवचन में “रमा--अस्‌' (छस्‌) इस स्थिति में दीध॑ से परे जस्‌ 
वा इच्‌ वत्त मान न होने से दीर्घाज्जसिच (१६२) से पूर्वसवर्णदीध का निषेध न 
हुआ । अतः पूर्व॑ंसवर्णदीधे हो कर रुँत्व विसगे करने से--“रमा:' प्रयोग सिद्ध हुआ | 
व्यान रहे कि तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७) सूत्र पुललिज्ध में ही शस के सकार को 
नकार आदेश करता है अतः यहां स्त्रीलिज्भ में उस की प्रवृत्ति न होगी । 

“रमा--आ' (ठा) यहां सवर्णदीर्ध प्राप्त होने पर अग्निमसुत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सुत्रमू--(२१८) आहिः चा5उ5्पः ।9॥8१ ० ५॥ 

आहि ओसि चाप एकार: | रमया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः ॥ 

अर्थे:---आइः अथवा ओस्‌ परे हो तो 'आपू' को 'ए' आदेश हो । 

व्यास्या--आछि ।७॥१॥। ओसि ।७॥१। (ओसि च से)। च इत्यव्ययपदम्‌ । 
आप: ।६।१। अद्भुस्य ।६8१। (यह अधिकृत है) | एत्‌ ।१॥१। (बहुचचने ऋल्येत्‌ से ) 
आप: यह 'अद्भस्य' पद का विशेषण है, अत. तदन्तविधि हो कर “आवन्तस्य अद्भु स्थ। 
वन जायेगा । अरथं:--- (आडि) आइडः (च) अथवा (ओसि) ओस्‌ परे होने पर (आप: 
स्न्आावन्तस्य) आवन्त (अद्भस्य) अज् के स्थान पर एकार आदेश हो । 

अलोस्‍त्त्यपरिभाषा से अन्त्य आकार के स्थान पर ही एकार आदेश होगा । 

'ठा' विभक्ति को ही पूर्वाचार्य 'आइ” कहते हैं---यह पीछे (१७१) सूत्र पर 
स्पष्ट हो चुका है। 

“रमा--आ' इस दशा में आह परे रहने पर आवबन्त अद्भ 'रमा' के अच्त्य 
आकार को एकार हुआ | तव एचो5घवायावः (२२) सूत्र से एकार को अय्‌' हो कर 
'रमया' रूप सिद्ध हुआ | 

रमा+भ्याम्‌-- रमाभ्याम्‌ । रमा+- भिस्‌ +- रमाभि: । यहां अत्‌ -- हस्व अकार 
से परे न होने के कारण 'भिस्‌' को ऐस” नहीं हुआ। 

“रमा + ए (डे) यहां वृद्धि के प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-यूतमू-- (२१६) याडापः ।9३१ १ ३॥ 

आपो डितो याट्‌। वुद्धि:--रमाये। रमाभ्याम्‌ २। रमाभ्य: २। 
रमाया: २। रमयो: २। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु ॥ 

अर्थ:--आवन्त अद्भ से परे डित्‌ वचनों को 'याद' आयम हो । 

इ्यास्या---यादु ।00१॥ आपः ५१ अज्भात्‌ ।५।१ (अद्भुस्य इंच अधिकृत का 


श्षच् भैन्नीरयाणययोपैतायां सघुसिद्धास्तको मुशाम्‌ 


विभत्तिविपरिणाम हो जाता है)। हित ।६९॥ (घेडिति से विभक्तिविपरिणामद्वारा)। 
भर्य -- [आप >भावल्तात्‌) आबस्त (मज्भाव्‌) अज्ठछ से परे (द्वित ) डित का अवबव 
(याट्‌) याद हो | याद मे टकार इत्सल्शक है, शत उस का लोप हो जाता है। टित्‌ 
होने से याद्‌ डित्‌ का आधवयव होता है। डे, झु्ति, डसू, कि --ये चार डित्‌ होते हैं। 

'रमा+-ए इस अवद्या मे आवस्त अ्भ 'रमा' से परे दित्‌ प्रत्यय 'डै को 
याद का आग हुआ । तब “रमा-+-था ए इस स्थिति में वृद्धररेचि (३३) से दुद्धि 
एकादिश्ञ हो कर 'रमायैं रूप मिद्ध हआ ।* 

फ्ण्चमी और पप्ठी वे एक्वचन में 'रमा न-अस्‌' इस अवस्था में प्रवृतसूत्र से 
याट्‌ आमम हो अक सवर्ण दीर्घ (४२) स सवर्णदीर्घ करने पर “रमाया ” रूप बनता 


] 

पप्ठी और सप्तमी के द्विववन में रमार्न-ओस्त! इस दक्षा म आड़ि छाप 
(२१८) से मवारोत्तर आकार कौ एकार हो अय आदेरा करते से 'रमयों ' सिद्ध 
होता है | 

पष्ठी के बहुबचन मे 'रमान-आम्‌' इस अवस्था में आवन्त होने से छुस्व- 
नद्यापो मु: (१४८) से नुंट आगम तथा अदृकुष्याइ० (१३८) से नवार को णशार 
हो वर 'रमाणाम्‌' प्रयोग मिद्ध होता है ।* 

संप्तमी के एक्यचल मे 'रमा +डि इस अवस्था में डेराम्तश्यास्तीम्य (१६८) 
सूच से 'डि! को जाम आदेश हो आम्‌ में स्थानिवद्भधाब से डित्त्व ला बर याडाप 
(२१६) से याद का आगम हो जाता है। तव 'रमा + या आम्‌' इस स्थिति में सवर्ण- 
दीर्घ करने से "रमायाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हैं । 
ननणणा संप्तमी के बहबघन में “रमा-+- सु” इस दशा मे इणु वा दवर्ग ते होने से क्षादेश- 
प्रष्यययों (१५०) से पत्व नही होता--रमासु/ । रमाहझब्द वी रूपमाज़ा पपा-- 


प्र० रा स्मे शर्मा | प० रमाया रम्ताम्यामू. रमास्य 
दि० रमाम्‌ | #..| ध० मन रमयो रमाणामूँ 
० रममा रमाग्यामू रमाभि | सल० रमायामू +» शरमादु 
ध०  रमाये हर रमाम्य | स० हे रे! हेरमे! हेरमा 


[सघु०] एव दुर्गाईस्विवादय ॥ 


कर्म --दसी प्रकार दुर्गा, क्षम्क्षिज्ञा आदि आज सन्त व्कीशिज्ञ दाम्हों हे हूए 
बनेंगे 


१. ध्यान रहे कि बहा आगम 'याट।है, आदू नही, अत आटदच (१६७) सूत्र प्रवृत्त 
न होगा। समुदायों ह्ययंवान्‌ तस्वैक्दैशोस्तर्थश (समुदाय ही सार्थक होता है उस 
वा एकदेश अनयक होता है)। 

२, रमान॑नाम्‌ इत्स पह्नन्यवह्लक्षणप्रवृत्ति इतिपरिभाषया दीर्पेस्थापि दी इति 
बेचिदाह । वस्तुतस्तु नैलादृक्षेपु मुधा सूचरप्रवृत्ति । 


प्रजन्त-स्त्रीलिड-प्रफरणम्‌ २८९ 


व्यास्या-- हम वालकों के लिये अत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सड्ग्रह यहां 
दे रहे हैं। इन का उच्चारण रमावत्‌ होता है। इन में भी पूर्ववत्‌ (” इस चिह्न वाले 


स्थानों में गत्वविधि जान लेनी चाहिये--- 

शब्द--अर्ये दव्द--आर्य शब्द--अर्य 
बद्भुना >सस्‍्त्री उपमा >-सादृइय गवेपणा -->सोज 
अचलॉस्डप्ृल्वी उपेक्षा“ >- लापरवाही गुज्जा--रत्ती 
अजा >- वर्करी उमा > पार्वती गुटिका >-गोली 
'अट्टालिका >> अटारी उर्वरा।->उपजाऊ भूमि | गुडाका निद्रा 
अनित्यता --नश्वरता उपा* --प्रभात गुहा >न्युफ़ा 
अनुज्ञा +- आज्ञा एला ८"5इलायची गोशाला +-गो-स्थान 
अमावस्या -- अमावस कथा उ-कहानी ग्रीवा -- गर्दन 
अयोध्या --प्रसिद्ध नगर | कनीनिका --नेत्र-पुतली घटा >-मेघमाला 
अर्चा >पूजा, मूत्ति कन्धा>--गोदड़ी घृणा ->दया, अरुचि 
अवस्था -- हालत कन्या >-कुंवारी लड़की | घोषणा८”-ढिंढोरा 
अविद्या --भज्ञान कपदिका ++ कौड़ी चन्द्रिका --चान्दनी 
अशनाया -- भूख कला ८ अंद चपला -- विद्युत्‌ 
असिधेनुका >-छुरी कल्पना +-रचना चर्चा -ज्लेप, विचार 
सहिसा-- हिंसा न करता | कविका>--लगाम चर्या" ->चालचलन 
आकाइक्षा+-+इच्छा कशा >> चायुक चिकित्सा --इलाज 
आख्या+ नाम कस्तुरिका* --कस्तूरी चिकीर्पा* -करणेच्छा 
आज्ञा ल्‍- हुक्म कानन्‍्ता >> मनोहरा चिता-- चिता 
आत्मजा --पुत्री काणष्ठा >> दिशा चिन्ता+-फ़िकर 
आपगा -- नदी कुत्सा >+निन्दा चूडा--चोटी 
आशद्धा >>शक कुलटा >>व्यभिचारिणी चेतना>-5समभ, ज्ञान 
आशा>>विश्या, आश्षा कुल्या >ननहर चेप्टा -- हरकत 
आस्था --पृज्यबुद्धि क्ृपा+>-दया छठा -> चमक 
इच्छा >> चाह केका -- मयूर-वाणी छाया >> छाया 
इज्या सन्यज्ञ कौशल्या -- राममाता छिक्‍्का >-छींक 
इन्दिरा# लक्ष्मी क्षपा+ -- रात्रि छुरिका*--छुरी 
ईप्सा>-पाने की इच्छा | क्षमा >-माफ़ी जटा--जटा 
ईर्ष्या +-डाह क्षुधा+-+भूख जडता- मूखंता 
ईहा--इच्छा, चेष्टा क्षमा +- पृथिवी जनता जनसमूह 
उग्रता >-भयानकता खेला > खेल जलौका +>जोंक 
उत्कण्ठा -+प्रवल इच्छा गज्भा >- प्रसिद्ध नदी जाया +- स्त्री 
उपकार्या +-तम्वू गदा >+ गदा जिज्ञासा >>न्नानेच्छा 


ल० प्र०(१६) 


& दैह० 


शहद--आर्य 

जिह्ला -"जीम 
जीविका ८-गुजारा 
जुगुप्सा-- निन्‍्दी 
ज्या-- धनुप की डोरी 
ज्योत्स्ना -- चादनी 
कर्मा --तुफान 
तनया -- पुत्री 
तस्द्राँ ->कघना 
तेपस्पा >- तपस्या 
तमिन्ना* --अन्धेरी रात 
तारा --तारा 
विरिक्षा" ->सहनझ्चीलता 
तुला >त्तराजू 
तृपा >-प्यास 
तृप्पा-- लालच 
भुपा - लज्जा 
त्रिपयया >> गड्ा 
त्रियामा* -< रात्रि 
प्रेता“-भेनायुग 
त्वरा* शी घता 
दया --रहम 

दशा *5 हालत 
दप्ट्रा* -: दाढ 
दारा > स्त्री 


5-5७. रतन न 


भैमौश्याद्ययोपैतायां सधुसिद्धाग्तवीमुद्याम्‌ 


शब्द--भर्ये 


दीधिवा * +-+वावडी 
दुर्गा >पार्वेती 
दृषधिव#--नेत्रो वा मल 
देवता ८"इन्द्र आदि 
दोला ++पालकी, पीग 
द्राक्षा" + अगर 

धरा --प्रृथ्वी 
धारणा:5-विचार 
धारा।-पार 

नवोदा -- तवधिवाहिता 
नासा >> नासिया 
निह्यना 5 सदा होना 
निद्रा*- नींद 

निनन्‍्दा -- शिवायत 
निशास्नरात्रि 

निष्ठा स्थिति 

नौका किसश्ती 
पताका-- मण्डी 


पत्तित्रता --पतिग्रता 
पद्मा >-न्‍लक्ष्मी 


परम्परा” सिलसिला 
परिचर्या >>सेवा 
परीक्षा -->जाअआच 
पाठशाला >> विद्यालय 


शब्द--अर्थ 
पिपासा +प्यात्त 
पिपीलिका >> च्यौटी 
पीडा+--दु ये 
पूर्णिमा >-पूर्णमासी 
प्रतिज्ञा +-प्रण 
प्रतिपदा -परवा तिथि 
प्रतिभा >प्रत्यु त्पन बुद्धि 
प्रतिमा >-मूत्ति 
प्रतिष्ठा स्-्ड्ण्ज़त 
प्रभा >-दीप्ति 
प्रसन्‍्मता "- खुशी 
प्रसुता->प्रयुन हुई 
प्रहेलिवा --पहुली 
बाधा -- रकाबट 
धुमुक्षाै >-भूस 
भाषा* >> बोली 
अआरातृजाया +८ आतृपत्वी 


भज्जा >> भस्पिसार 
मस्जूपा*- पैटी 
मयुरा* प्रसिद्ध नगरी 
भंदिराँ >- शरावने 
मन्दुरा -- अश्वग्ाला 
मस्मरीचितवा -- मृगतृष्णा 
माया त८प्रदृति, छल 


१ सस्वृतसाहित्य मे स्त्रीवाची 'दार' शब्द ही वहुधा प्रयुक्त होता है। तब यह अदन्त 
पुलूँलि)ज्ञ तथा नित्यवहुवचनान्त हुआ करता है। बथा-- 

आपदये घन रक्षेद्‌ दारान्‌ रखेद्वनेरपि । 

आत्माने सतत रक्षेद्‌ द्वारेरपि धर्नरपि ॥ 

दशारथदारानधिष्ठाय भगवान्‌ वस्चिच्ठः प्राप्त । (उत्तररामचरित, अद्दू ४) 


एते बयमसी दारा. । 


(वुमार० ६ ६३) 


[महाभारत १.१५६ २७) 


परन्तु यह क्वचित्‌ आबन्त भी मिलता है। सब यह बहुवचनान्त नहीं होता । 


पया-- 


करोड हारा तथा दारा अयथ एते थयात्रमम्‌ | 
भोड़े हारे थ दारेषु शद्दा प्रोक्ता सुतीविभिः ॥ 


मजन्त-स्त्री लिजू-पकरणम्‌ 


शब्द--अर्य 


माला >> माला 

मुद्रा“ -+मोहर 

मूपा% --कुठाली 

मृत्सा >- अच्छी मद्ठी 

मृत्स्ता >- थच्छी मट्टी 

मृद्दीका >> द्राक्षा 

मेखला -5 कमरवन्द 

यवनिका -- पर्दा 

यातना +> तीन्न वेदना, 

यात्रा * -- प्रस्थान 

रक्षा -- पालना 

रचना >- बनाना, कृति 

रजस्वला -- रजस्वला स्त्री 

रध्या-- गली 

रसना >जजीभ 

राका+ >-पूर्ण मासी 

राधा+-प्रसिद्ध गोपी 

रुजा +-रोग, पीड़ा 

रेखा -- लकी र 

लक्षणा --शक्ति-विशेप 

लता >-वेल 

लाक्षा- -- लाख 

लालसा"--अभिलापा 
>» लालाज-लार 

» लिप्सा>-लाभेच्छा 

लीला>-+कीडा 

लेखा +-+ रेखा 

चडवा >+धोड़ी 

वनिता >स्त्री 


शब्द --अर्य 


वन्व्या >नवाञ्क 
वरटा--हंँस-माहा 
वत्तिका >य्वटेर 
वसा >-चरवी 
वसुधा >पृथ्वी 
वाटिका -> फुलवगरिया 
वात्या "- बांघी 
वामा -- सुन्दरी 
वाराजुना +-वेश्या 
वार्ता -- संवाद 
वालुका >> रेत 
विचिकित्सा-- संशय 
घिजया >> भांग 
विद्या >- विद्या 
विववा --पतिरहिता 
विसूचिका -> हैज़। रोग 
विष्ठा >ट्ट्टी, मल 
वीणा >-वाय्विशेष 
वेदना >- दुःख 
वेला >-समुद्रतट 
वेश्या >पण्य-स्त्री 
व्यथा -- दुःख 
व्यवस्था --+ नियम 


शकुन्तला +-दुष्यन्त-पत्नी 


बद्धा>-शक ९ 
शय्या>-शयनस्थान 
शुकेरा -- शवकर 
शलाका >>सलाई 
शाखा --्टहनी 


२६१ 


शब्द--अर्य 


शारदा>-सरस्वती 
शाला >- घर 

शिक्षा --उपदेश 
शिज्जा स-भूपषणघ्वनि 
शिला पत्थर 

शिवा >-दुर्गा, गीवड़ी 
शिविका >-पालकी 
शोभा >+चमक 

श्रद्धा --विश्वास 
इलाघा -- प्रशंसा 
सड्ख्या +-सद्ू्ख्या 
सऊज्ञा >-नाम 
सत्किया --सत्कार 
सधवा >-जीवितभत्तु का 
सन्ध्या >-साञ्भक 
सपर्या+--सेवा 

सभा >-सभा 

समज्ञा सन्यश 

सरघा+ --मधु मक्खी 
सरदा छिपकली 
सहायता >मदद 
सहिष्णुता >> सहनशीलता 
सास्‍्ता >>गलकम्बब 
सीमा' -- हद 
सुता >लड़की 

सुधा + अमृत 

सुरा* >-शराब 
सुपमा >-वहुत शोभा 
सेना -- फ़ौज 


श्रीमद्भागवत में एकवचनान्त दारा शब्द प्रयुक्त भी हुमा है। यथा-- 


अप्येकाम्‌ आत्मनों दारां नृणां स्वत्वग्रहो यया । 


(भागवत ७.१४-११) 


श्रीहेमचच्द्राचार्य 'दार' शब्द को एकवचनान्त भी मानते हैं। उन्होंने किसी ग्रन्थ 
का प्रयोग भी उद्धृत किया है--धर्मप्रजासस्पन्ने दारे नान्‍्य॑ कुर्वोत इति । 


१. यह शब्द नकारान्त स्त्रीलिज् भी होता है । 


१६२ भैमोव्यात्ययोपैतायां लघुसिद्धास्तकौमुद्याम्‌ 


धब्द--अर्थे शग्द --अर्य इंबद--अर्थ 
सेवा >> सेवा सह इच्छा हिकका >- हिचकी 
सोदर्या --सगी बहन स्वतन्त्रता -- भाजादी हिमाद्विजा >- पार्वती 
स्पर्धा -न्वराबरी करना | हरिद्वा-हत्दी हैया ->हिनहिनाहूद 


२६२ - होरा” <- एक घण्टा । 

आकारान्तस्त्रीलिज्धों मे 'रमा' ध्ब्द की अपेक्ष। सर्वनाम तथा कुछ अन्य झब्दो 
में थोडा अन्तर पडता है, अब उस प्रसग में प्रथम सर्वनामझब्दों का वर्णन करते हैं-* 

सर्वे! शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'टापू! प्रत्यय करने से 'सर्वा शब्द निष्पन्न 
हीता है। लिज्भविशिष्टपरिमाषा' से इस की भी सर्वत्र सर्वनामसझ्जा हो जाती है । 

डित्‌ विभक्तियों और आमू को छोड कर शेय सब विभवितयों में इस की 
'रमा दाब्दवत्‌ प्रक्रि तथा उच्चारण होता है। 

सर्वा+-ए' (हे) । यहा याडाप (२१६) द्वारा याद का आगम प्राप्त होता 
है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि यूत्रमु-(२२० ) सर्वनाम्नः स्थाइडस्वइच ॥७३।१ १४॥ 

आवन्तात्‌ सर्वनाम्नों डित स्थाद स्थादू, आपश्च हृस्व.] सर्वेस्यें। 
सर्वेस्था २। सर्वासाम्‌ | सर्वेस्थाम्‌ | शेप रमावत्‌ )॥ 

अथेः--आबन्त सर्वनाम से परे डित्‌ प्रत्ययो को 'स्याह' का आगम हो और 
साथ ही आबन्त अज्ञ वे आप को हृस्‍्व भी हो । 

व्याधया-- आप: ५॥ १। (याडापः से)। सर्वनाम्त ।४।१॥ डित ।६। ६ (घेश्ति 
से विभवितविषरिणाम द्वारा]। स्थाद ।8१ हस्व ॥0॥ [सूत्॒पाठें तु-श्तां 
जदोउन्ते इति जश्त्वे क्यो होझयतरस्याम्‌ इति पूर्वसवर्गत्वे च इते 'स्थाइ्दुस्व ' इति 
प्रयोग प्रयुज्यते] । च इृत्यव्ययपदम्‌ । 'सर्ववाम्त ” का विशेषण होने से आप से 


१ परवा खलति-पलित-वलित-जरतोभि (२१६७) इस सूत्र द्वारा 'युवन्‌ धन्द वा 
“सलति,पलित, वलिन, जरतो' इन समानाधिवरण झब्दों वे साथ वर्मे धारमंसमास 
बताया गया है | इन झब्दों मे 'जरती शब्द स््रीलिड्भ है। 'जरती' शब्द वा 'युवन्‌' 
इस पुलिज्ञ के साथ तव तक सामानाधिकरण्य नही हो सकता जब तथ 'युवन्‌' को 
ययुवति' न॑ बना दिया जाये। इस प्रवार 'जरती' शब्द के ग्रहण से यह प्रतीत होता 
है कि आधार्य पाणिति--युवन्‌' के ग्रहुण से 'युवति' इस स्थ्रीलिज्ञ वा भी ग्रहण 
चाहते हैं। अन एवं यह परिभाषा निष्पन्‍्न होती है--प्रातिकदिक प्रहणे लिशेग- 
विशिष्दत्यापि ग्रहणम्‌। अर्थात्‌ प्रातिपदिक वे अहण होने पर उस प्रॉत्िपदिक वे 
विद्येप विज्ञों वा भी प्रहण हो जाता है । यधा--युवन्‌' के ग्रहण से 'युवति का 
ग्रहण होता है। इसी प्रकार सर्वनामसझ्जा करते समय सेर्वादिगण में सर्वो भादि 
स्त्रीलिज्ञो का भी समावेश समझ लेना चाहिये। इस परिभाषा का संडक्षिप्त 
नाम लिदुगविश्विष्टपरिभाषा है। * 


मजन्त-स्त्रीलिखू-प्रकरणम्‌ २६३ 
तदस्तविधि हो कर “आवन्तात्‌' वन जाता है। अर्थ करते समय इस की आवृत्ति की 
जाती है। अर्थ:-- (आप:>-भआवन्तात्‌) आवन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (डितः) 
डित्‌ बचनों का अवयव (स्याट्‌) 'स्याद' हो जाता है (च) भौर साथ ही (आंपः- 
आवन्तस्य) आवन्त के स्थान पर (हस्वः) हस्व आदेश हो जाता है । गा 

हे, डासि, उसू, हि--ये चार छित्‌ विभक्तयां हैं; इन में याट्‌ का आगम 
प्राप्त था, इस सूत्र से स्थाट्‌ का आगम विधान किया जाता है। अतः यह सूत्र याडापः 
(२१६) सूत्र का अपवाद है। 'स्या्ट' में टकार इत्सज्ज्ञक है, अतः टित्‌ होने से डित्‌ 
प्रत्यय का आद्यवयव होता है। अलोष्त्त्यपरिभाषा से आवन्त के अन्त्य आकार को 
हृस्व होता है| 

सर्वा--ए' (हे) यहां प्रकृतसूत्र से 'स्याट' का आगम तथा आप को हृस्व 
हो कर 'सर्व--स्या ए' हुआ । अब वृद्धिरेचि (३३) सूत्र से वृद्धि एकादेश करने पर 
'सर्वस्ये' प्रयोग सिद्ध होता है । 

पञ्चमी वा पणष्ठी के एकवचन में 'सर्वा--अस्‌ (इंसिं वा डस ) । अब स्यथा्ट्‌ 
का आगम और आप को हस्व हो कर सवर्णदीर्घ करने से--सर्वस्या:' । 

पप्ठी के बहुवचन में 'सर्वा-|-आम्‌' इस स्थिति में आम सर्वताम्न: सुंद. (१५५) 
से सुँट आगम हो कर अनुवन्घलोप करने से 'सर्वासाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 

पड! में 'सर्वा |-डि/ इस दशा में डेराम्नड्यास्तीम्यः (१६८) से छ्ि को आम्‌ 
भादेश और प्रकृतसूत्र से 'स्याद'का आगम और आपू को हृस्व हो कर सवर्णदीर्घ 
करने से 'सर्वेस्थाम्‌' रूप बनता है। 'सर्वा' शब्द की रूपमाला यथा-- 


>प्र०. सर्वा सर्वे सर्वा: | प० सर्वेस्थाः संर्वास्याम्‌ सर्वास्यः 
द्वि० सर्वास्‌ हर | घ० हा सर्वयो: .. सर्वासाम्‌ 
तृ० सर्वया सर्वाम्याम्‌ सर्वाभिः | स० सर्वे शः सर्वासु 
च० सर्वस्य कि सर्वाम्यः ! सं० हे स्व हे सर्वे! है सर्वाः! 


[लघ॒ु०] एवं विद्वादय आवन्ता: ॥ 
४ अर्थ:--इसीप्रकार 'विश्वा' आदि आवन्त सर्वेवामों की प्रक्रिया होती है । 
व्यास्या--निम्नलिखित आवबन्त सर्वेनामों के रूप 'सर्वा' शब्दवत्‌ होते हैं-- 
१. बिश्वा । २. उभा' | ३. कतरा | ४. कतमा। ५. यतरा | ६- यतमा । 


जज से पट 3-3 अमल बी है 

१. “उभा' दाब्द सदा द्विवचनास्त ही प्रयुक्त होता है। अतः यहां इस में कोई सर्वे- 
नामकार्य नहीं होता। अहइच रानिश्च उमे च सन्ध्ये धर्मइच जानाति नरस्य 
वृत्तम्‌ू (पञन्‍्चतन्त्र १.४३८) । हों 
* : उभय शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में 'टापू” प्रत्यय नहीं होता किन्तु 
गौरादिगण में पाठ होने के कारण अथवा तयप्परत्ययान्त होने से टिड्डाणजु० 
(१५४७) सूत्र से 'डीपू' प्रत्यय हो कर 'उभयी' शब्द निष्पन्न होता है। इस का 
द्विवचल में प्रयोग नहीं होता, उच्चारण 'नदी'दाब्दवत्‌ होता है। उभयों सिद्धिमु- 
भाववापतुः (रघुवंश ८-२३) । हे 

२, 'कतरा' आदि आठ शब्द डतरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त हैं। इन का पीछे 


६४ भमीव्याध्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौमुचाम्‌ 


७. ततरा । ८५. ततमा । ६ एकतरा । १० एक्तमा। ११. अन्या । १२ अन्यतरा' । 
१३. इतरा । है४.त्वा। १४ नेमा'। १६ समा । १७ सिमा। १८: पूर्वा। 
१६- परा । २०. अवरा । २१. दक्षिणा । २२. उत्तरा । २३ अपरा। २४. अधरा | 
२६, स्था। २६ अन्तरा | २७ एका* | 

उत्तरस्थाइव पूर्वस्याइच दिश्योरु अन्तराला दिक्‌ --उत्त रपूर्वा'। दिद्वुनामान्य- 
न्तराल्ते (२२२६) इंति वहुब्रीहि, सर्वमाम्तो वृत्तिमाशे पुबद्धाव, इति पुवद्धाव । 

१. पुर्वे, २ पश्चिम, ३े उत्तर और ४ दक्षिण ये चार दिल्लाए होती हैं। दो 
दिल्लाओं के बीच में आने वाला कोना 'उपदिश्ञा' कहलाता है| इस प्रकार उपदिशाएं 
भी घार हो जाती हैं। यधा-- 


(१६६) प्रृष्ठ पद स्पष्टीकरण कर चुके हैं। 

१. इसे शतरप्रत्ययान्त नही समझता चाहिये। 'धन्य' शब्द से डनर और डतम प्रत्ययों 
का विधान नहीं । अन्यतर और अन्यतम शब्द स्वतन्त्र अव्युत्पनन है। इन में से 
प्रथम 'अन्यतर' शब्द सर्वादिगण में पठित होने से सर्वनामसम्जाक है, दूसरा नही | 
अत “अम्यतमा' शब्द का 'रमा झम्दवत्‌ उच्चारण होता है । 

२. 'अर्ध अर्थ मे ही इस को सर्वंतामता इृष्ट है, अन्यथा “रमा'शब्दवतू उच्चारण 
होगा । प्रथमघरम० (१६०) सूत्र का स्त्रीलिज्भ में कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता । 

३. 'सर्व' धर्य मे ही सबनामता दुष्ट है । 'ठुत्य' अर्थ भे 'रमा'शब्दवत्‌ उच्चारण होगा । 
पूर्वा' आदि नौ झब्दी का उच्चारण सर्वावत्‌ ही होता है, कुछ भी अन्तर नहीं 
पढ़ता । ययंपि जसू मे इन की सर्वनामसछ्ज्ञा (१५६, १५७, १५६८) यूत्रों से 
विकल्प कर के होती है, तथावि इस से यहा स्त्रीलिज्ञ में कोई भेद नहीं पडता; 
बयोकि यहा अदन्त न होने से जसः शी (१५२) सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता। 
ध्यान रहे कि पूर्वादिम्यो नवम्यो वा (१५६) सूत्र हर्सि और डि में सर्वनाम- 
सठज्ञा का विकत्प नहीं करता छिन्‍्तु स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेक्षो का ही विवल्‍्प 
करता है। सर्ववामसज्ज्ञा तो--इन में भी नित्य बनी रहती है । अत एव (पूर्व॑स्पा , 
पूर्दस्थाम्‌ आदि प्रयोगो मे सर्वतामतामूलक स्थाट आदि कार्य करने में कोई 
बाधा उपस्थित नही होती । पाणिनि की चुद्धिमत्ता का यह एक न्वलन्त प्रमाण है । 

५ सट्झ्येयवानती 'एवा' शब्द एक्वचनात्त ही प्रयुवत होगा। अन्य, मुख्य आदि अर्थो 
में इस का सब वचनो में उच्चारण होगा 

६. प्राय. सब वैयाकरण यहा “उत्तरस्याइच पूर्वस्याइच दिद्योय॑दन्तरालम्‌' इस प्रकार 
विग्रह करते हैं | परन्तु बालकों के लिये यह विग्रह गुछ #_ठिन है, क्योरि वे 'बदु 
अन्तरातम्‌”' इस नपुसक वा “उत्तेरपूर्वा' इस स्त्रीलिज्भ के साथ सम्बन्ध नहीं समझ 
सकते । अत उन के सौकयाोर्थ उपर्युवत बिग्रह रसा यया है । 


अजन्त-स्त्रीलिड्धअकरणंमे श्६५्‌ 


उत्तर और पूर्व दिश्वा की मध्यवर्ती उपदिश्ा उत्तरपूर्वा' कहलाती है। 'उत्तर- 
पूर्वा' शब्द की प्रथम तीन विभक्तियों में रमाशब्दवत्‌ प्रक्रिया होती है । 9. 

-चेतुर्थी के एकबचन में उत्तरपूर्वा --ए' | है) इस स्थिति में सर्वादीनि स्वे-, 
तासानि (१५१) सूत्र से नित्य सर्वनामसऊ्ज्ञा होने के कारण सर्वनाम्तः स्पाड्दृस्वरच 
(२२०) से स्थाट्‌ का आगम और भाप्‌ को हृस्व नित्य प्राप्त होता है। इस पर 
अग्रिमपूत्र से स्वतामसक्ज्ा का विकल्प किया जाता है--- 
[लघु० | सज्ज्ा-सृत्रमू--- (२२१) विभाषा दिकसमासे बहुत्रीहों 00१।२७॥ 

सर्वनामता वा। उत्तरपूर्वस्थ, उत्तरपूर्वायँ ॥ 

अर्थ:--दिशातरं के बहुन्नी हिसमास में सर्वादि विकल्प से सर्वेतामसड्ज्ञक हों। 

व्याख्या--दिक्समासे ।७१। वहुब्रीही ।७॥१ सर्वादीनि १8३। विभाषा । ११॥ 
सर्वनामानि ।१॥३॥ (सर्वादीनि सर्वतामानि से) । समास:--दिल्वां समास:ः--दिक- 
समास:, तस्मित्‌ -+ दिवसमासे, पष्ठीतत्पुरुप:। अर्थ:--- (दिक्समासे बहुब्रीहो) दिल्लाओं 
के बहुत्नीहिसमास में (सर्वादीनि) सर्चादियणपठित शब्द (विभाषा) विकल्प कर के 
(सर्वतामानि) सर्वनामसज्ज्ञक होते हैं। 

दिज्ञाओं का बहुब्नीहिसमास दिद्नामान्यन्तराले (२.२.२६ ) सूत्र से विधान: 
किया जाता है | यहां उसी का ग्रहण अभीष्ट है । डे 

... उत्तरपूर्वा शब्द में दिल्ञाओं का वहुब्नीहिसमास हुआ है, अतः प्रक्ृतसूत्र से 

इस की विकल्प कर के सर्वेनामसऊज्ञा होगी । सर्वनामसख्ज्ञापक्ष में सर्वाशब्दवत स्पार्ट 
का आागम और आपू को हृस्व आदि कार्य होंगे। सर्वनामसछ्ज्ञा के अभाव में रमा- 
शब्दवत्‌ याटू का आगम आदि काये होगे। आम में सर्वनामपक्ष में सुँट आगम और 
तदभावपक्ष में नूँट्‌ आगम विशेष होगा । “उत्तरपूर्वा' शब्द की रूपमाला यथा--.., 


१६६ 


इसी प्रकार--दक्षिणपरर्वा, पूर्वोत्तरा, पश्चिममोत्तरा, पश्चिमदक्षिणा, पूर्वदर्षिणा 


भैमीग्यात्ययोपेताओ सधुसिद्धास्तकौमुद्याम्‌ 


उत्तरपूर्वा उत्तरपूर्व उत्तरपूर्वा 
उत्तरपुर्वाम्‌ एः ए 

उत्तरपूर्वया उत्तरपूर्वास्थाम्‌ उत्तरपूर्वाधि' 
उत्तरपूर्व स्थै,उत्तरपूर्वाय हे उत्तरपूर्वाम्य' 
उत्तरपूर्वस्या ,उत्तरपूर्वाया ग | 

४... उत्तरपूर्वयों उत्तरपूर्वासाम्‌,उत्तरपुर्वाणाम्‌ 

उत्तरपूर्वस्पाम्‌,उत्तरपूर्वापामू , उत्तरपूर्वास 
है उत्तरपूर्व | है उत्तरपूर्वे । है उत्तरपूर्वा ! 


भादि शब्दों के उच्चारण होते हैं । 
लिघु०] तीयस्पेति वा सज्ज्ञा । ट्वितीयस्ये, द्वितीयाय | एवं तृतीया ॥ 


स्याद्या-- तौयर्प डित्सु बा (वा० १६) द्वारा तीयप्रत्ययान्त द्वितीया (दूसरी) 
और तुतीया (तीसरी) शब्द केवल डितू बचनो में ही विकल्प से सर्वेतामसल्झञ्ञक होते 
हैं। अत “'ई, डसि, इसू, डि/ इन चार विभक्तियों भे दो दो हूप बनते हैं; अति 
जहा स्वेतामसण्या होती है वहा सर्वताम्न. स्याइदुस्वड्च (२२०) से स्यार्ट का 


भआगम और आप को हत्व हो जाता है। सर्वगामसज्ज्ञा के अभाव मे थाडापः (२१६) 
से थाट्‌ का आगम हो जाता है। इस प्रकार हिद्ववनों मे दो दो रूप बनते हैं। 
(द्वितीया' शब्द की रूपमाला यधा-- 


प्र0 
द्वि० 
तृ 9 
च्द्ठ 


द्वितीया हितीये द्वितीया 
द्वित्तीयाम्‌ 0 का 
द्वितीयया द्वितीयास्याम्‌ द्वितीयाभि* 
द्वितीयस्य॑,द्वितीयाये द्वितीयाम्य' 
द्वितीयस्या.,द्वितीयाया: नि ५४ 

मर मत द्वितीययो द्वितीयानाम्‌ 
द्विवीय त्याम्‌, द्वितीयायाम्‌ ॥ दितीयासु 
हैँ द्वितीये ! हे द्वितीय ! है द्वितीया, ! 


इसी प्रकार 'तृतीया' शब्द का उच्चारण होता है । 
ध्यान रहे कि तीपस्प डित्सु वा. (वा० १६) द्वारा आम में सर्वनामता नहीं 
ह्वोवी; भतः पक्ष में सुँट्‌ का आागम नही होता । 'उत्तरपुर्वा' और 'द्वितीया के उच्चारण 
में यद्दी अन्तर है। ४ 


|. दिद्ृनामान्यन्तराले (२२.२६) सूत्र द्वारा होने वाले बहुत्रीद्िसमास मे पुर्वनिपात 
शत कोई नियम नहीं होता। अत एदच--दक्षिणपूर्वा, पूर्व॑दर््षिणा । परिचिमदक्षिणा, 
दक्षिणपश्चिमा । पश्चिमोत्तरा, उत्तरपद्चिमा । उत्तरपुर्वा, प्रूरोत्तरा | इत्यादि 
रूप वाध्षिका (२२२६) में दिये गये हैं। नक्षयत्रितय पादमाश्ित पुर्ददक्षिणम्‌ 
(मार्कण्डेयपुराण ५८२०) इत्यादि वचन भी इस में प्रमाण हैं । 


अजन्त-स्त्रीलिजू-प्रकरणमे १६७ 


[लघु०] अम्बार्थ ० (१६५) इति हस्वः--हे अम्ब! , हे अक्क!, हे अल्ल !॥ 

व्याख्या--अम्बा, अक्‍्का, अल्ला आदि छाब्दों का अर्य 'माता"”पावंती' है । 
इन की प्रक्रिया रमाशव्दवत्‌ होती है; केवल सम्बुद्धि में ही कुछ विज्येप है। सम्बुद्धि में 
अम्वार्थनद्योहेस्वः (१६५) से हस्व हो कर एडहस्वात्‌ सम्बुद्धेः (१३४) से सुंलोप हो 
जाता है । इस प्रकार 'हे भम्व !, हे अवक ! , हे अल्ल !” आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

वक्तव्य--ध्यान रहे कि महाभाष्य में दो अच्‌ वाले अम्बार्थकों को ही हस्व 
करना बताया है। अम्वाडा, अम्बाला, अम्बिका आदि शब्द दो अच्‌ वाले नहीं अपितु 
दो से अधिक अचों वाले हैं; अतः अम्वार्थक होने पर भी इन को हस्व न होगा । हे 
अम्वाडे ! , हे अम्वाले ! , हे अम्बिके ! इत्यादिप्रकारेण रूप बनेंगे [दृश्यतां (७.३.१०७) 
सूचस्थं महाभाष्यमू--भअम्वार्थ हचक्षरं यदि इति । सिद्धान्तकौमुयान्तु अलंयुक्ता ये 
डलकास्तद्वतां छस्वो न इति वात्तिकम्पठितम्‌, तदपि भाष्यानुसारि। परं सरलः पन्था- 


स्तु भाष्योक्त एव] । 

“अम्बा' शब्द की रूपमाला यथा--- 
प्र०. अम्वा अम्बे अम्वाः | प० अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाश्य: 
हिं० अम्बामू , ». प० » अम्बयो: अम्बानाम्‌ 
तृ० अम्बया अम्बाभ्यामू अम्बाशि: | स० अम्बायाम्‌ ,, अम्बासु 
क््० अम्वाय ,, अम्बाभ्य: | सं० है अम्ब ! हे अम्वे ! हे अम्बाः! 


इसी प्रकार--अवका, अल्ला आदि छाब्दों के रूप बनते हैं। 
नोट----'अल्ला' शब्द मुसलमानों ने वेतरह पकड़ रखा है; अम्बा, भल्‍ला आदि 
शब्द दुर्गा (शक्ति) के नाम माने जाते हैं। इसलिये सम्भव है कि मुसलमान शाक्त 
हिन्दुओं से निकले हों भौर कालक्रम से आचारादिभिन्‍्तता के कारण इन से पृथक हो 
गये हों--इस में आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार ईसाइयों का 'ग्रिर्जाघर' भी शायद 
“गिरिजा-गृह' ही हो; वे भी श्ञाक्‍तों से निकले हों । | 
[लघु०] जरा, जरसौ इत्यादि। पक्षे हलादी च रमावत्‌ ।। 
घ्याख्या--जूष्‌ वयोहानों (दिवा० परस्मैं०) धातु से स्त्रियामु० (३.३.६४) - 
के अधिकार में पिज्िदादिभ्योष्डः (३.३.१०४) सूत्र से अड प्रत्यय तथा ऋषृशो$डिः 
गरुणः (७.४.१६) से अर्‌ गुण हो कर टाप्‌ प्रत्यय करने से “'जरा' शब्द निष्पन्त होता 
है । 'जरा' शब्द का अर्थ है---बुढ़ापा' । 
अजादि विभक्ितयों में सर्वत्र सर्वप्रथम जराया जरसन्यतरस्थाम्‌ (१६१) सूत्र 
से 'जरा' के स्थान पर 'जरस्‌' आदेश हो जाता है। जरस्‌ के अभाव में रमाशब्दवत्‌ 
प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा-- 
प्र०. जरा जरसी, जरे जरस:, जराः 
द्वि. जरसम्‌, जराम्‌ के 7 छः... 99 
तृ० जरसा, जरया जराभ्याम्‌ जराशि: 


१६४ भैमीस्यास्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ 


घ० जरसे, जराये जराम्याम्‌ जराम्य. 
प० जणजरस,, जयाया. जराम्पाम्‌ जराम्य- 
चघ०ण. ऋ#ऋ # जरसो , जरयोः जरसाम्‌, जराणभाम्‌ 
धझ्ृ०. जरसि, जरायाम्‌ न मा जरासु 
स० है जरे ! हैँ जरसो! , हे जरे ! हें जरस"| , हे जरा. 


नौट--“'जरा --ओऔ' यहा परत्व के कारण शी आदेश से पूर्व जरस्‌ भादेश हो 


जौ 


जाता है; यंदि प्रथम शी आदेश होता तो 'जरसी' यह अनिष्ट रूप बन जाता । एवम्‌ 


आगे भी जान सेना चाहिये | 
[सघु०] गोपा विश्वपावत्‌ 


ब्याइ्धा-- गा पाति--रक्षतीति गोपा । 'गो'कर्मोषपदात्‌ पा रक्षणे (अदा० 
प०) इत्मस्माद्धात्तो, व्वेंपि लौकिके था विधि 'गोपा शब्दों निष्पद्यते। गौमो की रक्षा 


करने वाली स्त्री 'मोपा' कहाती है। 'गोपा' के अन्त मे 'पा' धातु है आप (टाप्‌ )नही । 


गोपान॑-सूँ'। आबन्त न होने से हत्डघावम्य० (१७६) से सुँलोप नही 


होता । सकार को रझेंत्व बिसर्गे हो कर---'गोपा ” सिद्ध होता है । 


न्‍ 


गोपा+ औ' यहा भी आवन्त न होने से औड आपः (२१६) से शी भादेश 


नहीं होता । पुर्व॑सवर्णदीर्ष प्राप्त होने पर उस का भी दीर्घाज्जसि व (१६२) से 
निपेध हो जाता है। अब वृद्धिरेचि (३३) मे वृद्धि एकादेश हो कर--“गोपौ धिद्ध 


होता है । 


'गोपा+-अस्‌' (जम) यहा भी पूर्ववत्‌ पूर्वसवर्णदीघं का निपेष हो जाता है। 
तब झक; सबर्णे दीघ (४२) से सवर्णदीर्घ हो कर--'गोपा.' रूप बनता है । 


गोपा + अम्‌ >गोपास्‌ । अ्ममि पूर्व: (१३४) से पुर्वेरूप होता है । 


'गोपा--अस्‌' (शस्‌) यहा भसछ्ज्क आकार का आतो घातोः (१६७) से 


लोप हो कर 'गोप * प्रयोग बनता है। इसी प्रकार आगे सर्वत्र भसछ्ज्कों मे आकार 


का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा--- 


ध्र०. गोपा गोपौ गोपा | प० ग्रोप. गोपास्याम््‌ 
द्वि० गोपाम्‌ मु गोप.* | च० ,, गोपो, 
तृ० ग्रोपाँ गोपाध्याम्‌ ग्रोपामि | स० गोपि*  » | 
ध० गोपे » गोपाम्यः | सं० हे गौपा! हे गोपी! 


गीपान्य: 
गोपाम्‌ 
गोपासु 

है गोपा.! 


# इन स्थानों पर भसक्ज्ा हो वर आकार का लोप हो जाता है। इस की 


सम्पूर्ण प्रत्रिया अजन्तपुलिज्धान्तर्गत 'विद्यपपा' दब्द के समान होती है । 


नोट--'क' प्रत्यय से सिद्ध 'गोप' दाब्द से स्त्रीवविवक्षा में जातेरस्श्री० 
६१२६५) धूत्र से डीप प्रत्यय हो कर 'गोपी' झब्द बनता है । इस का क्षर्ष है--गोप 


जाति वी स्त्री । इस वा उच्चारण “नदी' शब्द के समान होता है। 


(यहां भाकारान्त स्त्रीलिज्ञ शब्दों का विदेश समाप्त होता है ।) 


>> >> 2०. 
४9 
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अव हस्व इकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्दों का वर्णन करते हैं--- 
[लघु०] मतीः | मत्या ॥। 

व्यास्या--मर्ने ज्ञाने(दिवा० आ०)धघातु से 'क्तिन्‌! प्रत्यय करने पर 'मति' शब्द 
सिद्ध होता है | मन्यतेब्नयेति मति: । मनन॑ वा मतिः । बुद्धि या ज्ञान को 'मति” कहते 
हैं । इस की प्रक्रिया डिद्बचनों से अन्यत्र प्रायः 'हरि' शब्द के समान होती है। तथाहि-- 

 मति-+सुं>-मतिः:। सकार को रुँत्व तथा रेफ को विसर्ग हो जाता है । 
मति--भऔौ--मती । प्रथमयोः० (१२६) से पूर्वसवर्णदीर्ध हो जाता है। 

“'मति-+अस्‌' (जस्‌) इस स्थिति में जसि घ (१६८) से इकार को एकार गुण 
हो कर अयू“आदेश करने से 'मतयः” रूप सिद्ध होता है । 

द्वितीया के बहुवचन में 'मति--अस्‌ (शस्‌ ) इस दक्षा में पूर्वंसवर्णदी्ध हो कर 
सकार फो रुँत्व विसगं हो जाते है---मतीः । घ्यान रहे कि तस्माच्छसो नः पुंसि( १३७) 
सृत्र में 'पुंसि' कहने से यहां स्त्रीलिज्भ में वकार आदेश नहीं होता । 

'मति-+-आ' (टा) यहां घिसछ्ज्ञा रहने पर भी बाड़े ना$स्त्रियाम्‌ (१७१) 
द्वारा ठा को ना नहीं होता; “अस्त्रियाम्‌' कथन के कारण उस की स्व्रीलिझु में प्रवृत्ति 
नहीं होती । इको यणचि (१५) से यण्‌ हो कर “मत्या' सिद्ध होता है । 

'मति--ए! (ड) यहां घिसज्ज्ञा होने से घेहिति (१७२) द्वारा ग्रुण प्राप्त 
होता है। अब अग्निमसूत्र द्वारा पक्ष में नदीसछज्ञा का विधान करते हैं--- 


[लघु०] सच्ज्ञा-सूतरम--(२२२) डिति ह्ृस्वद्च १/४॥६॥ 

इयँड्वँड्स्थानो स्त्रीशव्दभिन्‍नों नित्यस्त्रीलिज्भावीदृती, हस्वो च 
इवर्णोवर्णा स्त्रियां वा नदीसछ्जझ्ौ स्तो डिति। मत्ये, मतये । मत्या: २, 

:२॥। 

की अर्य:--'स्त्री' शब्द को छोड़ कर इयेंड्वदस्थानी नित्यस्त्रीलिड्र ईकार ऊकार 
छिद्दचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञक होते हैं । किझच--स्त्रीलिज्भ में हस्व इका- 
रानत और हस्व उकारान्त शब्द भी डिद्बवचनों में विकल्प कर के नदीसज्ज्ञक होते हैं। 

व्यास्या--डिति ॥७॥१। हस्वः १0१। च इत्यव्ययपदम्‌ । इस सूत्र के दो खण्ड 
हैं। प्रथम यथा--अस्त्री ।0१ इयडुवँड्स्थानी १।२। (नेयेंड्रवेंट्स्थानावस्त्री से) । 
स्व्यास्यो 0२। यू ।१२। नदी ।११॥ (सर स्त्याख्यों नदी से) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । 
(वा5मि से) । छिति ।७४१। समास:--न स्त्री --अस्त्री, सब्तत्पुरुषः । स्त्रीदब्दं वर्ज- 
यिल्वेत्यर्थ: । इयेंहः च उवेडः च--इयेंडुवेंडी, इतरेतरद्वन्द्र:॥ इयुवेंढो: स्थानं स्थिति- 
थंयोस्ती इयेंडुवेडस्थानी, वहुन्नीहिसमासः। स्त्रियमाचक्षात्ते इति स्व्याख्यो, नित्यस्त्री- 
लिज्भावित्यर्थं:। ईइच ऊश्च-न्यू, इतरेतरहन्द्र:। अर्थ:--(अस्त्री) 'स्त्री' शब्द को 
छोड़ कर (इयेंडुवेडस्थानी) जिन के स्थान पर इयेडः उ्वेडः आदेश होते हैं ऐसे 
(स्व्याख्यौ) नित्यस्त्रीलिज्ली (यू) ईकार और ऊकार (डिति) डिद्दचनों में (वा) 
विकल्प कर के (नदी) नदीसज्ज्ञक होते हैं । 


न 


३०० भमीच्यास्ययोपेताया लघुसिद्धास्तकौमुद्चाम्‌ 


भाव--जिस नित्यस्तीलिद्सु शब्द के ईकार ऊकार के स्थान पर इयेड उदोद 
आादेद् ही उन वी डिद्रचनों मे विकल्प कर वे मदीसमझज्ञा हो जाती है। परन्तु यह 
नियम 'स्त्री' शब्द पर लागू नही होता $ उदाहरण यथा-- क्री, हु ग्रहा न्मझ 
ईकार ऊपार नित्यस्त्री लिड्री है, इत के स्थान पर तअ्रमश इयेंट्‌ उबंड आदेश भी 
होते है, अत डित्‌ विभक्तियो में इन वी विकल्प कर वे नदीसछ्जा होगी । 
सूत्र के इस प्रथम सण्ड का उपयोग आगे इसी प्रवरण में ्री' आदि द्वब्दों भे 
किया जायेगा । अब 'मति शब्दोपयोगी द्वितीय झैण्ड वी ब्याएयया करते हैं--. 
स्व्याख्यों 40॥२। हस्व १॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । यू ॥१॥३। वा इत्यव्ययपदम्‌ । 
नदी ।१॥१॥ डिति ।98१। समास --स्त्रियम्‌ आचक्षाते इति स्व्याख्यौ, स्त्रीलिड्भा- 
वित्यर्थ । अन नित्यस्तीत्वमविवक्षितम्‌ । 'हस्व ' इति यू” दृत्यनेन सम्बध्यते । इंडच 
इच >-यू । हस्वी इदुतावित्यर्थ । र्थ -- (स्व्यास्यौ) स्त्रीलिज् भें वर्तमान ( हस्व- 
<-हस्थो) हस्त (यू) इकार उकार (च) भी (डिति) डिलू परे होने पर (वा) 
विकद॒प कर के (नदी) नदीसञ्ज्ञक होते हैं । 
भाव--गदि स्त्रीलिड्ध मे इकारान्त था उवबारान्त शब्द आयेगा तो डिद्गबचनो 
में उस की विवत्प वर के नदीसछ्ज्ञा हो जायेगी। यहा यह स्मरण रफता चाहिये कि 
'हस्व इकारान्त और हस्व उकारान्त शब्द चाहे नित्यस्त्रीलिज्ञ हो या न हो, वेवल 
स्तीलिख मे वर्तमान होने मात्र से ही उन की नदवीसछज्ञा हो जायेगी । 
इस नियम वे प्रभाव से स्नीलिज्ु मे प्रत्येक हस्व इकक्‍ारान्त और 'हस्व उबा- 
रात्त शम्द डिह्चनों मे विवल्प कर के नदीसब्ज्क हो जाता है। नदीत्वपक्ष मे भाद्‌ 
आदि नदीकार्य्य और तदभावपक्ष में शेघों ज्यललि (१७०) से भिसरज्ञा हो कर गुण 
भ्रादि धिवा्य होते हैं। 
मति-+-ए दशा मे हस्व इकारान्त स्वरीलिड् मत छाब्द से परे छ्वित्‌ 
प्रत्यय डे वे! विद्यमान होने से वैकल्पिक नदीसझज्ञा हुई । नदीत्वपक्ष में झाष्नदाः 
(१६६) हारा डित्‌ को बादु आगम, आदइ्च (१६७) से वृद्धि तथा इकार को यणु 
करने से मत्य रूप बनता है । नदीसझ्ज्ञा के अभाव में घिस८्ज्ञा हो जाती है । और 
तब धेडिति (१७२) से इकार को एकार गुण हो वर अयू आदेश करने पर “मतये 
हफप बनता है 
पज्चमी ओर पप्ठो के एक्वचन मे. 'सति--अस' इस अवरथा में नदीसझ्त्षा, 
भादु वा भागम, वृद्धि, यणू और सकार यो रु्व विसर्ग हो कर 'सत्या. रुप सिद्ध 
होता है। नदीसज्त्ञा के अमाव में घितजन्ञा, गुण और इसिंडसोइच (१७३) से पूर्ष- 
रुप हो कर 'मते.' रूप निष्पन्न होता है । 
पप्डीबहुवचन 'मति--भआम्‌' मे हृस्वनश्याप'० (१४८) से हस्वमूलत नुंद 
सआागम हो नामि (१४६) से दीर्घ करने पर--'मतीनाम । 
'मति+-इ (डि) यहा नदीतज्ज्ञा वे पक्ष भे डेराम्नधास्तोन्य (१६८) से 
ह्षि को आम दथा स्रोत (१८४) सूत्र द्वारा डि फो ओऔकार युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। 
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दोनों सावकाश है। डराम्‌० (१६८) को 'गौयाम्‌' आदि में तथा औतू (१८४) को 
“संख्या, पत्यौ' आदि में अवकाश प्राप्त हो चुका है। विप्रतिपेधे परं कार्यम्‌ (११३) 
के अनुसार परकार्य औौकार ही होना चाहिये । परन्तु यह अनिष्ट है, इस पर अग्निम- 
सूत्र द्वारा पुनः माम्‌ आदेश का विधान करते हैं--- 

[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ू--( २२३) इदुड्भायाम्‌ ।७॥३।११७॥ 

इदुदुभ्यां नदीसस्नकास्यां परस्य ठेराम्‌ | मत्याम्‌, मतौ। शेप॑ हरिवत्‌।। 

अर्य:--तदीसज्जक हस्व इकार उकार से परे कि को आम आदेश हो । 

व्यास्या--नदीस्थाम्‌ ।५॥२। (डेराम्नद्यास्तीम्यः से वचनविपरिणाम द्वारा) | 
इंदुड्धचाम्‌ ।५४२। डे: ।६॥१। आम्‌ ।११॥ (हेराम्‌० से) । समास:--इचच उच्च -> 
इदुती, ताम्याम्‌ --इदुद्भूचाम्‌ू । इतरेतरद्नन्द्र: । अर्थ:--(नदीम्याम्‌) नदीसज्ज्ञक 
(इदुद्धचाम्‌) हस्व इकार और हस्व उकार से परे (डे:) हि के स्थान पर (आम) 
आम्‌ आदेश हो जाता है। यह सूच औत्‌ (१८४) सूत्र का अपवाद है ।? 

'मति-+-ई यहां प्रकृतसूत्र से हि को आम्‌ हो कर 'मति--आम्‌ हुआ | अब 
आण्नथाः (१६६) से आदू आगम और हृस्वनद्यापः० (१४८) से नुंद्‌ आगम दोनों 
युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। परन्तु परत्व के कारण आद का आग्रम हो जाता है--मति -+- 
आद आम्‌ | आदइच (१६७) से वृद्धि और इकार को यण्‌ करने पर 'मत्याम्‌ प्रयोग 
सिद्ध होता है । नदीसऊज्ञा के अभाव में घिसछतज्ञा हो कर अच्च घे: (१७४) से हिः 
को ओऔकार और थि को अकार अन्तादेश हो कर वृद्धि एकादेश करने से “मतों रूप 
सिद्ध होता है । 

हे मति-+-सूं । यहां हस्वस्व ग्रुप: (१६९) से एकार गुण और एडहस्वात्‌० 

(१३४) से सम्बुद्धि का लोप हो हे मते!” सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-- 


प्र० मतिः मती मतय: | प० मत्या:,मत्ते: मतिम्याम्‌ मतिम्यः 
द्वि० मतिम्‌ | मती: | पघ०ण » »  मत्यो: मतीनाम्‌ 
तु०_म॒त्या मतिम्यामू मतिनिः | स० मत्यामूमतो » मतिपु 
घ० मत्य,मतये ,, मतिमभ्यः | सं० हैं मते! हें मती! हे मतयः! 


[लघु०] एवं वुद्धयादय: ॥ 
अर्थ:--इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दों की प्रक्रिया होती है । 
व्याख्या--वालकों के लिए मतिवत्‌ कुछ उपयोगी शब्दों का संग्रह यहां दे रहे 
हैं। “ यह चिह्न णत्वप्रक्रिया का ज्ञापक है । 


शब्द--आर्य शब्द--अर्थ ॥ बाब्द--अर्थे 
भड-गुलि-- भद्गूल अवनि -- पृथ्वी आक्ृप्टि >>आकपंण 
अपकृति -- अपकार आक्ृति--आकार - आतिन-दुःख 


१. यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि ओऔतू (१८४) सूत्र उत्सर्ग अर्थात्‌ सामान्य- 
सूत्र है। इस के दो अपवाद हैं--भेज्च घे: (१७४) ओऔर'इदुदस्यामू (२२३) । 


३०३ भैमौष्यारययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम 


शब्द--अर्थ शग्द--अ्थे गब्द--अर्थ 
आतलिज-पदइक्ति ४ तिथि->तारीख भुशुण्डि -वन्दूक 
क्रावलिज्८पडक्ति ४ दीषिति--किरण भूति कल्याण 
ब्ावृत्ति-दृहगाना ४ ै इईष्डिस्ट्नजर भूमि+-प्ृस्वी 
आहर्तिन्आाधघात ४ धुतिस-चमक भूति-- मजदूरी 
बाहुति>आहूति ४ घृत्ति>-घूल भेरि/->नगारा 
इष्टिल्‍ल्यंश “ घृति>-धैर्य भ्रान्ति--्भ्रम 
एक्तिस-यचन निशृति>-छल मुक्ति--मोक्ष 
प्रश्नति >उन्नति नियतिज"-भाग्य मूत्ति --प्रतिमा 
धपकृति --उपकार निराकृति--खण्डन पष्टि --छडी 
उपलब्धि--प्रालि, ज्ञान 4 नीतिज-नीति युक्ति--उपाय 
मौपधि --जडी-बूटी - मुति--स्तुति युवति ->जवान स्त्री 
वटि>- कमर - पडुक्ति--कतार योनि--उत्पत्ति स्थान 
कण्डूति >खुजली - पद्धति> मार्ग रजनि कर रात्रि 
काम्ति--सौन्दर्य “ पीति--पीना राजनीति -- राजनीति 
फीत्ति-यद् प्रद्ृति -+स्वभाव रीति--तरीका रिवाज 
इतिलल्वार्य “ प्रतिशति -- छाया, साइइम | रचिल्अनुराग 
इृत्तिनचमडा प्रतिपत्ति-- ज्ञान, प्राप्ति | ईेडि-लप्रत्िद्धि 
कृषि* --खेती प्रतीति--अमुभव -- लिपिल्व्वर्भमाता 
मकोटि'->बोना, करोड प्रत्यासतति-- समीपता ४ | वमिच"व्मत 
खनिरूखान - प्रत्युक्तित--उत्तर हि वल्लिजनलता 
स्याति-प्रसिद्धि « प्रशास्ति #+ प्रशसा “* बसतिज्नवास, चर 
गतिः-चाल, गमने » प्रधुष्ति--निद्रा बच्ति८- मूत्राशय 
गीति>-गान .. प्रमूतिल5 प्रसव, सन्‍्तान ... | वीस्विलत्चम्तन 
गुप्ति -+छिपाना - प्रयुत्ति-5 प्रसार, वृद्धि... | विंडति "विकार 
ग्लानि -5 भवमाद ब्राप्ति 5 पाना रे विगीतिजछ+ निन्दा 
घ्युति--गिरना प्रीति-श्रेम >- विज्ञप्ति--प्रार्थ ना 
छदि -5-वमन प्लुति--छलाग हट पिधुति>-कम्पन 
कवि --कान्ति, चमव' बुद्धिनन्युद्धि विनतिल्‍लतमता 
जग्धि --सहभौज भक्ति-श्वद्धा ० विपत्ति--आपत्ति 
जनि/-उत्रत्ति भणिति> क्यत ४ विरतिस-हृटना 
जातिज"-जाति भित्ति-दीवार -- विदृत्ति+- व्याख्या 
तति विस्तार भीति-+--डर _... विदुद्धि विशेष शुद्धि 
तमि>-मम्धेरी रात शुक्ति--भोजन, खाना ... | विस्मृति भूलना 


१. करोड़े अर्थ में 'कोटिं धब्द एकंवचनान्त होता है । 


“अजस्त-स्त्रीलिड्भ-प्रकरणम्‌ ३०३ 


_... शब्द--अर्थ शव्द--अर्थ शब्द--अर्थे 
विह॒ति ->मारना शान्ति>-शान्ति संहति >-समूह 
वीचि>-तरज् धिरोधि-- गरदन सिद्धि "सिद्ध होना 
वृत्ति--जीविका शुक्ति>- सीपी सृक्ति सुन्दर वचन 
बृष्टि >-वर्षा शुद्धि >सफ़ाई स्तुति--प्रशंता 
वेणि>-गुत्त श्रुति --वेद, कान स्थिति -ठहरना 
व्याकृति->-व्याकरण सन्तति +- सन्तान स्फूत्ति >-फुर्ती 
ब्रतति>- लता सम्पत्ति +>घन-दौलत स्मृति-- स्मरण 
शक्ति--ताकत संस्तुति -- परिचय हानि >-हानि 


अव स्त्रीलिज्भध में 'त्रि' (तीन) शब्द के रूप दशाते हैं। त्रिश्वव्दों नित्यं वहु- 
वचनान्तः--यह पीछे (२४०) पृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हैं । 

'त्रि+-अस्‌! (जस्‌) इस दा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--(२२४) निचतुरोः स्त्रियां तितु-चतसू ॥9२॥६९॥ 

स्त्री लिज्गरयोरेतयोरेती स्तो विभकतोी ॥। 

अर्थ:--विभक्ति परे होने पर स्त्रीलिज् में 'त्रि' शब्द के स्थान पर 'तिसू” और 
“चतुर्‌' शब्द के स्थान पर “'चतसृ” आदेश हो । 

व्याख्या--विभक्ती ।७।१।(अष्टन आ विभक्तों से)। त्रिचतुरो: ।६।२। स्त्रियाम्‌ 
।७॥१। तिसूचतसू ।0१औ समास:--तिसू च चतसू च--तिसृचतसृ, समाहारहन्द्र: । 
अर्थ:--- (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (स्त्रियाम्‌) स्त्रीलिड् में (त्रिचतुरो:) त्रि 
और चतुर्‌ ब्दों के स्थान पर क्रमशः (तिसृचतसृ) तिसु और चतसृ आदेश होते हैं। 

'त्रि--अस (जस्‌) यहां जस्‌ विभक्ति परे है अतः प्रकृतसूत्र से 'त्रि” के स्थान 
पर 'तिसृ' आदेश हो 'तिसु--अस्‌” इस स्थिति में पूर्वंसवर्णदीर्घ (१२६) का वाध कर 
ऋतो डिसर्वंनामस्थानयो: (२०४) से गुण प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघ॒०] विधि-सूत्रमू--( २९५) अचि र ऋतः ॥9२१००॥॥ 

तिसचतस एतयोऋ कारस्य रेफादेश: स्थादि | गुणदीर्घोत्त्तानाम- 
पवाद: । तिस्र: २ | तिसुभिः | तिसुभ्य: २ | आमि नुंद ॥ 

अर्य:--अच्‌ परे हो तो तिसू और चतसु के ऋकार को रेफ बादेश हो। 

व्याख्या--अचि ।७।१ र: ।११। (रेफादकार उच्चारणार्थ:) । ऋतः ६।१। 


१. अलोउन्त्यपरिभाषायैव सिद्धे 'ऋत' इति अनु वर्तमान-'तिसूचतसू” इत्यस्य पप्ठयन्त- 
त्वकल्पनाय । अन्यथा त्रिचतुरोरित्यस्थैवानुवृत्त्यापत्ती रादेशेन तिसृचतल्रोर्वाधा- 
पत्तिरिति झेख रे नागेश: । वस्तुतस्तु तनैव स्वरितित्वं न तत्र। अन्यथा 'अचि रइच 
इत्येव वदेत्‌ । योग्यतरयैत्र तत्कल्पनासिद्या तदब्ण्टार्थमेवेत्यन्ये । 


घ०४ भंसीय्यास्ययोपेतायां लधुतिद्धान्तकौमुच्ाम्‌ 


तिसूचतत्नो ।ह३। भ्रिचतुस स्त्रियां तिसृचतसु से विभक्ति विपरिणाम द्वारा )। अर्थ -- 
(अधि) अच्‌ परे होते पर (तिसृचतेत्नो ) तिसू और चतसू शब्दों बे (ऋत ) ऋकार 
के स्थान पर (र ) 'र यह आदेश होता है। 

प्रश्न--अंच्‌ परे होने पर ऋकार को रेफ आदेश तो इको यंणनि (१५) से 
ही सिद्ध है, पुन इस सूत्र की वया आवश्यकता है ? 

उत्तर--धरुणदीधघं त्त्विनास्‌ अ्पवाद अर्थात्‌ 'तिसु +-अस्‌ यहा जस्‌ में ऋतो हि ० 
(२०४) से प्राप्त होने वाले गुण के, तिसु-+-अस' यहा शस्‌ में प्रथमयों पूर्वतवर्णः 
(१२६) द्वारा भाप्त होने वाले पूर्वेसवर्णदीयं के तथा पियचतस +-मस्‌” यहा इसे 
और इस्‌ में ऋत उत्‌ (२०८) से प्राप्त होने घाले उत्त्व वे बाघ के लिये इस सूत्र 
से ऋकार के स्थान पर रेफ आदेश किया जाता है। इस प्रकार यह सूत्र गुण, दीर्षे 
और उत्त्व वा अपवाद है। 

नियु +-अतू! यहा गण का बाध कर रेफ आदेश कर सकक्‍ार को रुत्व और रेफ 
को विसर्ग आदेश करने से--तिस्र ' रूप बना । 

त्रि+-अस्‌'(शस्‌) यहा तिसू आदेश हो कर पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्प होता है; 
पुत उस का बाघ कर प्रकृत-मृत्र से रेफ आदेश हो जाता है---'तिस्र ' । 

भि-+भिमु-तिसू +-भिस्‌ ८ूतिसुभि । त्रि+-म्यस >-तिसु |-म्यमु--ति- 
सूम्प' । 

“त्रि]-आम्‌' यहा प्रेस्त्रय (१६२) से प्राप्त क्रय आदेश का बाघ कर 
त्रिचतुरो ० (२२४) से तिशृ आदेश हो जाता है। 'तिसु-|-आम' इस स्थिति में 
हस्वनद्यापों नूंद्‌ (१४८) से नुंट्‌ आगस और अधि र ऋत (२२५) मे रेफ आदेश 
गरगपत्‌ प्राप्त होते हैं। विप्रतिेघे पर कार्यम्‌ (११३) वे अनुसार परकार्य रैफ आदेश 
होना चाहिये। परूतु मुम-मचिर-तृत्वद्भावेम्यों नूंद्‌ पूर्वविभत्तिपेधेन (वा० १६) इस 
कात्याय्नवचन से यहा धुवंविप्रतियेध मान कर पूर्व कार्य नूँट आगम हो जाता है। 
अब 'तिसृ +-नाम्‌! इस दशा में भामि (१४६) से दोघ॑ प्राप्त होता है, इस पर 
अप्रिमसूत्र से उस का निषेध करते हैं--- 

[चघु०] निषेष-मृत्रमू-- (२२६) ने तिसुचतस्‌ दै४।४॥। 

एतयोर्नामि दीर्घो न । तिसृणाम्‌ । तिसूयु ॥ 

अर्थ --ताम्‌ परे होने पर तिसू और चतस्‌ शब्दों को दीधे नहीं होता । 

व्याध्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । तिसु-चतसू ।६॥१। (यहा सुंपपां सुंुकू० सू द्वारा 
यब्ठी वा लुक समझना चाहिये) | नामि 4७३॥ (नामि से) । दी ।१६/ (इसोपे 
पूर्दस्प दीघश्णि मे) । अर्थ --(नामि) नाम्‌ परे होने पर (तिसचनसु) तिसू मौर 
चंतसुू शब्दों के स्थान पर [दीप ) दी (न) नहीं होता. - 

'ठितु +-नाम्‌' बहाँ दीर्घ था नियेध हो कर शऋवर्णाननत्य घत्क वाच्यम्‌ (वा 
२०) से नकार थो णकार करने से--'तिसृणाम्‌' । रूपमाला यधा-- 


अजन्त-स्त्री लिजू-प्रकरणम्‌ इ०्घु 
ष्च्् 


ग 
प्र्० ० ० तिस्र: | प० ० ० तिसृम्य: 
द्वि० ० ० गा प्‌० ० ० तिसृणाम्‌ 
तू० ० ० तिसयूभि: स० ० ० तिसृपु 
च० ० ० तिसृूभ्य: सम्बोधन नहीं होता। 


इसी प्रकार चतुरु (चार) शब्द के स्त्रीलिड्भ में रूप बनते हैं--चतस्न: २, 
चतसुभि:, चतसृमभ्यः २, चतसृणाम्‌, चतसृपु । इसे हलत्तस्त्रीलिझ्भुप्रकरण में देखें । 
लिघु०] हे २। द्वाभ्याम्‌ ३। हृयो: २ ॥ 

व्यास्या--'द्वि (दो) शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा द्विवचनान्त प्रयुक्त 
होता है। अब स्त्रीलिज्ज में इस की प्रक्रिया दर्शाई जानी है। 

द्वि शब्द से प्रथमा या द्वितीया के द्विवचन में 'द्वि।-ओ' इस स्थिति में त्यदा- 
दीनामः (१६३) सूत्र से विभवित परे होने के कारण इकार को अकार हुआ । तब 
'द्व+-भौ' इस दशा में स्त्रीत्वविवक्षा में अदन्त होने के कारण अजाद्यतष्ठाप्‌ (१२४५) 
सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय हुआ । टापू के टकार और पकार इत्सजञ्नज्ञक होने से लुप्त हो जाते 
हैं। 6 आ-+-ओऔ' इस स्थिति में सवर्णदी्घे हो ओऔडः आपः (२१६) से जौ को शी 
आदेश तथा आद्‌ ग्रुण: (२७) से गुण करने पर 'द्वें' रूप सिद्ध होता है । 

भ्याम्‌ में त्यदाद्यत्व, टापू और सवर्णदीर्घ हो कर--'द्वाभ्याम्‌' । 

ओसू में, त्यदाद्यत्व, टापू, सवर्णदीर्ध, भाकार को आहडि चापः (२१८) से 
एकार, अय्‌ आदेश और सकार को रुत्व-विसर्ग हो कर--हयो:" | रूपमाला यधा--- 


प्र० ० हे ० प० ० द्वाम्याम्‌ ० 
द्वि० ७ कं ० प्‌० ० द्व्योः ० 
त्ृ ० 9 ह्ाम्याम्‌ ० स० ० 0 
च० ० ० सम्बोधघन नहीं होता । 


(यहां पर हस्व इकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्दों का विधेचन समाप्त होता है ।) 


. अब ईकारान्त स्त्रीलिज्भग शब्दों का वर्णन करते हैं-- 

[लघु०] गौरी । गौयीं । गौये: । हे गौरि!। गौर्य । इत्यादि ॥ 

व्यास्या--गौर दाव्द से पिद्गौरादिश्ययच (१२५१) सूत्र द्वारा डीपू प्रत्यय 
करने पर भसछ्ज्ञक अकार का लोप हो कर “गौरी शब्द निष्पन्न होता है । गौरी का 
अर्थ 'पार्वती' है। नित्यस्त्रीलिज्ध होने से यू स्त्यास्यों नदी (१६४) द्वारा इस की नदी- 
सछञ्ज्ञा हो जाती है । 

प्रथमा के एकवचन में 'गौरी--सू्‌' इस अवस्था में उ्यन्त होने से हल्डायाव्म्य:० 
(१७६) सूत्र से अपृक्त सकार का लोप हो कर “गौरी” रूप बनता है। 


१. ध्यान रहे कि पुंलिज्भ और स्त्रीलिड्भ के 'द्वाम्याम और द६द्वयो: की प्रक्रिया 
भिन्‍न २ है । 
ल० प्र० ([ २० ) 
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गौरी -"-ओऔ' में पूर्वसवर्णदीर्ध प्राप्स होता है, उस का दीघज्जिति व (१६२) 
सूत्र से तिषेघ हो जाता है । तव इको यणचि (१४) से यभ्‌ आदेश हो कर “गौयों' 
रूप घनता है। ध्यान रहे कि 'गोयोँ आदि में अचो रहास्‍्या हरे (६०) सूत्र द्वारा 
घकार यर को द्वित्व हो कर पक्ष मे गौध्यों प्रभुति द॒प भी बनते हैं । 

जस्‌ में भी पूवंसवर्णदीध का निषेध हो बण्‌ करने पर-- गौर्य | 

गौरी--अम्‌--गौरीम्‌ । अमि पूर्व (१३५) से पूवंरूप हो जाता है। 

शौरी --अस' यहा दस में पुर्वंसवर्णदीधं हो कर सकार को रुत्व-विसर्ग करने 
से गौरी ' रूप बनता है। स्तीलिझू होने स सकार वो नवार नही होता। 

टा में इकी यणलि (१५) से यण्‌ हो कर 'गौर्या' रूप सिद्ध होता है। 

गौरी-+-ए' (के) । यहा यू स्व्यात्यों नदो (१६४) से नदीसछज्ञा हो वर 
आप्तथा (१६६) से आदू भागम, आटइच (१६७) से वृद्धि और इकी यणचि (१५) 
से यणू यकार करने से 'गौर्य/ रूप दुनता है । 

गौरी- अस (इत्तिं वा इस) इस दक्षा में मदीसछ्शा, आद आगम, वृद्धि और 
यणू यवार हो कर “गौर्या रुप सिद्ध होता है। 

भौस्‌ में इको यणवि (१५) से यण्‌ हो कर “गौयों बनता है । 

पप्ठी वे बहुवचन आम्‌ भे नदीसछ्ज्षा हो कर नदीमूलक नुंदू, अनुदस्धलोप 
और नकार को णकार करते से 'गौरीणाम्‌ प्रयोग सिद्ध द्ोता है । 

सप्तमी के एक्वचन हि में 'गौरी--दि” इस दशा में डेरामू० (१६८) से ड्डि 
को आम, आपण्मद्ा (१६६) से जादू जागम, आटइच (१६७) से वृद्धि तथा इकों 
यणति (१५) से यण्‌ करते पर “गौयाम' प्रयोग सिद्ध होता है । 

सम्बुद्धि मे नदीसझज्ञा होने स अस्वायं ० (१६५) से ह॒स्व हो वर एडट्ह्स्वात्‌? 

>६४) से सक्ार का लोप हो जाता है--'हे भौदि! ' । रपमाला यथा-- 


प्र०. गौरी गौयौं गौय | प० ग्रौर्था गौरीभ्याम्‌ गौरीस्य 
द्वि० गौरीम्‌ हे गौरी |[घ० ,, गौयों गौदीणाम्‌ 
लु० गौर्या. गौरीह्याम ग्रोरीनि | स० गौर्यापु » गौरीवु 
ध०  गोौर्ये ओर गौरीम्य | झ्० हैगौरि! है गौयाँ दी गौर! 


(लघु०] एवं नचादय ॥। 

बर्थ --इसी प्रकार नदी आदि ईकारान्त स्तीलिज्ञंशब्दा के रुप बनेंगे 

व्यास्या-वालको के लिये गौरीवतू मुछ उपयोगी शब्दों का सड़्ग्रह यहा दे 
रहे है । “*' इस चिह्ठ वाले स्थानों मे शत्वपिधि जानती चाहिये । 

द्ीगद -- आर्य | इंब्द -अर्य इइद--आर्य 

अक्षौहिपी <>सताविश्रेय बतीविनी -- सना * अमरावती -+इस्द्पुरी 
अट्गुली ->भदगुल अनुभमणी -- धूची अरण्यानी “5 वडा जजूल 
अववी - जड्लत । अनुचरी* - दामो अवाची “5दर्क्षिण दिश्या 


अजन्त-त्त्रोलिड्भू-प्रकरणम्‌ 


शब्द--अर्य 
धश्मरीर -- पत्थरी रोग 
आनुपुर्वी * -- कम 
आमलकी -- आँवला 
इ्धगुदी -- गोंदी 
इन्द्राणी -- इन्द्रपत्नी 
उज्जयिद्री -- उज्जैन नगर 
उदीची « उत्तर दिल्ला 
उर्वज्ञी - एक अप्सरा 
उर्वी -- पृथ्वी 
ऋतुमती -- रजस्वला 
एकादशी -- एकादशी 
कटी >> कमर 


कस्तूरी स्न्क्स्त्री 
काकली ->सुक्ष्ममवु रब्व॒नि 
काकिणी -- कौड़ी 

काकी +- कव्वी 
कादम्बरी+ -- मदिरा 
कादम्बिती -- मेघ-माला 
कामिनी -- स्त्री 

कामुकी -- कामुक स्त्री 
कालिन्दी > यमुना नदी 
काली - देवी- विशेष 
कावेरी“ --एक नदी 
काछी >-वनारस 
किड्छिणी --घुंघरू 
किवदन्ती -- अफ़वाह 
कुटी >-मोंपड़ी 

कुट्टनी +- दलाल स्त्री _ 


इब्द - अर्थ 
कुटुम्विनी --भार्या 
कुमारी * -- कुंवारी लड़की 
केतकी --केवड़ा (क्षुप) 
कोकी -- चकवी 
कौमुदी -- चान्दनी 
कौमोदकी -- विष्णु कीगदा 
कौशाम्दी -- एक तगर 
क्षत्त्रियाणी --क्ष त्तियस्त्री 
गर्देभी >गधी 
गभिणी >- गर्म वती 
यायत्री * _- एक छन्‍्द 
गाली +- अपशब्द 
ग्रुटी -- गोली 
गुडूची -- गिलोय 
गुर्वी --भारी 
गृत्नसी -> एक रोग 
गृहिणी -- भार्या 
गोप्ठी >--सभा 
गोस्तनी +-द्राक्षा विज्येप 
घृतचौरी“ -- कचौरी 
छागी -- वकरी 
जगती +-पृथ्बी 
जननी -- माता 
ज्यौत्स्ती >चान्दनी रात 
टिप्वणी >-नोंट 
तटिनी -- नदी 
तपस्विनी +- तपस्या वाली 
तमी - अन्धे री रात 
तराज्लिणी --नदी 
तरुणी -- जवान स्त्री 
तामसी >-तमोग्रुणवाली 


. तिरस्करिणी--परदा 


त्रयी * -- ऋग्यजु:साम 
दासी -+नौकरानी - 
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चबाब्द--अर्य 
ठूती -- संदेशहरी 
देवकी -+ श्रीकृष्ण-मात्ता 
देवी +- दुर्गा, देवपत्नी 
दैनन्दिनी -- डायरी 
द्रौपदी - द्रुपद-कन्या 
धमनी -- नाडी, शिरा 
घरित्री* --पृथ्वी 
नगरी *--नगर 
नटी - नठ की स्त्री 
नदी --नंदी 
नलिती >> कमलिती 
नागवल्ली -- पान की वेल 
ताडी --शिरा 
नारी --स्त्री 
निश्ीथिनी-राक्रि 
पञचव॒टी -- एक स्थान 
४पतिवत्नी ->सघवा 
पत्ती >-भार्या 
पदवी >-मार्गे, पद 
पश्चिनी ८ कमल-समूह 
परिपाटी>+ सिलसिला 
पाछ्चाली -- द्रौपदी 
पार्वती - दुर्गा 
पितामही -- दादी 
पिप्पली -- पीपर 
पुत्थी * --वेटी 
पुरन्त्री  --पति-पुत्रवती 
पुरी*--तगरी 
पुंडचली >> व्यभिचा रिणी 
पुप्करिणी - हथिनी 
पुप्पवती -- रजस्वला 
पृथिवी >-भूमि 
पृथ्वी ++ भूमि 
पेषणी +-पेषण-झिला 


बेण०्छ 


शद---अथे 
पौर्णमासी <ूपूणिमा 
प्रणाली >> तरीका 
प्रतीची >> परिचमदिद्या 
प्रतोली+- गली 
प्रसाधनी + कद्ठी 
प्राची >> पूर्व दिद्या 
बदरी बेर का वृक्ष 
बिसिनी -- कमल का पौधा 
भट्टिनी -+महादरानी 
भवत्ती आप (स्त्री ) 
भवानी दुर्गा 
भागीरयी >गड्ा 
भामिनी >> वोपशीला' 
भारती -5सस्वृतभापा 
भेरी* बडा नगारा 
मज्जरी* >> कोपल 
मन्ध्रिणी-- मन्त्री (स्त्री ) 
मन्दाविनी >स्वगंड्धा 
मर्केटी #तघानरी 
मभी 5८ स्याद्ी 
महती >वटी 
महामारी*+-प्लेग आदि 
महिपी*-- मेस, पटराती 
मह्ी स्तर पृथ्वी 
मातामही 5 नानी 
मातुलानी + मांगी 
मातुली -- मामी 
मालती -- चमेली (लता) 
भुम्बापुरी <+ वम्बई नगर 
मुरली २ बाधुरो 
मृहानी पार्वती 
भेदिनी >->्पुथिवी 
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धब्द--पझर्य 
प्रैत्वी  -->मित्रता 
भौर्वी* -- धनुप-डो री 
यक्षी  - बु वेर-स्त्री 
मवतानी -- यवनलिपि 
माज्ञसेनी ८ द्रौपदी 
मामिनी 55 रात्रि 
युवती ++ जवान स्त्री 
रजनी *- रात 
शक्षसी -- राक्षस स्त्री 
राजधानी +- राजघानी 
शाज्ञी + रानी 
ऋंक्मिणी ८ श्ृष्ण पत्नो 
झद्राथी +- पार्वती 
श्वती-- बलराम पत्नी 
रोहिणी -5एव नक्षत्र 
लेखनी +-क्लम 
लेखिनी--वलम 
वछहथिती उ>>मेता 
वसुमती - प्॒थ्वी 
बच्ची - वासुरी 
वाणी वाणी 
बॉपी--वावडी 
वामी>-घोटी 
बायसी >- मब्वी 
वाराणसी नूवतारस 
वारुणी ++ मंद, पश्चिम 
वाहिनी +- सेना, नदी 
भिदुषी * --पढित स्वरी 
विभावरी* -- शरति 
विष्णुपदी >- गज्ा 

स्+राषत्ता, गली 
वैजयन्ती - पतावा 


दाब्द--आर्प 
बैंतरणी 55 नरक की नदी 
वैदेही +>सीता 
वैयातिकी -- ध्यास-रघता 
न्‍न्वॉधित 
श॒तघ्नी >+ तीप 
शभी“-शमी वक्ष 
दर्ब री <+राति 
शादी >-बस्त्र, साड़ी 
शुण्ठी 5 सोठ 
घुनी +-ईु त्तिया 
शैली रीति 
श्रेणी +्पक्ति 
सजी 5 सहेली 
सड्‌प्रहणी एक रोग 
सपत्नी -- सौव ते 
सरस्वती “-वागदैदी 
सरी जिनी -- पे मंल-समूह 
साध्वी --पतिब्रत्ता 
[सहवाहिनी £ दुर्गा 
पघिही - शेरती 
सीमन्तिनी + स्त्री 
सुद्धरी # _- हूपवती 

ची>-सूई 

घुरी* लन्कुनी 
सैरन्पी * --दांसी 
सौदामनी -- बिंचुत्‌ 
स्यल दि सुन्दर स्यत 
ल्रोतस्वती 5 नदी 
हरिणी क्र हप्नी 
हरीतकी स्ल्दि्गड 
हंसी #८ अगीठी 
हिमानी स्त्वरफ-समू 


हादिनी>+बञ्, विद्युत्‌ 


१ स्वलशब्द से जानपद-कुण्ड-योण स्थल० (४ १४२) सूत्रद्वारा डीप्‌ प्रत्यय कर नित्य- 
स्वीतिड्ी 'हथली' शब्द मिप्पन्न होता है। इस वा आर्य है---अज्वत्विम या स्वी- 
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[लघु०] लक्ष्मी: । शेप गौरीवतू ।। 

व्याख्या-लक्ष दरश्शनाड्ूनयो: (चुरा० उ०) धातु से लक्षेमुद्‌ व (उणा० 
४४०) द्वारा ई प्रत्यय मौर मुँट्‌ का आगम करने से “लक्ष्मी” शब्द निष्पन्त होता है। 
ड्यन्त न होने से इस से परे हल्डायावम्यः० (१७६) द्वारा सुंलोप नहीं होता । अन्य 
विभक्ितियों में गौरीशब्दवत्‌ प्रक्रिया होती है । रूपमाला यथा--- 


प्र०. लक्ष्मी: लक्ष्यों. लक्ष्म्य:ः | प० लक्ष्म्या: लक्ष्मीम्याम्‌ लक्ष्मीभ्य: 
हि० लक्ष्मीम्‌ है लक्ष्मी: | प०. ,*.. लक््यो: लक्ष्मीणाम्‌ँ 
तृ० लक्ष्या लक्ष्मीस्याम्‌ लक्ष्मीमि: | स० लक्ष्म्याम्‌ 8 लक्ष्मीपु 
च० लक्ष्म्या हा लक्ष्मीम्यः | सं० हे लक्षिम! * हे लक्ष्म्यो! हे लक्ष्म्यः! 


# इन स्थानों पर नदीसछ्ज्ञा हो कर आटू आदि नदी-कार्य होते हैं। 
[लघु०] एवं तरी-तन्त्रयादय: ॥। 
अर्थ:--तरी, तनन्‍्त्री आदि अन्य ईप्रत्ययान्त शब्दों के रूप भी लक्ष्मीशब्द के 
समान होते हैं । 
व्याख्या--अवि-तृ-स्तु-तन्रिस्य ई:ः (उणा० ४३८) इस औणादिक सूत्र से १. 
अबी (रजस्वला स्त्री), २. तरी (नौका), ३. स्तरी (घूम), ४. तन्त्री (बीणा)-- 
इन चार ईशप्रत्ययान्त शब्दों की निष्पत्ति होती है। इन का उच्चारण भी लक्ष्मीशब्दवत्‌ 
हा हे इ्चन्त न होने से इन में भी सूलोप नहीं होता । इस विपय पर एक इलोक 
प्रसिद्ध है-- 
अवी-तन्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ही-भीणासुणादिपु 
सप्तस्त्रीलिज्भशव्दानां न सुलोप: कदाचन ॥ 
परन्तु इन में 'स्तरी' और “भी” (डर) शब्दों का उल्लेख नहीं, किझ्च ये सव 
शब्द औणादिक भी नहीं हैं, अतः यह इलोक संशोधित रूप से इस प्रकार पढ़ा जाना 
चाहिये-- 
अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्मी-तरी-घी-छ्ली-शियां. भियः । 
अड्चचन्तत्वात्‌ स्त्रियामेषां न घुलोप: कदाचन ॥* 


भाविक सुन्दर भूमि । इस शब्द की यू र्त्याख्यों नदी (१६४) से नदीसञ्ज्ञा हो 
जाती है । इस पर एक सुन्दर सुभाषित बहुत प्रसिद्ध है-- 

पाणिनेन नदी गद्भा यसुना च॑ स्थली नदी । 

प्रभुः स्वातन्न्यसापत्नो यदिच्छति करोति तत्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ पाणिनि ने गद्धा और यमुना को तो नदी” नहीं माना किन्तु स्थली 
(स्थलप्रदेश ) को 'नदी' माना है । सत्य है समर्थ लोग स्वतन्त्र होते हैं, जो जी 
में आता है कह देते है कोई रोकने वाला नहीं होता । [व्याकरणप्रेमी थोड़ा विचार 
कर इस पद्य का आनन्द उठा सकते हैं । ] 

१. यहां यह ध्यातव्य है कि इन शब्दों से यदि कृदिकारादक्तिनः (वा० १०६) से 
वैकल्पिक डीपु करेंगे तो डीप्पक्ष में इन शब्दों से परे भी सुँलोप होने लगेगा। 
अत एव द्विरूपकोश में लक्ष्मीक्षव्द के प्रथमैंकवचन में दोनों रूप उपलब्ध होते हैं 
--लक्ष्मीर्लक्ष्मी हरिप्रिया । परन्तु इन के डीपूपक्षीय रूप प्रसिद्ध नहीं हैं । 


ह 
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अब ईकारान्त स्त्रीलिज्ों मे सब से विलक्षण स्त्रीक्रब्द का वर्णत करते हैं । 
[लघु०] स्त्री । हे स्त्रि | ॥ कर 

व्यात्या--स्त्ये प्ब्दन्सड्भरातयी, (म्वा० प०) धातु से सतयायत्तेड रु [उणा० 
६०५) सूत्र द्वारा डुद् प्रत्यम हो कर जनुबन्धलोप, टिलोप, लोगो ब्योलि (४२६) 
से यकारलोप, दिडदाणजु० (१२४७) से डीप्‌ प्रत्यम और यस्पेति च (२३६) ते 
भसञ्जञक धकार का लौप करने से 'स्थरी' शब्द निष्पन्त होता है। स्त्रीज्षब्द इघन्त है 
अत. स्त्री --सुं' यहा हल्डबाव्म्य ० (१७६) द्वारा अपुवतत सकार का लोप हो जाता 
है-स्त्री । हि 

सम्बुद्धि में घू स्त्माष्यों नदी (१६४) सुन द्वारा स्त्रीशषब्द वी नदीसब्ज्ञा हो 
जाती है। तब अध्वार्यनयोहुस्व. (१६५) सून से हस्व और एड्हस्वातु सम्बुद्दे 
(१३४) सूत्र से सकार का लोप हो कर 'है स्त्रि!* प्रयोग सिद्ध होता है । 

स्त्री--ज्ी' यहा धातु का ईकार न होने से इयँछू प्राप्त नही होता । पूर्व- 
सवर्णदी्े का भी दीर्घान्जपि च (१६२) से निपेघ हो जाता है। तब इको यणचि 
(१४) मे यू प्राप्त होता है । इस पर अप्रिमसृन्र प्रवत्त होता है-- हु 
[लघु० ] विधि-यूत्रम--(२२७) र्प्रियाः १६१४।७६॥ 

अस्पेयेड स्थादू अनादौ प्रत्यये परे | स्त्रियां । स्त्रिय, ॥ 

अर्थ,-- अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्रीशब्द के ईकार को इक आदेश हो । 

व्यास्या--स्त्रिया ।६।१। इयेंद्‌ 0!0 अचि ॥9(। (अचि इनुघातु० से) । 
'प्रत्यपे” का अध्याहार कर गस्मिनू विधिह्तदादावल्प्रहणें द्वारा तदादिविधि हो कर 
'अजादी प्रत्यये” बन जाता है। अर्थ --- (अथि--अजादौ] अजादि (प्रत्यये) प्रत्मय परे 
होने पर (स्त्रिया ) स्त्रीशब्द के स्थान पर (इयेंट) इयेंड आदेश हो । अलोडत्य- 
परिभाषा से स्व्रीक्ब्द वे अन्त्य ईकार के स्थान पर इस आदेश होगा । 

स्त्री+-औ' यहा 'औ' यह अजादि प्रत्यय परे होने से प्रकृतसूत्र द्वारा इगेंई 
आदेश होकर---'स्वियौ' रूप बना $ 

'स्ी|-अस्‌ (जस्‌) यहां भी इयेंट हो कर--स्विय ' रूप बनता है । 

स्त्री] बम्‌! यहा अमि पुर्वः (१३४) का बाघ कर प्रदृत-सूत्र से नित्य इयेड्‌ 
प्राप्त होता है; इस पर अप्रिमसृध से विकल्प करते हैं--- 
ललिघु०] विधि-सूभ्म-- (२२८) वा5म्दासो:।६॥४।८०॥। 

अमि शसि च स्थ्रिया इसेंडू वा स्यात्‌ ! स्त्रियम्‌, स्त्रीम्‌ | स्थ्रिय , 
'स्त्री' | स्त्रिया | स्त्रियें । स्त्रिया, २ परत्वाम्नंट--स्त्रीणाम्‌ | स्त्रीपु ॥ 

अथ:---अम्‌ वा झस्‌ परे होने पर स्त्रीक्षब्द को विकत्प कर बे इयेंड हो। 

व्याध्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ । अम्शसो, ।9२। स्त्रिया. ।६१4 (स्थियाः से |! 
इयेड 00॥ (अधि इनु० से) । अर्थ. (अम्शसों ] अम्‌ अथवा धरस्‌ परे होने पर 
(स्विया-) स्त्रीशब्द के स्थान पर (वा) विकरप कर ने (इ्येंद्‌) इयेंद आदेश होता 
है। यह पूर्वसूत्र का वाघक है। 
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'स्त्री+-अम्‌” यहां प्रकृतसूम से ईकार को विकल्प कर के इयँंडः हो गया । 
इसेंहपक्ष में अनुबन्ध-लोप हो कर--स्त्रियम्‌ । इयौडः के अभाव में अमि पूर्व: (१३५४) 
से पूर्वरूप हो कर--स्त्रीमू । इस प्रकार 'स्त्रियम्‌, स्त्रीम' दो रूप सिद्ध होते हैं! 

स्त्री +- अस्‌ (शस्‌ ) यहां भी बाउम्शसोः सूत्र से वैकल्पिक इयँडः हो कर --स्थिय:। 
पक्ष में पुर्वंसंचर्णदी हो कर--स्त्री: । इस प्रकार 'स्त्रिय:, स्त्री: दो रूप बनते हैं । 

तृतीया के एकवचन में 'स्त्री+-आ' इस अवस्था में स्त्रियां: (२२७) सूत्र से 
ईकार को इयँंडः हो कर-'स्त्रिया! रूप बनता है। 

चतुर्थी के एकवचन *स्त्री--ए' में यू स्त्र्यास्यों नदी (१६४) से नित्य नदी- 
सछ्ज्ञा हो जाती है। यद्यपि स्त्रीशब्द के स्थान पर इयेंडः होता है, तथापि स्त्रीशब्द 
का वर्जन होने से हिति हस्वइ्च (२२२) से डितप्रत्ययों में नदीसछज्ञा का विकल्प 
नहीं होता । नदीसज्ला होने से आण्नद्या: (१६६) से आद जागम और आददच 

१६७) से वृद्धि होने के अनन्तर 'स्त्री +-ऐ' इस स्थिति में स्त्रियाः (२२७) से इयेंडः 
हो कर 'स्त्रिये' प्रयोग निष्पन्न होता है। 

स्त्री +-अस्‌ (झसिं वा डसू) यहां भी पूर्ववत्‌ नदीसजञ्ज्ा होने से आठ, वृद्धि 
भर इयडः हो कर---स्त्रिया: रूप बनता है 

ओस्‌ में स्त्रियाः (२२७) से इयेंडः हो कर--स्त्रियो: रूप बनता है | 

पष्ठी के बहुबचन में 'स्त्री--आभ्‌' इस दशा में इयेंडः और नुँद दोनों की 
युगपत्‌ प्राप्ति होने पर परत्व के कारण नुंट्‌ का आगम हो जाता है। अब अद्कुप्वाड० 
(१३८) से नकार को णकार हो कर 'स्त्रीणाम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है। 

स्त्री--डि/र यहां पर नदीसछज्ञा होने से छेरामु० (१९८) सूत्र से डिग्को 
आम, आट का आगम, वृद्धि और स्त्रियाः (२२९७) से इयडः हो कर “स्त्रियाम्‌” प्रयोग 
सिद्ध होता है । रूपमाला यथा--- 


प्र० स्त्री स्त्रियो स्त्रियः | प० स्त्रिया: स्त्रीभ्यामू स्वीम्यः 
हि स्त्रियम्‌ ) स्व्ियः | प० » | स्त्रियो: स्त्रीणाम्‌ 
सत्रीम्‌ [ स्त्री: | स० स्त्रियामू ,, स्त्रीपु 


तृ० स्त्रिया स्त्रीम्यामू स्त्रीभिः 
च० स्त्रियँ का स्त्रीभ्यः 

नोट- स्त्रीशब्द के समान उच्चारण वाला स्त्रीलिजु में अन्य कोई शब्द नहीं । 
लिघ०] श्री: | श्वियो । श्षिय: ॥ प 

व्यास्या--श्रयति हरिम्‌ इति श्री: । लक्ष्मी वा शोभा को “्री' कहते हैं। श्ित्र्‌ 
सेवायाम्‌ (स्वा० उभ० ) धातु से विवेव्वचि-प्रच्छि-त्रि-लु-दु-प्रु-ज्वां दीघोष्सम्प्रसारणझूच 
(उणा० २१५) सूत्र द्वारा विवेप्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति को दीघे करने से “श्री शब्द 
निष्पन्त होता है । श्रीशवव्द उचन्त नहीं, इस में ईकार घातु का अवग्रव है। अतः 
हल्डचाब्म्यः्ण (१७६) से सुँलोप नहीं होता--श्री: । 


सं० हे स्त्रि! हे स्त्रियों! हे स्थियः ! 


३१३ : अंमीव्याट्ययोपेताया लधुसिद्धान्तकौमुधाप्‌ 


अ्ली--औ पहा घातु के अवयव ईकार से पूर्व धातु का अवधव 'श्र' समोग 
वत्तमान है, अज्भ अनेकाचू भी नहीं, अत एरनेकाच.० (२००) से यणु नहीं होता । 
अचि इनु० (१६६) से इयेंड हो कर--श्रियौं प्रयोग वनता है । 

श्री+-अस (जस ] --श्चिय । अचि इनु० (१६६) से इयड होता है ! 

है श्री+स यहा सम्युद्धि में यू स्त्याद्यो नदी (१६४) से नित्यनदीसज्ज्ञा 
होने के कारण अम्बार्थेनद्योः० (१६५) द्वारा हस्व प्राप्त होता है। परन्तु यह अनिष्द 
है, अत इस के वारण के लिए नदीसउज्ञा का निपेघ करते हैं-- 
[लघु०] निषेध-सूत्रमू-- (२२६) नेयेंड्वेंड्स्थानावस्त्री ।0॥४॥४॥ 

इयेंड्वेंडो स्थितिर्ययोस्तावीदृती नदीसञ्ज्ञी नस्त , नतुस्त्री। है 


थो ॥ स्िये, श्िये । श्रिया २, श्िय. २ ॥। 

अरवे:--जिन ईकार ऊकार के स्थान पर इयेंड उर्बेंडः आदेश होते हैं उन वी 
नदीसछज्ञा नही होती । परन्तु स्त्रीशब्द की तो होती ही है। 

व्यास्या--न इत्पव्ययपदम्‌ । इयेंड्वेंड्स्थानों [!२। यू 40२। तदी ॥१।१। 
(प्र स्त्याहयों नदो से) । अस्त्री !![0। समाप्त --इयँड्‌ च उर्वेड चढरूरइयेहूवेंड, 
इतरेतरदन्द्ः। इयडुबेंडो स्थान (स्थिति ) ययोस्तौ--इयड्वेंड्स्थानों, वहुब्रीहि 
समास । ईइच ऊश्च न्य्यू, इतरेतरदन्द्र,। न स्त्री--अस्पी, नण्समास । अर्थ:-- 
(इयेंदुवेद्स्थानी) जिन के स्थान पर इयेंड उ्बेंड आदेश होते हैं ऐसे (यू) ईकार 
ऊकार (नदी) ददीसछ्छ्त (न) नही होते । (अस्त्री) परन्तु स्त्रीशब्द पर यह नियम 
लागू नहीं होता । 

धरीक्षब्द के ईकार के स्थान पर अजादि प्रत्ययो मे अचि बनु ० (१६६) सूत्र द्वारा 
इयेइ आदेश होता है, अत. प्रकृंतसूत्न हरा अजादिप्रत्ययी भे तथा अन्यत्र'ं भी इस मे 
भदीसखझ्ज्ञा का निषेध हो जायेगा। 

है श्री +-स्‌' यहा नदीसछज्ञा का निषेध हो जाने से नदीमूलक हृस्व नहों 
हीता। सकार को छँत्व और रेफ को विसर्ग करने से-.है क्री ' प्रयोग सिद्ध होता है। 

श्री ++अम्‌ >> क्षियम्‌ । श्ली|-अस्‌ (शस्‌) +->सश्रिय । श्री +-बा(टा) ह८सिया । 
सर्वत्र अचि इनु० (१६६) से इयेंड्‌ हो जाता है । 

चतुर्थी के एक्दचन श्री--ए' में ब्व स्थ्यास्यों ददी (१६४) सूत्र से प्राप्त 
नदीसझ्त्ना का नेयेंडबेंड2 (२२६) से निपेध हो जाता है। पुन. डिति छत्वज्च (२२२) 
से विकत्प कर के नदीसजनज्ञा हो जाती है। नदीसञज्ञा के पक्ष मे आटू का आगम, 


१. ध्यात रहें कि नदीसछज्चा का निपेघ केवल वहा ही नहीं होता जहा इगेंदू उपड 
आदेश होते हैं। विच्तु इयेड्वेंट्स्थानी शब्द भे अन्यत्न भी--जहां इपेंड उ्ेंड 
नहीं होते--निपेध हो जाता है॥ यथा--“श्री' शब्द मै इयेंडू तो अजादि विभ- 
कक, 2 होता हैं परन्तु नदीसझ्ज्ञा का निषेघ बजादियों में तथा अन्यत्र सम्बुद्धि 

झानए 


अजन्त-स्त्री लिड्भ-प्रकरणम्‌ ३१३ 


वृद्धि और इयेडू हो कर 'श्रिये” बनता है। नदीत्व के अभाव में केवल इयेड हो कर 
"श्रिये । इस प्रकार हे में 'भ्रिय, श्रिये” ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

पञ्चमी वा पप्ठी के एकवचन “श्री--अस्‌' में पूर्ववत्‌ नदीसऊज्ञा का निषेध 
हो पुन: विकल्प हो जाता है| नदीत्वपक्ष में आटू, वृद्धि और इयेंडः हो कर--'श्रिया:! । 
नदीत्व के अभाव में केवल इयेंडः हो कर---'श्रिय: सिद्ध होता है । इस प्रकार हरि 
भौर इस्‌ में 'श्रिया:, श्रिय: ये दो रूप निष्पन्न होते हैं । 

पष्ठी के बहुवचन “्री--आम्‌' में यू स्त्याख्यो नदी (१६४) से प्राप्त नित्य- 
नदीत्व का नेयेंडुवेंड० (२२६) से निषेध हो जाता है । आम के डित्‌ न होने से ड्िति 
हस्वश्च (२२२) द्वारा नदीत्व का विकल्प नहीं हो सकता | इस पर अग्निमसूत्र द्वारा 
नदीसछज्ञा का विकल्प करते है--- 
[लघु ०] सज्ज्ञा-यूचमू-- (२३०) वा55मि १0४।५॥ 

इयॉड्वेड्स्थानो स्व्याख्या यू आमि वा नदीसञ्ज्ञौ स्तः, नतुस्‍्त्री। 
श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ । श्रियाम्‌, श्रियि ॥ 

अर्थ:--जिन के स्थान पर इसयेंडः उवंदः आदेश होते हैं, ऐसे नित्यस्त्रीलिज्भ 
ईकार ऊकार आम्‌ परे होने पर विकल्प कर के नदीसजछ्ज्ञक हों | परन्तु यह नियम 
स्त्रीबद्द में प्रवृत्त नहीं होता । 

व्याख्या--इयडुवहूस्थानी ।१२। (नेयेंडबेंड० से) | स्व्याख्यो !२। यू । 
१२। नदी ।११। (यू स्व्याख्यों नदी से) । वा इत्यव्ययपदम्‌ । आमि ।७।१। अर्थ:-- 
(इयेडुवेंड्स्थानी) जिन के स्थान पर इयडः उवडः आदेश होते हैं, ऐसे (स्त्यास्यों) 
नित्यस्त्रीलिज्भ (यू) ईकार ऊकार (आमि) आम्‌ परे होने पर (वा) विकल्प कर के 
(नदी) नदीसखञ्ज्ञक होते हैं । 

श्री आम! यहां इयेंड्स्थानी नित्यस्त्रीलिज्भध ईकार की आम परे रहते प्रक्ृत 
सुत्र से विकल्‍प कर के नदीसछ्ज्ञा हो जाती है। नदीसज्ज्ञापक्ष में नद्यन्त होने से 
हृस्वनद्याप:० (१४८) से नुँटु और अद्कुप्वाइ० (१३८) से नकार को णकार करने. 
से श्रीणाम्‌' और अभावपक्ष में अचि इनु० (१६६) से इयेंड हो कर 'श्रियाम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

सप्तमी के एकवचन “श्री-+-इ' में डिति हस्वश्च (२२२) से नदीसज्ज्ना के 
विकल्प होने से नदीत्वपक्ष में डेरामु० (१६८) सूत्र से हि को आम्‌ आदेश हो कर 
आद आगम, वृद्धि और इयेंड करने से---'ल्षियाम्‌' । नदीत्वाभाव में केवल इयेंड आदेश 
हो कर 'श्रियि! प्रयोग बनता है| श्रीशव्द की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा श्नीः श्रियौ श्रियः 
द्वितीया श्षियम्‌ जा हि 

तृतीया श्रिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभि: 
चतुर्थी श्रिय,श्रिये गा श्रीभ्यः 


पल्चमी श्रिया:,श्रिय: पे | 


ेरंड 


भेसीष्याटयधोपेत्ताणां लघुततिद्धान्तशौषुद्यम्‌ 


चषडी थ्विया ,श्रिय श्रियों धीणाम्‌,थ्रियाम्‌ 
सप्तमी थ्रियाम्‌,थ्ियि मर श्रीप्‌ 
सम्बोधन है श्री.! हें क्रियौ! है श्रिय | 


इसी प्रकांर घी। बुद्धि ), ही (लज्जा), भी (डर) शब्दों के रूप बनेंगे । 

विशेष ध्यातध्य -- 

(१) ध्यात रहें कि नदीसडज्ता का उपयोग केवल 'डे, डसिं, इस, डि, आम्‌ 
और सम्बुद्धि' इन छ' स्थानों पर ही होता है । 

(२९) जिस दाब्द में इयेंद उ्ेंद आदेश होते हो उस में प्रथम नेयेंड्वेंद 
स्थानावस्त्री (२२६) सूत्र से सवेत्र छ ध्यानों पर नदीसझ्ज्ञा का निषेध 
ही जाता है। 

(३) नदीत्व के निषेघ के बाद छिद्रचनों तथा आम्‌ मे क्रमश डिति हस्व- 
इच (२२२) और वा 5ईइम [२३० ) सूो से नदी त्व का विधरप हो जाता है। 

(४) होप सम्वुद्धि ही वच रहती है जिस मे वैसे का वैसा नदीत्वनिषेध बना 
रहता है। इस प्रसार नैयेड्बेंदू० (२२६) केवल सम्बुद्धि में ही चरि- 
तार्थ द्वोता है । 

(५) इन नियमों से स्त्रीक्षद्द प्रभावित नहीं होता; वयोकि सर्वत्र 'अस्त्ी 
कहा गया है। अतः स्त्रोश्वब्द यू स्त्थास्यों मदी (१९४) से नित्य नंवी* 
सम्ज्ञक है । 

(यहां ईकारान्त स्त्रीलिज्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।] 

॥ 

भव उकारान्त स्त्रीलिज्भ 'धेनु/ (गाय) शब्द का वर्णन करते हैं-- 


+्ल्प 
४५७०८ 3, 


[लघु०] घेंनुम॑तिवत्त ॥) 


: व्यारया --बेनु शब्द की प्रक्रिया *मतिद्ब्दवत्‌ होती है। रूपमाला यथा-- 


पे 5 घेनू घेनव | प० घेन्वा'धेनो पैनुम्याम धेमुम्य 
द्वि० भनुमु के घेनू |घ० ,, » पेंन्बों, धेनूनाम्‌ 
तृ० घेन्ा सघेनुम्पाम्‌ थघेनुभि | स० पेन्‍्वामू,पेनीौ , धनुष 
हि? पा घेलेरे घेनुम्य. | सं० हे धेनों। हे घेनू! हे धेवव 

स्तीलिज़ज होने के कारण घिसठज्ञा होने पर भी आाड़ो नाउस्प्रियाम्‌ (१७१) 
द्वारा टा को ना नहीं होता | 


डिट्वयनों मे डिलि हस्वइ्च (२२२) द्वारा नदीसछ्ज्ञा का विवल्प हो जाता 


है। नदीत्वपक्ष मे नदीकार्य होते हैं। यधा--डे मे आट का आगम और वृद्धि हो कर 
यण (१५) हो जाता है। इसि और इस्‌ मे भी ऐसा ही होता है। दि मे इद्ुदुस्पाम्‌ 
(२२३) से दि को आम्‌ क्षादेश, आाटू और वृद्धि हो कर यणु (१५) हो जाता है । 
नदील्ाभाव में डिद्ववनों की प्रक्रिया 'आम्' शब्द के समान होती है । 


अजन्त-स्त्री लिड्भ-प्रकरणम्‌ श्श्श 


संस्कृतसाहित्य में उदन्त स्त्रीलिज्ध शब्द बहुत कम हैं। फिर भी हम कुछ 
शब्दों का सडग्रह यहां दे रहे हैं [” यह चिह्न णत्वप्रक्रिया का ज्ञापक है] । 


शब्द --अयये शब्द--अर्य दव्द--अर्थे 
अचिरांशु --विजली काकु -- स्वर-विकृृति रेण्‌ >न्घूल 
अश्ध्रमु*--ऐरावतपत्नी | कुहु --कोयलघ्वनि वात्तकु -बैगन 
अलावु --लताविशेष खर्जु - खुजली वितद्रु * --एक नदी 
इर्वारु -- ककड़ी गण्ड्‌ >-तकिया, गांठ शतद्गु* ->सतलुज 
उड्ड'+>नक्षत्र, तारा चब्चु--चोंच सरयु* --एक नदी 
कच्छु -- रोग-विशेष जम्बु +- जामुन सिन्धु -+ सिन्‍्ध नदी 
कण्डु --खुजली तनु >- शरीर स्‍्नायु -- नस 
कन्दु >> कड़ाही दनु -दैत्य-माता हनु -- ठोड्डी 
करेणु -5 हथिनी रज्जु --रस्सी 


अब उकारान्त स्त्रीलिज्भ 'करोष्ट' (गीदड़ी) शब्द का वर्णन करते हैं-- 
[लधु०] अतिदेद्-सूत्रमू--(२३१) स्त्रियाजइच ।9१8 ६॥ 

स्त्रीवाची ऋ्रोष्टुशव्दस्तुजन्तवद्‌ रूप॑ लभते ॥ 

क्षयं:--स्त्रीवाची ऋोष्टुशवब्द तृजन्त के सदश रूप को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ 
स्त्रीलिड्ध में 'कोप्टु' के स्थान पर 'क्रोष्ट्र! क्षादेश हो जाता है । 

व्याख्या--स्वियाम्‌ ।७१ च इत्यव्ययपदम्‌ । क्रोष्टु: १8। तृज्वत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ | (तृज्वत्क्रोष्दुः से) । तृचा तुल्यम्‌ --तृज्वत्‌, तृजन्तवदित्यर्थ: । अर्थ: --(स्थ्रि- 
यथाम्‌ ) स्त्रीलिज् में (च) भी (क्रोष्दु:) क्रोष्दु शब्द (तृजवत्‌) तृजन्त के समान 
होता है । 

अर्थकृत आन्तर्य (साइश्य) द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट ही आदेश होता 
है | अन्य कोई तृजन्त नहीं होता । 

ऋ्रोष्टु के स्थान पर कोष्ट्‌ आदेश हो जाने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रमु-- (२३२) ऋच्नेम्यो डीप्‌)४ १५॥ 

ऋद्तेभ्यों नान्‍्तेभ्यदच स्त्रियां डीपू । क्रोष्ट्री गौरीवत्‌ ॥ 

अर्थ:--स्त्रीलिड्भ में ऋदनन्‍त और नकारान्त शब्दों से परे डीप प्रत्यय हो । 

व्याख्या--स्त्रियाम्‌ ।७१ (यह अधिकृत है) । प्रातिपदिकेम्य: ॥५॥३। 
(ड्याजातिपदिकात्‌ से वचनविपरिथाम द्वारा) । ऋन्नेम्यः ५/३॥ डीपू ।११॥ समासः 
--ऋतइच नाइच-- ऋत्ता:, तेभ्य: -+ कहत्तेम्य: । इतरेतरद्वन्द्र: । नकारादकार उच्चा- 


१. वलीवत्वमपीष्टम्‌ । नक्षत्रमृक्षं भें तारा तारका5्प्युडु वा स्त्रियाम्‌ इत्यमर: | 
२. पुंस्त्वमपीष्टमू ) ना कन्दुर्वा स्वेदनों स्त्रियाम्‌ इत्यमर: । ः 
३. अस्प पुंस्त्वमपि | रेणुद्देयोः स्त्रियां घूलि: इत्यमर: । 


३१६ भमीव्याहययोपैताया लघसिद्धान्तकौमुच्चाम्‌ 


रणार्थ । 'ऋन्‍्तेभ्य ' स तदन्तविधि हो जाने से 'ऋदन्तनान्तेम्य ' बन जाता है। अर्थ -- 
(ऋन्नेम्य ) ऋदनत और नकारान्त (प्रातिपदिवेम्य ) प्रातिपदिकों से परे ( स्त्रियाम्‌ 
स्त्रीत्व वी विवक्षा में (डीपू) डीपू प्रत्यय हो जाता है | 

ऋदन्त प्रातिपदिकों से यथा--कर्तुं --डीपू -- कतुं +-ई--कर्ती ! हतूँ-डीप्‌ 
+-हतूं +ई- हर्त्ी । नकारान्त प्रातिपदिकों से मथा--दण्डिन्‌ -- डीपू ८ दण्डिनू +०ई 
न्‍ल्दण्डिती 4 योगित्‌ +-डीए स्न्‍्योगित्‌ |-ई <- यी गिनी । 

'क्रोप्ट्' शब्द ऋदन्त है, अत डीप प्रत्यय हो गया। 'डीप' का 'ई' शेप रहता 
है । हकार वी लशवबतद्धिते (१३६) से और पकार की हलन्त्यम्‌ (१) से इत्सम्न्ञा 
हो जाती है । तब 'घीष्ट--ई इस स्थिति मे यण्‌ आदेश हो कर “त्रोष्ट्री' यह ईका- 
रान्‍्त शब्द बन जाता है। डन्त होने से क्रोप्ट्री शब्द वे रूप गौरीशब्दवत होते हैं । 


रूपमाला यथा-- 
प्र० कोप्टी कोप्ट्यौ तवोप्ट्य प० कोष्ट्रया कोष्ट्रीम्याम्‌ त्रोष्द्रीम्य 
द्वि० ओष्ट्रीम्‌ कं करोप्ट्री | व०. ,,  कभोप्ट्रयो फोप्ट्रीणाम 
तृ० ओरोष्दरभा क्रोष्ट्रीम्याम्‌ क्रोप्ट्रीसि | स० ओष्ट्रधामू , क्रोप्ट्रीपु 


सच० भोष्ट्भ पे क्रोप्ट्रीम्म | स० हे फ्रोष्ट्रि! है त्रोप्ट्रयो! हैं त्रीष्ट्रघ 
इसी प्रवार--कत्री (करने वाली), घात्री (घारण करने बाली), पात्री 
(पालन करने वाली) प्रमृति शब्दों के रूप होते हैं। 


(पहां उकारान्त स्श्रीलिज्भ शब्दों का विदेचन समाप्त होता है ।) 


लिघु०] अ श्रीवत्‌ ॥ 

स्पाध्या--भ्रमुं अनवस्थाने (दिवा० प०)धातु से भ्रभेदत दूं: (उणा० २२६) 
सूत्र द्वारा डू प्रत्यय कर टिलोप करने से 'भ्रू! (भौं) शब्द निष्पन्न होता है। अूराब्द 
के रूप श्रीशब्द वे समान बनेंगे। अचि इतुधातुअुवाम० (१६६) सूत्र मे विशेष उत्लेख 
वे कारण इस म उपेंद आदेश होगा । इस मे उ्ेंड की स्थिति होने से प्रथम नेमेंडु- 
बेंड० (२२६) द्वारा नदीसण्ज्ा का निषेध हो कर तदनन्तर छित्‌ बचनो में डिति 
हस्वश्च (२२) तथा आम्‌ में बाऋधमि (२३०) से नदीत्व का विकल्प ही जाने से “भरी 
दाब्द के समाद प्रक्रिया होगी । रूपभाला घया--- 


प्रथा अर अआुवी अआ्रुव 
दितोया भ्रुवम्‌ ४0 नि 
छृतीएा. अुवा भ्रूम्याम्‌ भ्रूमि 
चतुर्थी चुद, अुवे हि अ्रम्य 
पहतञ्चमो शभुवा ,भ्रुव का फे 


चध्दों ँ] हा > भ्रवों अ्षणाम्‌, अुवाम 


अजन्त-स्त्रीलिड्भधू-प्रकरणम्‌ ३१७ 


सप्तमी . श्रुवाम्‌,भ्रुवि अुवो: भ्रूपू 

सम्बोधन है भ्रूः! हे भुवी! है अ्ुव:! 

इसी प्रकार भू (पृथ्वी) शब्द के रूप होते हैं । 
[लघु०] स्वयम्भू: पूंवत्‌ ॥। 

अर्थे:--स्वयम्भूशव्द पूंलिज्भ 'स्वयम्भू' के समान होता है। 

व्यास्या--स्वयम्भू शब्द नित्यस्त्रीलिज्भ नहीं, किन्तु विशेष्यलिद्ध के आश्रित 
है। अतः इस की यू स्त्यास्यो नदी (१६४) से नदीसछ्ज्ञा नहीं होती । ओो:ः सुंपि 
(२१०) से प्राप्त यणू का न मूछुधियो: (२०२) से निपेघ हो कर अछि इनु० (१६६) 
से उड़ हो जाता है। रूपमाला यथा--- 

स्वयम्मू (दैवी, आदि शक्ति) 


प्रथा. स्वयम्भू स्वयम्मुवी स्वयम्भुव: 
द्वितीया. स्वयम्मुवम्‌ मर ण 
तृतीया. स्वयम्भुवा स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्भूभि: 
चतुर्थी. स्वयम्मुवे कु स्वयम्भून्यः 
पञ्चमी . स्वयम्मुवः कि ण 
पष्ठी हा स्वयम्भुवो: स्वयम्मुवाम्‌ 
 संप्तमी . स्वयम्मुवि हर स्वयम्भूपु 
सम्वोधन हे स्वयम्भू: ! हें स्वयम्मुवी ! हे स्वयम्भुवः ! 


नोट--वधू (वहु), जम्बू (जामुनवृक्ष), चमू (सेना), चड्चू (चोंच), तनू 
(शरीर), चम्पू (गरद्यपद्यमिश्रित काव्य), इवश्नू (सास), ग्रुग्गुल (गूगल), कमण्डलू 
(कमण्डल), वामोरू (सुन्दर पट्टों वाली स्त्री), संहितोरू (सट्टी हुई जांघों वाली ), 
कद्ू (सर्पों की माता), ककंन्धू (वेर) आदि शब्दों की प्रक्रिया गौरीशब्दवत्त होती है। 
केवल इचन्त न होने से सुँलोप नहीं होता। निदशंनाथथ 'वधू” शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० वधू: वध्वी वध्वः | प० वब्वाः वधूस्यामु वधूम्यः 
हि० वधूम्‌ ॥ वधू: [ प०  +» चृध्वो: वधूनास्‌ 
तृ० वध्चा वधृम्याम वधूभि: | स० वध्वाम्‌ 3) वघूथु 
च० वब्वे हि वधूम्य: | सं० हे वधु! हे वच्वी! हे वध्वः! 


(यहां अकारान्त स्त्रीलिज्धभ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 


अब ऋदन्त स्त्रीलिज्रों का वर्णन्‌ करते हैं। स्वसृ (वहन) भादि ऋदन्त 
शब्दों से स्त्रीलिड्भर में ऋच्तेम्यो डीपु (२३२) से डीप्‌ प्राप्त होता है। इस का अग्निम- 
सूत्र से निषेध करते हैं-- 
[लघु०] निपेध-सूत्रमु-( २३३) न षट्‌-स्वस्रादिश्यः ।४॥१११०॥ | 


श्श्८ मंसीव्यास्ययोपेताया लधुतिद्धास्तकीमुच्याम्‌ 


डीप्टापी न स्त ॥ 
स्वसा तिख्रश्चतस्रदच ननानदा दुहिता तथा । 
याता मातेति सप्तेते स्वश्नादय उदाह्ुता ॥ 
स्वसा | स्वत्तारों ॥ 
अर्थ --पटुसउन्नकों तथा स्वस्‌ आदियों से परे डीपू और टापू नही होते | 
स्वमृ आदियों का कारिका में परिगणन करते हैं--१ स्वत (बहन), र 
तिसू (त्रि को स्त्रीलिज्ुु में हुआ आदेश), हे चतसू (चतुर्‌ को स्त्रीलि७]ज्ञ में हुआ 
आदेश), ४ नतारदू (पति वी बहन, नननन्‍द), ५ दुहितू (लडकी), ६ यातृ (पत्ति 
वे भाई की पत्नी), ७ मातृ (माता]--ये सात शब्द स्वश्नादि कहे गये हैं । 
व्यास्या--न इत्यव्ययप्दम्‌ । पट्स्वख्रादिभ्य ।8॥३। डीपू ।११॥ (ऋणलेश्यो 
डोपू से) । टापू ।११॥ (अजाद्यतष्टाप्‌ स) । समास --पदु चू स्वल्लादयइच >> पर 
स्वश्नादय , तेभ्य -- पृस्वल्लादिम्य , इतरेत्तरद्वन्द्द । अर्थ --(पद्स्वस्रादिभ्य ) 
पट्सज्ज्ञकों तथा स्वस्‌ आदि दाब्दी स परे (डीपू) डोप्‌ और (टापू) टापू (न) नहीं 
होते । स्वश्नादिगण मूल म इलोक्चद्ध दे दिया गया है । पट्सछ्ज्ञा आगे (२६७) सूत्र 
द्वारा षप्‌, पज्चन्‌, सप्तत्‌ भादि शब्दों की कही गई है । 
'सवसू झब्द की प्रत्रिया अजन्तपुलिझ्भोवत 'घातृ शब्द वे समान होती है। वेवल 
शस्‌ में सकार को नकार नहीं होता--- स्वस्‌ ' | रूपमाला यथा-- 
प्र« स्वताः स्वसारो| स्वसार| | प० स्वसुए स्वसृम्याम्‌ स्वसृम्प 


द्वि० स्वसारमं » 7 स्‍्वस | पघ०. , $  स्वस्रो स्वसुणाम्‌ 
तु० स्वश्ना स्वयृक्याम स्वसृत्ि | स० स्वमरिन्‍/ ,, स्वमृपु 
च० स्वत ण स्वमृम्य | स० हें स्‍्वस | ,<हे स्त्रसारी हे स्वमार ! 


* कऋदुधशानसू० (२०५) स अनेंड, अप्तुस्तयस्वसु० (२०६) गे उपधादीषें, 
हृत्डघातम्य ० (१७६) से सवारलोप तथा ने लौप ० (१८०) से सवारलोप । 

| ऋतो छि० (२०४) से गृण तथा अप्तुनु० (२०६) से उपधादीर्ष । 

+ ऋत उत्‌ (२०८) स्‌ उत्‌, रात्तस्‍्य (२०९) से सवारतीप । 

फ्तो हि० (२०८) से गुण, रपर । 

>फऋतो डि० (२०४ ) से गुण, हल्डघाब्य्य ० (१७९) से सुँलोप । 
[ल्घु०] माता पितृवत्‌ | गस्ति--मात्‌ ॥ 

व्यास्या--मातृ (माता) शब्द वी प्रक्रिया अजलपुलिद्धोंवत पितू शदवत्‌ 
होती है | वेबल झस्‌ में नत्व न होने स 'मातु ” यहू विशेय है । रूपमाला यथा-- 
प्र० माता मातरों मातर | प० मातुं मातृम्थाम्‌ सातृम्य 
द्वि० मातरमस्‌ मातु [घ० ,, मात्री मातृणांम्‌ 
तु«. मात्रा मातृम्यामू मातृभि | स० मातरि हु मातृपु 
घ० मात्र का मातृस्य | स० है मात! हे मातरी! हेमातर! 


अजन्त-पुलूंलिज्भू-प्रकरणम्‌ शे१६ 


इसी प्रकार--ननानन्‍्द, दुहितु और यातृ शब्दों के उच्चारण होते है । 
(यहां ऋदन्त स्त्रीलिज्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 


जा ल-्नन0 
[लघु० ] द्योगोचत्‌ ।। 
व्यास्या---थो' शब्द का अर्थ आकाण वा स्वर्ग है। दा: स्त्री स्वर्गान्तिरिक्षयों: 
इत्यौगादिकपदार्णवे पेरुसूरि: । युत्तें दीप्ती (स्वा० आ०) घातु से बहुल के कारण 
भौषणादिक “डो'” प्रत्यय करने से 'द्यो' शब्द निष्पन्न होता है । इस की प्रक्रिया अजन्त- 
पुलूलिड्भस्थ 'गो' झब्द के समान होती है। रूपमाला यथा-- 


प्र०. दयौथ॑ द्यावीप॑ द्याव:। | प० टद्यो/ ॒ दोसम्याम्‌ द्योभ्य: 
द्वि० द्याम ३४ दा:ई | प० » | दवोः द्वाम्‌ 
तृ० थवा ट्योस्‍्याम्‌ द्योभि: | स>» यवि ग द्योपु 
च० यवे के दयोभ्य: | सं० हे दो: हेद्ावा! हैं द्याव:! 


| गोतो णित्‌ (२१३) से णित्तव हो कर अचो झिणति (१८२) से वृद्धि 

+ भौतोषम्दसो: (२१४) से आकार एकादेदश । 

+ इसि-इसोइच (१७३) से पूर्वरूप एकादेश । 

इसी प्रकार स्त्रीलिज्र गो (गाय) गव्द का उच्चारण होता है। 

(यहां ओोकारान्त स्त्रीलिज् शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 

[लघु०] रा: पुंवत्‌ ॥| 

व्याख्या --'रै' शब्द पुंलिज्ध भर स्प्रीलिज्भ दोनों में प्रयुक्त होता है ! स्त्री- 
लिज में भी प्रक्रिया पुंलिज्भ के समान होती है। रूपमाला यथा-- 


प्र० रा; रायौ रायः । प०  रायः राम्याम्‌ राभ्यः 
द्वि० रायम्‌ 5 ? | प० +» रायो: रायाम्‌ 
तृ०« राया रामभष्याम्‌ राभिः | स०_ राथयि हर रासु - 
० राये ग राम्य: | सं० है रा: हे रायो! हैं राय:! 


हलादि विभक्तियों में रायो हलि (२१५) से ऐकार को बआाकार आदेश तथा 

अजादि विभक्तियों में एचोइ्यवायावः (२२) से आय आदेश हो जाता है । 
(यहां ऐकारान्त स्त्रीलिज्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
>+ --+६ ० : :--+ -+-++ 

[लघु०] नौग्लॉवत्‌ ॥| 

व्याख्या--णुद प्रेरणे (ठुदा० प०) धातु से ग्ला-चुदिस्यां डोः (उणा० २२२) 
सूत्र द्वारा डी प्रत्यय हो कर टि का लोप करने से 'तो' (नौका) शब्द निष्पन्त होता 
है । इस की समग्र प्रक्रिया अजन्तपुलिड्भान्तगेत पलौ” दाब्द के समान होती है । 

रूपमाला यथा -- * 


भमीव्यास्ययोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 
नौ नावौ नाव | प* नाव नौम्याम्‌ नौम्य 
नावमू मन # | प० -, नावो नावाम्‌ 
नावा नोम्याम्‌ नौमि | सं० नावि न नौवु 
नावे रे नौस्य | स० हेनौ! हेनावा है नाव! 


अजादिविभक्तियो मे एचोप्यवायाव (२२) से आवू्‌ आदेश हो जाता है । 
(यहा ओकारान्त स्जीलिज्भ शब्दों का विधेचन समाप्त होता है।) 


[लधु०] इत्यजन्ता स्त्रीलिज्भा [दब्दा | ।॥ 


अर्थ --थहा 'अजन्तस्त्रीलिड्भ' शब्द समाप्त होते हैं । 


अभ्यास (३४) 

(१) क्या कारण है कि इयेंड्स्थानी होने पर भी 'स्त्री” दाब्द में नदीसछ्ज्ञा 

का निषेध नही होता ? 

(२) 'रमार्य” मे आदइच सूत्र क्‍यों प्रवृत्त नही होता ? 

(३) क्या कारण है कि अजन्त स्व्रीलिड्ू प्रकरण मे 'हस्व अकारान्त झब्दो 

का वर्णन नहीं किया गया ? 

(४) “भौद' किसे कहते हैं, उस का विस सूत्र में उल्लेख आया है ? 

(५) मत्याम्‌, धेन्वाम्‌ आदि स हि को आम करने के तिये डेराम्‌० वे विद्य- 

मान रहते इद्धृद्भ्याम्‌ क्यो बनाना पडा ? स्पष्ट करें। 

(६) लिज्ञविश्विष्टपरिभाषा का सोदाहरण विवेचन करें ! 

(७) ग्रुणदीर्घोत्वानामपवाद वा तात्पर्य उदाहरणप्रदर्शनपुर्वक व्यक्त वरें । 

(८) निम्नस्थ रूपो की ससून सिद्धि करते हुए वैंकत्पिक रूप भी लिपें-- 

१ तिल्न । २ मात | ३ दी | ४ अवक !। ५ रमयो । ६ स्त्ियम्‌। 
७ श्रीणाम्‌ । ८५ मती | ६ द्वे। १० स्त्रि!। ११ मत्यं। १२ उत्तर- 
पूर्वायामू । १३ श्री !। १४ रमायाम्‌)। १४ स्त्रियौ। १६ थो । 
१७ रमे। १८ स्वसारौ। १६ अ्रुवाम्‌। २० क्रीप्ट्री। 

(६) 'है श्री ' मे इयेंड आदेश न होने पर भी कैसे नेयेंड्रयंट ० प्रवृत्त होता है ? 
(१०) स्थ्रीसिज्भी उन ईदन्तशब्दो का निर्देश करें जिन म सुँलोप नही होता । 
(११) स्त्री, भू, धेनु लक्ष्मी, स्वसू, थ्री-- धब्दों की रूपमाला लिखें । 
(१२) सूत्रौ की व्याख्या करें -- 

अचि र ऋत , मेयेंड्बेंड०, डिति हस्यशच, वामि, इड्ुदुम्पाम्‌ । 


ता. 9 अमन -॑नननन 


इति भंमीव्यास्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त- 
कौमुद्यामजन्त-स्त्ी लिख्- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथाएजन्त-नपुंसकलिज्ु-प्रकरणम्‌ 


अब क्रमप्राप्त अजन्तनपुंसक शब्दों का विवेचन करते हैं। सर्वप्रथम अदन्त 
शब्दों का वर्णन प्रारम्भ होता है-- 

ज्ञा अववोधने (क्रया० १०) धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय कर यु को अन आदेश करने 
से 'ज्ञान! (जानना) शब्द निष्पन्न होता है। कऋृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसछ्शा हो कर इस 
से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। प्रथमा के एकवचन 'ज्ञान--स्‌ (सूँ) में अभ्निम 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (२३४) अतोष्मू ।७१२४॥। 

अतो5ड्भरात क्लीवातू स्वमोरम्‌ । अमि पूर्व: (१३५)--ञानम्‌ । एड- 
हस्वाद० (१३४) इति हल्लोप:--हे ज्ञान! ॥॥ 

भर्थ:---अदन्त नपुंसक अज्भ से परे सूँ और अम्‌ को अम्‌ आदेश हो' । 

व्यास्या--अतः ।५४॥१। अज्भात्‌ ।५॥१॥ (अड्भुस्प इस अधिकृत का वचनविपरि- 

णाम द्वारा) । नपुंसकात्‌ ।१॥१। स्वमो: ।६।२। (स्वमोनपुंसकात्‌ से) । अम्‌ ।११॥ 

समास:---पुश्च अमू च>-स्वमौ, तयो: ->स्वमो:, इतरेतरद्वन्द्र: | 'अज्भात्‌' का विशेषण 
होने से 'अतः' से तदन्‍्तविधि हो कर “अदन्ताद्‌ अद्भात्‌” वन जाता है । अर्थ:---(अतः 

#अदन्तात्‌) अदन्त (नपुंसकात्‌) नपुंसक (अद्भात्‌) अद्भ से परे (स्वमोः) सूँ और 

अम्‌ के स्थान पर (अम्‌) अम्‌ आदेश हो । अनेकाल होने से अम्‌ आदेश अनेकाल्शित्‌ 

स्वस्थ (४५) द्वारा सर्वादेश होगा । 
स्वसोन गुंसकात्‌ (२४४) सूत्र से नपुंसक में सूँ और अम्‌ का लुक प्राप्त था; 

'हस्व अकारान्त शब्दों में यह सूत्र उस का बाघ करता है। अम्‌ को अम्‌ इसीलिये 

विधान किया गया है। द्विबंद्ध सुबद्धं भवत्ति। 

१. कई लोग अतोम्‌ सूत्र का 'अतः ।६।१। म्‌ ११।/' इस प्रकार पदच्छेद करते हुए 
--अदच्त नपुंसक अज्भ से परे सूँ और अम्‌ को 'म्‌ आदेश हो---ऐसा अर्थ करते 
हैं । इस प्रकार सूं में सकार को 'म्‌' आदेश हो कर--.'ज्ञानम्‌” प्रयोग ठीक सिद्ध 
हो जाता है । अम्‌ के विपय में भादेः परस्थ (७२) परिभाषा द्वारा अभम्‌ के आदि 
अकार को मकार हो कर 'संयोगान्तलोप करने से “ज्ञानम्‌' भी सिद्ध हो जाता है। 
किज्च सम्बुद्धि में प्रक्रिया अतीव सरल हो जाती है अर्थात्‌ ज्योंही सम्बुद्धि के 
सकार को मकार करते हैं त्योंही एडह्लस्वात्‌ सम्बुद्धे' (१३४) से उस का लोप 
हो जाता है, अन्तादिवच्च (४१) से पूर्वान्तवद्धाव की कल्पना का कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता । परन्तु शेखरकार आदियों ने इस मत की खूब आलोचना की है। 
उन का कथन है कि 'म्‌ आदेश मानने पर 'ज्ञानम्‌” आदियों में सुंपि च (१४१) 
से दीध॑ प्राप्त होगा जो अनिष्ट है। किज्च एड्हस्वात्‌॒० (१३४। के भाष्य से 


स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाष्यकार 'अम्‌' आदेश ही मानते हैं 'म्‌' आदेश नहीं । 
ह ल० भ्र० (२१) 


३२२ भेमीव्यात्ययोपेतायां लघुततिद्वास्तकोमुदाम्‌ 


'जञान+-स्‌ यहा प्रदतसूत्र ते सूँ को अम आदेश हो कर भमि धृ्व (१३५) 
से पूर्वेंडप करने पर--ज्ञान्‌ श्र मु ज्ञानम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

ध्यान रहे कि 'सुं' विभक्तिमझ्ज्ञव है अत इस के स्थान पर आदेश होते वाजा 
अम्‌ भी विभक्तिमसस््ब' होगा । अंत एवं हलर्त्यम (१) द्वारा प्राप्त अम ये मवार 
वी इत्मम्ज्ञा का न विभक्तो तुल्मा (१३१) से निरयेध हो जायेगा । 

सम्बुद्धि में 'है ज्ञान-|-स्‌' इस स्थिति मं परत्व के कारण सम्बुद्धि तीप वा बाघ 
कर प्रद्नतशूत से सूं को अम्‌ आदेश हो वर अमि पूर्व (१३४५) से प्ूर्वेहूप करने पर 
ज्ञानम हुआ । पुत्र एडह्स्वात्सम्बुद्धें ((३४) से सम्धुद्धि के हलू--मकार का लोप 
बरने पर 'हे ज्ञान! प्रयोग सिद्ध होता है! । 

प्रथमा वे द्विवचन में 'शान-+ओऔ' इस स्थित्ति में अग्निमबूत्र प्रवृत होता है-- 
[लघु० ] विधि-मूजम-- (२३५) नपुप्तकाच्च ।9)११६॥ 

क्लीयाद औड़' झी स्थात ! भसम्जायाम्‌-- 

अर्थ --नपुत्रत अर से परे 'भौ को शी आदेश हो जाता है। भसख्ज्ा करने 
पर (अग्रिमसृत्र प्रदत्त होता है ।) ध 

व्यात्या--नपृतवातू ।५॥ह। च इत्यव्ययपदम्‌ ! अज्भात्‌ 8॥॥ [अ्भुस्य इस 
अधिउन का बचतविपरिणाम हो जाता है) । औड शा (औह भाप से) । शी 
8१ (जस शी से) | अर्थ --(नपुसकातू्‌) नपुसव' (अज्भात्‌) अज्भू से परे (भौड़ ) 
यौड़ के स्थान पर [शी) श्री आदेश ही । प्रथमा त्या द्वितीया के द्विवत की भौद 
सल्या है- यह पीछे भौड़ आप (२१६) सूत्र पर लिख चूके हैं! 

ज्ञान--वी' यहा ज्षी आदेश हो अनुवन्धवोप ढरने से 'झान नई हुआ। बतर 
/ई' यह 'औ' दे स्थान पर आदेश होने बे कारण स्थानिवत्त्वेत स्वादि है। सँडनपुस- 
पस्य (१६३) मे नपुसक का वर्जन होने से सर्वतामत्थान भी महीं। किख्च यह 
अजादि भी है अत इस ये परे होने पर ब्रदि भम््‌ (१६५) से शानशब्द वी भर्गेस्‍्ता 
ही अग्निमसूत्र द्वारा नकारोत्तर अकार बा लोप प्राप्त होता है-- 
[लघु० | विधि-मृत्रम--(२३६) यस्येति च ।६॥४१४८॥ 

£कारे तद्धितुं व परे भवत्येवर्णावर्णयोलो प। इत्यल्लोपे प्राप्ते-- 

अब वार या तद्धित परे होने पर भसडझ्ज्ञव' इवर्ण अवर्ण का लोप हो । 

व्यग्या- वस्याशार। भस्व ।६१ह (यह बधिवृत है) । ईति]98 थे इत्य- 
व्ययपदम्‌ । तद्विते 9 8 [मस्तद्विते से) । लोप 00॥ (अह्लोपोहन से) | समा 
“शव अस्व>-यम तत्म-भ्यसत्य, समाहारद्त्द । अर्थ --[ईति) ईकार (च) 
श्यवा (नद्विते) तद्धित परे होने पर ( भस्य) भनझवा (यस्य) दवर्ण अवर्ग वा 
१ ह£ ज्ञात--मुझ है शाव+-अम्‌ हहहै शान--मू । यहा पूर्व हप अवार वी अस्तादि- 

वच्च (4१) से पूर्व वा अस्त मान लेने से "ज्ञान! यह हृत्वास्त अज्भ हो जाता 
है । वब इस से परे सम्बुद्धि वे हुनू मकार का लोग हो जाता है । 


मजन्‍्ते-नपुंसकलिजु-प्रकरणम्‌ ३२३ 


(लोप:) लोप हो जाता है । 

इस सूत्र के उदाहरण आगे यथास्थान वहुत आएंगे । 

ज्ञान +-ई यहां ईकार परे है अत: भसण्ज्ञक अकार का लोप प्राप्त होता है, 
पर यह बनिष्ट है । अतः इस के निषेध के लिये अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] वा०--(२२) औद: धयां प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 

ज्ञाने ॥ 

अर्थ:---औड के स्थान पर आदेश हुए 'शी' के परे होने पर यस्येति च (२३६) 
सूच की प्रवृत्ति नहीं होती । 

व्याच्या--यह वात्तिक यस्येति च सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा गया है। अतः 
इस से उसी का निषेध होता है । ओऔड: ।६।१। श्याम्‌ ।७१। प्रतिपेषः ।११॥ आर्थ:-- 
(औड:) भौड के स्थान पर हुए (व्याम्‌) शी के परे होते पर (प्रतिपेष:) यस्येति च 
सूत्र की प्रवृत्ति का निषेष हो जाता है । 

ज्ञान-+-ई' यहां इस वार्तिक से यस्येति च (२३६) से प्राप्त अकारलोप का 
निषेध हो आद्‌ ग्रुण: (२७) से एकार ग्रुण कर 'ज्ञानें प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्रथमा के वहुवचन में 'ज्ञान +-जस्‌! इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमु-- (२३७) जदशसो: हिः ॥9१0२०॥॥ 

क्लीवादू अनयो: शि: स्थात्‌ ॥ 

अर्थ:--नपुंसकलिज्भ से परे जस्‌ और शस्‌ को 'शि' आदेश हो । 

व्यास्या--तपुंसकात्‌ ।५१। (स्वमोर्नपुंसकात्‌ से) । जइ्शसो: हारा शिः 
।११। समास:--जशुच शइच >-जद्शसी, तयो:->जझ्शसो:, इतरेतरद्न्द्रः । अर्थ:-- 
(नपुंसकात्‌ ) नपुंसक से परे जब्शसो:) जस्‌ और शस्‌ के स्थान पर (शिः) शि आदेश हो । 

जस्‌ और शस्‌ प्रत्यय हैं अतः स्थानिवद्धाव से 'शि' भी श्रत्यय है। प्रत्यय 
होने से इस के झकार की लशक्वतद्धिति (१३६) से इत्सज्ज्ञा हो कर “इ' ही शेप 
रहता है--ज्ञान--शि ज्ञान --इ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है - 
[लघु०] सा्ज्ञा-युत्रमू-- (२३८) शि सर्वेनामस्थानम्‌ ।१0१४१॥ 


'ज्ि! इत्येतद्‌ उक्तसज्ञ् स्थात्‌ ॥ 

अर्थ:---'श्षि' यह सर्वनामस्थानसछ्ज्ञक हो । 

व्याख्या--शि ।११। सर्वनामस्थानम्‌ ।११। अर्थ:--(शि) शि (सर्वेताम- 
स्थानम्‌) सर्वतामस्थानसज्ज्ञक हो | 

नपुंसकलिज्भ में जस्‌ की सर्वनामस्थानसज्ज्ञा नहीं होती- यह पीछे सुँडनपुंस- 
कस्य (१६३) सूत्र में वताया जा चुका है। औौर झस्‌ की तो सुँदू न होने से किसी 
भी लिज्ु में सर्वतामस्थानसज्ज्ञा नहीं होती । तो यहां नपूंसक में जसू और शस्‌ के 
स्थान पर होते वाला 'श्लि' आदेश स्थानिवद्भाव से किसी भी प्रकार सर्वेनामस्थान- 


रह 


इश्४ भैमीव्याटययोपैतायां सघुतिद्धाग्तकोमुधाम्‌ 


सज्ज्ञक नही ही सकता था, परन्तु इस दी सर्वेनासस्थानमज्ज्ञा करती इप्ट है ६ अत. 
इस सूत्र से उस वा विधान किया यया है । 

ज्ञान--३ यहा हि की सर्वेनामस्थान-सऊ््ञां हो अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है । 
[लघु०] विधि-सुत्रम--( २३६) नपुंसकल्य ऋलचः छा १।७२॥। 

भऋतस्तस्थाजन्तस्य च क्लीवस्य नुंम्‌ स्थात्‌ सर्वेनामस्थाने ॥ 

अर्थ---सर्वनामस्थान परे हो तो कलन्त भौर अजन्त नपुसक को चुँमू आगम 
हो। 

व्याट्या--नपुसकस्य ।६। १। रूतच ॥६। १। नुँम्‌ ११॥ (इदितो नुँम्‌ धातो से)। 
सर्वनामस्याते ।090१॥ (उग्विदचा सर्वनामस्थाने० से) । समांस --भल्‌ च अचू च-८ 
मलचु, समासास्तविधे रनित्यत्वाद इन्द्राउ्चुद० (६८६) इति न टचू | तस्य-- मलच;, 
समाहारद्वन्द्ध | 'नपुसकरस्यां का विद्येषण होने से “ऋलच ' से तदन्तविधि हो जाती है । 
अर्थ --(सवंनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (सलवच ) मूलस्त और अजन्त 
(नपुसकस्य) नपुसकलिज् था अवयव [नूम्‌) नूंम हो जाता है' । 

ज्ञान+ई यहा 'ज्ञान यह अजन्तनपुसक है, इस से परे 'ई (झछ्ि) यह सर्व- 
नामस्थान विद्यमान है। अत प्रदृत भपुंतात्य ऋलचः से "ज्ञान यो नुँमू वा भागम 
प्राप्त होता है। परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि नुँगू वा आगम नपुसक का कौन सा 
अपयव हो ? बया आाद्य अवयव हो या अन्त अवयवब ? अथवा और ही दुछ ? इस 
बा अ्रद्धिम परिभाषा से निर्णय करते हैं--- 
[लघु०]] परिभाषा सूनम्‌ू--( २४० ) सिदचो5न्त्यात्‌ परः ।१३१।४६॥ 

अचा मध्ये योडन्त्य , तस्मात्परस्तस्थ॑वान्तावयवों मित्‌ स्थात्‌ । उपघा- 
दीर्घ -ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । शेष पुवत्‌ ॥। 

क्रय --समुदाय के अचो में जो अन्त्य अचू, उस से परे मित्‌ का आगम होता 
है । किजझच बह उस समुदाय का अन्तावयव माना जाता है । 

स्थाट्या--मित्‌ ।९।१। अच ।६११। अन्त्यात्‌ ॥४॥ ९१॥ पर ॥११। अन्त १।१॥ 
(आयस्तो दकितो से) । समास --म्‌ इत्‌ यस्य स मितत्‌, बहुब्रीहिसमास । अच इति 
निर्धारणे पष्ठी, सौतमेक्रचन जात्यभिप्रायेण । यस्य समुदायस्‍्य मिद्‌ विहवित तस्य 
समूदायस्य अचाम्मध्य इत्यथें- । अर्य --(मित्‌) मितू आगम (अच ) जिस समुदाय 
को विधान क्या गया हो उस समुदाय वे अचो के मध्य में (अन्त्यात्‌) णो अन्त्य अचु, 


१ यहा ऋतललक्षण नुँगू में यह बात विशेय ध्यातव्य है कि यदि भल्‌ किसी अचु 
मे परे होगा तो तभी नुँमू का आगम होगा, अत्यपा नहीं । अच परस्येव भालो तुस्वि- 
घानमू--इति भाष्ये । अत एवं “मांसू +जसू >वमासू --इज्लमापसि, (पजायाम्‌) 
गवाज्च +जसू >*गवाब्च्‌ --इ न्‍ू गवाडिब धत्यादियों मे मपत्तलक्षण सुँम्‌ की 
प्रवृत्ति नहीं द्वोती,। 
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उस से (परः) परे वह स्थित होता है। किझ्च वह उसी समुदाय का (अन्तः) अन्त 
अवयव समझा जाता है! । 

भाव--जिस समुदाय को मित्‌ (म्‌ इतू वाला--नुमू आदि) कहा जाये उस 
समुदाय में जितने अच्‌ हों, उन में से अन्तिम अच्‌ से परे मित्‌ रखा जाना चाहिये, 
तथा उस मित्‌ को उस समुदाय का अन्तिम अवयव समभना चाहिये । 

ज्ञान ४ यहां 'ज्ञान' इस समुदाय को मित्‌-नृम्‌ विधान किया गया है। शान! 
में दो अच्‌ हैं; एक बकारोत्तर आकार और दूसरा नकारोत्तर अकार । तो अन्त्य अच्‌ 
नकारोत्तर अकार से परे “नुम्‌” रखा जायेगा और यह ज्ञानशब्द का अन्तावयव समकका 
जायेगा । थे 

'ज्ञाननुंमू--इ यहां नुँमू के उँमू का लोप हो कर 'ज्ञानन्‌--३” हुआ | नुंमू 
करने से पूर्व 'ज्ञान' अद्भ था; परन्तु अब नुम्‌ के अन्तावयव हो जाने से 'ज्ञानन्‌' यह 
नान्‍्त अद्भ हो गया है| नान्‍त हो जाने पर सर्वनामस्थाने चासम्वुद्धो (१७७) से उस 
की उपधा को दीपे हो कर-- ज्ञानान्‌ -इ-> शानानि' प्रयोग सिद्ध होता है । 

ट्वितीया के एकबचन 'ज्ञान--अम्‌' में अतोधषम्‌ (२३४) से अम्‌ को अम्‌ आदेश 
हो जाता है। इस का लाभ स्वमोर्नपुंसकात्‌ (२४४) से अम्‌ का लुक न होता है । 
पुनः अमि पूर्घ: (१३५) से पूर्वरूप हो कर 'ज्ञानम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

द्वितीया के द्विवचन में 'ज्ञान+-ओऔ (भौट्‌) इस स्थिति में पू्व॑वत्‌ नपुंसकाच्च 
(२३५) से भौ को शी आदेश हो कर अनुवन्धलोप और गुण करने से 'ज्ञाने' प्रयोग 
सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां भी पुर्ववत्‌ भसज्ज्ञा, भसलड्ज्ञक जकार के लोप की 
प्राप्ति तथा उस का वारण कर लेना चाहिये । 

द्वितीया के बहुवचन 'ज्ञान--शस्‌ में पुर्ववत्‌ जशशसोः श्षिः (२३७) से शि 


१. यदि मित्‌ समुदायभक्त --समुदाय का अवयव न माना जाये तो “वहंलिह:” (कन्धे 
को चाटने वाला बैल) आदि प्रयोगों में पदमुलक अनुस्वार न हो सकेगा । तथाहि 
--वहं (स्कन्चं) लेढीति वहंलिहः । वह कर्म उपपद रहते “'लिह_ घातु से वहा्रे 
लिहः (३.२.३२) से खश्‌ प्रत्यय हो कर अनुवन्चलोप करने से 'वहलिह' होता 
है। बव अरुद्विपदेजन्तस्थ सुंग्‌ (७६७) से 'चह' को मूंम्‌ का आयम हो कर 
'वहम्‌--लिह' वनता है। 'वह' पदसअ्चक था; अब यदि मुंस्‌ को उस का अवयव 
नहीं मानते तो 'वहम्‌' यह मान्त पद नहीं हो सकता--जो अनिष्ट हैं। अब मित्‌ 
के अन्तावयव स्वीकृत होने से मान्त पद हो जाता है और इस प्रकार मो$नुस्वारः 
(७७) से अनुस्वार सिद्ध हो जाता है। इसी तरह 'वारीणि' भावि में नुँम्‌ को 
अद्भु का अवयव मानने से नानन्‍्त अद्भ की उपधा को दीर्घ हो जाता है ध्यान 
रहे कि सुत्र का यह अंश जहां उपयोगी होगा वहीं प्रवृत्त होगा; “मुखझ्चति' जादि 
में प्रयोजनाभाव के कारण इस का उपयोग न होगा । [देखें शेखर और चिदस्थि- 
माला] - 
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भमौवष्याण्ययोपेत्ताया लघुसिद्धान्तकौमुद्चाम्‌ 


आदेश, अनुयन्धज्ञोप, उस की सर्वंनामस्थानसजज्ञा, नपुसकल्य कलच (२३६) से नृम्‌ 

का आगम तथा नानन्‍त अज्भ की उपघा को दी कर 'ज्ञातानि' सिद्ध होता है । 
नोट--नपुसक लिड्भ मे प्राय प्रथमा और द्वितीया विभवित के रुप तथा उन 

वी प्रत्रिया एक समान हुआ करती है। अत आगे प्रथमा विभवित वी ही सिद्धि 


करेंगे, उस से द्वितीया की भी सिद्धि समझ लेनी चाहिये। 


नपुसक में प्राय तुतीयादि विभकतिया के रूप पुलिद्ध वे समान होते हैं, अत' 
वहा उन की भी सिद्धि नही करेंगे । हा जहा वुछ विद्येप होगा वहा पूरी २ प्रत्रिया 
लिखेंगे । ज्ञान शब्द कौ रूपमाला यथा--- 


प्र०  ज्ञानम्‌ ज्ञाने 
द्वि छ | हा 


तृ० ज्ञानेन ज्ञानाम्याम्‌ 


० ज्ञानाथ 3 


ज्ञानानि | प० ज्ञानातू ज्ञानाम्याम्‌ क्षानेम्य- 
हे घ० ज्ञानस्थ ज्ञानयों ज्ञानानाम्‌ 
ज्ञान | सण० बनाने हर ज्ञानैषु 


ज्ञानेभ्य | स० 


[लघु ०] एवं घन-वन-फलादय )॥ 
कर्थः---इसी तरह धन, वन, फल आदि अदन्त मपुसको के रूप होते हैं । 
व्याट्या--बालको वी ज्ञानवुद्धि के लिये ज्ञानवत्‌ अदन्तनपुसक शब्दों का कुछ 

उपयोगी सदग्रह यहा दे रहे हैं । '* यह चिह्न णत्वप्रक्रिया वा परिचायक है। 


शब्द-- आर्य 
अक्षर*-- अका रादि बर्ण 
अगार -- गृह 
अग्निहोत्र * -- होम 
झघ “पाप 
थज्जभू >+ मवयव 
अण्जन < सुरमा 
भनृत-+भूठ 
अन्तरिक्ष* -+साव) श 
अन्त पुर* --रनवास 
अश्रा ->वादल 
अभ्रक् --अभ्रव 
अमृत --जल, अमृत 
सम्भीोज --प्र 
अम्न८+ छाछ, खट्टा 
अरणप्य+- जगल 
अरुचिन्द>-पक्षे 
अवसान +- विराम 
सम््च  - घाण आदि 


शब्द--अर्य॑ 
अहिफेन-- बफीम 
अशुत >महीन वस्त्र 
माधिक्य -+ ज्यादती 
बआानन--मुल 
आर्जव -- सरलता 
आद्रेक -- बदरक 
आसन 55 आसन 
आत्य "मुख 
इक्लित +-+इशारा 
इन्दीवर* --तीला कमल 
इबन्रजाल --माया वा छत 
इन्द्रियै -- नेत आदि 
इन्धन--लक्डी 
उदक -- जल 
उदरॉ->पेट 


उद्यान >बगीना 
उपवन-८ ८ ,, 


आऋत--देदी सत्य 


हे ज्ञान | हे ज्ञाने ! है ज्ञानानि ! 


दाब्द--कर्य 

ऐक्प <- एकता 

आओदन -- भात 
ऑत्सुक्य -> उत्वण्ठा 
बच्चुण>-कगनल 
बज्जल "-वाजल 
बनक+-सुवर्ण, धत्तुरा 
कमल--वेमल 
धावूचन ++सुवण 

कार्य -- काम 

कुण्ड -होदी 
कुमुद--इवेत कमल 
कौटिल्य --छु टिलता 
क्षीर -टूघ 
शैक्न*-खित 
स--आवगाज्न 
गवेषण +- खोज 
गौरव*>--गुरत्व,प्रतिष्ठा 
चन्दन --चन्दन 


अजन्त-नपुंसकलिड्ध-प्रकरणन 


शब्द --अर्य 
चरण+>-पैर (पुं० भी) 
चरित-- चालचलन 
चाञ्चल्य -- चह्चलता 
चातुरये* -- निपुणता 
चामीकर* --सुवर्ण 
चिद्रुक >> ठोड्डी 
चिह्न >+-निश्चान 
चौय॑ *-- चोरी 
जठर* +-पेट 
जल >--भपानी 
जाडय >-मूखंता 
जातिफल -+> जयफल 
जाम्बूनद--सोना 
टड्टण -- सुहागा 
त्त््व"+-यथार्थ रूप 
तथ्य --सत्य 
तत्व -- शास्त्र 
ताम्बूल पान 
तारुण्य >-जवानी 
तिमिर* -- अन्धका र 
तुत्थ--नीला थोथा 
तृण ->तिनका 
तैल--तेल 
तोक>-सन्तान 
तोय->-पानी 
दाक्षिण्य--चतुरता 
दास्य -- दासता 
दुभिक्ष -- अकाल 
दुःख -- दुःख 
देवमन्दिर ज+देवालय 
देव--भाग्य 
दार-- दरवाजा 
धघन"-धन - 
नयन-- आांख 
नतवनीत८>-माखन 


शब्द--अर्य 
नेत्र* -- आंख 
नैपुण्य -- निपुणता 
पड्टूज >+ कमल 
पत्व*+--पत्ता 
पाण्डित्य >- विद्वत्ता 
पानीय -- पानी 
पार्थक्य >- जुदाई 
पुष्प --फूल 
पैशुन्य -- चुगलखोरी 
फल ">फल 
बाल्य -- लड़कपन 
बीज -- कारण 
भक्त -- भात, सेवक 
भय>"-डर 
भाल >-मस्तक 
मुवत ->लोके 
भोजन --खुराक 
मन्दिर --घर 
मार्दव >-कोमलता 
मित्त्र* मित्र 
मुख +-मुंह 
मूल्य >>दाम, कीमत 
मौन + चुप्पी 
यन्त्र * -- कल वा औौज़ार 
यवस घास, तृण 
युद्ध>-- लड़ाई 
योजन --चार कोस 
यौतक-- दहेज 
यौतुक-- दहेज 
यौवत--युवति-समूह 
यौवन -->जवानी 
रजतऊ>-चान्दी 
रत्त"जमणि 
रहस्य >-गोप्य 
राज्यज- राज 
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शब्द-- अर्थ 

रामठ>-ही जु 

रूप्य -+चान्दी 
लक्षण >-भेददर्शक 
ललाट >-माथा 
ललाम --प्रधान, सुन्दर 
लवद्भ >- लौंग 

लवण -- नमक 
लवित्र* -- दरांती 
लशुन -- लहसुन 
लाज्ुल --हल 
लाजु ल>पूंछ 
लाघव 5-हलकापन 
लालन -- लाड करना 
लालित्य ++ सौन्दर्य 
लेख्य-- दस्तावेज 
वक्‍्त्र * --मुख 

वद्भ न्‍-रांगा, कली 
वचन >- कथन 

वजञ्ञ --इन्द्र का अस्त्र 
वन -> जंगल 
वसन+>- वस्त्र 
वाक्य -- वाक्य 
वाहमय +- शास्त्र 
वाद्य >- वाजा 
वात्त --तन्दुरुस्ती 
वार्धक्य >- बुढ़ापा 
वासर*--दिन (पुं० भी ) 
वाहन >>सवारी 
वितुन्चक --घनियां 
विवर* >-छिद्र, विल 
विश्वभेषज -- सोंठ 
विषप*+-जहर 

वीर्य --बल, पराक्रम 
वृत्तज-चरित्र 


श२८ 


शब्द--अर्थ 
वृनच्द>- समूह 
वैतन ->तनख्वाह 
बंचिःय --विचित्रता 
वैद्रफ न्‍+ हिक्मत 
वैधव्य --विधवापन 
बेर - दुश्मनी 
ब्यल्वीक>- अपका र 
व्यसन -- विपत्ति 
भ्रण -धाव 
शस्त्र -- हथियार 
धात्त्र +-धर्मग्र थ 
शूल >- दर्द, एव' अस्त 
शंधिल्य -5 शिथिलता 
शंशव-- लडकपन 
अ्वण -- वान, धुतना 
सख्य- भिन्रता 
सज्जीत-> गायन थादि 
सत्य--सच 
सभ्र* -- यज्ञ 
सदन >> घर 


भैमौव्यास्यधीपेताया लधुसिद्धास्तवोमुचार्म 


दशब्द--अर्थ 
सरसिज - कमल 
सरसीरुहँ - कमल 
साक्ष्य" -- गवाही 
सारश्य -- सरशता 
साधन -- उपकरण 
साध्वस >- डर 
सान्त्वन + दिलासा 
सामथ्यं -- ताकत 
साहस जबरदस्ती 
साहाय्य --सहायता 
सिवथ >- मौसम 
सिल्दूर +« सिन्दूर 
सिहासन -> राजगद्दी 
सुट तर-पुण्य 
सुख -- सुख 
सुदशंत --विप्णू का चक्र 
सुवर्ण -- सोना 
सोपान ->सीढी 


सौक्य * -- आसानी 
सौभाग्य --भच्छा भाग्य 


दाब्द--अर्य 
स्तेय -5चोरी 
स्तोत्र*->स्तुतिगीत 
स्थान +- जगह 
स्थाविर* --बुढापा 
स्थैर्य * स्थिरता 
स्यन्दन +- रथ 
हरिताल - हडताल 
हम्यें+ महल 
हल च्ज्ह्ल 
हुवन +« होम 
हाटक +-सुवर्ण 
हालाहल --विपविशेष 
हास्तिक ++ हस्तिसमृह 
हास्य ++ हँसी 
हित -भलाई 
हिम-- वरफ 
हिरण्य--सुवर्ण 
हृदय>-दिल 
हैयज्भवीन +ूताजामालन' 


न 0 


कतर (दो मे कौन) प्नब्द डतरप्रत्ययान्त बताया जा चुका है। विशेष्यलिज्ल 
ये आधित होन से यह त्रिलिड्भी है। यहा नपुसक में इस की प्रक्रिया यधा--- 

कतर--सू (सूँ) | यहा अतोःम्‌ (२३४) से अम्‌ आदेश प्राप्त होता है, इस 
पर भअग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[सघु०] विधि सूतमू-- (२४१) अद्ड्‌' डतरादिन्य- पञ्चम्यः ।७॥१२५॥ 


एभ्य वलीवेभ्य स्वमोरदुड्‌ आदेश स्यात्‌ ॥ 


१ इन वे अतिरिक्त गसन, नमन, पठन, स्मरण, हरण आदि भाववाचव ह्युडस्त 
क्षियादब्द भी अदन्त नपुस्रक होते हैं। इस प्रकार के पौने तीन सौ शब्दों को एक 
विस्तृत सार्थ सूची दस व्यास्या ने तृतीयभाग में हयुद च (८७१) सूत्र पर दी गई 
है । विशेष जिज्ञासु उसे वही देखें ! है 

२ भअदृइ डतरादिस्य ० यहा ध्दुना ध्टु. (६४) से दकार को डकार हो वर संगोगा- 
न्तस्य लोप (२०) से सयोगान्तलोप बरने वर “अड डतरादिम्य ० हो जाना 
चाहिये या, परन्तु ऐसा नही क्या गया | इस दा कारण यह है हि वैसा करने 
स्‌ 'अ्ट' आदेंशा है या 'अदुड' इस वा पता नहीं चल्न सकता था। अत स्पष्ट" 
प्रतिपत्ति के लिये मुनि ने सन्धि नहीं की । 


क्रेजन्त-नपुंसकलिड्भ-प्रकरणम्‌ ३२६ 


अर्थ:--डतर आदि पाज्च -नपुंसक शब्दों से परे सूँ और अम के स्थान पर 
भदृड्‌ आदेश हो । हे 

व्यास्या--डतरादिम्य: ।५॥३। पत्चभ्यः ।५॥३। नपुंसकेम्य: ५॥३॥ (स्वमो- 
नेपुंसकात्‌ से वचनविपरिणाम द्वारा) । स्वमोः ।६।२ अदुड्‌ १8१॥ समास:--डतर 
आदियेंपां ते डतरादय:, तेम्य:ः--डतरादिभ्य:, तद्गरुणसंविज्ञानवहुन्नीहिसमास: । डतर 
भादि पाज्च झब्द सर्वादिगण के अन्तर्गत आते हैं। १. डतर, २. डतम, ३. अन्य ४. 
अन्यतर, ५. इत्तर- ये पाझच डतरादि कहाते है । इन में डत्तर और डतम प्रत्यय हैं; 
भरत: प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ परिभाषा द्वारा डतरप्रत्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त शब्दों 
का ग्रहण होगा। अर्थ:--- (डतरादिम्यः) डतरप्रत्ययान्त, डतमप्रत्ययान्त, अन्य, अन्यतर 
और इतर (पण्चम्य:) इन पाछच (नपुंसकेम्य:) नपुंसक शब्दों से परे (स्वमो:) सूँ 
भौर अम्‌ को(अद्ड)अद्डू आदेश हो । यह सूच अतोड्मू (२३४) सूत्र का अपवाद है । 

'कतर +स्‌' यहां सकार को अदुड्‌ आदेश हो कर--'कतर--अदुड” । हल- 
न्त्यम्‌ (१) से अन्त्य हलू -->डकार की इत्सछ्ज्ञा होने से लोप हो कर--'कतर-- अद्‌' । 
अब यहां प्रथमयोः पूर्वसबर्ण: (१२६) से पूर्वंसवर्णदीर्ध प्राप्त होता है, परन्तु वह 
अनिष्ट है; टिलोप ही इष्ट है । अतः: इस का अग्निमसूत्र से विधान करते हैं---. 


[लघु०] विधि-सूत्रमु-- (२४२) टेः।६॥४।१४३॥ 

डिति भस्य टेलॉप:। कतरत्‌, कतरद्‌। कतरे। कतराणि | हे कतरत्‌ । 
शेष॑ पुंबत्‌ । एवं कतमत्‌, इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌ | अन्यतमस्य त्वन्यतम- 
मित्येव ॥। 

अर्थ:--डित्‌ परे होने पर भसऊज्ञक टि का लोप हो। 

व्याख्या--डिति ।9॥१ (ति विशतेडिति से)। भस्य ।६१।(यह अधिकृत है)। 
टे: ६॥१। लोप: ।११॥ (अल्लोपो5्न: से ) । भर्थ:-- (डिति) डित्‌ परे होने पर (भस्य ) 
भसज्ज्ञक (टे:) टि का (लोप:) लोप होता है । 

'कतर--अद्‌” यहां स्थानिव:्भाव से अदु” स्वादि है। अजादि और असवेनाम- 
स्थान भी; अतः इस के परे होने से यचि भम्‌ (१६५) द्वारा पूर्व की भसज्न्ञा हो 
जाती है। पुनः 'अदूड' इस डित्‌ के परे होने पर भसऊ्ज्ञक टि->अकार का प्रक्षतसूत्र 
से लोप हो--कतर्‌--अदु +>केतरद्‌ । अब वाधवसाने (१४६) से दकार को विकल्प 
कर के चर्‌--तकार हो कर 'कतरत्‌, कतरद्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

'कतर--औ' यहां नपुंसकाच्च (२३) से औ' को 'शी' आदेश, अनुवन्धलोप 
और ग्रुण करने से 'कतरे' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'कतर-|-अस्‌ (जस्‌) यहां जझ्शसोः शिः (२३७) से जस्‌ को शि आदेश हो 
कर शि सर्ववासस्थानम्‌ (२३८) से उस की सर्वनामस्थानसछ्ज्ञा हो जाती है। पुनः 
नपुंसकस्य ऋलचः (२३६) से नुंम्‌ का आगम हो सर्वनामस्थाने चाध्सम्बुद्धों (१७७) 
से उपधादीर्ध कर नकार को णकार करने से---'कतराणि' प्रयोग बनता है । 


३३० भैमौष्यास्पयोपेताया लघुरिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 


'हे क्तर--स्‌' (सूं) यहा भी परर्वेवत्‌ सकार वो अद्द्‌ भादेश हो पर भसख्थक 
दि का लोप कर चर्वं करने से--'हें क्तरतू, है कतरद्‌” ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 
ध्याद रहे कि यहा एड्ल्स्घात्‌ सम्बुद्धे (१३४) से तकार का लोप नहीं होता, कयोकि 
'क्तर' यह हस्वान्त होते हुए भी अज्भ नही है, अज्भू वो 'कतर्‌' है । अन्त वा अकार 
प्रत्यय का अवयव है प्रद्गृति का नही । 

भ्ररन--'अदूड” वी बजाय 'अद' आदेश ही षयो नही वर दत्ते ? 

उत्तर--यदि 'अदु' आदेश का विधान क्रते तो 'अम्‌'म तो कुछ अन्तर न 
होता वयोकि अम्‌ के स्थान पर हुए अदु' को स्थानिवत्‌ भानने से अमि पूर्व (१३५) 
से पूर्दरूप हो कर 'कतरत्‌' सिद्ध हो जाता । परन्तु 'सुं' मे 'अद' आदेश होने पर अतो 
गुण (२७४) का बांध वर पूर्वंसवर्णदीर्ध हो कर 'हे क्तरात्‌' , हे कतराद! ये अनिष्ट 
रूप घन जाते । शत इसे डित्‌ करना ही युक्त है 

प्रइन--यदि पूर्वसवर्णदीयं का निवारण ही अभीष्ट है तो वेवल “दु या 'त' 
आदेश ही विधान क्यों नहीं नर देत ? 

उत्तर---यदि दकार वा तकार आदेश ही विधान करते तो प्रथमा और द्वितीया 
मे तो कोई दोप न आाता किन्तु सम्बुद्धि में एडह्स्वात्सस्वुद्धे (१३४) से लोप हो 
कर 'हे क्तर' यह अभिष्ट रूप वन जाता । अत “अद्ड आदेश करना ही युक्त है । 

डिकत्त्वाभावेषमि सिद्धेईपि सावनिष्दं प्रसश्यते । 
दकारे वा त़कारे था सम्बुद्धीं तत्स्थिति. कुत ॥ 


३ द्वितीया विभक्ति मे भी प्रथमाविभक्तिवत्‌ प्रक्रिया होती है। सृतीयादि विभ- 
क्तियो में पुलूलिझ्भवत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये। रूपमाला पथा-- 


प्र० वतरतू-दु कतरे.. क्तराणि | प० कतरस्मात्‌* क्तराभ्याम्‌ कतरेम्य, 


दिए + + ॥ हु प० क्तरस्य क्तदयों कतरेपाम[ 
तु० क्तरेण बंतराम्पाम्‌ क्तरे स० कत्तरस्मितू* ,, कनरेपू 
स० क्तरस्म,/ ,, क्तरेभ्य | स० हे क्तरत्‌ द्‌| है कतरें है वतराणि। 


४/सर्वनाम्न सम (१५३)। * इसिंदो स्मात्स्मिनो (१५४) ॥ _ आम 
सर्वताम्त. सुंद (१५५) , बहुबचने भल्पेत्‌ (१४५) ! 
.... इसी प्रदार--१. यतर (दो भें जो) २ घतम (बहुतों मे जो) ३ ततर (दो 
में वह), ४ कलम (बहूतों मे कौन), ५ ततम (वहुतों में वह), ६ श्व॒तम (बहुँतों 
में एक), ७ अन्य (दूमरा), ८ अन्यतर (दो में एक), & इतर (भिन्न) झब्दी के 
उच्चारण होते हैं। ध्यान रहे कि ये सब घब्द त्रिलिज्जी हैं, विद्येप्पणिज्गञ वे आशित 
रहते हैँ । विश्वेष्य नेपुसका होगा तो ये नपुसक में प्रयुक्त होगे । 

भोट--अन्यतर और अन्यनम ये दोनो शब्द अच्युत्पन्त हैं, टतरान्त वा डतमारते 
नहीं | इन मे प्रथम तो सर्वादिगण मे पढा गया है और डतरादि पाज्चों में भो आता है 
ब्रतः इस का उच्चारण वतरवत्‌ होता है। परन्तु अन्यतम शब्द सर्वादिगण में तहीं 
भाता बत इस का उच्चारण ज्ञानवत्‌ होता है । थद्‌डू आदेश नहीं होता | इगी तरह 
स्में, स्मात्‌, सुंद और स्मिनू भी नहीं होते । 


अमजन्त-नपुंसकलिज्धू-प्रकरणमूं.' ३३१ 


एकतर (दो में एक) शब्द डतरप्रत्ययान्त है; अतः इस की प्रक्रिया 'कृतर' 
शब्दवत्‌ प्राप्त होती है; परन्तु यह अनिष्ट है। इस के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति 
में ज्ञानवत्‌ रूप ही इष्ट हैं, अतः अग्निमवात्तिक प्रवृत्त होता है--- 
[_लघु०] वा०--( २३) एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्‍तव्यः ॥ 

एकतरम्‌ ।। 

अये:--नपुंसक एकतरशब्द से परे सुँ और अम्‌ को अदृड्‌ आदेश न हो । 

व्यास्या--एकतरात्‌ ५।१। प्रतिपेघ: ११॥ यह वात्तिक भाष्य में अदड 
भादेश के प्रकरण में पढ़ा है अतः यह उसी का निषेघ करता है | अर्थ:--( एकतरात्‌ ) 
एकतर शब्द से परे (प्रतिपेघ:) सुँ और अम्‌ को अद्ड्‌ आदेश न हो । 

अद्ड्‌ आदेश न होने से प्रथमा भौर द्वितीया में 'ज्ञान 'शब्दवत्‌ प्रक्रिया होगी । 
परन्तु डे, इसिं, डिः और आम्‌ में सर्वतामकार्य निर्वाघ होंगे । रूपमाला यथा--. 


प्र« एकतरम्‌ एकतरे एकतराणि | प० एकतरस्मात्‌ एकतराभ्याम्‌ एकतरेभ्य: 


द्वि. 5 घ० एकतरस्य एकतरयो: एकतरेपाम्‌ 

तृ० एकतरेण एकतराम्याम्‌ एकतरे: | स>० एकतरस्मिनू ,, एकतरेपु 

च० एकतरस्म॑ ,,. एकतरेम्यः | सं० हें एकतर! हे एकतरे! हे एकतराणि! 
धर अभ्यास (३६) 


(१) नपुंसकलिज्ध में अमू को पुनः अम्‌ विधान करने का क्या प्रयोजन है ? 
(२) मिदचोब्न्त्यात्पर; सूत्र न होता तो क्या दोप उत्पन्न होता ? 
(३) 'अदुड' आदेश को डित्‌ करने का क्‍या प्रयोजन है ? 
(४) क्या 'एकतर' शब्द डतरप्रत्ययान्त है ? यदि है तो किस सुत्र से अदुड्‌ 
आदेश विधान (?) किया जाता है ? 
(५) क्या “अन्यत्म' शब्द का उच्चारण 'कतम' शब्द की तरह होता है ? 
यदि नहीं तो क्‍यों ? क्या वह डतमप्रत्ययान्त नहीं ? 
(६) शाने' आदि में मौद्धस्थानिक 'शी' को दीधे क्‍यों किया गया है ? 
(७) 'शि” की सर्वतामस्थानसज्ज्ञा क्यों विधान की गई है ? क्या जसस्था- 
निक होने से उस की वह सञज्ञा स्वतः प्राप्त नहीं हो सकती थी ? 
(८) यूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें-- 
१. इतरतू । २. अन्यतमम्‌ । ३. ज्ञानानि | ४. ज्ञाने । ५. एकतरम्‌ । 
६. अन्यतमात्‌ । ७. ज्ञान । ८. एकतरस्मे । 
(६) अतोष्म्‌ सूत्र में अम्‌ का छेद करें या म्‌ का ? सहेतुक स्पष्ट करें। 
(यहां हस्च अकारान्त नपुंसक शब्दों फा विचेचन समाप्त होता है ।) 
श्रियम्पातीति-- श्रीपम्‌ (कुलम) । जो कुल आदि, लक्ष्मी की रक्षा करे उसे 
श्रीपा' कहते हैं । यह शब्द विशेष्यलिज्ध के आश्रित होने से त्रिलिड्भी है। पुलूंलिद्भ 
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और स्त्रीलिजु म इस का उच्चारण “विदवपा शब्दवत्‌ होता है। नपुत्तक के उच्चा- 
रण में कुछ विशेष है--यह अंग्नरिमसूत्र द्वारा दर्शाया जाता है-- 
[लघु० | विधि सूत्रमु-(२४३) हृत्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य ।१२॥४७॥। 

अजस्तस्येत्येव । श्रीपम्‌ । ज्ञानवत |) 

क्र्य --नपुसक्लिड्ध मे अजन्त प्रातिपदिक को हृस्व हो जाता है । 

व्याटया--हूस्व ।११। नपुसके ॥9। १। प्रातिपदिकस्य ।६। १। हस्व, दीर्घ और 
प्लुत सदा अचू के स्थान पर ही हुआ वरते हैं। जहा इन का विधान होता है वहा 
'अच ” (अच्‌ के स्थान पर) यह यप्ठ्यन्त पद्र उपस्थित हो जाता है [यह मचदइच 
(१२२८) परिमाषा वा तात्पय॑ है] | यहा भी 'अच ' पद उपस्थित हो बर 'प्राति- 
पृद्िक्स्यां का विशेषण बन येन विधिस्तदम्तस्य द्वारा तदन्‍्तविधि के कारण---/अजन्ते- 
स्य प्रातिपदिवस्य' वन जाता है। अर्थ --(नपुसवे) नपुसवलिज्ञ से (अप ) अजन्त 
(प्रातिपदिव स्थ) प्रात्िषदिक वे स्थान पर (हस्व ) हस्च हो जाता है। अलोएत्य- 
परिभाषा से अत्य अच वे' स्थान पर ही हस्व होता है । 

'श्रीपा' यहा अन्त्य आकार को हस्व हो कर 'कीप'। क्षव इस से स्वादिप्रत्यय 
उत्पन्न हो बर सम्पूर्ण प्रक्रिया ज्ञान शव्दवत्‌ होती है। रूपमाला यधा-- 


प्र०. श्रीपम्‌ श्रीपे श्रीपाणि | द० श्रीपात्‌ श्रीपराम्याम्‌ क्रीपेम्य' 
द्वि० #३ रा $3 प० श्रीपस्य श्रीपयो थरीपाणाम्‌ 
हुू० श्रीपेण श्षीपाम्याम श्रीपै | से०  श्रीपे 0 श्रीपेप्‌ 
क० श्रीपाय । श्रीपेम्य | स० है श्रीप ! हे क्रीपे | है क्रीपाणि! 


नोद--'श्रीपाणि' आदि प्रयोगी में एकाजुत्तरपे ण (२८६) स ही णत्व होता 
है। भिन्न पद होने वे कारण अर्ट्कुषप्वाइ० (१३८) से णत्व नहीं हो राकता । 

इसी प्रकार विश्येष्य के नपुसक होने १२--विश्वप्न, गोपा, वीज्ञालपा, सोमपा 
आदि घात्वन्त आवारान्त शब्दों वे उच्चारण होते हैं। 

(यहा आाकारान्त मपुसक दाब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
हि अमन बम 
लघु०] है २॥ 

व्यास्या--दि' (दो) शब्द क्रितिज्ञी है। विशेष्य वे सपुसव होने पर यह भी 
नपुसक हो जाता है । 

'द्विन-ओ यहा त्यदादीगाम (१६३) से इवार को अवार, मपुसवाच्च 
(२३५४) से 'भौ' को 'शी' आदेश, बनुउन्धलोप तथा आदू गुण (२७) से गुण एवा- 
देश फरने स्‌ दें प्रयोग सिद्ध होता है । 

पद्वि+म्थाम्‌! + त्यदाथत्व मौर सुंपि च (१४१) से दीर्घ हो 'द्वाम्याम्‌ । 

पदिन-ओस्‌' । त्यदाद्यत्व, भोसि च (१४७) से अकार को एकार तथा एचो- 
इधवायाब (२२) से अय्‌ सादेश करने पर सवार को देंत्व और रेफ तो विसर्य हो 
क्र 'दयो' प्रयोग सिद्ध होता है। सम्पूर्ण स्पमाला यधा-- 
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प्र० ० द्वे ० [| प्‌० ० द्वास्याम्‌ ० 
द्वि० ( हा ०। प७० ७ द्द्योः ० 
त्‌० 0 द्वाम्याम्‌ ०0। स० ० 3 9 
च० ० ० सम्बोधन नहीं होता । 


ड़ 
नोट - ध्यान रहे कि स्त्रीलिज्भ और नपुसकलिड् में (द्वि' शब्द के एक समान 
रूप होते हैं परन्तु इन दोनों की प्रक्रिया में वड़ा अन्तर है। 
[लघु०] त्रीणि २ ॥ 
व्याब्या -त्रि (तीन) शब्द भी विश्वेष्यलिज्भ के आधित होने से त्रिलिड्भी 
होता है। यह सदा वहुबचनान्त होता है | नपुंसकलिज्भ में इस की प्रक्रिया यथा-- 
त्रि-+-अस्‌' (जस्‌ व शस्‌) इस स्थिति में थि आदेश, सर्वनामस्थानसछ्ज्ञा, 
( आगम और सर्व॑त्ामस्थाने चासस्बुद्धों (१७४७)से उपवादीर्ध हो कर अदकुप्वाइ० 
१३८) से नकार को णकार आदेश करने से 'त्रीणि! प्रयोग सिद्ध होता है । 
त्रि-|भिस्‌ ८ विभिः । त्रि|-भ्यस्‌ 5 त्रिभ्य: । त्रि+-सु (सुप्‌) ८ नरिपु । 
पणष्ठी के वहुबचन में 'त्रि-|-आम्‌” इस दबा में त्रेसन्नय: (१६२) से तय आदेश्ष, 
हृस्वमूलक नुंद्‌ आगम तथा नामि (१४६) से दी्ध हो कर नकार को णकार करने से 
व्रयाणाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-- 


नं 
( 


ध्र० ० ० न्रीणि | प० ० ० निभ्य: 
द्वि० ० ७ ह च० ० ० तव्रयाणाम्‌ 
तृ० ० ० त्रिभि: | स०. ० ० त्रिपु 
च्‌० ० ० त्रिभ्यः सम्वोधन नहीं होता । 


अब सुप्रसिद्ध इदन्त नपुंसक 'वारि” (जल) शब्द का विवेचन करते हैं । णि- 
जन्त वृत्‌ चरणे धातु से वसि-वपि-यजि० (उणा० ५६४) इस औणादिक सृत्रद्वारा इत्‌ 

प्रत्यय करने पर “वारि' शब्द निष्पन्त होता है। वारयति उप्णतादिकमिति वारि। 
आपः स्त्री भूम्नि वर्बारि सलिल कमल जलम्‌--इत्यमर:। गजबन्धनी (हाथी वान्धने 
की भूमि), सरस्वती आदि अर्थों में वारिशब्द स्त्रीलिड्र होता है, परन्तु यहां जल अर्थ 
में नित्यनपूंसक ही है ! 

वारि-+-स्‌ [सुं) । यहां अदन्त न होने से अतोष्म (१३४) द्वारा सकार को 
अम्‌ आदेश नहीं होता । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु०] विधि-सुवरमू--( २४४) स्वमोनेपुंसकात ।७।१।२३॥ 

लुक स्यात्‌ । वारि।॥। 

अर्थ:--नपूंसकलिझ्ठ से परे सूँ और अम्‌ का लुक हो । 

व्याख्या--स्वमों: ।६।२। नपुंसकात्‌ ।४॥१) छुकू ।१)१) (परड़ुभ्यों छुक से) । 
समास:--पुँइच अम्‌ च>स्वमो, तयो: । इतरेतरद्वन्द्रः | अर्थ:--- (नपुंसकात्‌) नपुंसक 
से परे (स्वमो:) सूँ और अम्‌ का (लुक) लुक हो जाता है। यह उत्समगंसूत्र है इस 
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का अपवाद अतो5म्‌ (२३४) सूत्र और उस का भी अपवाद अदुड्‌ डतटादिस्यः पठ्चस्मः 
(२४१) सूत्र पीछे लिख चुके हैं। यह सखुक सूँ और अम्‌ के सम्पूर्ण स्थान पर पवृत्त 
होता है । 
प्र्न--आदे परस्य (७२) परिभाषा द्वारा यह थुझू अम्‌ के आदि अकार क्के 
स्थान पर क्यों प्रवृत्त न हो जाये ? 
उत्तर-अत्ययस्य सुहलुलुप" (१८६) सूत्र मे बताया जा चुका है कि लुक, 
प्रत्यय के अदर्शन को कहते हैं। यहां अम्‌ का लुक करना है। अम्‌ का अकार या 
भकार प्रत्यय नही, किल्तु सम्पूर्ण समुदाय 'अम्‌' ही प्रत्यय है। अते- यदि सम्पूर्ण अम्‌ 
का अदर्शन करेंगे तो तभी सुकू साथंक होगा, अन्यथा नहीं । इस से सम्पूर्ण अम्‌ का 
लुक होता है, वेवल आदि ब्कार का नहीं । 
बारि-|-स्‌ । प्रकृतमुभ्त से सकार का लुक हो 'बारि' प्रयोग बना | 
प्रथमा के द्विववन 'वारि-औ' में नपुसकाच्च (२३४५) से 'औ' को 'शी' हो 
अनुवन्धलोप करने से 'वारि-[-ई” । अब अप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सृअमू- (२४५) इकोइचि विभकती' ।9१॥७३॥ 
इगन्तस्थ क्लीवस्य नुँमू अचि विभकक्‍तो | वारिणी । वारीणि ॥) 
भर्य:-- अजादि विभक्ति परे हो तो इगन्त नपुमक को नुम्‌ वा आगम हो । 
व्याह्या इक: ।६।१॥ नपुसकस्य ।६8१॥ (नपुसकस्य भल्च से)। गुम ।१।१। 
(इंदितो नूंम धाहो, से) । अचि 43१। विभक्ती ।७।१। 'नपुसकत्य का विशेषण होने 
से 'इक,” से तदम्तविधि हो कर “इगन्तस्य नपुसकस्य' बन जाता है। 'अचि' से तदादि- 
विधि ही बर “अजादौ विभक्तो' बन जाता है। कर्थ --(अचि->अजादौ) अजादि 
(विभक्ती) विमक्ति परे होने पर (इक +-इगन्तत्ष्य) इगन्‍्त (नपुसकस्य) संपुसवे वा 
मवयव (नुम्‌) नूँम्‌ हो जाता है। मित्‌ होने से नुंम्‌ अन्त्य भच्‌ से परे होता है । 
ववारि+-ई' यहा 'वारि! यह इगम्त नपुसक है। इस से परे 'ई” यह अजादि 
विभक्ति वर्तमान है । अत प्रवृतसूत्र से इगन्त को सूँम का आगयम हो कर अनुवन्धलोप 
ओर नवार को णकार करने से 'वारिणी' प्रयोग स्िद होता है| 
प्रयमा के बहुवचन में 'वारि--अस्‌ (जसु) इस स्थिति मे पूर्ववत्‌ श्लि आदेश, 
उस वी सर्वेनामस्थानसछ्ज्ञा, नुंप्ू आगम, अनुवन्धलोप, उपधादीर्घ तथां नवार को 
णकार आदेश हो कर 'वारीणि' प्रयोग सिद्ध होता है । 


१, इकोइचि सूँपि' इत्मेव सुवचम्‌ इति नागेशों मनन्‍्यते । 

२ वारि--इ(ट्वि] में नपुतकुस्यथ ऋलच (२३६) और इको४वि विभक्तो (२४४) 
दोनो से नूंमू हो सकता है, किस से नुँमू किया जाये ? इस विपय में वैयाकरण 
एकमत नहीं। दुछ वैयाकरणों का बहता है. कि यहा परत्व के वारण इकोर्शव 
विभक्ती से ही सम करना चाहिये। परन्तु अन्य वैयाकरणो वा कथन है कि इको- 
इचि विभक्तों तो अन्य सब अजादि विभक्तियों में चरिताय है यहा शि (३) मे 
मपुप्कस्य ऋतच वी ही प्रवृत्ति होती चाहिये। विल्घ कलत ने वह कई 
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है दारि-+स्‌ । यहां स्वमोनंपुंसकात्‌ (२२४) से सुँ का लुक हो कर “हे वारि!! 
हुआ । अत्र यहां प्रत्ययलोपे प्रत्यवलक्षणम्‌ (१६०) से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर 
हृत्वस्य गुण: (१६६) से गुण प्राप्त होता है। परन्तु न खुमताड्भस्य (१६१) के 
निपेष के कारण प्रत्यवलक्षण नहीं हो सकता । हमें यहां पाक्षिक गुण करना अभीष्ट 
है । अतः: न लुमताडत्य (१६१) निपेघ की बनित्यता सिद्ध करते हैं -- 
[लघु०] न लुमता० (१६१) इत्यस्थाउनित्यत्वात्‌ पक्षे सम्बुद्धिनिमित्तो गुण 
हें वारे ! , हे वारि !। आहये ना० (१७१)-वारिणा | घेकिति (१७२) 
इति गुणे प्राप्ते-- है 

अर्थ:--न सुमताहगस्य (१६१) यह निषेध बअनित्य है। अतः पक्ष में हृस्वस्य 
गरुग: (१६६) से सम्दृद्धिनिमित्तक ग्रुण भी हो जाता है। गुणपक्ष में--हे वारे ! और 


ग्रुणाभाव में--हे वारि ! । 

व्यास्या--न लुमताइ-यत्य (१६१) सूत्र अनित्य है। इस में ज्ञापक इको$चि 
ढंग से विचार करते हैं। तथाहि--- 

पूर्व॑पक्षी --इक्तो5चि विभक्ती सूत्र में 'अचि' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
में नुंग्‌ न हो जाये, इसलिये सूत्र में 'अचि' पद का ग्रहण किया गया है । 

पुर्वेपक्षी--वारिम्याम्‌! आदि में यदि नृमू हो भी जाये तो न लोप:० (१८०) 
द्वारा लोप हो जाने से कोई दोप नहीं जाता । अतः 'अचि' पद का ग्रहण व्यर्थ है 

उत्तरपक्षी --तो हे वारि! ' यहां लुक हुए सम्बुद्धि को निमित्त मान कर नुंम्‌ 

पूर्वपक्षी --सम्बुद्धि में भी न लोप:० (१८०) से नकार का लोप हो जायेगा । 

उत्तरपक्षी--ऐसा नहीं हो सकता; क्योकि सम्बुद्धि में न डिसम्बुद्ध्यो: (२८१) 
निवृत्ति के लिये अधि पद का ग्रहण करना बावश्यके हैं । 

पुत्रपक्षी--जओोहो ! सम्बुद्धि में तो नूंम्‌ प्राप्त ही नहीं हो सकता; क्योंकि 
है | अतः अजञि' पद का ग्रहण व्यर्थ है । 

उत्तरपक्षी--आप का कथन सत्य हैं। इस प्रकार “अञ़ि पद के विना भी 


विभक्ती (२४५) चूत्र में 'अधि',पद का ग्रहण है । हम इसे समभ्ाने के लिये पक्षात्मक 
उत्तरपक्षी--वारि--भ्याम्‌” इत्यादि रूपों में म्याम्‌ आदि हलादि विभक्तिवों 

न हो जाये, इसलिये “अञि' पद का ग्रहण किया है है 

सूत्र नकार का लोप नहीं करने देगा ! अतः है वारिन्‌! आदि अनिप्द प्रयोगों की 

विभक्ति का लुक होने से न लुमताहगस्य (१६१) से प्रत्ययलक्षण का निषेध हो जाता 


'ऋलच: कथन में अचृप्रत्याहार का ग्रहण भी यही प्रमाणित करता है कि यहां 
नपुंतकस्य ऋलचः द्वारा ही नुँम्‌ होना चाहिये । हमारे विचार में दोनों नृत्रों से 
एक ही कार्य प्राप्त है अतः विरोध या विप्रतिपेव कुछ भी नहीं, इस तरह इन के 
वलावल का विचार निपष्प्रयोजन ही है । 


£ ६-2 भैमीय्यावययोपेदायां लघुतितान्तकोमुदाम्‌ 


वारिम्याम्‌, हे वारि' आदि प्रयोगो के सिद्ध हो जाने पर आचार्य दे पुन 'अधि' पद 
दे ग्रहण ते न खुमताइगत्य (१६१) सूत्र वी अनित्यता स्पष्ट प्रतीत होती है । 

पुर्वेपक्षी--'अचि' पद के ग्रहण से भला आप कैसे न छुमताइगस्य (१६६१) 
सूत्र वी अनित्यता का अनुमान करते हैं ? 

उत्तरपक्षी--यदि ने लुमताइगस्य (१६१) निषेध नित्य होता, तो सम्बुद्धि में 
उस का आश्रय कर के नुंम्‌ प्राप्त ही न हो सकता | पुन उस थे निषेध वे लिये “अधि 
पद वी कोई आवदध्यकता ही न होती । परन्तु आचार्य का उस के निषेध के लिये यत्न 
वरना मिद्ध करता है वि' आचार ने सुमतम्डइमस्य (१३११) निपेश थो नित्य नहीं 
मानते । 

हे वारि' यहा सम्बुद्धि मे न लुमताह्गस्य (१६१) निषेध के अनित्य होते से 
अनित्यपक्ष में कृस्वस्य मुण (१६६) से गुण हो कर--हे तारे!” और नित्यपक्ष से 
गुण ने होने से--- हे वारि!।' इस प्रकार दो रूप मिद्ध होते हैं! । 

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रत्रिया होती है । 

तृतीया के एक्वचन 'बारि--आ [टा) में शेषों ध्यसक्ति (१७०) से घिमझनज्ञा 
हो इकौ४चि० (७९७३) वी अपेक्षा पर होने वे कारण आडो ना$स्नियाम्‌ (७३. 
१२०) भें टा वो ना आदेश हो कर नकार वो णजार करने में 'वारिणा' प्रधोग सिद्ध 
होता है | 

वारि-+-म्माम्‌ + वारिम्याम्‌ | वारिमि । हलादि विभक्ति भे नम न होगा । 

चतुर्थों वे! एक्वचन में 'वारि--ए' इस अवस्था में घिसजझत्ञा हो कर नूँम्‌ वी 
अपेक्षा पर होने वे कारण घेदिति (१७२) हारा गुण प्राप्त होता है। परन्तु यहा 
नूँग्‌ करना ही अभीष्ट है । अत अग्रिम वात्तिव से पूबविप्रतिपेष का विधान वरते हैं-- 
[लघु०] वा० --(२४) बृद्धचौरवतृज्व्भावगुणेस्थो नुँमू पुर्वेविप्रतिपेघेत ॥ 

वरिणें। वारिण, २। बारिणो २। नैमचिर० (वा० १६) इति नुँद 
“जबारीणाम्‌ | वारिणि | हलादी हरिवत्‌ ॥। 

अर्थ --वृद्धि, जौत्व, तृज्वद्भाव भर ग्रुण--इन वे साथ विपतिषेध होने पर, 
पूर्व भी नृम्‌ प्रदुस हो जाता है । 

ब्यात्या--अचो झिणति (७२ ११४५) से प्राप्त वृद्धि, अल्चघे (७३११६) 


१ ग्रद्यपि इकोषचि विभक्तो (७१७३) वे माप्य में 'हेव्रपो!' और पदहस्वात्‌ 
सम्बद्ध (६१६७) के भाष्य मे 'हे तप!” ऐसे दो प्रयोग पाये जाते हैं, तथावि 
हमारा मन प्रत्यक इगनन्‍्त नपुसक वे सम्वुद्धि म दो दो--रूप बनाता इवावार 
नहीं करता । मे चुमताइगस्‍्य (११६२) निषेध थे अनित्य होने से बवल कही 
कहीं “ब्रप्रो। ” आदि पूर्वमहानुभावों के लिखे रूपा में हीं ग्रंण का समाधान करता 
चाहिये, न वि सर्वत्र विवल्प, नहीं तो फिर अन्यवस्था हो जायगी । कैयेट ने 
इकोइचि विभक्ती [७ १ ७३) सूत्र क प्रदोष में इस वा उल्लेख भी क्या है । 
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से प्राप्त औत्व, तृज्वत्कोष्दु: (७.१.६५) गौर विभाषा तृतीयादिष्वचि (७.१.६७) से 
प्राप्त तृज्वद्भाव तथा घेडितति (७.३.१११) से प्राप्त गुण यद्यपि नुंम्‌ (७.१.७३) से परे हैं 
और विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ (११३) के अनुसार इन की ही प्रवृत्ति उचित है; तथापि 
नुंम्‌ की प्रवृत्ति पूव॑विप्रतिपेध से हो जाती है । अर्थात्‌ इन के साथ नुँम्‌ का विप्रतिपेध 
होने पर विध्रतिषेधे परं कार्यम्‌ (११३) का दूसरा अर्थ--'अपरं कार्यम्‌' मान कर 
नुंम्‌ की प्रवृत्ति हो जाती है ।' 

'वारि-- ए' यहां पूर्व॑विप्रतिपेघ के कारण गुण का वाघ कर इको5चि विभक्तो 
(२४५) से नुंमू हो कर नकार को णकार करने से “वारिणे' प्रयोग सिद्ध होता है। 

'वारि--अस्‌' (डसि वा डस्‌) यहां भी घेडिति (१७२) से प्राप्त गुण का पू्ब- 
विप्रतिपेघ के कारण नुंमू वाध कर लेता है--/वारिण:” । 

वारि--ओस्‌” यहां परत्व के कारण इको यणचि (१५) का बांध कर नुँम्‌ 
प्रवृत्त हो जाता है---'वारिणो:' । 

पष्ठी के बहुवचन 'वारि+-आम्‌' में हस्वनद्यापो नुंद (१४८) से आम को नूँद 
का और इको5चि विभक्तो (२४५) से अद्भ को नुंमू का आग्म युगपत्‌ प्राप्त हुआ । 
नुंभचिर० (वा० १६) के द्वारा पूर्वविप्रतिपेव से नुंट्‌ हो गया। तब नामि (१४६) से 
दीर्घ और नकार को णकार करने पर “वारीणाम्‌' प्रयोग सिद्ध हुआ । 

नोट--यदि नृंमू हो जाता तो वह 'वारि' का ही अवयव होता, आम्‌ का 
नहीं । तब 'नाम्‌' परे न रहने से मासि (१४६) द्वारा दीर्घ न हो सकता | किज्च 
तब अद्भु के अजन्त न होकर नान्‍्त हो जाने से 'वारिणाम्‌' ऐसा अनिष्ट प्रयोग 
बन जाता । 

सप्तमी के एकवचन 'वारि--३' (डि) में अच्च घेः (१७४) से छि को ओत्व 
ओर इको5चि विभक्तो (२४०५) से बद्भ को नुंम्‌ प्राप्त होने पर वृद्धघौत्व० (वा० २४) 
से पूब॑बिप्रतियेव के कारण नुंमू हो जाता है। तव नकार को णकार होकर--वारिणि' 
प्रयोग सिद्ध होता है। वारिशव्द की रूपमाला यथा-- 


१. इन के उदाहरण भाष्य (७.१.६६) में अतीव सरल उपाय से समभाये गये हैं । 
तथथा--- 
गुणवृद्धचौत्वतृज्वद्भावेष्यो नुम्‌ पूर्वविप्रतिपिद्ध म्‌ । तत्न गुणस्थावकाशर-- 

अग्नये, वायवे । नुमो5वकाझः---त्रपुणी, जतुनी । इहोभयं प्राप्नोति--त्रपुणे, जतुने । 
बुद्धेरवकाशः--सखायो, सखायः । चुमः स एवं। इह्ोभयं प्राप्योति--अतिसखी नि, 
ब्राह्मणकुलानि । औत्वस्थावकाशः--अग्नी, चायौ । नुमः स एवं। इहोभयं प्राप्नोति 
-त्रपुणि, जतुतरि ! तृज्वद्भावस्थावकादशः--क्रोष्ट्रा, क्रीष्दुता । नुम्ः स एवं । 

' इहोभयं प्राप्नोति--कृशऋष्दुनेडरपण्याय, हितकोब्दुने बृषलकुलाय। चुम्‌ भवति 
पुर्वेविप्रतिषेघेन । 


ल० प्र० (२२) 


देद्ेप भंमोव्यादययोपेतायां सघुसिद्धान्तकौमुच्चाम्‌ 


प्र«- बारि वारिणी वारीणि | प० वारिण- वारिम्यागू वारिस्यः 


ड्रिग » मी ४. | प० » वारिणो वारीषाम्‌ 
तुृ० वारिणा वारिम्याम्‌ वारिभि | स०* वारिणि गा वारिपु 
च०  वारिणें हे वारिस्य | स० हें वारि! , बारे बारिणी! वारीणि! 


तोट--'वारि' छाब्द की तरह उच्चारण वाले शब्द सरइत-साहित्य मे शामद 
ही बुछ हो । तपुस्क मे इदन्त शब्द प्राय भाषितपुस्क ही भिलते हैं। उन का उच्चा- 
रण आये आने वाले 'सुधि' शब्द वी तरह होता है । 

'दर्षि! (दही) शब्द वे उच्चारण भे वारि वी अपेक्षा ठुछ अन्तर पड़ता है । 
प्रधमा और द्वितीया विभक्ति की प्रनिया तो वारिशब्द वे समान ही होती है । परस्तु 
तृतीया आदि अजादि विभक्तियों मे निस्‍्नप्रवारेण प्रक्रिया का अन्तर है--- 

दर्घि--भा' (टा) यहा घिसछ्चा होने से आडो नाइस्त्रियाम्‌ (१७१) द्वारा 
टा वी ना आदैक्ष प्राप्त होता है । इस पर अग्रिम सुत्र प्रवृत्त हीवा है-- 

[लघु०] विधि-मृश्रमू- (२४६) अत्थिदधिसवस्यक्ष्णा मरने हुदात्त, ।9 १7७५॥ 
एपामनेंड स्थाट टादावचि (स चोदात्तः) ॥ 

अरय॑-तृत्ीयादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्यि, दधि, सविध और 
अक्षि--दन चार दाःदो के स्थान पर उदात्त अनेंद भादेश हो। 

व्योस्या--अक्षु ।७३। विभक्तिपु ।9३। (इक्कोइन्षि विभक्तौं से बचनविपरिं- 
णाम कर के)। तृतीयादिपु ।७३। (तृतीयादिपु भाषित० से) । भत्थिदधिसवध्यद्षणाम्‌ 
।8३। अनद्‌ ।08। उदात्त, ।8 ह समराक्ष--अस्थि व दधि च सिय च अक्षि च 
अध्यिदधिसबध्यक्षीणि, तेपाम्‌ +्अस्थिदधिसवध्यद्ष्णाम्‌ । प्रकृतिवदनुकरण भवति-- 
इति परिभाषयाण्याप्यक्षिश्वब्दस्थानेंदू । 'अक्ष' से तदादिविधि हो बर 'अजादिपु 
हृवीयादिप्‌ विभक्तिपु' बन जाता है । वर्ध --(अक्षु) अजादि (तृतीमादिपु) तृतीया 
भादि (विभत्तिपु) विभक्तियों के परे होते पर (अस्थिदधिसवध्यक्ष्णाम्‌) अस्थि, दि, 
सविय और अक्षि झब्दा के स्थान पर (अर्नेंड) अनेंड आदेश हो जाता है और थहूँ 

(उदात्त) उदातत होता है' । 
,.. भनेंद्‌ में दकार इत्सब्ज़क है । मत दिच्च (४६) सूत्र द्वारा यह अन्य इवार 
के स्थान पर आदेश होगा । अनेंद में नकारोत्तर अकार उच्चारणाय॑ है। 

हे टा, डे, उपति, इस, ओमू, बापु डि और ओस ये आठ घृतीयादि मजादि 
विभक्तिया हैं। है 

दधि + था यहा प्रहतसूत्र से अन्य इकार को अनेंद आदेश होकर--दघ्‌ 
अनृर्न-आ >न्दधनू - आ । अब अग्निमसुत्र प्रवृत्त होता टै-- 

[लघु०] विधि-मृत्रम (२४७) अल्लोपोषनः ।६।४॥१३४॥ 

अज्ञावयवो5सरवं नामस्थान-यजा दि-स्वादिपरो यापतू, तस्याकारस्य 

लोप । दम्मा | दब्ने | दध्न. २ | दघ्मो २॥ 


( लघुवीमुदी मे स्वस्प्रकरण न होने से हम यहा स्वरविचार उस्तुत नही कर रहे । 
न्‍ 
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अर्य:--अ्भ के अवयव अनू शब्द के अकार का लोप हो जाता है यदि सर्वे- 
नामस्थान-पिन्न यकारादि वा बजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो । 

व्यास्या--अत्‌ ।६।१। (यहां सुंपां सुंहुकू० से पष्ठी का लुक्‌ हुआ है) । लोप' 
0१॥ बन: ।६। १॥ भस्य ६॥१। (यह अधिकृत है) । अद्भस्य ।६।१॥ (यह अधिकृत 
है) । जिस से परे सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय हो उसे “भा 
कहते हैं--यह पीछे (१६५) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं। अर्थ: - (अद्भस्य) अद्भ के 
अवयव, (भस्य) सर्वनामस्थानसज्ज्नक प्रत्ययों से भिन्न यकारादि था अजादि स्वादि 
प्रत्यय परे वाले (अनः) अन्‌ के (अतः) अत्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है ।' 

दिन +-भा यहां सर्वतामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय आा (दा) के परे होने से 
अज्भ के अवयव अन्‌ के अकार का लोप हो कर “दध्ना' प्रयोग सिद्ध होता है। 

दधि--ए (हे) यहां अनँडः आदेश होने पर 'दधन्‌->ए! इस दक्षा में प्रकृत- 
सूत्र से भसउज्ञक अन्‌ के अकार का लोप हो कर “दछ्ने' प्रयोग सिद्ध होता है । 

दघि--अस्‌' (इसिं वा उस) यहां भी पूर्ववत्‌ अनेंडः आदेश हो कर भसऊज्ञक 
अन्‌ के अकार का लोप करने से “दघ्नः” प्रयोग सिद्ध होता है। 

ओसू्‌ में 'दध्तो: और आम्‌ में 'दब्नाम्‌” भी पूर्वोक्त-प्रकारेण बनते हैं । 

हि में 'दधि-[-इ' इस अवस्था में अनेंडः आदेश होकर 'दघन्‌ू--इ हुआ। 
अब अल्लोपोइनः (२४७) से अन्‌ के अकार का नित्यलोप प्राप्त होता है। इस पर 
अग्रिमसूत्र से विकल्प करते हैं--- 


[लघु०] विधि-सूत्रमू--( २४८) विभाषा डिद्यो: ।६।४।१३६।॥ 
अद्भावयवो5सर्वतामस्थान-यजा दि-स्वादिपरों योध्नू, तस्यथाकारस्य 
लोपो वा स्थाद डिश्यो: परयो: । दध्ति, दधनि । शेप॑ वारिवत्‌ । एवम्‌ अस्थि- 
वथ्पक्षि ॥। 
| अर्थे:--अछ़्ु के अवयव अन्‌ दाब्द के अकार का विकल्प करके लोप हो जाता 


१. यहां भस्य ओर अद्भस्य ये दो अधिकार आ रहे हैं। 'भसछ्ज्ञक अद्भ के भवयव 
अन्‌ के अकार का लोप हो” इस प्रकार यदि बर्थ करें तो--अनसा, मनसा आदियों 
में आदि अकार का भी लोप हो जायेगा । यदि--अन्नन्‍्त भसछ्ज्ञक अज्छ के 
अकार का लोप हो” इस प्रकार बर्थ करें तो--तक्ष्णा आदियों में तकारोत्तर 
अकार के लोप की भी प्राप्ति आएगी । यदि--“अन्नन्‍्त भसञ्ज्ञक अज्भ के अन्‌ 
के अकार का लोप हो” इस प्रकार बर्थ करें तो--'अनस्तक्ष्णा' इत्यादियों में भी 
आदि अकार का लोप प्राप्त होगा । अतः इन सव दोषों से वचने का उपाय 
केवल यही है कि उपर्युक्त अर्थ किया जाये | यहां यह ध्यातव्य है कि मुलगत अर्थ 
और इन अर्थो में केवल यही भेद है कि मूलगत आर्य में 'भस्य' का सम्बन्ध 'अनः/ 
से किया गया है और इन सब अर्थो में उस का सम्बन्ध 'अद्भस्य' के साथ किया 
गया है। इस विपय प्र विस्तृत विचार व्याकरण के उच्च त्रन्धों में देखें । 


मेड ० भैमौरयातयपोपैताएां लघुसिद्धान्तकोपुचान 


है यदि सर्दतामस्थानभिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्मयी मे से केवल 'डि वा 
'ी' परे हो तो । 

स्पाटया--विभाषा १ [| डिश्यों ज़रा अत्‌ (६8 ज्ोप ।ह१॥ बन ।६।१॥ 
(अल्लोपोष्न स)। भस्म ॥६ १ अद्भुस्य ।६ १। (ये दोनो अधिकृत हैं) । समाप्त -- 
डिइच शी च-+-5छ्िईयो, तमो +-डिंदयों । इतरेतरइन्द्र | अर्थ --(भद्धत्य) भज के 
अवयव (भल्‍्य) सर्वतामस्थानभिन्न यकारादि वा अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले 
(अन ) अन्‌ के (अत्‌) छुस्व अकार का (विभाषा) विकत्प करके (लोप ) लोप हो 
जाता है (डिद्यों ) हि अथवा श्वी परे होने पर । 

यहा श्वी' यह नपुस्कलिज्ध वाला दीर्ष ही लिया नाता है। हस्व 'धि तोझि 
सर्वनामस्थानम्‌ (२३८) से सर्वनामस्थानसज्ज्ञक हीता है, उस के परे होने पर तो 
भम्नजज्ञा का होना ही असम्भव है। 

'दधतनू -इ यहा डि परे है, अत प्रह्तसूत्र से अनू वे अवाद वा विवाप वर 
के लोप हो गया। लोपपक्ष मे--दश्निं और लोपाभावपक्ष म---'दघनि' इस प्रवार 
दो रूप सिद्ध हुए । देधिशब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


थ्र०. दि दधिनी दघीनि | प० दध्न दधिम्याम्‌ दथिम्य 
द्वि० ,, श णए | पै० ,, दघ्नो दध्नाम्‌ 
तृ० दघ्ता दधिम्यामू दषिभि | स० दश्नि,दरधनि ,, दधिपु 
च० दबघ्ते | द्िम्य | स० दे दधे| ,द्वि! दधिनी. दधीनि!। 


इसी प्रकाए--अस्थि (हड्डी), सविथ (झ, जल्ला) और भक्षि (आँख) 

शब्दा वे' रूप बनते हैं । 
(यहां इदन्त नपुसकलिजर शब्दों का वियेचन समाप्त होता है।) 

[लघु०] सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे| , हे सुधि| ॥ 

व्याध्घा--सुधी' दाब्द विश्वेप्पलिज्ध के आश्िित हीने स॑ त्रिल्रिद्धी है | 'ठुलम्‌' 
थादि + विश्ेष्य होने पर यह नपुमक हो जाता है | नपुसक मं हस्वो मपुत्तके प्राति- 
पदिक्स्प (२४३) स हस्व हो वर 'सुधि' शब्द बन जाता है । भ्रयमा भौर द्वितीया 
विभक्ति म इस वी श्रक्रिया वारिशब्दबत होती है। तृतीयादि अजादि विभक्तिया मं 
कुछ विश्येप होता है । वह अग्रिमसृत्र द्वारा बतलाया जाता है-- 
[लघु०] अविदेधनूत्रम्‌ (२४६) तुतीयादियु भाषितपुस्क पुतरद्‌ गालबस्थ 
!७। १।७४।॥ हं 

प्रवृत्तनिभित्तेक्य भाषितपुस्कम्‌ इगस्त बलीव पुवबद्गा टादावचि। 

सुधिया, सुधिना-- इत्यादि ॥ 

भर्य --धदि श्रवृत्तिनिम्रित्त एक हो तो इगन्त नपुसफ भाषितपुस्क शब्द अजादि 
तृतीयादि विभक्तियों वे परे होने पर विकृल्प वर के पुवत्‌ द्वोता है | 
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व्याख्या--तृतीयादिपु ॥9३॥ अक्षु ।७ई। विभक्तिपु ।छा३रे! इक ११। 
(इको5चि विभक्ती से वचन और विभक्ति का विपरिणाम कर के) । नपुंसकम्‌ ११! 
(मपुंसकस्य ऋलचः से) । भाषितपुस्कम्‌ १ १ पुंवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । गालवस्य ६१। 
अक्षु से तदादिविधि तथा 'इक' से तदन्तविधि हो जाती है। समास:--भाषित: 
पुमान्‌ येन प्रवृत्तिनिमित्तेन तत्‌ भाषितपुंस्कम्‌, बहुद्रीहिसमास: । तद्‌ अस्थास्तीति--- 
भाषितपुस्कम्‌ । अर्शभादिभ्योडचु (११६१) इति मत्वर्थीयो5्च्प्रत्ययः । 'दब्दस्वरूपम्‌” 
इति विशेष्यमध्याहायम्‌ । अर्थ:-- (तृतीयादिपु) तृतीयादि (अक्षु--भजादी) मजादि 
(विभक्तिपु) विभक्तियों के परे होने पर (इक्‌ --इगन्तम्‌) इग्न्त (तपुंसकम्‌) नपुँंसक 
शब्द (भाषितपुंस्कम्‌) जो पुल लिज्ध में भी उसी प्रवृत्तिमिमित्त को भाषित कर चुका 
हो, (गालवस्य) गालव आचार्य क्रे मत में (पुंवत्‌) पुंलिज्भवत्‌ होता है। 

गालव के मत में पुंचत्‌ और अन्य आचार्यों के मत में पुंवत्‌ न होने से पुवद्भधाव 
का विकल्प हो जायेगा । पुंव:्भाव का अभिप्राय यह है कि जो २ कार्य पुंलिड्ज में होते 
हैँ, वे यहां नपुंसक में भी हो जाएं । 

'प्रवृत्तिनिमित्त' किसे कहते हैं ? 

प्रत्येक शब्द का अपने वाच्य को बोधन कराने का कोई न कोई निमित्त 
अवश्य हुआ करता है। इस निमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त कहते हैँ । यथा--'घर्द 
शब्द का घड़े को वोध कराने का निमित्त 'घटत्व' है, अर्थात्‌ घट को घट इसीलिये 
कहते हैं क्योंकि इस में घटत्व पाया जाता है। यदि घटत्व न पाया जाये तो उसे कोई 
भी घट न कहे । तो यहां 'घटत्व' प्रवृत्तिनिमित्त हुआ | शुक्ल को शुक्ल कहने का 
प्रवृत्तिनिमित्त 'शुब्लत्व' है। यदि शुक्ल में शुक्लत्व न पाया जाये तो उसे कोई भी 
शुक्ल न कहे । 'पाचक' को पाचक कहने का प्रवृत्तिनिमित्त 'पाकक्तृत्व' अर्थात्‌ पकाने 
की क्रिया को करना है। यदि रसोइये में पकाना न पाया जाये तो उसे कोई भी 
पावक न कहे । इसी प्रकार 'देवदत्त' भादि छतब्दों का श्रवृत्तिनिमित्त तत्तद्विज्ञेप , 
आकृति ही है। सार यह है कि जिस विशेषता के कारण कोई शब्द अपने अर्थ को 
जनाता है; उस शब्द की वह विशेषता ही उस का प्रवृत्तिनिमित्त होती है | तथाहि-- 


(१) 'घट' शब्द की विशेषता घदत्व ही प्रवृत्तिनिमित्त है। 


(२) “पट! 7. 77 7) पदत्व गा ५; । 
(३) 'यज्ञक्ता , » #  जाहइृतिविशेष + . # । 
(४) चुधि. » # / शोभनध्यानवत्त्व ,, 9) । 
(५) सुन. »,ह » शोभनलवनकतुँत्व ५... » भर 
(६) घातू'.. » » ४». पारणकर्तुत्व # २? फ् 
(७ ) अनादि' ४5 5 क्र आविहीनता हा हा की 
(८) ज्ञातूं. +>र ४ ज्ञानकतृत्व. ५. # ड 


(६) प्रद्यु' » # #.. निर्मलाकाश्चवत्त्व ,, 5 हद 


३४ई ममौव्यात्ययोपैत्ापा लघुसिडास्तसौमुद्याम्‌ 


(१०] थरि' इब्द वी विद्वपता प्रदृष्टधनवत्त्त ही प्रवृत्तिनिमित्त हैं। 

(११) सुनु ७५ +, ७ शीोसननीकावत्त्व ,, , . ०» 

सुत्र का भावार्भ-- जिस इगन्त नपुसवन्निज्ञी झादवा जो प्रवुधिनिभित्त 

नपुसवः में हा यदि वही धरवृत्तिनिमित्त उस का पुलिज्न म भी हो तो तृतीयादि अजादि 
विभवितियां वे पर हान पर उस नपृसक द्षब्द मे विफत्प कर व पूलिसुतत्‌ वाये होते हैं। 
सूधि झब्द इग्न्त नपुसक है। इस का प्रवुत्तिनिमित्त श्ोभनध्यानवर्दृत्व' है । 
पुलूलिज्ञ म भी दस का यही प्रवत्तिनिभित्त होता है। बत तृतीयादि अजादि विभक्तिया 
म इसे विउल्प वर के पृवत्ाय हांग । पुवत्पक्ष म पुन वही दीर्पान्त सुधी शब्द वा 
जायेगा | तय ने भूछुधियों (२०२) स॒ यणु वा निषेध हु कर अधि इनु० [१६६] से 
इयंट्‌ करन पर सुच्रिया आदि रूप बनेंगे । जिस पक्ष मे पुवत्‌ ने होगा उस पद्ष मे 
वारिशब्दवत्‌ प्रकिया हो कर सुधघिना' आंदि रूप सिद्ध हंगे। इस की रूपमाला यथा-- 


प्रथमा भुधि युधिती सुधीनि 

द्वितीया ,, मर फ 

तृतीया सुधिया, सुधिना सुधिम्याम्‌ सुधिभि 

चतुर्यो सुधिये, सुधिन ३ सुधिम्य 

पज्चमी सुधिपर , ध्रुघिन » | 

पप्ठी ५. ४. सुधियों, सुधिनों. सुधियाम्‌, सुधीनाम्‌ 
सप्तमी भ्रुधियि, सुधिनि आई, सुधिपु 

संघ्वोधन हू सुथे। , हू सुधि हु सुचिनी! है सुधीनि! 


देसी प्रवार निम्नस्‍्थ भापितपुस्का झब्दों म॑ वैकत्पिक' पुबद्भाव जानना 
धाहिय । पुवन्पक्ष मे हरिश्वव्ववत्‌ तथा तदभावपक्ष म वारिद्ब्दवत्‌ रुप बनेंगे । 

१ अनादि-जिस या आदि न हो (त्रह्म)। २ शुत्ि>-पद्रित्र (कुल) ! 
ह सादि--जिंग का आदि हो (कार्य) । ४ सुकवि॑-श्रेष्ठ बपिया वाला (बुल)। 
£. सुयत्तिस-श्रेष्ठ यतिया बाला (बन) । ६ सुशकुनि--अच्छे पक्षिया वाला (बन) । 
७. सु्माणिलच्श्रेष्ठ मणियों वाला (भूषण]। ८ सुृध्वनिर अच्छी ध्वनि बालो 
(वाद्य) | ६ मुकपरि> अच्छे वानरा वाला (अरप्य) । १० सुमू्दि-अच्छे विद्वानी 
बाला (पुल)॥ ११ अतिस्वनि-चघ्वनि वो लाह्ठा हुआ (वायुथान) । १३ निरा्ि 
न्‍न्थादिहवीन (ब्रह्म) । 

(यहाँ इकाराप्त नपुतक झब्दों वा थिश्वेघद सम्राप्त होना है] 


कनत मब-+- 0 5. |. 


नस कननन मन 
₹ अ्रदृत्तिनिमित्त पदधवयतावच्देदक्स। यथा घटत्व घटपदस्य प्रवृत्तितिमित्तम्‌। एव 
धुववादिप दस्य घुउलत्यम्‌ पाचकांद पाक , देवदत्तादस्तत्तत्िष्ठादि ध्रवृत्तिविमित्तन 
म्सवति । प्रवृत्तिनिमित्तन्नब्दस्थ च्कुत्यात्ति --प्रवृत्ते शब्दानामर्थवोषतशकतेः 
निमित्तम्‌-प्रयाजक्ग्‌ दति । तध्च झवयतावच्छेदवम्भवनीति शेयम्‌ । तंल्लक्षर 
णज्च प्रवारतया शफ्तिग्रहधि पयत्वमु---ह ति तत्ववित्तामणों धीगडगेश्नीपाध्याया:। 


अजन्त-नपुंसकलिड्भ-प्रकरणमेँ ४३ 


अब उकारान्त नपुंसक शब्दों का वर्णन करते हैं--- 
[_लघु०] मधु । मधुनी । मधूनि । है मघो ! , हे मधु ! ॥ 

व्याख्या--'मधु' शब्द पुन्नपुंसक होता है | पुंलिज्भ में इस का अर्थ-- १. वसन्‍्त 
ऋतु, २. चैत्रमास, ३. दैत्यविशेष आदि होता है । नपुंसक में इस का अर्थ---१. शहद, 
२. मद्य आदि होता है। अत एव प्रवृत्तिनिमित्त के एक न होने से यह भापषितपुंस्क 
नहीं होता । नपुंसक में इस की सम्पूर्ण प्रक्रि] वारिशव्दवत्‌ होती है; किब्स्चित्‌ भी 
अच्तर नहीं होता ! रूपमाला यथा-- (मधु -> छह॒द ) 


प्र०«. मधु मधुनी मधूनि | प० मधुन:ः मधुस्यामू मधुम्यः 
द्विग » ध ?  प० » मथुनो: मधूनाम्‌ 
तृु० मधुना मधुमस्यामू मधघुमि: | स० मधुनि मधुपु 
च० मधघुने हा मधुम्य: | सं० हे मधो! ,मधु! हे मधुनी! हे मधूनि! 


इसी प्रकार निम्नस्थ शब्दों के रूप होते हैं। [+ यह णत्वविधि का चिह्न है ।] 

१. अम्बु >जल । २. अश्रु * >-आंसु । ३. उद'>>नक्षत्र, तारा | ४. जतु «८ 
लाख । ५४. जत्रु *> गले के नीचे की दो हड्डियां, स्कन्धसन्धि। ६. तालु -दांतों के 
पीछे मुख की कठिन छत । ७. च्रपु*->जो अग्नि को पा कर मानो लज्जा से पिघल 
जाता है--सीसा वा रांगा । ८5. दारु **--लकड़ी । ६. पीलु“->पीलु का फल | १०. 
वसु->घन । ११. वस्तु --पदार्थ, चीज़। १२. शिलाजतु--शिलाजीत । १३. इमश्रु* 
स्त्दाढ़ी-मूंछ । १४. हिड्गरु >-हींग 

नोट--ध्यान रहे कि विशुद्ध उदन्त नपुंसक शब्द संस्क्ृतसाहित्य में बहुत थोड़े 
हैं। हां ! भाषितपुंस्क पर्याप्त मिल सकते हैं । इनका वर्णन आगे देखें । 


[लघु०] सुलु । सुलुनी । सुलूनि । सुल्वा, सुलुने--इत्यादि ॥ 


व्याख्या--सुष्ठु लुनातीति सुलु (शस्त्रमू) । जो भली प्रकार काटता है उसे 


१. “उड़ शब्द स्त्रीलिड्भ और नपुंसकलिड् दोनों में प्रयुक्त होता है; अत: यह भापित- 
पुंस्क नहीं होता । उड़ वा स्न्रियामू--इत्यमर: । 

२. कुछ लोगों के मत में 'दारु शब्द पुंलिज्ध भी माना जाता है। प्रुन्नपुंसकयोंर्दार 
इति त्रिकाण्डशेप: | तव वह भापितपुंस्क भी हो जायेगा । इसी प्रकार 'देवदारु! 
शब्द के विषय में भी समझता चाहिये। अमुं पुर: पश्यसि देवदारुम्‌ (रघुवंओे 
२.३६) ; सप्त स्युर्देवदारुणि (इत्यमरे) । 

३. 'पोलु' शब्द पुंलिज्ध और नपूंसक दोनों लिड्रों में प्रयुक्त होता है। परन्तु इस का 
पूंलिज्भ में 'पीलु-बृक्ष| और नपुंसक में 'पीलु-फल' अर्थ होता है। अतः प्रवृत्ति- 
निमित्त के एक न होने के कारण यह भापितपुंस्क नहीं होता । इस विपय पर 
एक इलोक बहुत प्रसिद्ध है--- 

पीलुवृक्षः फल पीलु पीलुने न तु पीलते । 
बक्षे निमित्त' पीलुत्वं तज्जत्वं तत्फले पुन: ॥ 


3.4 


भमौव्यासययोपैतायां लपृसिद्धान्तवौमुचाम्‌ 


'सुलू' बहते हैं। विशेष्यलिज्ञ के भाश्नित होने से यह झब्द त्रिलिज्ञी है। नपुसक में 
पूर्दंयत (२४३) यसूथ्र से छुस्व होऋर सुधिशव्दबत्‌ प्रक्रिया होती है प्रवृत्तिनिमित्त के 
एक होने से तृतीयादि अजादि विभक्तियों मे इसे भी वैकल्पिक पुवनद्भाव हो जाता है | 
पुवत्पक्ष मे भी सूंपि (२१०) से यण्‌ होता है! रूपमाला यथा -- 


प्रथमा सुलु 

ट्वितोपा ,, 

तृतीय सुल्वा, सुतुना 
चतुर्थों सुल्वे, सुलुने 
पतन्चमी सुल्व , सुलुन 
पष्ठो डरा ही 
सप्तमी सुल्वि, सुलुत्ि 
साम्योघन है सुलो! , है सुलु! 


सुलुनी सुलूनि 
सुदुष्याम्‌ सुलुझि 
है सुलुम्य 
सुल्वो » चुलुनो सुल्वाम्‌, सुलूनाम्‌ 
72 ड़ सुलुपु 
हे छुलुनी। हें सूतूनि! 


इसी पकार निम्नस्थ झब्द भी भाषितपुस्क हैं। पुवत्वपक्ष में इनका उच्चारण 
भानुवत्‌ तथा पुवझ्धाव के अमाव में मधुवत्‌ होता है---[+* यह णत्वविधि वा चिद्ध है] 


(१) ऋजचु >>सरत, सीघा 
(२) कदु >सीज़ा (मरिचवत्‌) 
(३) कमण्डलु”--साघुआ का पात्र 
(४] बम्पुसन्शखल 
(५) गुर + बटा, 
(६) चितीपूँ -- करने वा इच्छुक 
(७) जानु -> पुटना, जानुद्नब्दो5प॑ चादि 
(५) जिन्नासु जानने की इच्छा वाला 
(६) जीवातु*->जीवन औपधघ 
(१०) तनु -- सूक्ष्म, पतला 
(११) देयासु >देवा करने वाला 
(१२) दिदृक्षु# --देसने का इच्टुक 
(१३) पु न्‍ूचतुर 
(१४) पिपासु > पीने का इच्छुक 
(१५) प्रजु -- ठेढ़े घुटनों वाला 
(१६) भृदु--कौमल 


(९७) लघु -- छोटा, हरका 

(१८) वन्दार >-्वन्दनशील 

(१६) वर्तिष्णु >वत्तंनश्वील, होने वाखा 
(२०) वर्धिष्णु>-वृद्धिश्लील 

(३११) धिजिगीपु” - जीतने भा इच्छुक 
(२२) विमु “व्यापक 

(२३) व्यसु -मरा हुआ, मृत 
(२४) शीधु -गन्‍ने से निर्मित मद्य 
(२५) श्रद्धालु 5 श्रद्धा रखो वाला 
(२६) सझ्जु -मिले हुए घुटनों वाला 
(२७) सहिष्णु सहन वरनते बाला 
(२८) सभयालु--सश्मयशील 

(२६) साथु-->सरल, सीधा 

(३०) सु “+पहाड वी चोटी 

(३१) स्पृहमातु-+इच्छा करने वाला 
(३२) स्वादु- स्वादिष्ट 


१ वस्त्री कमण्डलु कुण्डो--इत्यमरप्रामाण्याद्धाधितपुस्को:्यम्‌ । 
२ झ्ड स्पात्म्वुरध्थियों इत्यमरप्रामाण्याद्धापितपुस्वोश्यम्‌ 
३. पुन्मपुसक्योदास्न्जीव तु-त्थाणु-झोघव,--दतिं विवाण्डशेष । 
है. 


स्मु प्ररय सानुरह्नियामू--इत्यमर. 


अंजन्त-नपुंसफ लिज्भ-प्रकर णम्‌ 


शे४५ 


इसी अ्रकार---सु शिश्ु, सुतरु, सुवायु, सुगुरु, सुऋतु, सुपरशु, सुवाह, सुधातु, 
सुवन्दु, सुकेतु, सुजन्तु, सुतन्तु, सुपांशु, सुपदु--प्रमृति छाब्द होते हैं । 
नोट--भाषितपुस्क शब्द प्रायः विशेषणवाची ही होते हैं; विशुद्ध भाषितपुंस्क 
शब्द बहुत ही थोड़े हैं। यथा--कमण्डलु, कम्बु, शीधु, जीवातु आदि । विश्येप्य के 
नपुसक होने पर ही ये विशेषणवाची नपुंसक होते हैं। 
(यहां उकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 


४05: 
#ौी+यत ७० 


अब ऋकारान्त नपुंसक शब्दों का वर्णन करते हैं--- 
[लघु० |धातृ । घातृणी । घातृणि । हे घातः ! , हे धातू !। धात्रा | धातृणा । 


धात॒णाम्‌ । एवं न्ञात्रादय: ॥। 


व्याख्या--दधातीति धातू (कुलम्‌ु) । जो धारण करे उसे 'धातृ” कहते हैं । 
यह शब्द भी विशेष्यलिद्ध के आश्रित होने से त्रिलिज्री है। विशेष्य के नपुंसक होने 
पर इस के नपुंसक में रूप बनते हैं । इसकी रूपमाला यथा--- 


प्रथभा. धातू 
द्वितीया. 

तृतीया. वात्रा, घातृणाँ 
चतुर्थी. धात्रे, धातृणे * 
पञ्चमी धातुः, धातृण:* 
पष्ठी कह 
सप्तमी . धातरि, घातृणि*ँ 


सम्बोधन हे धातृ! , हे घातः! 


] 


घातृणी घातृणि 
47 2५ 
घातृम्याम्‌ धातृभिः 
7 धातृम्य: 
उ् ५ 
घात्रो:, घातृणो:. घातृणाम्‌ 
छा 7 बातृएु 
हैं घातृणी! है धातृणि! 


; * इन तृतीयादि अजादि विभक्तियों में तृतीयादिषु भाषित० (२४६) सूत्र से 


वैकल्पिक पूंवज्भाव हो जाता है। पुंवत्पक्ष में अजन्तपुंलिड्भान्तर्गंत 'घातू' शब्द के 
समान प्रक्रिया होती है। पुंवज्भाव के अभाव में 'वारि' दब्दवत्‌ कार्य होते हैं। किन्तु 
टा में ना आदेश न हो कर नुंम्‌ ही होता है । ध्यान रहे कि “'धातृ” शब्द की घिसछ्ज्ञा 
नहीं है अतः डे, इसि, इस, डिः विभक्तियों में घेिति (१७२) ओर अच्च घेः (१७४) 


के साथ नूँम को भगड़ना नहीं पड़ता । 


भाम्‌ में यद्यपि दोनों पक्षों में एक जैसे रूप बनते हैं तथापि पुंचद्धाव के अभाव 
में प्रक्रिया में कुछ अन्तर होता है । अर्थात्‌ नुँदु का आग्रम पूव॑विश्रतिपेध से नूंमू का 


बाघ कर लेता है। 


हें घातृ, है घातः में न लुमताइगस्य (१६१) की अनित्यता के कारण दो रूप 
बनते हैं । अनित्यतापक्ष में नपुंसक में सर्वतामस्थानता न होने से ऋतो डि० (२०४) से 
भुण न हो कर हस्वस्थ ग्रुगः (१६६) से ग्रुण हो जाता है । 

इसी प्रकार ज्ञात्‌ आदि शब्दों के नपुंसकलिज्भ में रूप होते हैं-- 


३४६ भैमीय्याट्पयोपेताया लघुसिद्धान्तकौमुच्याम्‌ 


१ ज्ञात >जानने वाला (कुल आदि) | ६ छेतू >-वादने वाला (कुल आदि) 


२ क्‍्तुं >करने वाला (,, ,, ) | ७ दातू व॑देने वाला (,, » ) 
३ कथमितृ --कहने वाला ( ,, » ) [८ वक्‍त व॑|॑चोलनेबाला (,, , ) 
४ गणयितृ--गिनने वाला ( ,, ,, ) | ६ श्रोत्‌ चधशुनने वाला (,, » ) 
४ जतू >जजीतन वाला (५, » ) १० हर्तू >हरने वाला (,, » ) 


ध्यातृ, गन्तृ, रचयितु, प्रभृति धब्दों की स्वय कल्पना वर लेनी चाहिय | 


तोट---ऋदत्त विशुद्ध नपुसक शब्दों वा सस्कृत-साहित्य मे प्राय अमाव ही 
है। सब ने' सब ऋदन्त शब्द नपुसक में प्राय भाषितपुत्क ही मिलते हैं । 


(यहा ऋदन्त नपुसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
कल 

अब ओंकारान्त 'प्रद्यो'” शब्द का वर्णन करते हैं--- 

प्रकृप्टा चौय॑त्य यस्मिनत्‌ वा ततृ>"प्रद्य (दिनम्‌) । प्रकृष्ट अर्थात्‌ धुन्दर वा 
निर्मल आकाश वाले दिन को पभ्रद्यो' कहते हैं। प्रो घब्द म हस्वो मपुसके प्रातिपदि- 
क्स्य (२४३) स हस्व करना है, परन्तु ओकार के स्थान पर स्थानक्त आन्तयं से 
अकार ओर उकार दोना प्राप्त होते हैं। इन में से कौन सा हृस्व किया जाये?े दस वा 
निर्णय अग्रिमसूत्र करता है-- 
[लिघु० ] नियमन्यूत्रमू-- (२५० ) एच इम्ध्रस्वादेशे ।१॥१।४७॥ 

आदिश्यमानेपु 'हस्वेपु (मध्ये*) एच इगेव स्यात्‌ | प्रद्यु | प्रद्यनों । 
प्रयूनि | प्रयुना--इत्यादि ॥ 
थे अर्थ -“--जब हृस्व आदेश का विधान हो तव एचो के स्थान पर इक ही हृस्व 

। 

व्याद्या--एच । ६१ इक्‌ ११। हस्वादेशे ।98१। समास --ह स्वस््य आादेशा। 
#+ हस्वादेश , तस्मिनु-- हस्वादेशे, पप्ठीतत्पुषप । अर्य -- (एच ) एच्‌ वे स्थाद पर 
(हस्वादेश) हृस्व आदेश विधान करने पर (इक) इक्‌ 'हस्व होता है । यद्यवि एच 
और इक दोनों चार-चार हैं, तथापि यहा यथासट्झ्यविधि नही होती । यधासइस्य 
विधि अपूर्वधिधि मे ही प्रवृत्त हुआ बस्ती है, नियमविधि में नही । अतः स्थानैउन्तर- 
तम (१७)से यद्दा एकार और ऐंकार के स्थान पर इवार हस्व तथा ओजार भौर 
ओजार ने स्थान पर उकार हस्व हो जायेगा । 

ध्यान रहें कि एचो के अपने हस्व नहीं होते, एचामपि द्वादश, तेषा हस्वाभा- 
यात्‌ यह पीछे सज्ज्ाग्रक्रण में क्या जा चुका है। एच सथुक्तस्वर हैं अर्यात्‌ दो दो 
स्वर मिलकर बने हैं। अवार और इकार के सयोग से एकार ऐवार तथा अवार 
ओर उकार के सयोग से भोवार भौकार वी उत्पत्ति हुई है | इस अवस्था मे एचो को 


१. मध्य इत्यपपाठ , सद्योगे पष्ठय्या एवौचित्याद---इति झेखरे नागेश । 


अंजन्त-मपुंसकलिडु-प्रकरणभ्‌ ३४७ 


अकार और इकार तथा उकार प्राप्त होते हैं। अब इस सूत्र के नियम से इकार और 
उकार ही हस्व होंगे अवर्ण नहीं । 

'प्रद्यो” यहां ओकार को उकार हृस्व होकर 'प्रद्' हुआ । अब इस की समग्र 
प्रक्रि]ग तथा रूपमाला मधुशव्दवत्‌ होती है-- 


भ्र०. प्रद्यु प्रद्युती प्रयूनि | प० प्रद्युतः प्रद्युभ्याम्‌ प्रधुम्यः 
द्वि०ग , ह ४ | पष० » प्रयुनो: प्र द्यूनाम्‌ 
तृ० प्रयुना प्रद्युभ्याम्‌ प्रयुनि:; | स० प्रद्युनि | प्रद्ुपु 
स० प्रद्युने ५४ प्रयुभ्य: । सं० हे प्रद्यो! ,प्रचृ! हे प्रदुनी! हे प्रधूनि! 


यहां पर घातुवृत्तिकार श्रीमाघव लिखते हैं कि तृतीयादि विभक्तियों में पूंब- 
ज्राव नहीं होता । क्योंकि नपुंसक में--प्रद्यु और पूंलिझ्ग में--प्रद्यो शब्द होने से 
दोनों इगन्त नही रहते । इगन्त शब्दों की ही तृतीयादिपु भाषित० (२४६)सूच्र में भापित 
पुंस्कता कही गई है। परन्तु अन्य कई लोग इसे स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं कि 
पुंलिज्भुगत 'प्रधो' शब्द ही नपुंसक में '“प्रुु' शब्द बना है अतः एकदेशविक्ृतन्याय से 
दोनों एक ही हैं | नपुंसकगत इगन्त प्रद्यु शब्द पुंलिज्भ में भी वत्तंमान होने से पूंव:द्भाव 
को प्राप्त हो जायेगा । ऐसा मानने वालों के मत में--प्रद्यवा, प्रद्युना (टा); प्रद्यवे, 
प्रयुने (डे ) ; प्रो, प्रधुनः (डसिं वा डस्‌) ; प्रचवो:, प्रयुनो: (ओस्‌ ) ; प्रद्यवाम्‌, प्रदूनाम्‌ 
(आम ) ; प्रवि, प्रधुनि (8ि)--इस प्रकार दो २ रूप बनेंगे । 

(यहां ओोकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
बलि लता+3 3०04 ई---त- 

अब ऐकारान्त 'प्ररँ' शब्द का वर्णन करते हैं--- 
[लघु०] प्ररि। प्ररिणी। प्ररीर्णिः। एकदेशविक्रतमनन्यवत्‌--प्रराभ्याम्‌ । 
प्ररीणाम्‌ ॥| 

व्याख्या--प्रकृष्टो रा:-- घनं यस्य तत्‌ --प्ररि (कुलम्‌)) जिसका विपुल घन 
हो उसे 'प्ररै' कहते हैं । नपुंसक में एच इग्प्रस्वादेशे (२५०) की सहायता से हृस्वो 
नपुंसके ० (२४३) द्वारा हस्व---इकार हो कर 'प्ररि' शब्द बन जाता है। अब इस का 

उच्चारण प्रायः 'वारिशब्दवत्‌ होता है। रूपमाला यथा-- 


प्र० . प्ररि प्ररिणी . प्ररीणि | प० प्ररिण: प्रराभ्याम्‌ू. प्रराम्यः 
द्वि०ग , ण # | प० +» प्ररिणो:. प्ररीणाम्‌ 
तृ० प्ररिणा प्रराभ्याम्‌ प्रराभिः [स० प्ररेणि ,, प्ररासु 
च० प्ररिणे गा प्ररामभ्य: | सं० हे प्ररि! ,प्ररे! हे प्ररिणी! है प्ररीणि! 


(१) नोट--भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ में एकदेशविक्ृतसनन्यवत्‌ की सहा- 
यता से पुनः वही रे शब्द माना जाने से रायो हलि (२१५) द्वारा ऐकार को आकार 
होकर 'प्रराभ्याम्‌! आदि रूप सिद्ध होते हैं । मा 

(२) नोट-ञ-यहां भी पूर्वोक्त 'प्रद्यो' शब्द की तरह श्रीमाधव के मत में 


श्शय भैमौव्यास्यमोपेतापा लधुसिद्धाग्तकोपुद्यां 


पुवद्भाव नही होता अन्यों के मत में हो जाता है। पुबद्भाव मे--प्रराया, प्ररिणा 
इत्यादिप्रकारेण दो २ रूप बनते हैं । 

(३) नोट -'प्ररि +-आम्‌! यहा नुंमचिर०(वा० १६) से नूँग्‌ वा बाध कर 
नुँदू हो जाता है। पुन सरामि (१४६) से दोर्घ तथा अदकुप्याइनुम० (१३८) से 
णत्व हो कर 'प्ररीणाम्‌! बनता है । ध्यान रहें कि 'प्ररि|-नाम्‌' यहा सुँद हो चुकने 
पर राषों हलि (२१५) से आत्व नही होगा, क्योंकि तब सन्तिपाति-परिभाषा विरोध 
करेगी । नामि (१४६) यह दीर्घ तो आरम्भसाम्यं से ही सन्तिपात-परिभाषा थी 
सर्वेत्र अवहेलना किया करता है । 

(महा ऐकारान्त नपुंतक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
बे अ--+ 

अब ओऔकारान्त 'सुनौ' शब्द का वर्णन करते है--- 

[लघु०] सुनु | सुतुती । सुनूनि | सुनुना--इत्यादि ।। 

व्याद्या--घु -- शोभना नौयस्य तत्‌ -- सुनु (कुलम्‌)। जिस की सुन्दर मौत हो 
उसे 'सुनौ' कहते हैं ॥ नपुसक मे एच इग्प्रस्वावेशे (२५०) के अनुसार हस्वों नपुसके० 
(२४३) से भऔौकार को उकार हवस्व हो कर 'सुनु' शब्द बन जाता है। इसका उच्चा- 
रण “मघु' शब्दवत्‌ होता है। रूपमाला यथा-- 


पे पु धुनुनी  सुनूनि | प० सुमुन  सुनुस्यामू सुनुम्ब- 


हि ,, हर ४» [प० »५. सुनुनो  सुनूनाम्‌ 
तृ० सुतुता सुनुस्याम सुनुनि |[स० शुनुनि मुनुपु 
घ० सुनने के सुनुम्य' | ० हैसुनो।,सुनु। हे सुनुती! हें सुनूनि! 


यहा भी पूर्वबत्‌ श्रीमाधवे के मतानुरोघ से पुबड्भाव मही किया गया । वस्तुत- 
यहा भी पुवद्धाव हो जाता है पुवत्वक्ष में हस्व का पुन औकार बन जाता है। तव 
एघोध्पवायाव. (२२) द्वारा आव्‌ आदेश करने से--सुनावा, सुनावे, सुनाव २, सुनाबो- 
३, गुनावाम्‌, सुनावि--ये रूप भी पक्ष में बन जाते हैं। 
(पहाँ औकारान्त नपुसक झब्दों का विवेचन समाप्त होता है !) 


5४ 9 ० 
लिघु०] इत्यजन्ता नपुसकलिज्धा, [शब्दा ]॥ 
भर्व.--यह्टा अजन्तनपुसकल्िज्भ घब्द समाप्त होते है 


अभ्यात्त (३७) ॥॒ 
(१) मे सुमताइगरय सूत्र की अभित्यता कैसे और क्यो सिद्ध की जाती है ? 
(२) “वारीणाम्‌ मे नुँटु हो वा नुंमू ? दोनो मे अन्तर स्पष्ट करें। 
(३) “प्रवृत्तिनिभित्त' किसे बहते हैं ? पीछु भ्रब्द पर उसे घटाए। 
(४) 'अ्रद्यो' शब्द नपुसक भे भाषितपुस्क मानना चाहिये या नहीं ? सहेतुक 
दीनो पक्षों का प्रतिपादन कर अपनी सम्मति लिखें। 


हलन्त-पुलू लिस्ू-प्रकरणम्‌ ३४६ 


(५) एच इम्प्रस्वादेशे सूत्र की व्याख्या करते हुए इस की आवश्यकता पर 
एक विस्तृत नोट लिखें। 

(६) निम्नलिखित सूत्र-वात्तिकों की विस्तृत व्याण्या करें--- 
१. वृतीयादिपु० । २. अल्लोपोष्न:; । ३. भस्थिदधि० । ४. विभाषी 
डिद्यो: । ५. स्वमोनेपुंसकातू ! ६. वृद्धंचौत्व-वृज्वस्भाव-गुणेम्यो० । 

(७) सूत्रतिदेशपूर्वक सिद्धि करें-- 
१, अक्ष्णा | २. प्रराश्याम्‌ । ३. वारिणे | ४. है धातः ! । £. सुल्वा । 
६. न्रीणि | ७. दधनि । ८, हे । ६. घातुणि | १०. मधूनाम्‌ । 

(८) सविथ, सुनी, पीलु, प्रयो, चारि, सुधी---शब्दों का उच्चारण लिखें । 


नाजर २०५ आज ज5 


इति भैमीव्यास्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त- 
कौपुदयामजन्त-नपुंसक-लिड्भ- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ हलनन्‍्त-पुलेलिज्ज-प्रकरणम्‌ 


अब क्रमप्राप्त हलन्तपुंलिज्भ शब्दों का विवेचन करते हैं। हयवरद्‌ (प्रत्या- 

हास्-सूत्र ५)के क्रमानुसार सर्वप्रथम हकारान्त शब्दों का नम्बर भाता हैं। 
“[लघु०] विधि-सूचम्‌- (२५१) हो ढः ॥८२॥३१॥ 

हस्य ढः स्याज्मलि पदान्ते च | लिट, लिडू | लिहो। लिहः। 
लिड्भ्याम्‌ । लिट्त्सु, लिट्यु ॥। 

अर्थः--भाल्‌ परे होने पर या पदान्त में हुकार के स्थान पर ढकार हो ) 

व्यास्या-- भलि ७१ (केलों भलि से)। पदस्थ ।६।१। (यह अविक्ृत है) । 
अन्ते ।७१। (स्क्रो: संघोगाद्यीर्‌ अन्ते च से) । हु: ।६।१॥ ढ: ।१ अर्थे--- (भलि) 
भल्‌ परे होने पर या(पदस्य)पद के (अन्ते) अन्त में (हः)ह के स्थान पर (ढः) ढ्‌ हो 
जाता है। सूत्र में ढकारोत्तर अकार उच्चारणार्थ है । 

लेढीति लिटु। चाटने वाले को 'लिह कहते हैं। लिहं आस्वादने (अदा० 
उभ०]) धातु से कर्ता में किवेंप्‌ च(८०२)सूत्र द्वारा विवेष्‌ अत्यय हो उस का सर्वापहार 
लोप' करने से 'लिह' शब्द सिद्ध होता है। लिह के कदन्त होने से कृत्तद्धित० (११७) 
सूत्र से प्रातिपदिकसझ्ज्ञा हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्त होते हैं। 77 


१. जो लोप सम्पूर्ण प्रत्यय का अदर्शन करता है उसे 'सर्वापहार' या 'सर्वापहारी' 
, लोप कहते हैं। विवेन्‌, विवेष्‌, विंटू, विंचू आदि प्रत्ययों का सवापिह्र लोप 


.. होता है । 


३५० भंमोव्यास्ययोपेतायाँ लधुसिद्धास्तकॉमुद्ध 


लिह-+-सू (सूं) । यहा हल्डझघाब्म्य ० (१७६)से अपूकत सकार का लोप हो 
जाता है। तब प्रत्ययह्लोपे० (१६० )सूत्र की सहायता से सुप्तिडस्त पदम्‌ (१४) द्वारा 
लि वी पदसब्जा हो पद के अन्त में हकार को हो ढ़ (२५१)से ढकार हो जाता है। 
धुन भंलां ज्यौइस्ते (६७)से इंकार को डकार तथा वाइ्वसाने (१४६) से वैफत्पिक 
टकार करने से--लिंदे, लिड' ये दो रूप वनते हैं। 

लिह+ओऔ --लिहौ । लिह्|-अस्‌ (जस्‌) ->लिह । लिह--अम्‌ +- लिहम्‌ । 
लिहनऔ (औद ) --लिहौ। लिह --भंस्‌ (झस्‌) --लिह । लिहू--आ(टा ) 5 लिहा । 

'लिह-+ भ्याम्‌ यहां स्वादिष्वसवेनामस्याने (१६४)सून से “लिहृ' वी पद- 
भजज्ना है, हकार पदान्त में स्थित है। अन हो दे (२५१)से हार को ढवार तथा 
भला जशोउल्ते (६७) में ढज़ार को डकार हो कर “लिट्म्याम्‌' सिद्ध होता है। भिमस्‌ 
और म्थाम्‌ मे भी इसी प्रकार 'लिड्भि ' और लिड्म्य ' रूप वनते हैं । 

लिह-+ए(ई | >लिहे । लिह--भस्‌ (डसि वा डस्‌) < लिह । 

जिह +ओसू -लिहो । लिह+आम्‌ ->लिहाम्‌ । लिह-इ(डि) >*सिहिं । 

सप्तमी के बहुवखन मे 'लिह--सु'(सूप्‌) इस स्थिति में हो 8 (२५१) सूत्र से 
पदान्त हफार को ढकार तथा भत्ता जश्नोड््ते (६७) से उसे जझ्व-दसार हो पर 
'लिड--सु' यना । अब खरि च (८४ ५४) वे असिद्ध होने से ड. सि घुँदू (८5३ २६) 
द्वारा वैकत्पिक धुंट करने से अनुवस्धों वे चले जाने पर--'१ लिडू घूसु २ लिड सू 
हुआ | अब यहा घ्टुना प्युः( ६४] मृत्र द्वारा प्रथम रूप में धवार की ढकार और दूसरे 
रूप मे सकार को पयार प्राप्त होता है। इस वा ने पदास्ताट्रोरनाम (६५) से निषेध 
हो जाता है। पुन खरि [७४] सूत्र द्वारा प्रथम रूप में धकार वो तकार और उस 
पार को सर्‌ सात कर डकार को टकार करने से--लिदृत्सु' | दूसरे रुप से डवारट 
को 7कार करने पर--लिट्सू! । इस प्रकार दी रूप सिद्ध होते हैं । 

ध्यातव्य--निद्त्सु, लिट्स इत दोनो रुपो मे खरि च(७४) द्वारा किया गया 
चर्त्व अमिद्ध है, बन चयो दितीया० (वा० १४) से प्रथम रूप में तकार को थकार 
तथा दूसरे रुप मे टकार को ठकार नहीं होता! 

भर परे होने पर हो ढ़ (२५१) सूत्र वे उदाहरण 'बोडा” आदि हैं, जो भागे 
मूल में ही स्पप्ट हो जाएगे । 

लिए (चाटने वाला) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० लिटुडू लिही लिह | प० लिह लिड्म्यामु लिदुम्प 
० लिहम्‌ ए ४ प० , लिहो'. लिहाम्‌ 
तृ० लिहा लिट्म्यामू लिड्धभि | स० सिहि ०»... लिदृत्सुदुसु 
च० लिठे पे लिदुम्य | सं० है लिटू,द! हे घिद्दो! दे लिह 


इसी प्रवार--मधुलिह (अश्रमर), पुषप्पलिह (श्रमर), छुसुमचिह (अमर), 
गुडलिह (भ्रुढ चाटने वाला), शिसेरुह (वेश ), भूदह (वृक्ष), सरोर्द (वमल), सर- 
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गिरुह (कगल), पर्ण रह (वसन्‍्त ऋतु)--प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं । 
नोट--हलन्त शब्दों को अजादि विभक्तियों में प्रायः कोई कार्य विशेष नहीं 
करना पड़ता । व्यज्जनों को स्वरों के साथ मिलामा मात्र ही कार्य होता है । हलादि 
विभक्तियों में कुछ कार्य होता है । भर्थाव्‌ सुँ, भ्याम, सिसूं, भ्यर्स और सुंप, इत पिच 
स्थलों में ही रूप बनाने पड़ते हैं। हम आगे प्रायः इन में ही सिद्धि करेंगे । 
इुह_ >-दोहने वाला (दोग्धीति धुक)। दुहं प्रपुरणे (अंदा० 3०) धातु से कंर्तता 
में विघेंप्‌ च (८०२) से विवेप्‌ प्रत्यय करने पर उस का सर्वापह्षार लोप हो 'दुह' शैब्बं 
निध्पन्य होता है। अब इस से स्वादियों की उत्पत्ति होती है-- 

'दृह +स्‌” (सु) यहां हल्डचाव्भ्यय० (१७६) से सकार का लोप हो 'दुंह” इस 
अंवस्था में हो ढः (२५१) सूत्र प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम अपवादसूत्र प्रवृत्त 
होता है -- 

[लघु०] विधि-यूवम्‌--( रै४६ दादे्धातोघेः ।घ२।३२॥ 

भलि पदान्ते चोपदेशे दादेधातोहँस्य घः स्थात्‌ ॥। 

भर्थः--उपदेश में जो दकारादि धातु, उस के हकार को घकार हो जाता है 
भेल्‌ परे होने पर या पदास्त में । 

व्याब्या--दादे: ।६8१॥ घातो: 88/१ हु; ।६॥१। (हो ढः से) । घः ।११॥ 
ऋलि ।७।१। (भलो झूलि से) । पदस्थ ।६॥१। (यह अधिकृत है) । अस्ते ७१ 
(स्कोः० से) । यहां भाष्यकार के व्याल्यान से उपदेश में ही 'दादि' ग्रहण किया जाता 
है । समास:--द: -5 दकार:, आदौ आदिर्वा यस्य स दाविस्तस्य दादे:, बहुत्रीहिसमास: । 
भर्थ:--(भलि) भल्‌ परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में (दादे:) 
उपदेश में दकार आदि वाली (धातो:) धातु के (ह:ः) हकार के स्थात पर (घः) घ्‌ 
आदेश हो जाता हैं। घकार में अकार उच्चारणार्थ है। यह सूत्र यद्यपि हो ढः 
(5.२.३१) सूत्र की दृष्टि भें असिद्ध है; तथापि वचनसामथ्य से यह उत्त का अपवाद 
है--अपवादो वचनप्रासाण्यात्‌ । 

“'उपदेश' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि “अधोक यहां, दृह के अजादि होने पर 
भी घत्व हो जाये और 'दामलिद्‌' यहां दादि धातु होने पर भी घत्व न हो ।* 


१. अधोक' यह “दुह धातु के लंड लकार के प्रथम वा मध्यमपुरुष का एकवचन है। 
दादेधातोध॑: में “उपदेश ग्रहण न करने से 'अदोह' इस स्थिति में हकार को घकार 
नहीं हो सकता; क्योंकि 'धुह' धातु को अद्‌ का आगम होने से यवागमास्तदू- 
गुणीसृतास्तदग्रहणेन गृह्यन्ते परिभाषा के अनुसार वह अजादि हो गई है,. दादि 

, नहीं रही; पुतः यदि यहां 'उपदेश' ग्रहण करते हैं तो हकार को घकार हो जाता 
है; क्योंकि उपदेश>-आद्योच्चारण में तो यह दादि ही थी, अजादि तो बाद-- 

' दूसरे उच्चारण में बनी है। घकार करने पर एकाचः० (२५३) सूत्र से दकार को 
घकार हो जद्त्व चर्त्व करने से--भधोक्‌-यू' ये दो रूप सिद्ध हो जाते--हैं । इसी 


श५२ भंमौष्यास्ययोपैतायां ल्पुसिद्धास्तकौमुच्च! 


शुृह' यह उपदेश में दादि घातु' है। अंत इस सृत्र से पदास्त में हकार को 
धंकार हो कर-- दुघु' हुआ । अंब अग्रिमसूत्र प्रवत्त होता है-- 
ललिंघु० | विधिं-मूत्रमु--( २५३ ) एकाचो बशो भप्‌ ऋपस्तस्य स्थ्वों ।4३३७॥ 

घात्ववयवस्थैकाचों भपन्तस्थ बच्चों भप्‌ स्पा, से घ्वे पदात्ते च। 
धुक्‌, घुग्‌ | दृही । दुह । घुस्भ्याम्‌। घुक्षु ॥ 

अर्थ. -- धातु का अवयब जो मपस्त एकाचू, उमर के बशू को भप्‌ हो, सकार 
अथवा ध्व परे होने पर या पदान्त में । 

व्यात्या--घातो ।६३१। (दादेर्धातोर्ध से)। एकाच ।६१। बच्चय ।६।६ै। भप्‌ 
९।१। भपन्तस्थ ।६१॥ रुथ्वो ।9२। पदस्य ।६॥ (अधिद्वत है) । बनते ॥७३। 
(स्को सयोगांधोरस्ते व से) । अन्वय “-पातोर्‌ू (अवयवस्थ) एकाचों मसापन्तत्म 
बशी भप्‌ (स्यात्‌) र्थ्वों पदस्य अन्ते (च)। अर्थ -- (धातो ) धातु के अवयव 
(एकाय ) एक अच बाते (मपन्तस्य) झपन्त भाग वे (बच्च )वश्‌ अर्थात्‌ घ, ग्‌, ड़, 4 
वर्णों के स्थान पर (भष) भष्‌ अर्थात्‌ भू, घ्‌, ढू, घू वर्णे हो जाते हैं (र्घ्वो ) सकार 
अथवा ध्व शद परे हो या (पदस्य) पद वे (अन्ते) अन्त से । 

इस मूत्र वे अर्थ मे हम ने अनुवृत्तिलत्ध 'घातों' पद का 'एकाच भापन्तस्था 
मे साथ गामानाधिररण्य नहीं किया । अर्थात्‌ 'एक अचू वाली भपन्त घातु के वश 
को भप्‌ हा दस प्रकार वा अर्थ नही किया । ऐसा अर्थ करने से यह दोष प्राप्त होता 
था कि जहा एक अच्‌ बाली घातु न होती वहा भप्‌ प्राप्त न होता*। यथा--गर्दभ' 
शरद से ततकरोति तदाघष्टे (चुरा० ग० सू०) द्वारा णिच्‌ प्रत्यय करते पर सनाधन्ता 
पातव (४६८) स धातुसझ्श्ा हो कर कर्त्ता में विव॑प्‌ प्रत्यय बरने से 'गर्दमु' श्वब्द 
निषन्न होता है। यहा एक अच्‌ बाली घातु न होने से भप्भाव प्राप्त नही होता । 
परस्तु हम भष्भाव कर प्‌! रुप बनाना अभीष्ट है । अत थहा 'धातों? पद वा 
एयाच मपलस्या इस के साथ अवयव-अवयदी सम्बन्ध करना ही युक्त है। अर्थात 
धातु का अवबब जो एकाचु 'भषा्त, उस ने वश को भप्‌ हो' ऐसा अर्थ करना 


प्रवार-> दाम लिह बब्द मे उपदेश मे धातु के दादि न होकर लकारादि होने से 
धत्ब नहीं होता | होढ (२६५१) ते ढत्व हो जइत्व चर्त्व करने पर--'दामलिद्‌- 
ड्‌ सिद्ध होते हैं | दाम लेढीति दामलिद, दामलिहमार्मन इच्छतीति-दामलिट्‌ । 
इस की विश्येप प्रक्रिया सिद्धात्तकीमुदो से देखें । 

१ विवेबन्ता विंडन्ता विनन्ता दब्दा घातुत्व न जह॒ति (विवेबल्त, विंडल और 
विज त शब्दों की धातुसछ्त्ता बनी रहती है) इस परिभाषानुसार यहा 'दुह की 
घातुगऊत्ना पूर्ववद्‌ वक्षुण्ण है । 

२ यदि एकाचू अनकाच्‌ सब थातुआ में भष्माव बरनता है तो--एकाच ! वी वया 
आवश्यकता है ? यहा यह अड्डा नही करती चाहिये, क्योंकि 'एवाच ' ग्रहण ते 
करने से दत्व कर चुकने पर 'दामतिद/ मे भी अनिष्ट भध्माव प्राप्त होगा । 
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चाहिये । ऐसा करने से-- 'गर्दम” इस घातु का अवयव एकाच्‌ ऋषपन्त 'दभ! हो जाता 
है। इस से उस के दकार को घकार सिद्ध हो जाता है। 
इस सूत्र का स्थूल तात्पर्य यह है कि सू या घ्व परे होने पर या पदान्त में 
यदि किसी घातु के एकाच्‌ वंश के अन्त में ऋपू अर्थात्‌ वर्यचतुर्थे वर्ण होगा तो धातु 
के उसी अंग के अन्तर्गत व्‌, गू, डू, द्‌ को ऋमश: भू, घ्‌, ढ, व्‌ वर्ण हो जायेंगे । यथा 
“बुध्‌ का मुध्‌, ग्रुढ का घुढ, दुघ्‌ का धुघ्‌, गर्दमू का गर्धभू हो जायेगा । सकार या 
ध्व परे होने पर उदाहरण आगे तिडन्तश्रकरण में--भोत्स्यते, घोक्ष्यते, अमृद्ब्बम्‌, 
अधुग्व्यम्‌ आदि आयेंगे । यहां प्रकृत में पदान्त के उदाहरण प्रस्तुत हैं । 
दु्प' यह व्यपदेशिवद्भधाव! से धातु का अवयव है और एकाचू भापन्त भी है. 
अतः यहां पदान्त में इस के वगू--दकार को स्थानक्ृत आन्तर्य से घकार हो कर 'धुघ्‌” 
हुआ | अब जदुत्व (६७) और वैकल्पिक चर्त्त्त (१४६) करने से--'धुक्‌, घुग्‌' ये दो 
रूप सिद्ध हीते हैं । 
भ्याम्‌ में- 'दुह +-म्याम्‌' इस स्थिति में पदान्त में हकार को घकार एकाच:० 
(२५३) से दकार को धकार तथा जव्त्व--गकार हो कर :धुग्म्याम्‌! रूप सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार भिस्‌ में 'धुग्मिः' और म्यस्‌ में 'धुग्म्यः' सिद्ध होते हैं । 
दृह +-सु सुप्‌) । यहां भी पदान्त में घकारादेश, भप्त्व से दकार को घकार 
तथा भलां जशो5न्ते (६७) से जदत्व--गकार और खरि ध (७४) से चर्त्वे:ककार 
कर पत्व करने से “'घुलु सिद्ध होता है। रूपमाला यथा--- 


प्र० धुकू,ग्‌ द्हौ दृहः | प० दुहः घुर्म्याम्‌ धुग्म्यः 
द्वि० दुहम रे ४. एैं० -. दही दृह्माम्‌ 
तृ० दुहा धुग्म्याम्‌ घुग्मिः | स० दुहि हर चुक्ष्‌ 
च० दुहे गा घुग्म्यः | सं० है धुक,ग! है दही! हे दृहः! 


इसी प्रकार--गोदुह (गौ दोहने वाला >ग्वाला), अजादुह_ (वकरी दोहने 
वाला), दह (जलाने वाली ->अरिन ) , आश्रयदह (अग्नि), काष्ठदह_ (अग्नि) प्रभृति 
शब्दों के रूप होते हैं । 
[लघ॒ु०] विवि-सूत्रम्‌ (२५४) वा दुह-मुह-5णु ह-ष्णिहाम्‌ ।5२।३३॥ 

एपां हस्य वा घो भलि पदान्ते च। श्रुक्‌, श्ुग्‌, ध्षुटु, शुड्‌ । दुही। 
दुह: | ध्रुग्भ्याम्‌, श्रुड्भ्याम्‌ | घुक्षु, भुद्त्सु, झुट्सु । एवम्‌ -मुक्‌, मुग्‌, मु, 
मुड्‌ इत्यादि ॥ । रे 

बर्य:--दुह, मुह, प्णुह, प्णिह--इन घातुओं के हकार को भालू परे होने पर 
या पदान्‍्त में विकल्प कर के घकार हो जाता है । 

,.  व्याख्या--वा इत्यव्ययपदम्‌ । द्ुह-मुह-प्णुह-प्गिहाम्‌ ।६॥३॥ है: ६8१। (हो 

ढः से) | घः।११ (दादे्धातोर्ध: से ).। भलि ।७।१॥ (ऋलो भझलि से) । पदस्य 


१, इस का विवेचन आश्वस्तवदेकस्सिन्‌ (२७८) सूत्र पर देखें । 
ह ल० प्र० (२३) 


३४४ अैमौव्यास्ययोपेताया लघुसिदाग्तकोंयुर्धां 


[६।१॥ (यह अधिड्वत है) | अन्ते ।9१॥ (स्को ० से)। समास --दुहरच मुहृर्च प्पुह- 
इच एिणट्‌ च +-द्रह मुह प्णुह-प्णिह , तेपाम्‌ -+/रह मुह प्णुह प्णिहाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्र । 
द्ुह्मदिपु त्रिपु अकार उच्चारणार्थ । अर्थ --(हह मुह प्णुह प्गिहाम्‌ ) दुह, मुह, प्यूद 
और प्णिहू धातुओं के (ह ) हार वे स्थान पर (वा) विकेल्प कर वे! (घ) धकाद 
भादेश होता है (ऋलि) भल्‌ परे होने पर या (पदस्य) पद वे (अन्ते) अन्त में । 

'दुह' में दादेधातोर्ध (२५२) द्वारा धत्व ये नित्य प्राप्त होने पर तथा अन्यो 
में दादि न होने स घत्व वे अप्राप्त होने पर इस सूत्र स वैकल्पिक घत्व क्या जाता 
है, अत यह प्राप्ताधप्राप्तविभाषा है । 

दृहु-द्ोह करने वाला (दृह्मतीति ध्रुक्‌) । दृह निर्धासायाम्‌ (दिवा० १०) 
घातु में कर्ता म विवेप्‌ प्रत्यय वर उस का सर्वापह्मार लोप करने मे दुह दाब्द निप्पन्न 
होता है । 

द्रुह +म्‌ (सु) । यहा हल्इघाव्म्य ० (१७६) भूत्र से सकारतोप हो कर 
पदान्‍्त में हवार वो वा द्वुह० (२५४) सूत द्वारा वैंकत्पिक धकार तथा घरारामावपक्ष 
में हो ढ (२५१) सूत्र से ढकार कर दोना पक्षा भें एकाच ० (२३५) सूत्र से दकार 
को घबार हो गया तो--प्रुषु, शुद् । अब भला गश्ञोडते (६७) से जहत्व तथा 
याशवसाने (१४६) सूत से वैक्पक चर्वे करने स-- ३ शरुक्‌, ३ झुग, हे भुद, 
४ शुइ-ये छार रूप सिद्ध होते हैं । 

'दृह_-भ्याम्‌' यहा पदान्त हकार को घकार तथा पक्ष मे ढवार हो वर दोनो 
पक्षा मे एफाच ० (२४३) से दकार को धकार द्वो जाता है। पुत्र भरता जशोडस्ते 
(६७) से दोनो पक्षो मे जब्त हो कर---१ ध्रृग्म्यामू, २ प्रुदम्याम्‌ ये दो रूप 
घनते हैं। धसी प्रकार भिमू और भ्यस्‌ में भी दो २ रूप हाते हैं । 

दृह_ +सु (सुप) | यहा वा द्रुहु० (२५४) से पद्वान्त हकार वो वैकल्पिक 
घरार हो कर एकाचो बच्चो० (२५३) सृत्र से दकार को घकार, जदत्व स घबार को 
गवार, पत्य मे सु वे सकार को पवार तथा चर्त्द से गवार को क्यार बरने से-- 
भुक्पु न धक्ष! रुप सिद्ध होता है | घत्वाभाव म-- पदान्‍्त हकार को हो ठ. (२५१) 
से ढकार, मध्त्व से दकार को धंकार, जहत्व से इकार को डफार, ड पि घूंड (८४) 
से बैजन्पिक धूंट आगम, अनुवन्धलीप तथा सरि च (७४) से घरत्वें दरने पर--११ 
घुट॒त्मु, २. धुट्सु' ये दो सप बनते हैं। तो इस प्रकार पुल मिला वर! घुभु, 
२ घुटत्म ३२ घुटपु” ये तीन रुप सिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण रूपमाला यंधा-- 


प्रमा धुकूुगु शुदूनदू दुद्दो दर 
द्वितीपा. दृहम्‌ क 
जा रु ड््ह का 
तृताया डुड्ी घरुर्म्याम्‌, ध्रुड॒म्याम्‌ श्रुग्भि, शुद्मि 
चतुर्थी दुहे श शी ध्रुग्म्य, ध्रुइम्य, 


पच्चमो ह्द्द जे उप ड़ है 
५५ द्हो दृद्वम 
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सप्तमी द्र्हि द्रहोः प्र॒क्ष, श्रट्त्सु, ल्रुट्सू 
सम्बोधन हे श्रुकू+गू,ल्ुद,ड! हे दुहो! हे दुहः! 


इसीप्रकार--मित्त्रद्रुह्‌ (मित्त्राय द्ुद्मति--मित्रद्रोही) आदि शब्दों के रूप 
हैं । 
मुह वैचित्ये (दिवा० प०) धातु से क्विंप्‌ तथा उस का सर्वापहार लोप करने 
से 'मृह' (मोह करने वाला) शब्द निषन्न होता है। इस की प्रक्रिया दुह् शब्दवत्‌ 
होती है, केवल भण्भाव नहीं होता । रूपमाला यथा--- 


प्रयणा मुकू-गू, मुटु,-ड्‌ मुहो मुहः 

हद्वितीया मुहम्‌ 7 ही 

तृतीया मुहा मुग्म्याम्‌ू, मुडम्यामू सुग्मिः, सुड्भिः 
चतुर्थी मुह्े ! गत मुग्म्यर, सुड्स्य: 
पञ्चमी . मुहः ए न | छः 

पष्ठी. » मुहोः मुहाम्‌ 
सप्तमी मुहि मुक्ष्‌, मुद॒त्सु , मुट्सु 


सम्बोधन हे मुकू-गू, मुदू-इ! है मृहो! हे मुहः! 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (२५५) घात्वादेः पः सः६१।६२॥ 

“ ([धातोरादे: पस्य सः स्यात्‌ )। स्नुक्‌, स्तुग्‌, स्नुट, रनुड्‌ । एवं स्तिक, 
स्निगू, स्निट, स्तिड्‌। विश्ववाटू, विश्ववाड्‌ | विश्ववाहीं। विश्ववाह: । 
विद्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ ॥। 

अर्थे:--धातु के आदि पकार के स्थान पर सकार आदेश हो । 

व्यास्या--धात्वादे: ६8१॥ प: ।६॥ १। सः ।8॥१। समास:--घधानोर्‌ आदि: रू 
धात्वादि: | तस्य८"-धात्वादे:, पप्ठीतत्पुरुप: । स इत्यत्र अकार उच्चारणार्थ:। अर्थ:-- 
(घात्वादे:) धातु के आदि (पः:) प्‌ के स्थान पर (सः) स्‌ आदेश होता है । 

धातु” कहने से 'पोडश:, पट” आादि में पकार को सकार नहीं होता तथा 
'आदि' कथन से 'कर्पति' आदियों में घातु के अन्त्य पकार को सकार नहीं होता । 

ध्णृह उद्गिरणे (दिवा० प०), एष्णिह भ्रीती [दिवा० प०) इन धातुओं के 
आदि पकार को पग्रक्षत-सूत्र से सकार हो कर णकार को भी नकार हो जाता है। 
क्योंकि यह नियम है कि--निमित्तापाये नैमित्तिकस्पाप्यपायः अर्थात्‌ (निमित्त-अपाये ) 
निर्मित्त-- कारण के नाञय होने पर (नैमित्तिकस्य) नैमित्तिक---उस निमित्त से उत्पन्न 
हुए कार्य का भी (अपाय:) नाश हो जाता है' । यहां पकार से परे होने के कारण 
ही तकार को रपास्यां नो णः समानपदे (२६७) से णकार हुआ था। जब निमित्त 
पकार ही न रहा तब नैमित्तिक कार्य णकार भी न रहा पुनः नकार हो ग्रया । 

स्‍्नुह, स्तिह--दोनों से कर्ता में क्विंप्‌ हो कर उस का सर्वापह्दार लोप करने 


१. यहां नाश से तात्पर्य. पुनः पूर्वावस्था में आ जाना है, लोप नहीं । 


भैमोव्यात्ययोपेतायां सपृरिद्ान्तकोमुद्ा 


८ रह स्निहू' शब्द सिद्ध होते हैं। इन दोनो को सम्पूर्ण प्रक्रिया 'दुह ” शब्द के 
सभान होती है। केवल एकाचों बच्चो भप्‌० (२५३) से भष्भाव नही होता । स्‍्नुहू 
(स्नुह्मतीति स्नुक्‌वमन करने वाला] छब्द की रूपमाला यथा--- 


प्रथमा स्तुकू-गू, स्नुटू-ड्‌ स्नुह्द स्नुह 
द्वितीया स्नुहम्‌ हर | 

तृतीया स्नुहा संठुगम्याम्‌, स्नुडम्याम्‌ू स्नुग्भि, स्तुद॒भि, 
पतुर्यो स्‍्नुहे ता हा स्कूग्म्य ४ स्तुद्म्य 
पञ्चमी स्नुह ५) थे न 
पष्ठी ,, स्नुहो स्नुहाम्‌ 

तप्तमी स्नुहि स्नुक्षु, स्नुद्त्यु स्तुट्मु 


सम्बोधन है स्नुकू-गू ट-ड!. है स्नुहो हे स्मुह | 

इसीप्रकार स्निह (स्निह्यतीति स्विकू, स्नेह बरने वाला) के रूप चलते हैं । 

विश्ववाह (जगत्‌ को घारण करने वाला, भगवान्‌) । विश्व बहुतीति विदव- 
वाट । विश्वकर्मोपपद बहू प्रापणे (म्वा० उ० ) घातु से कर्त्ता मे बहुश्च (३२६४) 
परप द्वारा ष्विं प्रत्यय, णित्त्व के कारण उपधावृद्धि तथा ौिवें के चले जाने पर उपपद- 
परसास करने से 'विश्ववाह' शब्द निष्पन्न होता हैं ! 

'विदवयाहू' झब्द के सर्वनामस्थान प्रत्ययो में लिहशब्दबत्‌ रूप बनते हैं। 
भेसज्जकों में कुछ विश्षेप होता है । वह अग्निम मृत्रो मे बताया जाता है-- 


लंघु०] तल्‍्जा यूत्रम-- (२५६ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 8१॥४४॥ 


नाम ले कर कोई अन्य कार्य क्या जाता है बहा सम्प्रसारण का अनुवाद होता है | 

सम्प्रसारणाच्च (२५८) सम्प्रसारण से अच परे होने पर पूरव-|-पर के स्थान 

की एकादेश हो । हल (८१६) हल से परे सम्प्रमारण को दीर्ष हो 
त्यादि । 


पपस्थानिक्‌ इकू की सम्प्रसारणसझ्जा होने से अनुवादस्थलों गे कोई बाधा 


हँलन्त-पुलू लिड्भ-प्रकरणमं ३५७ 


उपस्थित नहीं होती; क्योंकि सर्वत्र सम्प्रसारण विद्यमान रहने से अन्य कार्य अवाध हो 
जाते हैं | परन्तु विविस्थलों में महान्‌ कगड़ा उपस्थित हो जाता है; क्योंकि सदैव यह 
नियम होता है कि प्रथम सछ्ज्ी वत्तेमान रहता है मौर बाद में उस की सञ्ज्ञा की 
जाती है। इस नियमानुसार पहले यण्स्थानिक इक वर्त्तमान होना चाहिये और पीछे 
सम्प्रसारणसछ्ज्ञा का विधान करना चाहिये । इस प्रकार वाह ऊठ (२५७) द्वारा 
बवाहू में तव सम्प्रसारण होगा जब यण्स्थानिक इक होगा । परच्तु यण्स्थानिक इक तब 
हो सकता है जब कि वाह ऊद (२५७) सूत्र प्रवृत्त हो कर सम्प्रसारण कर दे । इस 
प्रकार यहां अन्योज्न्याश्रय दोप आ कर महान्‌ झगड़ा उपस्थित हो जाता है। क्‍योंकि 
अन्योज्न्याश्रय कार्य हो नहीं सकते | जब पहला हो तब उस का आाश्चित दूसरा हो 
ओऔर जब दूसरा हो तब उस का आश्चित पहला हो । इस दक्षा में कोई भी नहीं हो 
सकता | भाष्यकार ने भी कहा है -इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । 

इस भगढ़े को उपस्थित देख भाष्यकार सुन्रद्ञाटकन्याय के आश्रय से इस का 
समाधान करते हैं। उन का कथन है कि जैसे कोई पुरुष सूत ले कर जुलाहे के पास 
जा कर कहता है कि अस्प सुत्रस्य शाटक॑ वय इस सूत का वस्त्र बुन । अब यहां “वस्त्र 
चुन' पर यह सन्देह होता है कि यदि यह वस्त्र है तो बुनना कैसे ? क्योंकि वस्त्र बुना 
नहीं जा सकता । और यदि यह घुनने योग्य है तो वस्त्र कैसा ? क्योंकि घुनना वस्त्र 
में सम्भव नहीं हो सकता । इस प्रकार विरोध आने पर लोक में भावी सखञ्ज्ञा का 
आश्रय किया जाता है ! अर्थात्‌ उस पुरुष का यह आशय समझा जाता है कि “इस को 
ऐसा बुन जिस से यह वस्त्र हो जाये ।' इसी प्रकार यहां विधिप्रदेशों में भी भावी 
सछ्ज्ञा का आश्रयण करना चाहिये। यथा--बाह ऊठ (२५७) भसल्ल्षक वाह के 
स्थान पर ऐसा करो कि जिस से किया हुआ कार्य सम्प्रसारणसछ्ज्षक हो जाये। तो 
इस प्रकार विधिप्रदेशों में दोप का परिहार हो जाता है । 

अब इस प्रकरण में सम्प्रसारणसछ्ज्ञा का उपयोग दिखाते हैं-- 


[लघु०] विधि-सूत्रमू --(२५७) वाह ऊढ ।६॥४१ ३२॥ 

भस्य वाहः सम्प्रतारणम्‌ ऊठ ॥। 

अर्थे:--भसछज्ञक वाह! के स्थान पर सम्प्रसारण ऊठ हो । 

व्याख्या --भस्य ६।१। (यह अधिकृत है) । वाह: ॥६।१। सम्प्रसारणम्‌ ।११॥ 
(वसोः सम्प्रसारणम्‌ से) । ऊठ्‌ ।११ अर्थ:--- (भस्य) भसज्ज्ञक (वाहः) वाह के 
स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण (ऊढ) ऊठ्‌ हो | पूर्वसूत्रानुसार वाह, के वकार 
को ही ऊद होगा । 

विश्ववाह--अस्‌ (शस्‌) | यहां यचि भम्‌ (१६५) से वाह की भसज्ज्ञा है; 
अतः प्रकृतसूत्र से इस के वकार को ऊद हो जाता है। ऊद्‌ के ठकार की हलस्त्यम्‌ 
(१) से इत्सडज्ञा और तस्य लोपः (३) से लोप हो कर “विश्व ऊ आह --भरस्‌' हुआ। 
अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


३५८ भैमौय्यास्ययोपेत्तायां लघुसिद्धान्तकौमुर्चा 


[लघु ० ] विधि-सूममू-- ( २५८) सम्प्रसारणाच्च ।६।१॥१०४॥ 
सम्प्रसारणादचि पूर्वद्ूपमेकादेश । वृद्धि --चिश्वोह । इत्यादि ।॥। 
अर्थ --सम्प्रसारण से अच्‌ परे होने पर पूर्व -+पर वे स्थान पर पूर्वरूप हो | 
व्याय्या--सम्पसारणात्‌ ।५॥ १। च इत्यव्ययपदम्‌ । अचि ॥७॥१। (इकों यणचि 

से) । पुृथपरया ।६।२। एक ॥११॥ (एक पूर्वप्रयो- यह अधिद्वत है) । पूर्व 8॥॥ 

(अप्ति पूर्व स) । अर्थ --(सम्प्रमारणात्‌ ) सम्प्रसारण स (अछि) अचू परे होने पर 

(पूव-परयो ) पूर्व ++पर के स्थान पर (एवं ) एक [पूर्व ) पूर्व॑रूप आदेश हो । 
(विदव ऊ आह +-अस्‌' यहा 'ऊं यह सम्प्रसारण है, इस से परे 'आ यह अच्‌ 

वत्तेमान है, अत पूर्व (ऊ) और पर (आ) के स्थान पर एफ पूर्वस्प 'ऊ हो कर 

विश्व ऊ ह+-भर्सा हुआ । भव एत्येधत्युदसु (३४) सूत्र स वकारोत्तर अकार और 
ऊठ वे ऊकार के स्थान पर 'औ” वृद्धि हो कर--सकार को झेंत्व और रेफ को विस 
वरने से 'विस्वौह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे सर्वत्र भसून्ञकों मे 

2 'विश्ववाह धसद वी रूपमाला यथा -- 


प्रथमा विश्ववाट-ह विश्ववाहों विश्ववाह्‌ 
द्वितीया मृदस्ववाहम्‌_ हम विश्वौह 

तृतीया बिश्वौहा विश्ववाड्म्यामू विश्ववाड्मि- 
चतुर्थी विश्वीहे न विश्यवाडम्य 
पथ्चमी. ४. विश्वोह का हि 

धष्दी किया आर चिश्यौहों विश्यौद्याम्‌ 
सप्तमों विश्वौहि 5, विश्ववाट्त्सु ट्सु 
सम्बोधन हे,विश्ववाट्‌-ड्‌। हे विश्ववाहाौ।. है विश्ववाह ! 


इसी प्रकार--१. रथवाटू (रथ हाकते वाला), २. झकटवाह (छा हावने 
वाला), हे भारवाहू (भार उठाने वाला), ४ उप्ट्रवाह (ऊँद हाकने बाला), ६. 
प्रष्ववाह, (सिसाने के लिये जोते हुए वैल भादि) प्रमृति शब्दो के सूप होते हैं! 

अनडुहु-- बैल [अन +-शकट बहतीत्यनड्वान्‌ ] । अनडुह शब्द पाणिनीयगण- 
पाठ में पाज्च बार प्रयुक्त हुमा है । [१ उर प्रमूति, २ ऋष्य दि ३ दुत्ालादि, ४. 
शर्गादि ४, शरत्प्रमुति] । झ्ानटायन ये उणगादिमूत्रो में इग वी सिद्धि नहीं वी गई | 
महाराज-भोजप्रणीत सरस्वत्तीकण्ठामरण के अति वहे विवेधू डइचानस (श्ष० 
पा० है सू० ३४६) इस ओऔषादिक्-सुत्र द्वारा अनसक्मोपपद “वह धातु से विवेंध 
प्रत्यय, अनस वे सवार को डवारादेश, विवेब्लोप, वचित्दपि०(५४७) द्वारा सम्प- 


१. कई लोग--वारिवाह , भूवाह्‌, प्रमृति अनकारास्तौपपद झब्दों की वह्पना ररते 
है, परन्तु ऐसे दाब्द प्रामाणिक नहीं हैं [देखें-- (६ ४ १३२) पर भाप्य, प्रदीष, 
तत््ववोंधिनी | । 


हंलन्त-पुलू लिज़ू-प्रकरणम्‌ रे 


सारण तथा सम्प्रसारणान्च (२५८) हे पूर्वरूप करने पर “अनडुह! शब्द निप्पन्त 
होता है 
अनडह -स्‌ (सूं) । यहां अग्रिम-सूत्र प्रपत्त होता है--- 

[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (२५६) चतुरनडुहो रामुदात्त: ।9१६८॥। 

अनयोराम्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने परे ॥। 

अर्थ----सर्वनामस्थान परे हो तो चतुरु और अनइुह_ घब्दों का अवयव आम हो 

व्याब्या --चतुरनडुहो: ।६8२। आम्‌ ।११। उदात्त: ।११। सर्वनामस्थाने ।छा १ 
(इतोउत्सर्वनामस्थाने से) । बकर्थ:-- (सर्वनामस्थाने) सर्वतामस्थान परे होने पर 
(चतुरनड॒हो:) चतुर्‌ और अनडुह शब्दों का अवयव (उदात्त:) उदात्त (आम) आम 
हो जाता है । 'आम्‌' मित्‌ है, क्योंकि हलन्त्यम्‌ (१) से इस के मकार की इत्सण्ज्ा 
होती है । अत: यह मिदचोःन्त्वात्परः:(२४०) के अनुसार चतुर्‌ और बनइह घब्दों 
के अन्त्य अच्‌ से परे होगा। पग्रन्यकार ने 'उदात्त” झब्द स्व॒रप्रकरणोपयोगी जान कर 
वृत्ति में छोड़ दिया है। लघुसिद्धान्तकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है । 

अनडुह + स्‌” यहां 'सूँ! यह सर्वनामस्थान परे हैं मतः अनडुह झब्द के अन्त्य 
भच्‌ >-उकार से परे आम्‌ का आग्रम हो कर--“भनडु बाम्‌ ह्‌ -+-स्‌' हुला। अब 
अनुवन्ध मकार का लोप हो कर इको थणचि (१५) से यण्‌ हो जाता है। तब 
अनड्वाह -+-स्‌ इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० ] विधि-सूजमू-- ( २६०) सावनडुहः ॥9 श८र॥ 
£““ अस्य नुंम्‌ स्थात्सी परे । मनड्वान्‌ ॥। 
अर्थ:--सुँ परे हो तो अनडृह झब्द का अवयव नुँम्‌ हो जाता है। 
व्याव्या--सौ ॥9१॥ अनडुहः ।६।१। नुँमू 7११॥ (स्राच्छीनद्योर्नेम से) । 
अर्थ:--(सौ) सूँ परे होने पर (बअनड्हः) अनडुह शब्द का अवयव (नुँम्‌) नुम्‌ हो 
जाता है । 
यहां यह सन्देह होता है कि चतुरनडुहोः० (२५६) सूत्र का सावनड॒हः( २६०) 
पूत्र अपवाद है। क्योंकि दोनों का विपय एक है अर्थात्‌ दोनों अनडुह शब्द को आगम 
करते हैं। इन में से प्रथम (चतुरवडुहोः०) सम्पूर्ण सर्वनामस्थान में विहित होने से 
उत्सर्ग और दूसरा (सावनड्हः) केवल सर्वनामस्थानान्तर्गत 'सुँ' में विहित होने से 
उस का अपवाद होने योग्य है। अतः सूँ में सावनडुह: (२६०) सूत्र ही प्रवृत्त होना 
चाहिये, चतुरनड॒होः० (२५६) नहीं । क्योंकि उत्सर्ग की प्रवृत्ति अपवादविपय को 
छोड़ कर ही हुआ करती है--प्रकृत्प्प चापवादविषयं तत उत्सगोडनिनिविश्वत्ते 
इस का उत्तर यह है कि आच्छोनद्योृम (३६५) सूच से यहां आत्ू' की 
: अनुवृत्ति आती है । जिस से --/सुँ परे होने पर अनडुह को चुँमू का आगम होता है 
परन्तु वह अवर्ण से परे होता है--ऐसा अर्थ हो जाता है । तो अव यदि आम्‌ का 


३६० भमौष्या्ययोपैतायां लधुसिद्धान्तकीमुर्चा 


आगम नहीं करते तो अनदुह शब्द भें अवगशे नहीं जा सकता, ओर यदि अवर्ण नहीं 
आता तो मुंग्‌ प्रवृत्त नही हो सकता । अत नुँम्‌ को अपनी प्रवृत्ति के लिये विवश हो 
कर आम्‌ को छूट देनी पडती है। अढ़ प्रथम आम्‌ होकर पश्चात्‌ नुंम्‌ होता है। इन 
से उत्सगे-अपवादभाव नही होता ' 

अनडवाह -+-स्‌' यहा आवार से परे नूंमू हो कर अनुबन्धी (उकार॑,मकार) 
के घले जाने पर--“अनडूवान्‌ ह्‌ +स्‌' हुआ | अब हल्डआाब्य्य,० (१७६) सूत्र से 
सकएर का तथा सयोगा-तस्प लोप, (२०) सूत्र से हकार का लोप हो कर. 'अनड्वान्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे वि' सयोगान्ततोप (८६२२३) असिद्ध है अत म॑ 
लोप प्रातिपदिकास्तस्थ (८२ ७) सूत्र से सलकार वा लोप नही होगा । 

है अनइृह्‌ +स्‌ (सुं)। यहा सम्बुद्धि मे आम (२५९) प्राप्त होने पर उसे 
का अपवाद अग्रिमन्सूत पघ्रवृत्त होता है - 


[लघु०] विधि-सूधर्मू-- (२६१) अम्‌ सम्बुद्धों ।9/१।९ ६॥। 
(चतुरनड्होरम्‌ स्पात्सम्थुद्वों) । हे अनड॒यन्‌ | | अनड॒वाही | 
अनड्याहू ! अनडुहू: | अनडुहा ॥ 

अर्थ,--सम्बुद्धि परे ही तो चतुर्‌ु और अनडुह शब्दों का अबयव अमर हो ! 

च्यास्घा--चतु रनडुहो .।६।२ (चतुरनडुह्नोराशुदात्त, से) अगू ।१$ सम्बद्ध 
!७१। अर्य --(सम्बुद्रौं) रम्बुद्धि परे होने पर (चतुरनदुहों ) छतुर भर अनडुह 
या अवयद (अम्‌) अमभ्‌ ही जाता है। 

यह सूत्र चतुरमइुहों ० (२५६) सूत्र का अपवाद है । इस के प्रवृत्त होने पर 
भी सावनडुहः [२६०) हारा तुम हो जाता है | क्योकि वहा 'भात्‌! वी भनुर्वृत्ति आने 
/ो वहू सवर्ण से परे होता है। 

“है बनुडुह --स्‌ यहा सम्बुद्धि परे है अत मिदघोष्न्त्यात्परः (२४०) के 
नियमानुसार अम्ससम्बुद्धों (२६१) द्वारा अनडुह, के अन्त्य अचू-उकार से परे अम्‌ वा 
भआगम हो कर यण्‌ करने से 'क्नद्वह -स हआ। पुन सावनहुहु (२६०) सूत्र से 
नुमू का आगम कर सवारलोप और सयोगान्दलोप करने से--'हे अनड्वन्‌! प्रयोग 
तिद्ध द्वोता है। 

अनडू३ --भौन्‍-अनड भाम्‌ ह. ]- भी >>अनड्वाही। अनएवाह. । अनड्वाहम्‌ । 
अनड॒वाही,॥ (तर मे सर्वेनामस्थान परे न होने के कारण आम्‌ का आगम नहीं होता 
-+अनडुह । 'अनड॒ुहू + म्याम्‌ यहां स्वादिप्यक्र्थनामस्थाने (१६४) सूत्र से अनशुह, वी 
पदसउन्ञा हो बर अप्रिमसूनत्र प्रवुत्त होता है-- 


लघु०] विधि सूत्रमू+-[२६२) वर्सुल॑सुष्वस्वनडुह्ों द. ।पोर।जरत 


सान्तवस्वन्तस्य खसादेश्च द. स्पात्पदान्ते । अनडुः्भचाम्‌ इत्यादि । 
सान्तेति किम्‌ ? विद्वान ) पदान्तेति किम ? स्रस्तम्‌, ध्वस्तम्‌ ॥ 


हलन्त-पुलूँलिद्धू-प्रवारणम्‌ ३६१ 


भर्थः:--पद के अन्त में सान्त वसुंप्रत्ययान्त को तथा जंसुं, घ्वंस और अनडुह 
शब्दों को दकार आदेश हो जाता है 

व्यास्या--सः ।६8१॥ (ससजुपो रु: का एक अंश) । वसुस्॑सुंब्व॑स्वनडुह्मम्‌ 
।६।है। पदानाम्‌ ।६३॥ (पदस्य इस अधिकृत का यहां वचनविपरिणाम हो जाता है) । 
दः ।80१॥ समास:--वसुँडच स्धंसुंदच ब्वंसृंबच अनड्वान्‌ च+> वसुंस॑सूंध्वंस्वनडुह:, 
तेपाम्‌ -वर्सुत्न॑सुब्बं स्वन डुह्ममू, इतरेतरद्वन्द्रः । 'सः' यह “वसुँ” अंश का ही विशेषण 
है। ज्ंसूँ और घ्वंसूं में किसी प्रकार का दोप न आने से तथा अनडुह का असम्भव 
होने से विशेषण नहीं वन सकता । विशेषण होने से 'सः' से तदन्तविधि हो जाती है। 
शर्त के स्थान पर आदेश होने से स्थानिवद्धाव से “वसुं” भी प्रत्यवस्|ञ्ज्ञक है अतः 
प्रत्यय होने से उस से भी तदन्‍्तविधि हो जाती है । ज्ंसूं आदि भी 'पद' के विशेषण 
होने से तदन्तविधि को प्राप्त होते है। बर्थ:-- (सः) सान्‍्त (बसुंस्न॑सृब्वंस्वनडुहाम्‌) 
बसुंप्रत्ययान्त और स्ंसुँ ध्वंसूँ तथा मनडुह अन्त वाले (पदानाम्‌) पदों फो (द:) 
दकार आदेश होता है। दक'र में अकार उच्चारणार्थ है, आदेश 'द ही होता है। 
अलोबन्त्यपरिभापा से यह दकारादेश पद के अन्त को ही होता है। 

“अनडुह +-म्याम्‌! यहां व्यपदेशिवद्भधाव से अथवा पदाद्भाधिकारे तस्यच 
तदन्तस्यथ च (पृष्ठ २१३) के अनुसार अनडुह के अन्त्य हकार को प्रकृत सूत्र से दकार 
आदेश होकर 'अनडुड्भूबाम्‌' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार भिस्‌ में “अनड्स्धि:! तथा 
भ्यस्‌ में 'अनडुझ्धूब: रूप बनता है। सुप्‌ में दकारादेश हो कर खरि च (७४) से 
चर्त्वे हो जाता है-- अनडुत्सु । अनडुह शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्रथा. अनड्वान्‌ अनड्वाही अनड्वाह: 
द्वितीया अनड्वाहम्‌ है अनडुह: 
तृतीया. अनडुहा बनडुड्भयाम्‌ अनडुच्ध्रिः 
चतुर्थी. अनडुहे छः अनडुझ्धूच: 
पञ्चमी  अनडृहः गा कट 
पष्ठी 9४ अनडूहो: मनडृहाम्‌ 
सप्ततमी अनडुहि न्‍ अनदडुत्सु 
सम्बोधन है अनड्वन्‌! है अनड्वाही! है अनड्वाह:! 


अव यहां यह प्रश्न उत्पन्त होता है कि ससजुषो रः (१०५) सूत्र से 'सः 
पद की अनुवृत्ति ला कर “वसू! का विशेषण बना कर तदन्तविधि कर *“सान्त वस्वन्त' 
क्यों कहा गया है ? जब कि वह है ही सकारान्त ? इसका उत्तर यह है कि यदि 
'सान्त' न कहते, केवल वस्वन्त को ही दकारादेश करते तो “विद्वान्‌! यहां पर भी 
नकार को दकार आदेश हो जाता; क्योंकि यह भी वस्वन्त है। अव सूत्र में 'सान्त' 
कथन से कोई दोप नहीं आता, क्योंकि 'विद्वान! यह सान्त नहीं किन्तु नान्त वस्वन्त 
है । विद्वान! कैसे वस्व॒न्त है ? यह आगे 'विद्वस” शब्द पर इसी भ्रकरण में स्पष्ट हो 
जायेगा । 


बे६१ भेमीरपाध्मपोपैतायां लघुसिद्धान्तफौमुर्चा 


पदान्त अर्थात्‌ पद वे अन्त को आदेश कहने से 'सख्स--तम्‌ -८सस्तम्‌, घ्वस्‌ 
+तमु-- घ्वस्तम' यहा अपदान्त सकार को दकार आदेश नही होता । छ्यान रहे कि 
यहा त्रमश ख॒सुंध्वसुं घातुओं से 'क्त' प्रत्यय हो कर अनिदिता हल उपधायाः० ( ३३४] 
सूत्र से अनुनास्तिक का लोप हुआ है। 

वस्वन्तों में दकारादेश के उदाहरण “'विद्वद्धूबाम्‌' आदि भागे आएगे | खसूँ, 
ध्वनुं दीनो म्वादिगणीय सेट्‌ आत्मनेपदी घातु हैं। एक का अर्थ 'गिरता' और दूसरे 
कु अर्थ ध्वस होना --'नाश होना है । इन के उदाहरण उखाश्नस और पर्णेध्वस शब्द 
हैं ॥ यथा--- 

,.. उपषाल्नसुन्‍-बटलोई से गिरने बाला धान्यकण आदि । उचछ्ाया स्र॒प्तत इत्यु- 

खास्त्‌ । कतंरि विवेपू, उपपदसमास । इस की रूपमाला यथा--- 
प्र« उसाम्तद्‌ू उलास्साौ उसास्स | प० उखाश्रस उखासद्भंधाम्‌ उसास्रद्भथ 


द्वि० उखास्रसम्‌ हे ता च्‌० #». उखाससो उखान्नसाम्‌ 
तृ० उसासमा उसास्रद्भयाम्‌ उसास्रद्धि | स० उखास्रप्ति हा उखासत्सु 
घ० उजास्ते. , . उजास्रद्भूभ | स० हेउजासतु-दूं उखाससौं उसासस 


यहा सत्र पदात्त में वसुं-खंसू० (२६२) से दत्व हो जाता है। 
पर्णध्वस्‌+-पत्तों का नाश करने बाला । पर्णानि घ्वसत इत्ति पर्णष्वत्‌ | विशेष, 
उपपदसमास । [सिद्धि और अर्थ विशेषरूप से (८०२) सूत्र पर देखें | । 


रूपमाला यया-- 
प्रथता. पर्णध्वत्‌-द्‌ पर्णघ्वसो पर्णब्वमः 
द्वितीवा. पर्येब्वसम्‌ क गा 
तृतीया परपंध्वसा पर्णब्वद्धया स्‌ पर्श ब्वास्द्रि 
पतुर्भो पर्णघ्वसे न्‍ पर्णध्वद्भाघ 
पंश्चभी पणंध्वस, 9) हा 
पष्ठो हे पर्णध्वसो- पर्षध्वसाम्‌ 
सप्तमी . पर्णध्वसि के पर्ध्वत्मु 
संम्बोधन है पर्णच्वत्‌-दू। है पर्णध्वतीा है पर्ण्यस ! 


यहा भी सर्वत्र पदास्त में पूर्ववतू दत्व हो जाता है । 

चुरासाहू ++इरद्र । तुरम्‌ >-वेगंवन्त साहयतिर>-अभिभवत्ति इति तुरापाद | 
तुरकर्मोपपदात्‌ धहें मर्षणे (म्वा० आ०) इत्यस्मादातो विवेषू थे (८5०२) इ;इति 
विवेपू । उपपदसमास ॥ अन्येषासपि दृष्यते (६३ १३६) इत्ति दोर्ध । जो वेग वाले 
को दवा लेता है उसे 'तुरासाह” वहते हैं । यह इन्द्र का नाम है । 

तुरामाह +स्‌ (सु)। यहा हृल्डघाब्म्य ० (१७६) से सकारलोप हो कर 
हो ढ. (२५१) सूत्र द्वारा हत्ार को ढत़ार तथा ऋतां जशोडझत्ते (६७) से ढवार वो 
डकार करने पर--'तुरासाड' हुजा । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


हलन्त-पुललिड्भ-प्रफरणम ३६३ 


[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (२६३) सहेः साडः सः ।5३५ ६॥। 

साइरूपस्य सहे: सस्य मूर्धन्यादेश: स्यात्‌ । तुरापाद, तुरापाड। 
तुरासाही । तुरासाह: । तुरापाइभ्याम्‌ इत्यादि 

मर्थ:--सह धातु से बने 'साड्‌' शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हो । 

व्याख्या--सहे: ।६8१॥ साड: ६8१॥ सः ।६। १। मूर्धन्यः ।१0१॥ (अपदान्तस्य 
मूरन्यः से) । मुध्ति भव:--मूर्धन्यः | शरी रावयवाच्च (१०६१) इति यत्‌ । भर्थ:--- 
(सहेः) सह धातु का जो (साड:) साड्‌ उस के (सः) सकार के स्थान पर (मूर्धन्यः) 
मूर्धा स्थान वाला वर्ण हो जाता है। सकार के स्थान पर आन्तर्य से ईपद्विवृत प्रयत्न 
वाला प्रकार ही मूघेन्य होता है । 

सह का साड्‌ रूप पदान्त में ही बनता है अतः पदान्त में सह के सकार को 
मूर्धन्य आदेश हो--यह फलितार्थ हुआ 

'तुरासाड' यहां 'साड' यह सह धातु से बना है। अतः इस के सकार को 
मूर्धन्य पकार हो कर वा5वसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्त्वं करने पर 'तुरापाद, 
तुरापाड्‌' दो रूप बनते हैं। तमम्यनन्दत्प्रणतं लवणान्तकमग्रज:। कालनेमिवधात्प्रीत- 
स्तुराषाडिव शािणम्‌ (रघु० १५.४०) । रूपमाला यथा--- 
प्र० तुरापाद-ड्‌ तुरासाही तुरासाहः | प० तुरासाह: तुरापाड्भ्याम्‌ तुरापाड्म्य: 


6० तुरासाहम्‌ ) म घ० , तुरासाहो: तुरासाहाम्‌ 
तृ० तुरासाहा तुरापाड्म्याम्‌ तुरापाइभि: | स० तुरासाहि » तुरापादत्सु, ट्सु 
त्० तुरासाहे »  तुरापाड्म्य: | सं० हे तुरापाट्‌-ड! तुरासाही! तुरासाह:! 


इसी प्रकार--प्रतनासाह प्रभ्ृृति शब्दों के रूप जानने चाहियें । 
(यहां हकारान्त पुलूलिद्धः शब्दों का विचेचन समाप्त होता है ।) 
बल्ोििजच 30 ई इतना 

यद्यपि हकारान्त शब्दों के अनन्तर प्रत्याहारक्रम से यकारान्त शब्द आने चाहियें 
थे तथापि उन का विरलप्रयोग! तथा उन में किसी प्रकार का विशेषकार्य्य होता न देख 
कर ग्रन्थकार उन्हें छोड़ कर वकारान्त शब्दों का निरूपण करते हैं । 

सुदिवृ-- अच्छे अर्थात्‌ निर्मेल आकाश वाला दिवस (दिन) आदि या अच्छे 
स्वर्ग वाला पुरुष आदि । 'विव्‌' शब्द नित्यस्त्रीलिज्भध है। इस का अर्थ आकाश वा स्वर्ग 
है । थो-दिवो द्वे स्तियाम्‌ इत्यमर:। सु>-शोभना द्योः--आकाशी नाको वा यस्य स 
सुद्यौ: । इस प्रकार बहुतन्नीहि-समास में 'सुदिव' शब्द पुलूलिज्ध हो जाता है। प्रातिपदिक 
सछज्ञा हो कर इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं-- 

सुदिव्‌--स्‌(सूँ) में हल्डाव्म्यः्० (१७६) से सकारलोप प्राप्त होता है-- 


[लघु०] विधि-चूतमू-- (२६४) दिव ओत्‌ ॥७१८४॥ 
दिव इति प्रातिपदिकस्य औत्‌ स्यात्‌ सो | सुद्यो: | सुदिवी ॥। 


१, यथा व्याकरण में अयू, आयू, मयू, चयू, यय्‌ आदि । 


३६४ ममीस्याध्ययोपैतताया लघुसिद्धान्तवामुच्चां 


कर्य --सुँ परे होत पर दिव्‌' इस प्रातिपदिक को ओऔकार आदेश दो जाता है 

व्याटया--दिव 68॥ औव्‌ /(४१ सी ।जह। (सावनड्ह से) । सस्हत मे 
दो दिव शब्द हैं। एक अव्युटत्त प्रातिपदिक और दूसरा दिखूँ प्रीडा-विजिगीषा ० 
(दिवा० प०] यह धातु | इस सूत्र मे दिचू! इस अब्युत्पन्न प्रातिपदित को ही ग्रहंग 
होता है दियूँ धातु का नहीं । इस में कारण यह है कि-- निरमुबन्धक प्रहणें म सामु- 
यत्धब स्प (परिभाषा) अर्थात्‌ यदि मिरनुबस्ध (अनुबन्धहीन) का ग्रहण सूद मे हो 
तो सानुवन्ध (अनुवन्धसहित) वा ग्रहण नहीं करना चाहिये। यहा सूत्र म दिव 
मे उवारामुबन्धरहित 'दिव्‌' का ग्रहण किया है, अत पदिव' इस प्रातिपदिक भिरनु- 
वन्ध वा ही ग्रहण होगा, सानुचन्ध 'दिवुँ' का नहीं । 'औत्‌” म॑ तकार उच्चा रणार्थ है, 
भादेझ्य 'भौ' ही होता है। यदि तवार भी साथ आदेश होता तो अनेकाल्‌ होने स॑ 
सवादेश हो जाता । अर्थ --(दिव ) दिव्‌ इस प्रातिपदिक के स्थान पर (ओत्‌) ह:8॥ 
भादेश हो [सौ) सूं परे होने पर। यह सूत्र अज्भाधिकार में पढ़ा गया है अन दिव्‌ 
और दिवशब्दान्द दोनों को औकार आदेश होगा । ध्यान रहे कि अलोझत्यपरिभाषां 
से दिव्‌ 4 वकार को ही भौयार आदेझ होगा । 

'सुदिव्‌ |-स्‌ यहा 'सूँ' परे है अत प्रहृत-मृत्र से वकार को औकार वरन पर 
इको यणलि (१५) स इवार को यकार हो कर रझुँत्व विसर्य वरमे स 'सुथौ' प्रयोग 
मिद्ध होता है' । 

सुदिव्‌ + भौ -- सुदिवी । सुदिव्‌ -| अस्‌ (जस्‌) >सुदिव । सुदिषम्‌ । सुद्िवी। 
सुदिद + अस्‌ (शस्‌ ) -- सुदिव । 'सुदिव्‌ हे स्याम्‌' में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि मूतनमू--( २६५) दिब उत्‌ ६7१२७॥। 

दिवोउन्तादेश उकार स्यात्पदान्ते । सुद्युभ्याम्‌ । इत्यादि ॥ 

बर्य --पद वे अन्त में दिद्‌ को उकार अन्तादेश हो । 

व्याशपा--दिव ॥६॥१॥ उत्‌ ।१॥९॥ पदान्ते ।७॥१॥ (एड पदाम्तादति से वि- 
भत्तिविपरिणाम द्वारा) । अर्थ -- (पदास्ते) पदान्त मे (दिव )दिव्‌ शब्द वे स्थान पर 

(उत्‌) हस्व उकार भादेश हो । अलोअनत्यपरिभाषा से दिवु के अन्य अलू वरार को 


१ 'सुदिव्‌+-स्‌! में बौयारादेश तथा सुंलोप युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। परन्तु औकादा- 

देश नित्य और मुँलोप अनित्य होने स प्रथम औकारादेद हो जाता है। जो परिधि 

दूसरे क प्रवृत्त होने या न होने पर भी समानरूप स प्रमत्त हो वह दूसरे वी 

अपेक्षा नित्य होती है । जैसा वि कहा है--हृत्ताइ्तप्रसदगी यो विधि स॒ नित्य 

(परि०) । यहा सुँलोप वर देने पर भी प्रत्यय्कक्षण द्वारा सूँग्रो माववर 

भौकारादेश हो सकता है बत औवारादेश नित्य है। परन्तु भौगारादश पर देने 

पर हल न होने से सुँलोप नहीं हो सकता अत सुँलोप अवित्य है । नित्य और 
अनित्य में नित्य ही बलवान्‌ होता है ॥ 
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ही उकार आदेश होगा । ध्यान रहे कि यहां भी पूर्ववत्‌ दिव्‌ प्रातिपदिक का ही ग्रहण 
किया जाता है । 

'सुदिव्‌ +भ्याम्‌' में स्वादिष्वसवेनामस्थाने (१६४) द्वारा पदत्व के कारण 
वकार को उकारादेश तथा इंकी थणचि (१५) से बण्‌ हो--'सुद्युम्याम्‌/ । इसी प्रकार 
भिस्‌, म्यस्‌ और सृप्‌ में भी होता है। रूपमाला यथा-- 


प्र० सुथौ- सुदिवी सुदिव: । प० सुदिवः. सुद्ुक्यामू सुध्युस्यः 
द्ि०्सुदिमू $. » घ० सुदिवो:. सुदिवाम्‌ 
तृ० सुदिवा सुथुक्याम्‌ सुथुभिः | स० सुदिवि गा सुदयुपु 

च्० सुदिवे रो सुद्युभ्यः सुद्यो: ! हे सुदिवी ! है सुदिवः ! 


इसी प्रकार प्रियदिवु, अतिदिव्‌ आदि शब्दों के रूप होते हैं । 
(यहां बकारान्त पुलूलिज्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 


*» ०0०० 
३ ७७५ ४: 


अभ्यास (३८) 

(१) अनडुह और विश्ववाह शब्दों के जसू और शस्‌ में रूप सिद्ध करें। 

(२) अनड्वान्‌ और अनड्वन्‌ में, सुदिवो: और सुद्यौ: में, लिटु और स्तनिद्‌ 
में, मुड्म्याम्‌ और घुग्म्याम्‌ में प्रक्रियासम्बन्धी अन्तर ससूत्र दर्शाएं । 

(३) 'सुत्रशाटकन्याय किसे कहते है ? व्याकरण में इस का कहां और कैसे 
उपयोग होता है ? 

(४) निम्नलिखित वचनों का जहां तक हो सके सोदाहरण विवेचन करें--- 
१. निमित्तापाये नैमित्तिकस्थाप्यपाय:। २. प्रकल्प्य चापवादविषयं ततः० 
३. निरनुवन्धकग्रहणे न० । ४. अपवादो वचनप्रामाण्यात्‌ । ४. इतरे- 
तराश्रयाणि कार्याणि न० । ६. इताक्तप्रसद्भी यो विधि: स नित्य: । 
७. विवेबन्ता बिंडन्ता विजन्ता शब्दों धातुत्वं न जहति । 

(५) तुरापाद, सुचुम्धाम्‌, ध्रुक्षु, विश्वोहि, उखास्न:द्भुयाम्‌ू, स्तिकू--इन रूपों 
की सूत्रनिर्देदापूर्वक सिद्धि करें । 

(६) (क) चतुरनडुहोः० और सावनडृहः सूत्रों में क्या उत्सगं-अपवादभाव है ? 
(ख) लिद्त्सु' में तकार को थकार क्‍यों नही होता ? 
(ग) 'सुद्यौ: में औकारादेश करने से पूर्व सुंलो+ 3, ५3डी हो जाता ? 
(घ) दिव ओत्‌ में “दिवुँ धातु का ग्रहण क्यों नह; रेफ को ही विसर्ग 
(€) 'मूर्घन्य:' शब्द का क्‍या विग्रह और क्या अ 


(७) १. एकाचो बच्चो भष्‌० । २. वादेर्धातोर्घ: । ३. शत्ति प्रत्याह्ा रस्थेष्ट- 


2७ 9. $ 0७) 


वसुख॑सुध्वस्वनडु्हाँ दः । (भ्षियेति वोष्यम्‌ । 


जन 
जो 
कं 
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| चतुर । चतुर्भि । चतुम्यं २॥। 
2 --अब रैफान्त पुल॑लिज्ञ 'चतुर (धार, सइख्येयवाली) छाब्द का 
न करते हैं। चतेदरन (उणा० ७३६) सूत्र से चतुरु शब्द वी तिप्पत्ति होती है । 
चतुर्‌' दब्द नित्यवहुबचनान्त होता है । 

'चतुर +अम! (जम) यहा 'जस यह सर्वनामस्थान परे है पा हक चतुरनडही 


« रामुदाक्त_ (२५६) छूत्र से आम का आग्रम हो कर. इक्ो यणचि (११ से येण्‌ तथा 


सकार को झत्व-विसर्ग करने पर-चत्दार * प्रयोग सिद्ध होता है । 
चदुर-भस | शम्‌) 55 चतुर । सर्वनामस्थान न होने से आमू न होगा । 
चतुर--भिस्‌ - चतुर्भि । चतुरुर्न-म्यस्‌+-चतुर्भ्य । 
चतुर +-आम्‌ । भरहा हस्वादि के न होने से हस्वनथ्यापो नूंद (१४८) द्वारा गुद 
प्राप्त नही हो सकता, अत इस की सिद्धि वे लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि-सूतवरम्‌-( २६५) पट्चतुम्यंइ्च ।9१५४॥ 
एम्य आमो नंडागम ॥ 
अर्थ -पटसउन्नको तथा चतुर शाद से परे आम्‌ को नुँटु का आगस हो । 
व्याह्या -पटचतुर्म्य ।५॥३॥ चर इत्यव्ययपदम्‌ । जाम ॥६। १ (आमि सर्व- 
नाम्त सूँह स। यहा उभपनिदेशे पण्चभीनिर्देशों बलीयानु द्वारा पप्ठयस्ततयां विपरि- 
णाम हो जाया है) । नुंट 7!१॥ (हस्वनच्यापो नुंद से) | अर्थ --(परटूचतुम्य ) पु 
सञजशका से तथा चतुर्‌ शब्द से परे (च) भी (आम ) आम का अवयव (नुंद) 
हो जाता है । नूंट टित्‌ है अत आम का आद्यवयव होगा। 
टसी प्रकरण में आगे (२३६७) सुत्र से पट्सछज्ञा की जायेगी, यहां उसी का 
ग्रहण है। चतुर शब्द वी पद्सझत्ा नहीं होती अत इस का पृथक्ञ्‌ ग्रहण विया है। 
चतुर +आम्‌ । यहा प्रकृतन्यूत् से नूंट का आगम हो कर “चतुर-+ताम्‌ 
टुआ। अप अग्रिम-सुत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि यूत्रमू-- (२६७) रपाश्यां नो ण* समानपदे ।5।४ १॥ 
एकपदस्थाम्था नस परस्य मस्य ण॒ स्थात्‌) | अचो रहा- 
भय हें (६० )--चत्रुण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ ॥ 
अर्थ --एक पद में स्थित रेफ था पकार से परे मकार को णकार आदेश्य हो। 
व्याद्पा--- न] प्‌ ।४४४॥ ने ।६।१। ण 8६।९॥ समानपदें 9]१॥ समात- 
झवाद परम ही ९ मद 7 20268 । रदव परवच-- रपी, साम्याम्‌ रन 
द् अपैक्षा नित्य होत॑ कार पकाराच्चावारइचोच्यारणार्थ । 'ण॑ दत्यत्राष्य+ 
(पररि०)। यहा प्म । अर्थ --[समानपदे) एक पद मे (रुपाम्याम्‌) रेफ वा 
ऑौकारादेश हो सट सिने पर(ण ) ण्‌ आदेश हो (रन सरूणें, घृ।-त>-प्ण ] 
पर हल न होने से के नही हो सकता का ही ग्रहण होता है । अत अग्नि 
अनित्य मे नित्य ही बलवान्‌ होता है।.. 'तरादैश न होगा म्न््ज 


दवा 
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इस सूत्र के उदाहरण--आस्तीर्णभू, अवगीर्णम्‌, कुप्णाति, पुष्णाति बादि हैं । 
.... अपन -अशस्तृणापु (३०६) आदि प्रयोगों! तथा क्षुम्नादिगण (८.४.३६॥ 
मे 'नृनमन, तृप्नु! को णत्व-निषेध करने से यहां रेफ जौर पकार की तरह ऋवर्ण को 
भी णत्व का निमित्त मानना चाहिये । इस के उदाहरण हरण--'मातुणाम्‌, पितृगाम्‌' आदि 
हैं। ऋचवर्णानन्स्थ पर्व वाच्यमूं (वा० २६) इसी का अनुवाद है । 
चतुर+चाम्‌ यहां प्रकृतश्ृत्र से नकार को णंकारादेश हो कर “चतुर्णाम्‌ 
हुआ । नव बचो रहान्यां हे (६०) चूंत्र से णेकार को वैकल्पिक हित्व करने से--- 
चतुण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

नौट--यहां णत्व करते समय प्रायः सुवोध विद्याथियों को सन्देह हुआ करता 
है कि “चतुर्णाम' में तो अदट्कुृप्चाइू० (१३८) में ही णत्व हो सकता है, क्योंकि वहां 
“्यववधाने5पि णत्वं स्थात्‌! कहा है। भर्थात्‌ व्यवधान होने पर भी णत्व हो जाता है। 
इस से यह विदित होता है कि यदि व्यवधान न होगा तब तो अवश्य हो ही जायेगा। 
पुप्णानि, मुप्णाति' आदियों में प्टत्व से भी णत्व सिद्ध हो सकता है। अतः यह्‌ सूत्र 
निरर्थक है। 

परन्तु तनिक व्यान देने पर इस की उपयोगिता स्पष्ट समझ में जा जाती है । 
नेध्टाव्यायी में प्रथम यह सूत्र और तदनन्तर अद्क्ुप्वाइः० (१३८) मूत्र पढ़ा गया है। 
अटकृुप्वाइ० (१३८) सूत्र में पूर्णहूपेण यह सूत्र अनुवत्तित होता है | यदि यह सूत्र न 
बनाते तो उस में अनुवृत्ति कहां से आती ? .पुष्णाति, मुष्णाति” आदियों में यद्यपि 
प्दुत्व से सिद्धि हो सकती है; तथापि अट आदि के व्यवधान में णत्वसिद्धि के लिये 
उस का ग्रहण अवश्य प्रयोजनीय है । अन्यथा “पुरुषेण, पुरुषाणाम्‌' आदि सिद्ध न हो 
सकग | 


सप्तमी के वहुवचन “'चतुर्‌--सु' में ख़र परे होने से खरवसानयो:० (६३) 
द्वारा रेफ को विसर्ग आदेश प्राप्त है। इस पर अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है 
[लघु० ] नियम-सूत्रमू-- (२६८) रोः सुपि ।5३॥१६॥ 
रोरेव विसर्गे: सुपि । पत्वम्‌ | पस्य द्वित्वे प्राप्त-- 
_ अर्थ:--तप्तमी के वबहुवचन 'सुप्‌” के परे होने पर हें के स्थान पर ही विसगे 
बादेद हो (अन्य रेफ के स्थान पर न हो) । 
व्याख्या -- रो: ।६।१। सुपि ।७॥१। विसर्जनीय: ११॥ (खरवसानयोविसजंनीय: 
से) । अर्थ:---(सुपि) सप्तमी का बहुबचन 'सुप्‌” प्रत्यय परे होने पर (रोः) हूँ के 
स्थान पर (विसर्जनीयः) विसर्जनीय आदेश हो । सुप्‌ परे होने पर हें (र्‌) के स्थान 
पर विसर्गादेश खरवसानयो:० (६३) सूच से ही सिद्ध है, पुनः इस का आरम्भ नियमार्थे 
ही है -सिद्धे सत्यारम्भो नियसार्थ: । अर्थात्‌ सुप्‌ परे होने पर हें के रेफ को ही विसमें 
आदेश हो अन्य रेफ को न हो । 
१. न लीकाव्ययनिष्ठाखलव॑तृनाम्‌ (२३-६६) इत्यादिपु तु तृन्‌ इति प्रत्याह्मरस्थेप्ट- 
त्वाद्‌ त्वाभावो जिधृक्षितरूपविनाशभियेति वोब्यम्‌ । 


३६८ भमीव्यादययोपेताएां लघुसिदान्तकामुर्धा 


'चतुर्र--मुं यहाँ हैँ बा रेफ नही अंत विश्र्ग आदेश ने हआ। आदेश 
प्रत्यधयों (१५०) द्वारा सकार को पकार कर--/चतुर्प! / अब यहा अचो रहास्पां दे 
(६०) द्वारा पकार को वैकल्पिक हित्व प्राप्त हीने पर तिपेध बरते हैं-- 
ललिघु०] निषेष-यूषमु-- (२६६) शरौंठचिं !0४।४५॥ 

अवि परे शरो न हे स्‍त ।! चतुर्पू ॥ 

क्षय -अच परे हो तो ध्वर को द्वित्व वही होता । 

व्यादया--अधि ।छाह। धर ६१ ने इत्यव्ययपदम्‌ । (नादिस्याक्रौधे पुत्रत्य 
मे) । दे ।0२। (अचो रहास्यां हे स) । अर्य -- (अधि) अचू परे होने पर (शर ) 
शर के स्थान पर (है) दां शब्दस्वरूप (न) ने हो । 

'चतुप' यहा उकार अच परे है ज्त पकार शर्‌ वो द्वित्व नहीं होता । 

शम सूत्र वें कुछ अन्य उद्दाहरण यया-- 

ह इनम। २ स्पर्भतम्‌ । हे आर्पम। ४ वर्यणम्‌। ५ चिवीर्पा। ६ 
जिह्ीरपा। ७ मुम्र्पा । ८ पु | ६ क्र्श । १० घर्षणम्‌। १६ वर्षक । १२ 
वर्षृक । १३ कार्पापणम । १४ वर्षा । १५ हप॑ । इत्यादि !* 

निम्नलिलित स्थलों मे अचू परे न होने से निषेध नहीं होता | अनचि ३ (१८) 
अथवा अचो रहाम्या है (६०) वे दिल्व ही जाता है-- 

१ डएण । २ वाप्यिण । ३ दर्ूु्यते ॥ ४ भीष्प्प | ४ यप्प्टि । ६ 
अइज्व ।७ अह्इमरी | ८५ भझनाति | € इमइ्शु! १० अधिझवी । ११ अप्प्टो । 
ऐ२ विश्यास । १३, ईष्प्पति । १४ अस्स्त्रम । १४ नाहिसित । इत्यादि । 

अच्‌ परे होने पर भी दर में अतिरिक्त वर्ण (यर्‌) वो द्वित्व ही ही जायेगा-- 

१ अर ।२ अर्त्थ । ३ मिज्मोर ४ दुर्ग । ५ बवा्ग । ६ भूकवे, | 
७ निर्भर | ८ मुच्छंता। £ ऊम्मि | (० विसर््य । ११ अर्ज्जुन | १३ उ्ब्वी। 
रैरे बाय । ३४ अर्यय । १५ ऊर्दृष्वम्‌ । इत्यादि । 

“चतुर शद की रूपमाला यथा--- 


् कै चत्ार [प० ० ० चुर्म्य 
5 चतुर घ० ० ० चुतुर्ण्णामू, चतुर्णाम्‌ 
डा |; चतुमि, | स० ० ० चतुर्पू 
चर फ् छ कं न 


> चतुम्य॑ | सद्रयावाचकों का सम्बोबन नहीं होता । 
इसी प्रऊार परमचतुए आदि शब्दों के रुप द्वोते हैं । 
(यहां रेफाल बु्लिज्ध झास्दों वा विवेचन समाप्त होता है।) 


अब मवाराम्त पुत्िद्ध झच्दा का वर्णन किया जाता है। 


सन नस 2 5 25 म 
१ इस पे 
या (3880 निरयेध दधकार और पकार तक ही सीमित रहता है। सवार के द्वित्व 
पेन द्व बडे नहीं श्राण दीता [विशेष स्वथ विचार क्र] । 


डा | 


आन-- 
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प्रपृर्वक शर्मूं उपशमे (दिवा० प०) धातु-से क्विंपू, अनुनासिकस्य विेकलो:० 
(७२७) से उपधा-दीर्घ करने कर 'प्रशाम्‌' (शान्त) दाब्द निप्पन्न होता है । 

प्रशाम्‌ +स्‌ (सु) । यहां सकारलोप हो कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम--(२७०) मो नो घातोः ।८४२।६४॥ 

घातोरममस्य नः पदान्ते । प्रशान्‌ । प्रशान्म्याम्‌ इत्यादि ॥| 

अर्य:--पदान्त में घातु के मकार को नकार आदेश हो । 

व्यास्या--धातो: ६।१। मं: ।६१ न: १।१॥ पदस्य ।६॥१॥ (यह अधिकृत 
है) । अन्ते ।७।१। (स्कोः संयोगाद्योरन्ते च से) । अर्थ:-- (पदस्य) पद के (अन्ते) 
अन्त में (घातो:) धातु के (मः) मकार के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश होता है' । 

'प्रशाम्‌' यहां एकदेदशविकृृतमनन्यवत्‌ के बनुसार 'शम्‌” घातु का मकार है 
अतः प्रकृत-सूत्र से इसे नकार आदेश हो कर--प्रश्ान्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान 
रहे कि यह नकारादेश (5.२.६४) न लोपः० (८.२.७) की दृष्टि में असिद्ध है अतः 
उसे यहां मकार ही दिखाई देता है इस से नकार का लोप नहीं होता । 

'प्रद्याम' (शान्त) शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० प्रशान्‌ प्रधामौ प्रशाम: | प० प्रशाम: प्रदान्म्याम्‌ प्रशान्म्य: 
द्वि० प्रशामम्‌ मर ण प० , प्रशामो: प्रशामाम्‌ 
तृ० प्रशामा प्रशान्म्याम्‌ प्रशान्मि:ः | स० प्रशामि » प्रशान्त्सन्सुत 
घ्० प्रशामे न प्रशान्म्यः | सं० हे प्रशान्‌! हें प्रशामी! हें प्रशाम:! 


न यहां मो नो धातोः सूत्र द्वारा नकार आदेश हो कर नइच (८७) सूत्र से 
वैकल्पिक घूँटु का आगम हो जाता है। थधुंट्पक्ष में खरि च (७४) से चर्त्व हो कर 
'प्रशान्त्सु! और घुँटू के अभाव में “प्रशान्सु' बन जाता है। 

इसी प्रकार--प्रदाम्‌, प्रताम्‌, प्रकाम्‌ प्रमृति शब्दों के रूप बनते हैं । 

किम्‌ [कौन । कायतेडिमि: (५६७) इत्युणादिसूत्रेण साधु:] । 

(किम्‌' शब्द सर्वादिगणपठित है, अत“/सर्वादीनि सर्ववामानि (१५१) सूत्र से 
इस की सर्वनामसछ्ज्ञा हो जाती है । यह शब्द त्रिलिज्भी है यहां पुलंलिज्भ का प्रकरण 
होने से पुलँलिज्ग में रूप दिखाए जायेगे। 

'किम्‌--स्‌' (सूं) यहां हल्डचाव्म्यःण (१७६) से सकार का लोप प्राप्त होने 
पर अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है--- 

[लघ॒०] विधि-सूतजमू--(२७१) किमः कः ॥9७२१०३॥ 

किम: कः स्याहिभक्तो । कः । कौ । के । इत्यादि । शेप॑ सर्ववत्‌ ॥ 

प मर? इति बातो: इत्यस्य विशेषणत्वे तदल्तविधिना “मकार्रान्तस्य घातोनेकारा- 
देद: स्थात्पदान्ते' इत्यर्थों निप्पयते । तदा5लोब्न्त्यविधिनःत्त्यमकारस्थ नकारा- 
देश उननेतव्यः । 

ल० प्र० (२४) 


इ७० भैमीध्यास्ययोपेतायाँ सघृप्तिद्ान्तकीमुच्चां 


अर्थ:--विभक्ति परे होने पर क्मि के स्थान पर 'क' आदेश हो । 

व्यास्या--किम ।६।१ै। के ।१!१। विभक्ती ।७।६। (अध्टन भा विभक्तों से) । 
अर्थ --(विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर (किम ) 'क्मि' छब्द के स्थान पर (क ) 
का थादेश हो। 'क' बादेश संस्वर होने से अनेकाल्‌ हैं अत अनेवात्परिभाषा (४५) 
से सम्पूर्ण (किम! के स्थान पर होगा । 

इस से सर्वत्र स्वादियों में क्यू को 'क' आदेश हो सर्वशब्दवत्‌ प्रक्निया होती 
है। ध्यान रहे कि 'क' आदेश स्थानिवद्धाव से सर्वंनामसछ्ज्ञक है। रूपमाला यथा-- 


प्र० के को के प० कस्मात्‌* काम्यामू केम्य 
द्वि० कम्‌ न कान्‌ घ० कसम. क्यो वेपाम्‌ )< 
तृ० केन कॉम्याम्‌ कक सं० कस्मिनू” ,, कैपु 
घछ० कसम ,, वेम्य सम्बोधन नहीं होता । 


+ जस हक्षी (१५३) । १ सर्दगास्त ससे (१५३) । डसिंदयो स्मास्स्मिनौ 
(१५४) । >क्षाम्रि स्देनाम्नः सुंद (१४५) । 

इृदम्>यह (तिमटतम)'। इस्दे! कमिनेलोपेइच (उथा० ४६६) इति 
मिध्यति । 'इदम्‌' शब्द भी सर्वादिगण में पठित ह्वोने से सर्वनामसज्ञक है। यह जिलिड्ढी 
है । यहा पुलिज्ध का प्रवरण होने से पुलिज्र मे रूप दर्शाए जाते हैं-- 

इदम्‌--स (सुं)। यहा ध्यदादीनामः (१६३) सूत्र से 'इदम्‌' दे सकार वो 
थवार प्राप्त होता है । इस पर भग्रिमसूत्र निषेध करता है--- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (२७२) इृदमों मः ॥७४२॥१०६८॥ 

इदमो मस्य म स्यात्सी परे । त्यदाद्यवापवाद ॥। 

अर्थ--सुं परे होने पर इृदम्‌ शब्द के मकार को मबार आदेश हो । त्यदाश्- 
स्वापधाद --यह सूत्र त्यदादियी के स्थान पर होने वाले अत्व का अपवाद है । 

व्याल्या--ददम ।६१। मे 4१।१| (सकारादकार उच्चारणाय )। सौ 9१॥ 
(तिदो; स सावभन्त्ययों से) । अर्थ -/इदम ) इदम्‌ श्ब्द के स्थान पर (मः) मू्‌ 
आदेश हो (सो) सूँ परे होने पर । यह ैैवारादेश अलो:न्त्यपरिभाषा से इदम्‌ धब्द 
ने अन्य अल्‌>मबार के स्थान पर ही होता है। मवार वो पुन मकार आदैश 
व रन वा तात्पय त्यदादोवाम (१६३) सूत्र द्वारा प्राप्त अवारादेश का निषेध बरना 
है, अर्थात्‌ ददम्‌ू का मकार मकाररुपेण ही श्थित रहना है, सूं परे होने पर उसे के 
स्थान पर अन्य बुछ आदेश नहीं होता । 
ग॑आ2--3-.-औ..-.-3%-+% ००.३ कइ--फत7 ७७ 


१ इृदमस्तु सस्निृृष्ठे, समीप्तरवत्ति चंतदों रुपम्‌ । 
धदस॒त्तु विध्रहृष्टे, तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ 
इदम्‌ 2 प्रयोग निक्टतम---जिसे अड्गुली से बताया जा सवे--के लिः 
एतद का निकटतर के लिये, अड्यमू वा दृशत्य के लिये और तद का परोश--७ 
दिखाई न दे---के छिये झलो्ती है । 
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इस सूत्र से 'इदम्‌--स्‌' यहां अत्व नहीं होता । जव अग्रिम-सूच्र प्रवृत्त होता 
है:-- 

[लघु०] विधि-सूत्रमू -(२७३) इदो5्यू पुँसि ॥७४२१११॥॥ 

इदम इदोअ्यू स्यात्सो पुंसि। सोलॉप: । अयम्‌ | त्यदाद्यत्वे-- 

अरयेः-स्‌ परे हो तो पुंलिड्भ में 'इदम्‌' के 'इद' को 'अय आदेश हो। 

व्या्या--इदमः ।६१॥ (इृदमो मः से ) | इद: ।६। १। अयू 84?१। पुंसि ।७॥१। 
सी ७।१। (यः सो से) । अर्थ:--( सौ) सु परे होने पर (पुंसि) पुललिद्ध में (इदमः) 
इदम्‌ शब्द के अवयव (इंद:) इद के स्थान पर (अय्‌) अय आदेश हो । अनेकाल्परि- 
भाषा द्वारा अय्‌ आदेश सम्पूर्ण इद्‌ के स्थान पर होगा । ग्रहणसामथ्यं से यकार का 
लोप न होगा, किव्च प्रयोजनाभाव से इत्सछ्ज्ञा भी न होगी! । 

'इदम्‌ +स्‌ यहां पुलूलिज्भ में प्रकृतसूत्र से इद्‌ को अबू आदेश हो कर 'अय्‌ 
अम्‌ +स्‌' हुआ । बब हल्डायाव्म्यःण (१७६) से सकार का लोप करने पर “अयम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

“इदम्‌ जौ” यहां सुँ परे नहीं है अतः इदमो मः (२७२) प्रवृत्त न होगा, 
त्यदादीनामः( १६३) सूत्र से मकार को अकार आदेश हो कर 'इद अ-+-बौ हुआ | 
अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु ०] विधि-सूत्रमू--(२७४) अतो गुणे ।६॥ १६४।॥। 

अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेश: ॥। 

अर्थे:-- अपदान्त अत्‌ से ग्रुण परे हो तो पूर्वपर के स्थान पर पररूप एकादेश हो। 

व्याख्या--अपदान्तात्‌ ।५४१। (उस्यपदान्तात्‌ से) । अतः ।५॥१। ग्रुणे ॥७॥१। 
पूर्वपरयो: । ६।२। एकम्‌ ११। (एकः पुर्वे-परयोः यह अधिक्ृत है) । पररूपम्‌ १:2। 
(एडि पररूपम्‌ से) । अर्थ:---(अपदान्तात्‌) अपदान्त (अतः) अत्‌ से परे (गुण) 
गुणसण्ज्ञक वर्ण हो तो (पूर्व-परयो:) वें -+पर के स्थान पर (एकम्‌) एक [पर- 
खरूपम्‌) पररूप आदेश हो । अदेढः ग्रुण: (२५) के अनुसार “अ, ए, ओ' ये तीन वर्ण 
गुणसउ्ज्ञक हैं। यह सूत्र सवर्णदीर्घ तथा वृद्धि लादि का अपवाद है । उदाहरण यथा -- 

पच्र+-अन्ति--पच्‌ 'अ' न्ति-+पचन्ति। यज--अन्ति> यजू 'अ' स्तिसू 
यजन्ति ) एध--ए-"- एव 'ए!--एथे । यदि अत्‌ पदान्त होगा तो पररूप न होगा । 
यथा--दैत्य -+ अरि+-दैत्यारि:, दीघे--एकार८"-दीर्घेकार: । दीघ॑--ओकार+- 
दीघोंकार: । इत में समास के कारण विभक्ति का छुक्‌ होने से प्रत्ययलक्षण के कारण 
अत्‌ पदान्त है। अतः पररूप नहीं होता । 

“'इद अ-]-औ' यहां दकारोत्तर अपदान्त अत्‌ से परे 'अ' यह गुण विद्यमान है; 
अतः पूर्व (अ) और पर (अ) दोनों के स्थान पर एक पररूप उए हो कर “इद-- 
जौ हुआ । भव अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 


१. पुंसीति किसू ? इयं ब्राह्मणी । साविति किम्‌ ? इमौ पुत्रौ । 


३७२ भैमोष्यादयपयोपेतायां सपृप्तिदधान्तकौसुर्धां 


[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (२७५) दश्च ।9२।१०६॥ 

इदमो दस्य मः स्याद्विमक्ती । इस | इमे । त्यदादे: सम्बोधन नास्‍्ती- 
त्युत्सगें ॥ 

अर्थेः--विभक्ति परे होने पर इदम्‌ शब्द के दकार को मकार आदेश हो। 
व्यदादेरिति--सामान्यनया त्यदू आदि शब्दों का सम्वोधन नही होता । 

व्याह्पा--विमक्तौ ।७।१॥ (अष्टन भा विभक्तो से) | इदम ।६१। में ॥११। 
(इदमो मे. से । मकारादकार उच्चारणा्थ ) । द ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ -- 
(विभक्तो) विभक्ति परे होने पर (इृदम ) इंदम्‌ शब्द ने (द) द्‌ ने स्थान पर 
(मे) म्‌ भादेश हो । 

“इद +-औ' यहा विभक्ति “औ' परे है अ्रत प्रकृतसूत्र से दवार को सबार हो 
घर 'इम--ओऔर हुआ । अब रामशब्दवत्‌ पूर्वसवर्णदीर्ध प्राप्त होने पर भादिधि (१२७) 
सूत्र से उस का निषेध हो जाता है। पुन बृढ्िरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने 
पर 'इमौ' प्रयोग मिद्ध होता है । 

“इदम्‌ - अम्‌! (जस्‌) । यहा त्यदाद्रत्व, पररूप तथा दशथ (२७५) सूत्र से 
दवार को भकार आादेश हो कर 'इम-+-अस्‌' हुआ | अब एक्देझशविद्वतत्याय से दम 
शब्द की भी सर्वादीनि सर्वेनामानि (१५१) से सर्वंनामसझज्ञा हो जाती है। तब 
जस' शी (१५२) से जसू को शी आदेश हो कर अनुवन्धलोप तथा गुण एवादेश 
करने पर--.इमे' प्रयोग सिद्ध होता है। 

त्यदादियों [त्यदू, तद, यद्‌, एतदू, इदम्‌, अदसू, एक, हि, युष्मद्‌, अस्मद, 
भवतूं, किम] का सम्बोधन प्राय नहीं हुआ करता । 'प्राय” इसलिये कहा है कि भाष्य 
में कही २ 'हे स आदि प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। मूल का अक्षरार्थ यह है--[ त्य- 
दादे ) त्यदादियण वा (सम्दोधनम्‌) सम्बोधन (नाहिति) नहीं होता (इति) यह 
(उत्सर्ग ) सामान्य नियम है । 

“ददम्‌' शब्द के सम्बोधत में भी वही रूप बनेंगे जो उस के प्रधमा में धनते हैं। 
परन्तु लोक में इन क्षप प्रयोग कही नही देखा जाता । 

इंदम्‌ --अम्‌! यहां त्यदात्व, पररुप, दबघ (२७५) से दकार वो मकारारेश्न 
दया अमि पूर्व (१३५) से पूर्दझूप करने पर “इम्रम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । 

8 'इदम्‌+-बत्‌ (शस्‌) । त्यदाद्यत्न, पररूप, दकार को मवारादश तथा पूर्वेसवर्ण- 
दीप कर सकार को नकारादेश करने से 'इमान्‌' प्रयोग मिद्ध होता है । 

'इदम्‌न-आा (ठा) । यहा त्यदादत्व तथा पररूप हो कर 'इद--भआ' दस 
स्थिति से अप्रिम-सुत्र प्रवृत होता है-- 

[लघु०] विधि-नूर/--(२७६) अनाप्यकः॥७३१ १२॥। 

अककारस्येदम इदो5नू आपि विभक्तो। बाबू इति प्रत्याह्ार । अनेन ॥ 

अर्य --ववाररहित इदम्‌ घब्द के “'इद' भाग वो 'अन्‌' आदेश हो तृठीयादि 
विमक्ति परे हो तो । 


हलन्त-पुलूलिज्भ-प्रफरणम / ३७३ 


व्यास्या--अकः ।६। ह। इदमः ६१॥ (इृदसों सः से) । इदः ।६।१॥ (इदोउयू 
पुंसि से) । अन्‌ 0॥१॥ आपि ।७१। विभक्तो ।७०१ (अष्टन आ विभक्तो से) | यहां 
आप यह 'टा' के आकार से 'सुप्‌ के पकार तक प्रत्याहार समभना चाहिये । इस 
प्रकार तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी, और सप्तमी--इन पाञ्य्व विभक्तियों में स्थित 
सब प्रत्ययों का “आप” शब्द से ग्रहण होता है। नास्ति कू (ककारः) यस्मिनू सः८८ 
अक्‌, तस्य--अकः, वहुब्नीहिंसमास: । अर्थ:--(अकः) ककार-रहित (इदमः) इंदम्‌ 
शब्द के (इदः) इद्‌ भाग के स्थान पर (अन्‌) अन्‌ आदेश हो (आपि) तृतीयादि 
(विभक्तौ) विभक्ति परे हो तो। 'इदम्‌' शब्द में जब भअव्ययसर्वनाम्तामकच्प्रावहेः 
(१२२६) सूत्र से अकृच्‌ प्रत्यय किया जाता है तव वह “इदकम्‌! इस प्रकार ककार- 
सहित हो जाता है। तव “अन्‌' आदेश के निषेध के लिये सूत्र में 'अक: (ककाररहित) 
कहा है। ध्यात रहे कि 'अन्‌” आदेश अनेकाल होने से सम्पूर्ण 'इद' भाग के स्थान पर 
भादिष्ट होता है । 

“इद--आ' यहां प्रकृत-सूत्र से इद्‌ भाग को अन्‌ आदेश हो कर--अनू अ-- 
आ->अन-|-आ हुआ । पुनः ठा-इसिं-इसामिनात्स्या: (१४०) सूत्र से आ को इन 
आदेश तथा आद्‌ ग्रुण: (२७) हारा ग्रुण एकादेश करने पर “अनेना प्रयोग सिद्ध 
होता है । | 

“इदम्‌ --भ्याम्‌' यहां त्यदायत्व तथा पररूप हो कर 'इद--भ्याम्‌! इस स्थिति 
में अनाप्यकः (२७६) सूच से अन्‌ आदेश प्राप्त होता है । इस पर अग्निम अपवादसुत्र 
प्रवृत्त होता हैं--- 

[लघु ०] विविन्युभम्‌-- (२७७) हलि लोपः ।७।२११३॥ 

अकका रस्येदम इंदो लोप: स्यादापि हलादी । नानर्थकेइलो न्त्यविधिर- 
नभ्यासविकारे (१०)॥ 

अर्थे:--तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हो तो ककाररहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ 
भाग का लोप हो जाता है। नानर्थक इति---अम्यासविकार को छोड़ कर अन्यत्र अन- 
थंकों में अलोडन्त्यस्थ (२६) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 

व्याख्या--अक: ॥६।१॥ (अनाप्यकः से) । इदमः ।६।१। (इृदसो सः से) । इदः 
।६।१ (इदोष्यू पुंसि से) । लोप: ११॥ आपि ।७॥१। (अनाप्यकः से)। हलि ॥७॥१ 
विभक्तो ॥७३१॥ (अष्टन आ विभक्ती से) । 'हलि' यह “'विभकतौ' पद का विद्येपण है 
भर साथ ही सप्तम्यन्त अलू भी है अतः यस्सिन्विधिस्तदादावलू० से तदादिविधि हो 
जाती है। अरथे:---(अकः) ककाररहित (इदमः) इदम्‌ शब्द के अवयव (इद:) इद्‌ का 
(लोपः) लोप हो जाता है (हलि--हलादीौ) हलादि (आपि) तृतीयादि विभक्ति परे 
हो ती ! यह सूत्र पिछले अनाप्यकः (२७६) सूत्र का अपवाद है। 

“इद --भ्याम्‌' यहां 'भ्याम्‌! यह तृतीयादि हलादि विभक्ति परे है अतः यहां 
अनाप्यकः (२७६) सूत्र का वाध कर हलि लोपः (२७७) सूत्र से 'इद्‌' का लोप प्राप्त 
होता है। परन्तु अलोष्न्त्यस्थ (२१) सूच से इद्‌ के अन्त्य दकार का लोप होना 


ञ्हः 


इछडें भंमीष्यास्ययोपेतायां लधुसिद्वास्तवामुध्ां 


चाहिये। इस पर--नानभथंकेड्लो<-यविधिरनम्यासविकारे यह परिभाषा प्रवृत्त हो कर 
कहती है कि अनर्थक मे छलोऋत्पस्थ (२१) मूत्र प्रवत्त नही हुआ वरता, हा ! यदि 
अभ्यास का विकार अनर्थक हो तो यह (अलो5र्त्यस्थ) प्रवृत्त हो जाता है! । बौन 
अनर्थंक और कौन सार्थक होता है” इस का निर्णय इस परिभाषा से होता है-- 
समुदायों हार्थवान्‌ तस्वेक्देशोध्नर्थंक । अर्थात्‌ समुदाय ही सार्थक और उस का एक 
भाग निरयय हम करता है। तो इस प्रजार “इदम्‌' यह सम्पूर्ण समुदाय सार्थक और 
इस का 'इदु' यह अवयव निरय॑ंक है। अनथक म अल्ोडस्त्थविधि नही हुआ करती अत 
यहा भी दयार का ज्लोप न हो कर सम्पूर्ण इद भाग का ही लोप हो जासेगा--'अ +- 
म्याम! | अब यहा सूंपि च (१४१) सूत्र स हम दीघ करना अभीष्ट है परन्तु उस स 
वह हो नहीं सकता, व्याकि उस के अथ में अदन्त अद्भ को दीप हो' ऐसा लिखा हैं। 
यहा अत्‌ अद्भु तो है पर अदम्त (अत है अन्त मे जिसके एसा)अज्भ नहीं है। अत इस 
की सिद्धि व लिय अग्रिमसून प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] परिभाषा सूबरम-- ( २७८) भाद्यततवदेकस्मिन्‌ ।१॥१।२०॥। 

एकस्मिन्‌ क्रियमाण कार्यमादाविव अन्त इव च॒ स्थातूृ। सुंपिच 
(१४१) इति दीर्घ । आभ्याम्‌ ॥ 

अर्थ -जैस आदि और अन्त भे वाय्यं होते ६ वैंस एक वर्ण मे भी कार्य हो। 

व्यास्या--आधन्तवत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ | एबस्मिनू ।७॥१। समास --आदिश्च 
अन्तबच >> बायन्तो, इतरेतरद्न्द्व । तयोरिब--भाद्यन्तवत्‌ | तन्न त्तस्पेव (११०६) 
इति वर्तिप्रत्यय । अर्थ --(आद्यन्तवत्‌) आदि और अर में जैसे बाय॑ होते हैं बसे 
(एन सिमिमू] एक वर्ण में भी हा । 

आदि कौर कन्त शब्द सापेक्ष अर्थात्‌ दूसरे की अपेदा या आश्रय करने वाले हैं । 
जब तक अन्य वर्ण न हो, आदि और अन्त नहीं बन सकते । जैसा वि भाष्य में कहा 
है--यस्मात्पूर्व नाह्ति परमस्धति स आादिरित्युच्यते ॥ यस्मात्यूव॑मत्ति परब्च नातस्ति 
सोषन्त इत्युन्पते ॥ अर्थात्‌ जिस से पूर्व कोई नही, परे है बह--'आदि' तथा जिस वे 
पूर्व तो है, परे नहीं वहु---/अन्त' वहाता हटै। इस प्रकार कादि और अन्त में विधाने 
किये गये वार्य केवल एक वर्ण म प्राप्त नही हो रावते । अत उन वी एक-असहाय 
वर्ण मे भी प्रवृत्ति बरतने वे! लिय यह सूत्र आरम्भ क्या गया है। उदाहरण यथा-- 
जैसे 'रामाभ्याम्‌, पुस्पाम्याम्‌! यहा अदन्त अद्भ को सूंपि ख (१४१) से दीपघ॑ होता है 
बंसे--'अ-+ म्याम्‌ यहा वेवल अतू को भी दीर्घ हो कर “भाम्याम्‌! बनेगा | बादि वा 
डदाहरण--जैंसे 'भविष्यति' यहा बलादि स्य वो ल्लारधधातरुत्येद बलादे (४०१) से 
इटू का आगम होता है वैस 'आतिप्टाम्‌, आत्तिपु ! इत्यांदियों म॒ केवल 'स्‌' को भी 
होगा ) 
१ यधा-+विमनि, पिपति आदियों में अम्यासदे अस्य ऋवार वो द्वार आदेश 

ही जाता है | अन्यथा यहा भी सम्पूर्ण अम्यास वे स्थान पर आदेश होता (देखें 
भमीव्यास्या द्वितीय भाग सूत्र (६१०) । 
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नोट---भाष्यकार ने इस सूत्र को और अधिक विस्तृत करने के लिये व्यप- 
देशिवदेकस्सिन्‌ ऐसा लिखा है। मुख्यव्यवहार को “व्यपदेश' कहते हैँ | व्यपदेशोउस्था- 
स्तीति व्यपदेणी, व्यपदेश वाले का नाम “व्यपदेशी' हुआ। अर्थात्‌ मुख्य का नाम व्यप- 
देशी' है। उस मुख्य के समान एक में भी कार्य हो जाते हैं। यधा--एकाचो बच्चो 
भप्‌० (२५३) का मुख्य उदाहरण “गर्धप्‌' है। यहां गर्दम्‌' घातु का अवयव एकाच्‌ 
भपन्त 'दम्‌ है। परन्तु 'घुक' यहां ऐसा नहीं । यहां धातु भी वही है और एकाचू कपन्त 
भी वही है, अर्थात्‌ दोनों अभिन्न हैं, इस में भी मुख्य के समान कार्य्य हो जाएंगे। ये 
उदाहरण पाणिनि के आद्वन्तवदेकस्मिन्‌ सूच से सिद्ध नहीं हो सकते थे अतः भाष्य- 

> फेगर को व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ इस प्रकार रचना पड़ा। शास्त्र में इसे ही व्यपदेशिवख्भाव 

कहा गया है । व्यपदेशिवमद्भाव का अर्थ गौण को भी मुख्य के समान मानना है । 

“इदम्‌ +- भिस्‌” यहां त्यदाद्यत्व, पररूप, हलि लोप: (२७७) से इद्‌ का लोप 
हो 'अ--भिस्‌' इस स्थिति में व्यपदेशिवद्धाव से अतो भिस ऐस्‌ (१४२) द्वारा भिस्‌ 
को ऐस्‌ प्राप्त होता है। इस पर अग्निमसूत्र निषेध करता है--- 
[लघु०,] निषेष-सूनमू-- (२७६) नेदमदसो रको: ॥७॥१११॥ 

अककारयोरिदमदसोभिस ऐस्‌ न । एशिः । असम । एभ्यः । अस्मात्‌ । 
अस्य । अनयो: २ । एपाम्‌ । अस्मिन्‌ । एव ॥ 

अर्थ:-- ककाररहित इदम्‌ और अदस्‌ शब्द के भिस्‌ को ऐस नहीं होता । 

व्याख्या---अको: ।६२। इदमदसो: ।६8२। भिसः ।६ १। ऐस्‌ १0१॥ (भतो भिस 
ऐस से) । न इत्यव्ययपदम्‌ । नास्ति क्‌ ययोस्तौ>+अकी, तयो:->मको:, बहुब्रीहिं- 
समास:। अर्थ:-- (अकः) ककाररहित (इृदमदसो:) इदम्‌ और अदस्‌ शब्द के (भिसः) 
भिस्‌ के स्थान पर (ऐस) ऐस्‌ (न) न हो । 

अ--भिस' यहां प्रकृतसूत्र से भिस्‌ को ऐसू न हुआ। तब बहुबचने भल्येत्‌ 
(१४५) से एत्व हो सकार को छेंत्व विसर्ग करने से 'एमि:' प्रयोग बना । 

चतुर्थी के एकवचन में “इदम्‌ --ए' (हे) -+इद -- ए। इस अवस्था में सर्वनास्नः 
स्मे (१५३) सूत्र से एकार को स्मे आदेश तथा अनाप्यक: (२७६) से इद्‌ को अनू 
भादेश युगपत्‌ प्राप्त होते है। विप्रतिषेघपरिभाषा से परकार्य अनू आदेश होते 
योग्य है। परन्तु वह अनिष्ट है॥ इस के लिये परिभाषा प्रचुत्त होती है--पुर्वे-पर- 
मित्याउत्तरज्ाइपवादानामुत्तरोत्तरं बलोयः (प०) ! अर्थात्‌ पूर्व से पर, पर से नित्य, 
नित्य से अन्तरज्भ भौर अन्तरद्ध से अपवाद वलवान्‌ होता है | नित्य उसे कहते हैं कि 
जो अपने विरोधी .के प्रवृत्त होने पर भी प्रवृत्त हो सके । यथा--यहां “स्मैं बादेश 
नित्य है क्योंकि यह अपने विरोधी अन्‌ आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर भी प्रवृत्त हो 
सकता है। पर से नित्य वलवान्‌ होता है अतः अनाप्यक: (७.२.११२) के परे होने 
पर भी सर्वनास्तः सम (७.१.१४) सूत्र के नित्य होने से सम आदेश हो जाता है । तब 
“इद--स्मे! इस स्थिति में हलि लोप: (२७७) से इद्‌ भाग का लोप हो कर “असम 
प्रयोग सिद्ध होता है । - 
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इदम्‌ -+-अस्‌ (इंसि) +दद- अस्‌ । यहा भी पूर्वबत्‌ नित्य होते से अन्‌ 
आदश था वाघध वर इसिंडि्यो स्मात्तिसनों (१५४) सूबरस स्मात्‌ आदेश हो जाता 
हैं। तव हुलि लोप (१७७) से इद्‌ था लोप करते से अस्मात्‌' रूप बनता है। 

इदम्‌+अस्‌ (डसू) +इृद-अस | नित्य होने से टाइसिडसाम (१४०) रा 
स्य आदश हो जाता है । दव इदू का लोप हो अस्य प्रयोग सिद्ध होता है । 

इदम्‌ --ओस्‌ ++ इृद- भोस्‌ू । यहा अनाप्यक (२७६) सूत्र रा अन्‌ आदेश, 
कोधि च [१४७] से एत्व तथा एचोप्यवायाय (२२) से धय्‌ आदश वरन पर 
'अनयो ' रूप बनता है। 

इदम्‌ --आम्‌ । त्यदाद्त्व, परलहूप, नित्य होने स आमि सर्वंदाम्त सुंद (१५५) 
ससूंट इृदू भाग का लोप और बहुवचने भल्येत्‌ ( १४४५) से एत्व करने पर--एसाम्‌ । 
अब आदेशप्रध्ययमो (१५०) से पत्व वर 'एपाम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

रदम्‌-|इ(हि)--४इद न-इ । यहा इसिंड्थो स्मात्स्मिनौं (१०५४) स प्रथम 
स्मिनू क्षादश् हो वर तदनत्र इदू भाग वा लोप हो जाता है-- अस्मिनू । 


म्‌ू+सु (सुप्‌) | त्यदाद्यत्व, पररूप, इदू वा लोप, एप्व और पत्व करने 
व सिंद्ध होता है। 'इदम्‌' शब्द की पुलिद्ध में रूपमाला थथा--- 
० भपयम्‌ 


इमौ. इसे प० अस्मात्‌ू आज्यामू एम्स 
द्ि० इमम्‌ छः इमानू._ | ० अस्य अनया एपाम्‌ 
तृ० अनन ताम्यामू एमभि | स॒० अस्मिन्‌ ; एपु 
च० असम श एम्य सम्धोधन नास्तीति प्रामीघाद । 


[लघु०] विधि-सूतभ- (२८० ) द्वितीयाटौस्स्वेन ॥२।४।३४॥। 
इदमेतदो रन्वादेशे । किब्न्चित्कार्य विधातुमुपात्तस्य कार्यान्‍्तर विधातु 
पुनरपादानमन्वादेश । यथा--भनैन व्याकरणमधीतमेन छन्दो5्ष्यापयेति । 


ननया पवित्र कुलमू एमयो प्रभूत स्वम्‌ इति। एनमू । एनो। एनान्‌। 
एनेन | एनया २॥ 


अर्थ --द्वितीया, टा और भोसू विभत्तियों वे परे होने पर अस्यॉष्च मे इंदम्‌ 
ओर ए: दू भन्द को एन आदेश हो | क्ड्चिद इति--विसी वार्य वो बोधन कराने 


के जिये ग्रहण किये हूए वा पुन दूसरे कार्य को बीधन वराने ये लिये ग्रहण वरता 
'कअजादेश बहाता है। 


बनी 


स्घास्या--इृदम ।६१। (इदसोइ्स्वादेदो० स) । एतद :६।8 (एतदस्थ्रतप्तो ० 
स्े)। बवादशे ।७४१। (इंदघोश्वादेशे० स) । हितीयाटौस्सु ॥0३॥ एस ॥॥ै३। 
समाम --द्वितीया व टाइच ओोस चज-द्वितीयाटीस तपु - द्वितीयाटौहसु इ्तरतर- 
हवव्ठ । अर्थ -- (अन्वादेशें) अन्वादेश मे (इदस ) इदम्‌ तथा [स्वद ) एलदु घाब्द मे 
स्थान पर (एन ) एन अआदिश् हा (द्वितीयाटोस्सु) दितीया, ला और भोम्‌ विभक्ति 
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परे होने पर । अनेकाल होने से 'एन' आदेद सम्पूर्ण इदमू और एतद्‌ के स्थान पर 
होगा । 
अन्वादेश किसे कहते हैँ? किसी अज्ञात कार्य को जनाने या विधान करने के 
लिये जिस का प्रथम एक बार ग्रहण हो चुका हो; यदि पुनः दूसरे अज्ञात कार्य को 
जनाने या विधान करने के लिये उस का ग्रहण किया जावे तो वह पुनग्रंहण 'अन्वादेश' 
कहाता है। यथा-- (१) अनेन व्याकरणम्‌ अधीतम्‌ एन छन्दीधध्यापय (इस ने व्या- 
करण पढ़ लिया है अब इसे उन्ददश्ास्त्र पढ़ाओ) । यहां व्याकरण पढ़ लिया है इस 
कार्य के लिये 'अनेन! का ग्रहण किया गया हैं। पुनः छन्दोध्ध्ययन के लिये भी उस का 
ग्रहण किया गया है अतः दूसरी वार उस का ग्रहण “अन्वादेश' हुआं। (२) अनयोः 
पविच्न॑ कुलम्‌, एनयो: प्रभुतं स्वम्‌ (इन दोनों का कुल पवित्र है तथा इन का घन भी 
बहुत है) । यहां प्रथम पवित्र कुल कहने के लिये ग्रहण किये हुए 'इच दोनों” का पुनः 
बहुत धन कहने के लिये दोबारा ग्रहण किया गया है अतः यह दूसरी वार वाला ग्रहण 
'अन्वादेद' है। इसी प्रकार--इमं बालक शिक्षामपीपठः, अथो एन वेदमध्यापय (इस 
बालक को तुम शिक्षा पढ़ा चुके हो अब इसे वेद पढ़ाओ) । यहां वेद पढ़ाने के लिये 
पुनः उस का ग्रहण “अन्वादेश' है । अनेनच्छात्त्रेण रात्रिरघीता, अथो एनेनाहरप्पधीतम्‌ 
(इस छात्र ने रात भर पढ़ा और इस ने दिन भर भी पढ़ा)। यहां दिन भर भी 
पढ़ा' यह जनासे के लिये पुनः उस का ग्रहण अन्वादेश है । अनयोदछात्त्रयो: शोभन 
शीलमू, अथो एनयो: कुझाग्रा मेघा (ये दोनों छात्र अच्छे बाचार वाले हैं और इन की 
बुद्धि भी तीक्षण है) । यहां बुद्धि तीक्ष्ण है! यह जनाने के लिये पुतः उन का ग्रहण 
“अन्वादेश' है। 
भन्वादेश में द्वितीया (अमू, ओऔदू, शस्‌) तथा टा और ओस्‌ (पष्ठी और 
सप्तमी दोनों के द्विवचन) इन पाझ्च प्रत्यंयों के परे होने पर इदम्‌ और एतद्‌ शब्द 
को 'एन! सवदिश हो जाता है । अन्य विभक्तियों में अनन्वादेश की भाँति रूप चलते 
हैँ' । 'एतद्‌' शब्द का वर्णन आगे आयेगा यहां 'इदम्‌' शब्द प्रस्तुत है--- 
१. इृदम्‌ -- अम्‌ +८एन + अम्‌ 5 एनम्‌ । २. इदम्‌-भौट्‌--एन-- और एनौ । 
३. इदम्‌-+-शस्‌-+एन--अस्‌ 5८एनानू । ४. इंदमू टा +-एन-+आर८एन -- इन रू 
एनेन । ५. इदम्‌ +- ओसू --एन -+-ओस्‌ +« एनयो: । 'एन' आदेश होकर यहां पुंलिज्भ 
में रामवत्‌ प्रकिया होती है। इन सब का दी इलोकों में प्राचीन संग्रह यथा-- 
इम विद्धि हरेभक्तं, विद्धचथेन शिवार्चकम्‌ | 
इमाविमान्‌ वित्त शैवानू, एनावेनांस्तु वैष्णचान्‌ ॥ १॥ 


टन हे कल कि कक कमल लक 

१, यद्यपि अन्य विभक्तियों में रूप अनस्वादेश की भाँति होते हैं तो भी प्रक्रिया में 

बड़ा अन्तर होता है। अन्वादेश में इदम्‌ शब्द के स्थान पर तृतीयादि विभक्तियों 

में इदमो5न्वादेशेड्ञानुदात्तस्तुतीयादी (२.४-३२) सूत्र से अशु' आदेश हो कर 

शकार का लोप करने पर अदन्त सर्वनाम की तरह कार्य होते हैं। यह सब 
सप्रयोजन विस्तारपुर्वक सिद्धान्तकौमुदी में देखें । ' 


३७८ भैमीष्यास्ययोपैताया लघुसिद्धान्तवामुर्थां 


अनेन पुणित क्रृष्णोष्यनेन गिरिशो$चित । 
अतयो केशव स्वामी, शिव स्वामी हार्थनयों ॥२॥ 

विशेष--किल्चित्काय विधातुम्‌० यहा विधातुम! स वेवल विधाल का अभि- 
प्राय नही है। किसी अज्ञात बात को बतलाना या जनाना ही यहा अभिप्रेत है । अत 
एवं -अर्थनमद्रेस्तमथा शुशोच (रघु० २ ३७) यहा विधानाभाव मे भी अन्‍्वादेश के 
स्वीश्ूत होने स एन' आदेश सिद्ध हो जाता है। ईपदर्थे क्रियायोग्रे सर्मादाइमिविधी 
शय | एतम्‌ आत डित विद्याद बावयस्मरणयोरडित्‌ (देखें पृष्ठ ६०) इस पद्म वे 
पूर्वाध॑में ईपद आदि लोकप्रसिद्ध अ्ों का अनुवाद ही प्रस्तुत किया गया है अत 
भ्ज्ञातज्ञापन न होने से अन्वादेश के अभाव वे कारण एन” आदेश नहीं हुआ । इसी 
प्रकार 'गीतगोविन्द! वे-- नक्त भीररय स्वस्रेच तदिम राधे ! गृह भ्रापण (यह कृष्ण 
राजि मे भीर है अत तू++रापा ही इसे घर पहुच्रा दे)---इम आद्य पद्ध म ज्ञात- 
भीझता वा अनुवादमात्र प्रस्तुत होन स अस्वादेश न होने क कारण 'इमम्‌' का एन्म्‌ 
नही हुआ + 

यहा यह जहूरी नहीं कि इदम्‌ शब्द के द्वारा गृहीत का ही जब उसी ददम्‌ 
दाब्द वे द्वारा दोबारा ग्रहण हो तभी अन्वादेश मान वर एन आर्देश विया जाये, किन्तु 
प्रथम ग्रहण मे चाहे यद्‌, तद्‌ आदि क्मिी अन्य दाब्द व॑ द्वारा या किसी अन्य प्रवार से 
भी ग्रहण हो तो दूसरे प्रहण म इदम्‌ और एतद्‌ को एन आदेश हो जाता है। यथा-- 

एंव तथोक्ते तमवेक्ष्य किश्चिद्विल्न सिदूर्वाडूमधूकमाला । 

ऋजुप्रणामक्रिययंद तस्वो प्रत्याविदेशनमभाषमाणा ॥ (रघु* ६२५) 
यद्दा प्रधम तद्‌' झब्द से यूहीत होने पर भी पुनग्रंहण में इदम्‌ या एतद्‌ को एन आदेश 
हो जाता है। 


(यहा मफारान्त पुलिज्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 


अम्यात्त (३६) 
(१) 'किम' शब्द ही सवंनामों में पढा गया है 'व' झ्ब्द नहीं, पुन वे, 
वस्म आदियो मे क्या सर्वनामकार्य हो जाते हैं ? 
(२) 'इदम्‌' शब्द मे स्वत ही कवार वा श्रवण नहीं होता, पुन उस वे 
वारण के लिये अनापष्यक: म॑ यत्व क्यों किया गया है ? 
(३) “अयम्‌' म त्मदाद्रत्व वयों नहीं होता ? यदि उस व प्रवृत्त्मभाव वा 
बोई वारण है तो वह 'इसौ, इमे' आदि में क्यों नही ? 
(४) पुपष्‌+नात्ति पुष्णाति' यहा घ्टुत्व होता है या णत्व ?ै विवेचन करें। 
(५४) आदि कौर छन्त दा लक्षण लि फर ध्यपरदेशिवस्भाव को स्पप्ठ घर । 
(६) अन्वादेश का सोदाहरण स्पष्टीवरण बरें। 
(७) नानर्थके० परिभाषा की आवइयकता पर सोदाहरण एवं टिप्पण लिखें। 
(८५) (व) 'प्रशान्‌'! यहाँ नकार का लोप ययों नही द्ोता ? 
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(ख) 'चतुर्पु' में रेफ को विसगदिण क्यों नहीं होता ? 
(ग) “अग्निर्नेयति' में णत्व क्‍यों नहीं होता ? 
(६) चत्वार:, केपाम्‌, प्रशान्त्सु, चतु््णामू, अयम्‌ू, अनयो:, अस्में, एनयो:, 
एमिः, एपु--इन रूपों की सूत्रनिर्देशपुर्वंक सिद्धि करें। 
(१०) अनाध्यकः, दश्च, शरो5चि, रपाभ्यां नो णः०, आधद्यन्तवदेकस्मिनू, अतो 
गुणे--इन की व्याख्या करते हुए प्रत्येक को उदाहरणों में घटाएं । 
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अब नकारान्त पुललिद्भ शब्दों का विवेचन प्रारम्भ करते है-- 
_[चषचु७३ »]-राजी ॥ 

व्याख्या--राजू' दीप्ती (म्वा० उभ०) घातु से करनिन्‌ यु-वृषि:तल्लि-राजि- 
धन्वि-धु-अ्तिदिव: (उणा० १५४) सृत्रद्वारा कर्निंन्‌ प्रत्यय करने से राजन्‌ (राजा) 
शब्द निप्पन्न होता हैं । राजते ->शोभत इति राजा । 

'राजन्‌ -- स्‌' (सूं) यहां हल्डब्याव्स्यः० (१७६) सूत्र से सुंलोप तथा सर्वताम- 
सस्‍्थाने चासम्बुद्ों (१७७) से उपधादीर्ष युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। परन्तु परत्व के 
कारण प्रथम उपधादीर्ध हो कर पश्चात्‌ सुंलोप हो जाता है- राजान्‌ --स्‌ -- राजानू । 
अब न लोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर “राजा रूप 
सिद्ध होता है । 

'राजन्‌ +भऔ' यहां सर्वनामस्थाने चासस्वुद्धों (१७७) से उपधादीघ हो कर 
“राजानौ' बनता है । इसी प्रकार आगे भी सर्वंनामस्थानों में उपधादीर्ब हो जाता है--- 
राजानः, राजानम्‌, राजानी । 

है राजन्‌ू--स्‌ । यहां एकबचन सम्बुद्धिः (१३२) से 'सुँ” की सम्बुद्धि सज्छा 
है, अतः सर्ववामस्थाने चासम्बुद्धों (१७७) से उपधादीर्ष नहीं होता । हल्डाबाव्म्य:० 
(१७६) से सूँलोप हो कर 'हे राजन ! हुआ । अब यहां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्थ 
(१८०) सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता है, परन्तु यह अनिष्ट हैं। अतः इस का 
अग्निमसूत्र से निषेध करते हैं -- 

[लघु०] निपेध-मूत्रमू-- (२८१) न डिसम्बुद्धो: ।50२।८। 

नस्य लोपो न, डी सम्बुद्धो च। हे राजन !।। 

अर्थे:--छिः अथवा सम्बुद्धि परे होने पर नकार का लोप नहीं होता । 

व्यास्या--न ६१। (लुप्तपष्ठीकं पदम्‌)। लोप: ।0१ (न लोपः० से) । न 
इत्यव्ययपदम्‌ । डिसम्बुद्धथो: ।७।२) समास:--डिइिच सम्वुद्धिश्च -+ डिसम्बुद्धी, तयो: 
मडिसम्बुद्धधो:, इतरेतरद्नन्द्र: । अर्थ:--(डिन्सम्बुद्धदों:) डि अ»ख़वा सम्बुद्धि परे हो 
तो (न>-नस्य) नकार का (लोप:) लोप (न) नहीं होता । 


१. हि का उदाहरण वेद में आता है-- परमे व्योमन्‌ (ऋ० १.१६४.३६) । 


इ्घ० भभीव्यादययोपेताया लधुसिद्धान्तकौमु्चां 


'हु राजन' यहा सम्बुद्धि वा लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण परिभाषा द्वारा 
सम्पुद्धि वो भान कर नक्गरलोप का निरषेंघ हो जाता है--हे राजन 


[लघु०] वा०- (१५) डावृत्तरपदे प्रतिषेधों वबतच्यः ॥। 
ब्रह्मनिप्ठ । राजानों । राजान । राज्ञ ॥ 

भ्र्य --3त्त र्पदपरक 'डि' वे परे होने पर न डिसिस्बुद्धयों' (२८१) सूत्र का 
निषेध वहूना चाहिये । 

व्यास्या--डौ ॥9/ १ उत्तरपदे ।७॥१ ह। प्रतियेध ।१॥१॥ ववतव्य ॥१8॥ आर्य --- 
(उत्तरपद) उत्तरपद परे होने पर (डौ) जो डि, उस के परे होने पर (प्रतियेध ) 
निषेध (ववतब्य ) कहना चाहिये । किस का निषेध कहना चाहिये ? इस का उत्तर 
यह है कि जिस सूत पर जो वात्तिक पढा जाता है वह तत्सूवविषयक ही समझा जाता 
है। यहा यह वात्तिक मन डिसम्बुद्धथों: (२५१) सूत्र पर पदा ग्रया हैं भत यह ने 
डितम्बुद्धयों द्वारा प्राप्त मकार-लोप के निषेध का ही निर्षेघ करेगा ।' 

यहा यह ध्यान में रखना चाहिये कि व्याकरण में समास के अस्तिम पद वो 
उत्तरपद तथा आदिम पद को पूर्वपद कहते हैं। यथा--राज्र पुरुष +-राजपुरुष । 
यहा 'राज्ञ ' यह पप्ठ्यन्त पूर्वपद तथा “पुरुष ” यह प्रथमान्त उत्तरपद है। 

प्रह्मनिष्ठ ) ब्रह्मणि निष्ठा यत्य स ब्रह्मनिष्ठ । ब्रह्म में स्थिति या विश्वास 
रखने याला पुरुष 'ब्रह्मनिष्ठ' कहाता है । 'ब्रह्मनूडि निष्ठासुँ यहां वहुत्ीहिसमास मे 
सूंपो धातु० (७२१) सूत्र से हि और सुं का लुकू हो कर न लोप प्रातिपदिवान्तस्य 
(१८०) सूत्र से नवागर का लोप प्राप्त होता है, परन्तु न डिप्म्बुद्धयों- (२८१) सूत्र 
उस लोप वा निषेघ कर देता है वयाकि प्रत्ययलक्षणपरिभापषा से “ड्ि! परे स्थित है । 
अब डावृत्तरपदे० इस प्रव्नत वाज्िक से उस निषेध वा भी निषेघ हो कर पुन न लोप* 
प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से नवारलोप हो जाता है। यहा “डि' से परे 'निष्ठा' यह 
उत्तरपव विद्यमान है। “द्रह्मनिष्ठा' ऐसा होने पर गोस्च्रियोरुपसर्जनत्य (६५२) सूत्र 
द्वारा हस्व हो कर विभक्ति लाने से ब्रद्धानिप्ठ ' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रवार-- 
आत्मविश्वास , चमंतिल ” आदि प्रयोग जानने चाहियें । 

“राजन्‌ +-अस्‌ (शम) यहा अल्लोपोडन (श४७) सूत्र स भमण्जञत अनु के 
अवार था लाए हो कर-.राजून -|-अस्‌' हुआ । अब स्तोः दचुना इच' (६२) सूत्र से 
ततार वो बनार वरने पर--राजूब्‌ --असु +-'राज्ञ ” प्रयोग सिद्ध होता है। 

मोट--न्‌ यह सयुक्त व्यण्जन है। जू और ब्‌ के योग से दस वी निष्पत्ति 
होती है। लिखने वो सुविधा वे लिये इस का ऐसा स्वरूप माना गया प्रतीत होता है। 
'ज्ञां गो पृथक्‌ वर्ण मान बर इस का 'ग्यों वा 'ज्य, गन, ज्नाँ आदि उच्चारण वरना 
मितानत अशुद्ध झ्ौर्‌ धास्त्रविसद्ध है। यदि यह अपूर्व वर्ण बन जाता तो शिक्षावार 


१ यदि डायुत्तरपदेध्प्रतिषेधों वक्तव्य, कही पाठ मिले तो उस वा भाव यह होगा वि 
मे डिसम्दुदयों वाले निरदेध को मत बरो अर्थात्‌ वहा पर तू" वा लोप वर दो। 
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इस के उच्चारण का भी कहीं निर्देश करते; परन्तु उन्होंने ऐसा कहीं नहीं किया । 
इस को अपूर्व वर्ण मानने से स्तोः इचुना इचुः (६२) द्वारा इ्चुत्व भी न हो सकेगा । 
यथा -तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌, यज्ज्ञात्वा मुच्यतेष्शुभात्‌ इत्यादि। 
सिद्धान्तकौमुदी के जजोज्ञ: पर शेखरकार का वक्तव्य भी यहां द्रप्टव्य है---जम्योगे लोक- 
वेदसिद्धतादृश्ध्वनेलिपिविज्येपस्प चानुवादकमभियुक्तवचन न त्विदं वर्णान्तरम्‌, शिक्षा- 
दावपरिगणितत्वेन सत्सत््वे नानाभावात्‌ । अत एवं 'तज्ज्ञानम्‌” इत्यादी इचुत्वसिद्धि: । 
किड्च यदि इस का उच्चारण “ग्य! आदि होता तो प्राकृत में--मणोज्ज (मनोज्ञ), 
जण्ण (यज्ञ), अहिज्जो (अभिज्ञ), सब्वज्जो (सर्वज्ञ) इत्यादियों में इस प्रकार आदि 
में जकार वा णकार न होता । अत: 'ज्ञ' कोई स्वतन्त्र वर्ण नहीं यह सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार कक्ष के विपय में भी समझना चाहिये। यह भी 'क्‌ पु के योग से 
उत्पन्न होता है । 

राजन --आ[(टा )। भसछ्ज्ञक अन्‌ के अकार का लोप हो कर इचुत्व करने से---- 
राजूज्‌ न-आ 5 राजा प्रयोग सिद्ध होता है। 

“राजनू --भ्याम्‌! इस स्थिति में ने लोप:० (१८०) से पदान्त नकार का लोप 
हो जाता है। तब 'राज--भ्याम्‌” इस अवस्था में सुंपि च( १४१) से दीघ प्राप्त होता 
है | इस पर अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है--- 


[लघु० ] नियम-सूबमू--(२८२) नलोपः सुंप्स्वरसज्ज्ञातुंग्विधिषु कृति। 
८१२।२॥। 

सुंव्विधी स्व॒रविधी सऊज्ञाविधो कृति तुंग्विधो च नलो पो5सिद्धो नास्यत्र 
'राजाइव' इत्थादो। इत्यसिद्धत्वाद्‌ आल्वमेत्वमैस्त्वं च न। राजभ्याम्‌ । 


राजभि:। राजभ्य: २। राज्ञि, राजनि | राजसु ॥ 

अये:--सूंब्विधि, स्वरविधि, सछ्ज्ञाविधि तथा कृत्पत्ययपरक तुंग्विधि करने में 
ही तकार का लोप असिद्ध होता है अन्यत्र नहीं। यथा--'राजाइवः इत्यादियों में 
असिद्ध नहीं होता । इत्यसिद्धत्वाद्‌ इति --इस सूत्र से यहां नकारलोप के असिद्ध होने 
से आ-भाव, ए-भाव, ऐस-भाव नहीं होता । 

व्यास्या --नलोप: ।१ १ सुंप्स्वरसअ्ज्ञातुँग्वधिपु ।७॥३॥ कृति ।७॥१ असिद्धः 
११। (पू्वत्नासिद्धम्‌ से लिज्भरविपरिणाम कर के) । समास:--नस्य लोप:+-नलोप:, 
पण्ठीतत्पुरुप: । सुंप्‌ च स्व॒ररच सञ्ज्ा च तुँंक्‌ च--सुंप्स्वरसज्ज्ञातुंक:, इतरेतरहन्द्र: । 
तैपां विधयः--सुप्स्वरसज्ज्ञातुंग्विधय:, तेपु --सुंप्स्वरसज्ज्ञातग्विधिपु, पप्ठीतत्पुरुषः । 
विधिशव्दो5त्र भावसावन: । विधान विधि:। यहां सुंवादिगत झेपपपष्ठी के साथ विधि- 
शब्द का समास हुआ जानना चाहिये । सुँव्विधि:---सुंपो विधि: । यहां श्षेप में पष्ठी 
होने के कारण 'सुंप्सम्बन्धी विधि! ऐसा अर्थ हो जाता है। सुंप्सम्बन्धी विधि दो प्रकार 
की हो सकती है; एक तो सूंप्‌ के स्थान पर, यधा--राजमि: । यहां अतो भिस ऐस्‌ 
(१४२) सूत्र से सिसू>-सुँप्‌ के स्थान पर ऐस प्राप्त होता है। दूसरी सूंप्‌ परे होने 


हैदर भैमौष्यात्ययोपैतायां सघुर्सिदधाग्तकोपु््या 


पर, यथा---राजम्याम्‌, राजम्य । यहा सुंप्‌ परे होने पर आंत्व द्रथा एट्व प्राप्त होता 
है। स्वरविधि >स्वरस्य विधि । यहा स्वर कर्म मे दोयत्व थी विवशक्षा में पप्ठी 
विभक्ति हई है । 'स्वर को विघान वरना यह अर्थ यहां धभिप्रत हैं। सठ्ज्ञाविधि ८८ 
सज्जाया विधि । यहा भी कर्म में शेपत्व वी विवक्षा से पप्ठी विभक्ति हुई है। 'सख्जा 
को विधान करना' यह अर्थ यहा अभिप्नेत है । तूँग्विधि +-तुको विधि । यहा भी सुँक्‌ 
कर्म में शेपत्व की विवक्षा से पप्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । “इति' यह 'तुँग्विधि' वे 
साथ ही सम्दन्ध रखना है, अमम्भव होने से अस्यो वे साथ सही | अत 'ृन्‌ परे होने 
पर तूंतू को विधान करना” यह अर्थ निष्पन्न होता है। अर्थ --(सृप्स्वरसस्न्ञातूँग्वि- 
धिपु) सुंप्सम्बन्धी विधान, स्वरविधान, सज्ज्ञाविधान तथा द्भत्‌ प्रत्यय परे होने पर 
तुंग्विघात करने भे (नलोप ) नवार का लोप (असिद्ध ) अभिद्ध होता है । 

ये जितनी विधिया गिताई गई हैं सयर अप्टाध्यायी वे! सवा सांत अध्यायों मे 
स्थित हैं। अत इन विभिय्री के प्रति लकार का लोप त्रिपादीस्थ होने से ही पूर्वत्रा- 
सिंद्धम्‌ (३१) द्वारा असिद्ध है, पुन यहा इन चिघियों मे नकारलोप वी असिद्ध बहना 
नियमार्थ है--सिद्धे सत्यारस्भो नियमार्यः | अर्थात्‌ इन विधियों में ही नकार का लोप 
अमिद्ध हो अन्य विधिया म ने हो। यथा -- राज्ञो व 5-राजाइव । “राजनूड्सू अच्वर्सु 
यहा पप्दीनत्पुस्परामास मर सुँपो धातुप्रातिपदिक्यों, (७२१) सुत्र से हसू और सूँ का 
लुक्‌ हो --राजन्‌ अदब । न लोप प्रातिपदिकास्तस्थ (१८०) सुत्त रो नकार वा लोप 
हो--राज अइव । अब यहा नलोप वे अमिद्ध होने से अकः सबर्णे दीघ- (४२) द्वारा 
गवर्णदीषं नही हो सकता । पुन दस उपयुक्त नियम से नवारलोप वे सिद्ध हो जाने 
४ बह हो जाता है | को उस प्रवार-'राजाश्व ! रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रवार 
जआादाइमद्व , योग्यात्मा, मरयाज्ञा आदि प्रयोगो मे नवारलोप के सिद्ध होने से यणु, 
गर्जे्वर ” आदि प्रयोगों में गुण तथा 'राजीयति, राजायते' मे क्रमश क्यद्रि चर(७२२) 
में ईत्व और अर्त्सावधातुक्योर्दीर्ध * (४८३) से दी हो जाता है। दस सूत्र वा यही 
प्रयोजन है | 

“राज+स्याम' यहा सुंपि ् (१४१) से आत्व, *राज-|-भिसु! यहा अतो भिस 


ऐस्‌ (१४२) से भिस्‌ का ऐस्‌, 'राज-|-म्यस्‌' यहा बहुबचने ऋत्येत्‌ (१४४) से एत्व 
ये सुध्विधिया प्राप्त होती हैं। इन के प्रति मकारतोप अमिद्ध ही है अत, इन में से 
बोई थी कार्य न होगा | राजम्याम, राजमि , राजम्य,। 

राजन्‌ +-5(डि) । यहा बिभाषा डिझयो (२४८) सूत्र से भसख्जाक अनू वे 
सवार वा देव हपक लोप हो जाना है। लोपपक्ष में दचुत्व हो कर--*राज्ि! । लोपा- 
भाव में --“राजनि' । “राजन! दब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


भ्र०्टराजा राजानी राजान [प० राज़ राजम्याम्‌ राजम्य 
द्वि० राजातम्‌ हर राज्ञ पघ० ,, दाज्ञी राज्ञाम्‌ 
तृ० राज्ञा राजम्यामू_ राजमि | स७ राज्नि, राजनि ,, राजस्‌ 


च० राजे म राजम्य | स० है राजन! है राजानौं है राजान! 


हलन्त न्पुलू लिझू-प्रकरणम 


रे८३ 


इसी प्रकार निम्मस्थ शब्दों के रूप होते हैं। [“ यह चिह्न णत्ववोधक है] 


शब्द --अर्य 
(१) अकिज्चनिमन्‌ - निर्धनता 
(२) अणिमन्‌ - अपुृत्व, अगूपना 
(३) अम्लिमन्‌ >- अम्लत्व, खट्टापन 
(४) भा्िमन्‌ - आयुवा, थीकन्नता 
(५) उप्णिमन्‌ -- उप्णता, गरमी 
(६) ऋजिमन्‌ -+ ऋजुता, सरलता 
(७) कालिमन्‌ > कालापन, क्षण्णता 
(८) कृष्णिमन्‌ -- कृप्णता, कालापन 
(६) क्रथिमन्‌ - इृशत्त्व, दुवलापन 
(१०) क्षेपिमन्‌* -- क्षिप्रता, मीघ्रता 
(११) क्षोंदिमन्‌ -- क्षुद्रता, छुटप्पन 
(१२) गरिमन्‌* - गुरुत्व, गौरव 
(१३) चण्डिमन्‌ -5चण्डता, तीब्रता 
(१४) जटिमन्‌ - जडत्व, मुर्खता 
(१४) तनिमनस्‌ --तनुत्व, पतलापन 
(१६) द्रढिमन्‌ ->दृढ़ता, कठोरता 
(१७) द्राधिमन्‌*--दीर्घता, लम्बाई 
(१८) पटिमन्‌ >-पटुता, चतुराई 
(१६) पण्डितिमन्‌ -- पाण्डित्य, विद्वत्ता 
(२०) परिब्रदिमन्‌ 5- स्वामित्व 
(२१) पाण्डिमन्‌ >-पाण्डुता, पीलापन 


(२२) पाण्डुरिमन्‌* --पीलापन, सुफेदी 


(२३) प्रथिमन्‌ >पृथुता, विस्तार 


क्‍ 


बगब्द--अय 


(२४) प्रेमन्‌* >प्रियत्व, प्रेम, स्नेह 
(२५) वचिरिमन्‌* --वहरापन 
(२६) वंहिमन्‌ -वाहल्य, आधिक्य 
(२७) वालिमन्‌ >वालपन, लट़कपन 
(२८) भूमन्‌ >-वहुत्व, आधिक्य 

२६) श्रथिमन्‌ >-मृश्ञता, वबहुतायत 
(३०) मधुरिमन्‌* -->माथुय, मिठास 
(२१) मन्दिमन्‌ --मन्दत्व, मन्दपना 
(३२) महिमन्‌ > महत्त्व, गौरव 
३३) मूकिमन्‌ >-मूकता, गूंगापन 
(३४) म्रदिमन्‌ --मृदुता, कोमलता 
(३५) रक्तिमन्‌ --रक्तता, लाली 
(३६) लघिमन्‌ --लघुता, हल्कापन 
(३७) लवणिमन्‌ >5लवणता, नमकीनपन 
(३८) लोहितिमन्‌ >-लोहितत्व, लाली 
(३६) वरिमन्‌* --उम्त्व, विधालता 
(४०) जीतिमन्‌ >>थीतत्व, ठण्डक 
(४१) शुक्लिमन्‌ --शुक्लता, सुफेदी 
(४२) टवेतिमन्‌ ->ब्वेतता, सुफेदी 
(४३) साधिमन्‌ "साथुत्व, सज्जनता 
(४४) स्थेमन्‌ --स्थिरता, इृढ़ता 
(४५) स्वादिमन्‌ -स्वादुपन 

(४६) हमिमन्‌'-- हस्वत्व, छुटप्पन 


इसी प्रकार--अव्वत्थामन्‌, उक्षन्‌, तक्षन्‌, वृपन्‌, मूर्थन्‌ प्रमृति छाब्दों के रूप 


होते हैं । 


[लघु ०] यज्वा । यज्वानी । यज्वान: ॥ 
व्याद्या--यर्जे (म्वा० उभ०) घातु से सुयजोड्वनिप्‌ (३.२.१०३) सूत्र 


१. ये सब बब्द पृथ्वाविभ्यः इमनिंज्वा (११५२) सूत्र द्वारा भाव में इमनिंच्‌ प्रत्यय 
करने से निष्पन्न होते हैं । इमनिअत्ययान्त शब्द पुलूँलिज्ग हुआ करते हैं। केवल 
प्रेमन्‌' घब्द कहीं २ नपुंसक में प्रयुक्त होता है। 


इेध४ भैमीध्याश्ययोपेतायां सधुसिद्धान्तकोमुच्धां 


द्वारा भूवकालिक डूवनिंपू! प्रत्यय हो गर 'यज्वन्‌' शब्द सिद्ध होता है। इष्टवान्‌ 
इति यज्वा, जो यज्ञ बर चुका है बह 'यज्वन्‌' कहाता है । 

'पज्वन्‌' दाब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'राजन्‌' शब्दवत्‌ होती है, केवल भसस्कवों 
में अल्लोपोइन (२४७) द्वारा भ्राप्स अत्‌ के लोप का निषेध हो जाता है-- 


[लघु०] निषेष-सूत्रम्‌ (२८३ ) न संपोगाहमन्तात्‌ ।६॥४।१ ३७॥ 
वमम्तसयोगादनो का रस्य लोपो ने । यज्वन । यज्वना। यज्वभ्याम्‌ | 
ब्रह्मण । ब्रह्मणा !। 
कर्थ --ववारान्त वा मवारास्त सथोग से परे अनू वे अक्ार वा लोप न हो | 
व्याइया--वमन्ताव ।५॥१॥ सयोगात्‌ ।५४१॥ अन ।६॥१ अल्लोप !शह 
(अल्लोपोषन से) । ने द॒त्यव्ययपदम्‌ । सम्रास --वश्च मू च वो, इनरेतरइवन्द्ध । 
ववारादवार उच्चारणार्थ । वर्मा अस्तौ वस्य से बमन्‍्त , तह्मात्‌ +- वमस्तातू, वहूजी हि- 
सम्रास । अर्य -- (बमन्तातू) वज़्ारान्‍्त और मवारान्त [संयोगातृ) संयोग से परे 
(अन ) बन वे (अजोप ) अज्ार वा लोप (न) नहीं होता । 
यज्यन -|-अग (शम्‌)” यहा 'यम्वु-अन्‌' झाब्द भें ज्व्‌! यह बगारान्त सयोग 
है भत इस ये परे अनू वे अपार वा लोप न हुआ-- 'यज्यन ' सिद्ध हुआ। एवम्‌ आगे 
भी भमज्यवी गे सप्क लेगा चाहिये | रूपमाला यधा-- 
श्र० यज्वा यज्वाना.. यज्वान | प० यज्वन यज्वम्यामू ग्रज्वम्य 


द्वि० यज्वामम्‌ हा यज्वन | प० ,, यज्वनों यज्वनाम्‌ 
हु? यज्वना यमज्वम्यापू यज्वमभि | स० यम्व्नि मा] यज्वसु 
च० यज्पने हि यज्वेभ्य | स० हे यज्वन्‌ ! है यज्वानो है यज्वान ! 


मकाराना सयाग या उदाहरण 'बरहान्‌! [त्रह्मा अथवा प्राह्मण) है। 'ब्रह्मन्‌ 
न अस्‌ (शर्म ] यहा “बरहाय-अन्‌' शब्द में 'हा! यह मवारारा सयोग है अत दस से परे 
भगश्लर अने के अकार वा लोप मे हुआ--'ब्रह्मण ” । रूपमाला यथा-- 


प्र८ भरह्मा ब्रह्माणाौ ब्रद्मयाण | प० ब्रद्मण पहाम्यामू इह्ाम्प 
दि० ब्रह्माणम्‌ हे ब्रद्ाण | प० ,, भ्रह्मणो ग्रह्मणाम्‌ 
तृ० ५84 ब्रद्मम्पाम्‌ ग्रहद्मभि | ध० ब्रह्मणि ग ब्रह्मसु 
मी !ः ब्रह्मम्य| सं» हे ब्रह्मन्‌ ! है वह्माणों! हे बरद्माण ! 


इसी प्रतार--१ आत्मन्‌ (आत्मा)। २ अच्मन्‌ (पत्थर) पृष्पधन्वन्‌ 
कामदेव) ४ दारजुधन्वन्‌ (प्रिष्णु)। ५ सुपर्दनू (बाण, देवता)! ६ अनर्थनू (बनु- 
रहित )। 3 दृष्णवर्त्मन्‌ (अग्ति)। ८ मातरिइवन्‌ (वायु) ६ सुधर्मत्‌ (देवसभा)। 
१० यदष्णरर्मन्‌ [थुभ कर्मों वावा)। ?१ अग्रजत्मन्‌ (बड़ा भाई, प्राह्मण)। १२ 
अनम्तात्मन्‌ (परमात्मा) १३ अस्यिघस्चन [शित्)। १४ अनुजन्मन्‌ (छोटा भाई)। 
१४ अह्वर्मेन (अतस्थीसी ) १६ थतात्मन्‌ [जो पदार्थ आत्मा सह्ठी---घरीर आदि)। 


हतन्त-पुलूलिद्ध-प्रकरणम्‌ इदप 


१७. सुशर्मन्‌ (प्राचीनकाल का एक राजा, अच्छी तरह सुखी) ।॥ १८. घतवबन्वन्‌ 
(प्राचीनकाल का एक राजा)। १६. पाप्मनू (पाप)। २०. अध्यन्‌ (मार्ग)--इत्यादि 
घब्दों के रूप होते हैं । 
वृत्र हतवान्‌ इत्ति वृत्रहा। वृत्रकर्मोपपदाद्‌ हुन हिसागत्यो: (अदा० प०) इति 
घातोर्‌ ब्रह्मश्नुणवत्रेप्‌ क्विंप्‌ (३.२.८७) इति भूते कतंरि विवेष्‌ | वृत्र को मारने के 
कारण इन्द्र का नाम वृत्रहन्‌' है । 
वृवहन्‌ +- सू (सु) । यहां सर्वेनामत्याने चाउसम्वुद्धो (१७७) द्वारा नान्‍त की 
उपधा को दीर्घ प्राप्त होता हैं। इस पर अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] तियमन्सूत्रमू-- (२८४) इन्हन्पूपाय॑म्णां शो ६॥४१२॥ 
एपां शावेबोपधाया दीघों नाउन्‍्यत्र | इति नियेधे प्राप्ते-- 
अर्थ:--इच्नन्त, हन्दद्दान्त, पूपन्शव्दान्त तथा अर्यमन्दव्दान्त अद्धों की उपधा 
को शि परे होने पर ही दीर्घ हो अन्यत्न न हो । इस से निपेव प्राप्त होने पर (अग्निम- 
सृत्र प्रवृत्त होता है ।) 
व्यास्या--इन्हन्पूपायंम्णाम्‌ ।६।३। अजद्भानाम्‌ ।६8३। (अद्भस्य का वचन- 
विपरिणाम हो जाता है)। श्लौ ।७॥१॥ उपधाया: ६। १॥ (नोपधाया: से )। दीर्घ: ।१॥१। 
(दूलोपे पूर्वस्थ दीघो5णः से) । 'अद्भानाम्‌” का विभेषण होने से “इन्हन्पूपार्यम्पाम्‌ से 
तदन्तविधि हो जाती हैं! अर्थ:-- ( इन्हन्पूपाय म्णाम्‌ ) इन्नन्त, हन्नन्त, पूपन्धव्दान्त तथा 
बर्यमन्यव्दान्त (अद्भानाम्‌) अज्भों की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (दीर्घ:) दीघे 
हो जाता है (शौ) शि परे होने पर। 
नपुंसकलिड्ु में 'झि' की जि सर्वनामस्थानम्‌ (२३८) सूत्र द्वारा सर्वेनाम- 
स्थानसज्चा होती है, अत: उस के परे होने पर सूत्र में ग्रिनाये-सव झब्दों की उपचा 
को सर्वनामस्थाने चासम्वुद्धों (१७७) से ही दीर्घ हो सकता है। पुनः इस सूत्र द्वारा 
दीर्घविधान सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थ: के अनुसार नियमार्थ है। अर्थात्‌ “इन की 
उपधा को यदि दी हो तो 'शि' परे होने पर ही हो, अन्यत्र न हो--बह नियम फलित 
होता हैं । 
वृत्रहन्‌ -- स्‌! यहां हन्थव्दान्त से परे 'सुं! वत्तेमान हैं 'क्षि' नहीं, अतः प्रकृत- 
नियम से यहां दीवे प्राप्त नहीं हो सकता । इस पर अग्रिम-चूत्र प्रवृतत होता है--- 
[लघु०] विधि-मूत्रमु-- (२८५) सौ च।६॥४१३॥ 
इन्नादीनामुपधाया दीर्घोत्सम्वुद्धं सी (परे) । वृत्रहा | है वृत्रहन्‌ ! ॥॥: 
मर्थ:-- इन्नन्त आदि अज्भों की उपधा को दीर्घ हो, सम्बुद्धि-भिन्न सुं परे हो तो। 
व्याख्या--इन्हन्पूपार्य म्गामू ।६३॥ (इन्हन्यूपार्यम्णों शो से) अजद्भानाम्‌ 
६।३॥ (अड्भस्य यह अधिकृत है) । उपचाया: ।६१॥ (नोपधाया; से) । दीघे:१ १। 
(ढुलोपे पुर्व॑स्य दीघोडणः से)। असम्बुद्धों ७४१) (सर्वनामत्याने चाञसम्बुठ्ी से) | सो 
।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:--(असम्बुद्धों) सम्बुद्धिभिन्न (सौ) सु परे होते पर 
ल० प्र० (२५) 


१३८६ भ्रमौध्याध्ययोपेतायां संघुस्तिदासग्तकौपुर्चां 


(इन्हस्यूपायंस्णाम्‌) इन्तस्त, हम्तत्त, प्रपत्शब्दान्त तथा अयंमन्ध्ब्दान्त (अज्भानाम्‌) 
बज्भो की (उपधाया ) उपधा के स्थान पर (दीर्ष-) दीर्घ हो जाता है। पूव॑सूत्र के 
मियम से 'सूं' में दीर्ध नही ही सकता था, जब इस से 'सूँ में हो जाता है। शेप 'शि- 
भिन्न सर्वेदामस्थान में पूवंनियमानुसार निषेध ही रहेगा। 

वृशनहन्‌ | सू' थहा प्रकृतयूत्र से दीर्ध हो जाता है- वृगहान्‌ -ै- सू । बेब हल्डापा- 
इन्य.० (१७६) से सकारलोप तथा मं लोप ० (१८०) से नकार का लोप हो कर 
'बुश्नह्म' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'बुश्नहन्‌ +-औ' यहा प्राप्त उपधादीधे का इन्हन्यूपायस्णां शो (२८४) सूत्र से 
मिपेध हो जाता है। अदकुप्दाइ० (१३८) से णत्व भी नही हो सकता क्योकि समास- 
पद नहीं है। अत णत्व करने के लिये अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 

[लघु०] विधि-सूत्रमु-- (२८६) एकाजुत्तरपदे णः ॥5४१२॥ 
एकाजुत्तरप्द यस्‍्य तस्मिन्समासे पूर्वेपदस्थान्निमित्तात्परस्य प्राति- 
पदिकान्तनृस्विभवितस्थस्य नस्य ण॒स्थात । वृत्रहणो ॥ 

अरयः--एक अच बाला उत्त रपद है जिस के, ऐसे समास में पूर्वेपंद भें ठहरे 
निमित्त (ऋ, र्‌ प्‌) से परे प्रातिपदिकान्त, नुंगू तथा विभक्ति मे स्थित नकार को 
णकार आदेश हो जाता है । 

व्याह्या--एकाजुत्तरपदे ।७]१॥ पूर्वेपदाम्याम्‌ ।५३॥ ([पूर्वेपदात्सड्ज्ञाघासगर 
से) | रपाम्याम्‌ ।६४२। न; ६१॥ ण. ।१॥१॥ (रपास्यां नो णः समानपदे से)। प्राति- 
पदिवान्तनुम्विभक्तिपु ।७३। (प्रातिपदिकान्त० से) । समास ---एको5चु यस्मिनू तद 
एवचू, बहुब्नी हिसमास । एकाचु उत्तरपद यस्य से एकाजुत्तरपद- (समास ), तस्मितु 
+-एकाजुत्तरपदे, बहुद्रीहिसमास । पूर्व पर्द ययोस्ती पूदंपदी (रपोौ), ताम्यास्‌ सर 
पूर्वपदाम्याम्‌ (रपाम्याम्‌), बहुब्रीहिसमास: | प्रातिपदिकस्य अन्त >5प्रातिषदिकान्त , 
धष्टीतत्युषप ॥ प्रातिपदिकान्तइच भुँगू च॒ विभक्तिइच८-प्रातिषदियास्तरतुस्विमक्तय , 
तासु ८ प्रातिपदिवान्तनुँस्विभक्तिपु, इतरेतरद्वन्द । अर्थ --(एवाजुत्तरपदे] जिस समास 
में उत्तरपद एक अच्‌ वाला हो उस समास से (पूर्वप्रदाम्याम्‌ | पूरवंपद वाले (रपा- 
भ्याम्‌) रेफ पकार से परे (प्रातिकात्तनुम्विभक्तिपु) प्रातिपदिव के अस्त से, नुम में, 
तथा विभक्ति में स्थित (न.) नकार के स्थान पर (ण ) णकार आदेश हो जाता है । 

'दृभहन्‌ +-औ यहा उपपदसमास में वृश्न/ यह पूर्वपद तथा 'हन्‌' यह उत्तरपद 
है | उत्तरपद “हन्‌' एक अच्‌ वाज्ला है| पूर्वपद में तकारोत्तर रेफ भी विद पान है अत 
उस से परे धातिपदिक के अन्त में घह्थित नकार को णकार हो कर ('ृत्रहृणौ' प्रयोग 
कस हा है | इसी प्रवार क्षागे सदंतामस्यातों मे --वृत्रहण , दुततहणम्‌, वृत्रहणी' रूप 
बनते हैं । 

वृपहूनू--अस्‌ (धस) यहा एकाजुतरपदे णः (८४ १२) ये अखिद्व होने से 
अह्लोपोइत. (६४ १३९४) द्वारा अनू के अकार का लोप हो जाता है। 'बृत्नहत्‌ +- 
अम्‌' इस अंवस्या में अब बप्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


हलन्त-पुलूलिज्भ-प्रकरणम्‌ ३८७ 


[लघु०] विधि-सूत्रमू--( २८७) हो हन्तेज्णिन्नेषु 490३५४॥ 

विति णिति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेहेकारस्य कुत्वं स्थात्‌ । 
वृत्रष्त: । इत्यादि | एवं शाड्िन्‌ू, यशस्विन्‌, अर्यमन्‌, पूषन्‌ ॥ 

अर्थ:--तित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होने पर अथवा नकार परे होने पर हन्‌ धातु के 
हकार को कवर्ग (घकार) भादेश हो जाता है। 

व्यास्या--हन्ते: ।६१॥ अद्भ स्य ।६।१। (यह अधिकृत है।। हः ।६।१। छिणन्तेपु 
।७॥३। कु ।१0१। (चजोः कु घिण्ण्यतोः से) । समास: --ञज्‌ चू णू्‌ च>>ञ्णौ, इतरेतर- 
इन्द्रः। झणी इतो यथोस्त्री >--ड्णित्ों (अद्भाधिकारत्वात्पत्ययी), बहुत्नरीहिसमास:। 
ड्णितो च नश्च >डिणन्नास्तेषु --डिणिन्नेषु, इतरेतरद्वन्द्र: । भर्थ:-- (डिणन्नेपु ) बित्‌ 
णित्‌ प्रत्यय अथवा नकार परे होने पर (अज्भत्य) अज्भसञज्जक (हन्ते:) हन्‌ धातु के 
(ह:) हकार के स्थान पर (कु) कवर्ग आदेश हो जाता है। हकार का---संवार, 
नाद, घोष तथा महाप्राण यत्न है; कवर्गो में तत्सरश केवल घकार ही है, अतः हकार 
के स्थान पर आन्तरतम्य से घकार ही कवर्ग आदेश होगा ।' 

वृत्रहन्‌ +- अस्‌! यहां नकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से हकार को कवर्ग-धकार 
आदेश हो कर 'वृत्रष्न: रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां उत्तरपद के एकाचू न 
रहने से पुर्वंसूत्रद्वारा णत्व नहीं होता । इसी प्रकार आगे भसऊ्ज्ञकों में जब अल्लो- 
पोषनः (२४७) से अन्‌ के अकार का लोप हो जाता है तव नकार परे होने से हकार 
को घकार हो जाता है। यथा--टा में--'वृत्रघ्ता'; हे में---वृत्रष्ते; हसि और इस 
में... 'वृत्रष्न:; ओसू्‌ में 'वृत्रध्तो:; आम्‌ में--वृत्रष्नाम्‌' रूप बनते हैं। हि में 
विभाषा डिझयोः (२४८) हारा अन्‌ के अकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है 
अतः लोपपक्ष में नकार परे रहने से 'वृत्रष्ति' और लोपाभाव में नकार परे न होने के 
कारण 'वृत्रहणि' रूप बनते हैं। रूपमाला यथा--- 


प्र० वृत्रहा वृत्रहणो वृत्रहण: | प० वृत्रध्त: वृत्रहम्याम्‌ वृत्रहम्यः 
हिं० वृत्रहणम्‌ मा वृत्रष्त: | ष० ,, वृत्रष्वो: .वृत्रध्ताम्‌ 
तृ० वृत्रष्ना वृत्रहम्यामू वृत्रह्॒िः | स० वृत्रष्नि, वृत्रहणि ,, वृत्रहसु 
च० वृतप्ते. ».. वृत्रहम्यः | सं० है बहदनू! हे वृत्रहणी! हे वृतरहणः! 


इसी प्रकार--ब्रह्महन्‌, श्रूणहन्‌ शब्दों के उच्चारण होते हैं । 

शा्धिन्‌ (विष्ण)। शाज्जुम्--शुद्धनिरमितं धनुरस्पास्तीति शाही । अत 
इनिंठनौ (११८७) इतीनिप्रत्ययः | रूपमाला यथा-- 
प्र० शा. शाजिणों; शाज्विणः | प० शाज्िण: शाज्िम्याम्‌ शाज्विम्यपः 


ह्ि०ग्शाड्रिणगमू _» घ० ». शाजह्लिणो: शाज्लिणाम्‌ 
तृ० शाज्िणा श्ाज़िम्याम्‌ शाज्िमिः | स* शाज्भिणि , शार्िपु 
घ० शाड़िणे हि शाज़िम्य: | सं० हे शाड्िन्‌! शाजिया! शाड्रिण:! 


१. अजित के उदाहरण 'घात: भादि तथा णित्‌ के उदाहरण 'जघान” आदि आगे 
जायेंगे । 


ह-॥::: 


भैमौध्याध्ययोपेतायां सघुम्तिद्धा्तकोमु्चां 


#हुल्हन्पुपायंस्णां शो (२८४) नियम से उपधादीर्य के निधिद्ध होने पर सी ध 
(२८५) से दी हो सकार और नकार का लोप हो जाता है । 

7 शाज्िणो आदियों में अद्कुष्याइ० (१३८) मे णत्व हो जाता हैं) हे 
धाह्िन्‌ | में पदान्तत्य (१३६) सूत्र द्वारा णत्वनिषेध होता हैं। 

+ 'शाक्धिपु' में सूंब्विधि न होने से नगार का लोप असिद्ध नही होता, भरत 
पत्व करने में बाधा नहीं होती । 

इस प्रकार के इप्तन्त शब्द सस्वृतसाहित्य में बहुत हैं। कुछ वा बातोपयोगि- 
सरग्रह नीचे दिया जा रहा है। “यह चिह्द पत्वप्रक्रिया का परिचायक है । 


दाम्द--आर्य 
अऋणिन्‌ + ऋण रहित 
अनुणिनतू नर ४ 
अक्षदेविन्‌ < जुआरी 
अज्ञानितु सनज्ञानी 
धर्तिम्रॉयिन्‌ -+ बढ़ा हुआ 
अधिकारिन्‌_ +- अधिकारी 
अधीततिनु*-- विद्वानू 
अनुजी वित्‌ -- सेवक 
अनुयागित्‌ >> अनुयायी 
अन्तेवासिन्‌ +-शिप्य 
मागामिन्‌ --आने वाना 
आततविनु 5८ दुष्ट 
उपजीविन्‌ -5 सेवक 
उपयोगिन्‌ -- उपयोगी 
ऊमिमालिनू +-समुद्र 
एशाविन्‌ +- अवेला 
वंब्चुकिन्‌ --वष्चुकी 
वषटिन्‌ -5 कपटी 
कपाधित्‌ ८ महादेव 
करटिन्‌ नल हार्थी 
परिन्‌* -- हाथी 
क्लापिन्सल्मोर 
वामिन "-वामी 
विरणमातिन्‌ नन्‍्सूये 
बुण्डलिनव्‌ --साप 


शब्द--अर्य 
कृतिन्‌ >-पण्डित 
केयरिन्‌ # -- शेर 
ऋ्रोधित्‌ क्री पी 
क्षणविध्वसिन्‌ >-क्ष णिव 
सड्गित्‌ --गेण्डा 
गुणिन्‌ <-्गुणयुक्‍त 
गृहमेथिन्‌ -- गृहस्थी 
गृहिन्‌/-- , 

यृही तिन्‌ समझा हुआ 
घोणित्‌ >-मूअर 
चत्रवत्तित्‌ सावं मौम 
चक्िन्‌*->चत्रधारी 
जन्मिन्‌ --प्राणी 
जम्ममेदिन्‌ --इन्‍्द्र 
जशानिनु -- ज्ञाती 
तपस्विनू -« तपस्वी 
त्यागिन्‌ >- त्यागी 
दष्ट्रिन* --सूअर 
दण्डिन्‌ «« दण्डघारो 
दन्तिन >+ हाथी 
दीर्घदश्निन्‌ #+दूरदर्शी 
देहित्‌ >- जीवात्मा 
ट्वाटिनू >- ट्वारपाल - 
द्वीपिन्‌ >वाघ 

धघनिन्‌ >> धनवान्‌ 


शब्द--अर्य 
नयपश्यालित्‌ ८सीतिश 
निवासिन्‌ +- रहने वाला 
पक्षिन्‌  ->परित्दा 
परदक्चिन्‌ -- विदेशी 
परमेष्ठिन्‌ -- ग्रह्मा 
परिपन्थित्‌ >> शयु 
पादचारिन्‌ * ->पैदल 
पाधिन्‌ -- यमराज 
पितताकिन +- शिव 
पुष्वरिन्‌* -- हाथी 
प्रकम्पित्‌ -«वापने वाला 
प्रणयिन्‌ प्रेमी 
प्रतिवेशिन्‌ --परढौसी 
प्रत्यविन्‌ लन्‍्तत्ू 
प्रवासिन्‌ >- परदेस गया 
प्राणिन >- प्राणी 
फणित्‌ -फ्णधर साथ 
पसिन्‌ पतला वाला पेड 
बलशालिन्‌ --वलवान्‌ 
बलिध्यमिनू --विष्णु 
बलिन्‌ >- बलवान्‌ 
बुद्धिधालिन्‌ -- बूंद्धि मान्‌ 
प्रद्मवारित्‌ * ब्रह्म चारी 
ब्रह्मवा दित्‌ -- ब्रद्मवादी 
भागिन्‌ --हिस्मदार 


ह इस वे योग से सप्तमी विभवित का प्रयोग द्ोता है--व्याव रणे -धीती । 


हंलन्त-पुलूं लिज्धू-प्रकरणमें 


इब्द---अर्य 
भिक्षाशित्‌ -> भिक्षुक 
भोगिन्‌ >- सांप, राजा 
मनस्विन्‌ > बुद्धिमान्‌ 
मनीपिन्‌ * -<बुद्धिभान्‌ 
मन्त्रिन्‌ *ं -- मनन्‍्त्री 
मरीचिमालिन्‌ -- सूर्य 
मस्करिन्‌ * -- संन्यासी 
मानिन्‌ -- अभिमानी 
मालिनू >-मालाधारी 
मुण्डिन्‌ -- सिरमुण्डा 
मेघाविन्‌ >-वुद्धिमान्‌ 
योगिन्‌ -+-योगी 
रथारोहिन्‌* --रथसवार 
रूपघारित्‌ * -- रूपधारी 
रोगिन्‌* रोगी 
लाज्ुलिन्‌ -- बलराम 


लिजड्विन्‌ >-साधु 
लोभिन्‌ >-लो भी 


शब्द--अर्य 
वनमालिन्‌ -- श्रीकृष्ण 
वनवासिन्‌ >+वनवासी 
वशवत्तिन्‌ --आज्ञाकारी 
वशिन्‌ -८ वशवर्त्ती 
वाग्ग्मिन्‌ -- वाक्पटु 
विटपिन्‌ >-वृक्ष 
वियोगिन्‌ -- विरही 
वीचिमालिन्‌ >-समुद्र 
वैरिन्‌* --शत्रु 
व्यभिचारिन्‌* -- दुराचारी 
व्यवायिन्‌ >-व्यभिचारी 
व्यापिनू >-व्यापक 
व्योमचारिन्‌*-->नभचर 
व्रतिनू >> न्नत वाला 
शमिन्‌ +- शान्त 
शरीरिन्‌* -- जीवात्मा 


शास्त्रद्शिन्‌ ८ शास्त्रज्ञ 
शास्त्रिन्‌ * -- शास्त्रज्ञ 


श्प८& 


शब्द--अर्य 
शिखण्डिन्‌ >नमोर 
शिल्पिन्‌ + कारीगर 
शेपशायिन्‌ --विष्णु 
श्रमिन्‌ * >> परिश्रमी 
श्रेष्ठित्‌ -घनवान्‌ 
संयमिन्‌ >> संयमी 
सद्िन्‌ >-साथी 
सम्चारिन्‌ --सब्चारी 
सत्यवादिन्‌ >>सत्यवादी 
सब्रह्मचारिन्‌* >-सहपाठी 
सव्यसाचिन्‌ >-अर्जुन 
सह॒का रिन्‌ * -+ सहयोगी 
साक्षिन्‌* -- गवाह 
सादित्‌ -- घुड़सवार 
स्वामिन्‌ -- स्वामी 
हस्तिन्‌ -> हाथी 
हितैपिन्‌* «+ हितेच्छुक 


नोट-- ध्यान रहे कि इच्नन्त शब्दों का इकार, आम्‌ में सदा 'हस्व ही रहता 


है। यथा--यो गिनामू, करिणाम्‌, घनिनाम्‌ भादि। इस की दीर्घता केवल सूँ में ही हुआ 
करती है--योगी, करी, धनी आदि | समास में नकार का लोप हो कर इकार हस्व 
ही रहता है । यथा--विटपिनः शाखा--विटपिशाखा । रोगिणइचर्या -रोगिचर्या । 


सत्रीलिज्ज में इन्नन्त शब्दों का प्रयोग करना हो तो इन के आगे ऋग्नेस्यो छीपू 
(२३२) द्वारा डीपू्‌ प्रत्यय किया जाता है। झीपू के अनुवन्धों का लोप हो कर “ई' 
मात्र अवश्ििष्ट रहता है। तव इस की रूपमाला गौरीशब्द के समान होती है-- 
योगिती, योगिन्यो, योगिन्य: जादि । 

हिन्दी में इन्नन्त शब्द ईकारान्त के रूप में प्रचलित हैं अतः कई लोग इन को 
ईकारान्त स्त्रीलिज समझने की भूल किया करते हैं । इस से सावधान रहना चाहिये । 

पुृषन्‌ (सूर्य) । पूपन्‌ शब्द इबन्‍्लुक्षनपृषनचृ० (उणा८ १५७) इस ओणादिक 
सूत्र द्वारा पुष पुष्ठी (क्रया० प०) धातु से कनिन्‍्प्रत्ययान्त निपातित होता है। 
पृष्णातीति धपुपा । जगत्‌ को पुष्टि प्रदान करने के कारण सूर्य का नाम 'पूपन्‌! 
है। विकतंना5के-मातंग्ड-मिहिराइदणपुषण:---इत्यमर:। 'पूषन्‌” शब्द की रूपमाला 
यथा--- 


३६० अमौष्याध्यधोपैताया लघुसिद्धातकोमुया 


प्र० पूपा[ पूषणा| प्षणर पर पृष्ण” प्रषम्याम्‌ पूपम्य 
द्वि० पूपणमा ँ पृष्ण ध० +#* पृष्णो ं. पृष्णाम्‌* 
तृ० पृष्णा+ पृपम्यामु पूपभि | स» पृष्णिपृषणि4/ ,, पूपस्‌ 
च० पुष्णे* न पूपम्य | स० है पूपना! हे पूषणों! है पूषण। 


+ इन्हत्पूपायंम्णा शो (२८४), सो च (२८५) । 

| ८ हिति नियमान दीर्घ | णत्वमत्र अटकु० (१३८) इति सूर्रेण भवति । 
भसज्ज्ञपेषु सु अत्लोपे इते रप़म्पा मो ण समानपदे (२६७) इति णत्व बोस्यम्‌ । 

*अल्लोपोइन (२४७) । ५/ विभाषा डिद्यो (२४५) । 

अपमम्‌ (सूर्य) | इवस्नुक्षनु० (उणा० १५७) दत्युणादिसूश्रेण अर्थोपपदाद 
माह माने (जुहों० आ०) इत्यस्माद्धातों कर्निन्प्रत्यवास्तों निपात्यते। रुपमाला 
यथा--- 


प्र० अयमा अरयमणोी अयंमण | प० अर्थस्ण अर्यमम्यामू अयंमम्य 


दृ० अयमणम्‌ू. » अरयमभ्ण | प० ,, भर्यम्णो भर्य ग्णाम्‌ 
तृ० क्षयम्णा भर्येमम्यामू अयंमर्भि | स० अयग्णि,अर्यमणि ,, अय॑मसु 
च० अर्यम्ण फ अरयमम्य | स॒० है अयंमन| अयमणों अयंमण 


ण॒त्व सर्वत्र अटकु० (१३८) सूत्र से ही होता है। 
यशस्वित्‌ (यद्वस्वी -- वीतिमान्‌) ! [यशोध्स्यास्तीति --यशस्बी, अस्माया- 
मैधाल्नजों बिनि. (११८६) इति मत्वर्थ विनिप्रत्यय ] | रूपमाला यधा--- 


प्र० यशस्वी यप्नस्विनी यशस्विन | प० यश्स्विन सशरिवम्याम्‌ यशस्विम्य 


द्वि० यप्मनस्विनमू » // थध०. , यशस्विनो य्रशस्विनाम्‌ 
तृ० यशस्विना यप्मस्विम्याम्‌ यश्षस्विभि | स० यश्यस्विनि पं यशस्विषु 
प्र० यशस्वनि ,, मद्स्विभ्य | स० है यशस्विन्‌! यशस्विनी! सशस्विन 


नोट-महा 'यद्मास्विन्‌ में विं्मत्यय होने से 'इन्‌' अनर्थव तथा झाज़ित्‌' 
में इत्यत्यय होते से इन साथक है-- समुदायों ह्यर्थवान तरबंक्देशोध्नर्थक,। सार्थयः 
और अनरवंव के! मध्य साथंक वा ही भ्रहण किया जाता है, अत इसे अनुसार 
'पशस्विन्‌' आदि शब्दा में इन्हनु० (२८४) तथा सौ व्‌ (२८५) सूत्र प्रवृत्त नही हो 
सरउतत थ | परन्तु इस विपय वी---अनिनस्मन्प्रहणान्पर्यवता चानथंकम च तदन्तविधि 
प्रयोजयान्ति (जिन सूत्रो मे अनू, इन, असू, सन्‌ का ग्रहण हो वे सूत्र इन ते सार्थक 
अथवा अनवंक होने पर भी एतदस्तो म प्रवृत्त हो जाते हैं!) । इस परिभाषा से 


१ परिभाषोदाहरणानि यथा --राज्ञ इत्यत् अन्‌ अथवान्‌, दाम्म इत्यत्र तु अनर्थेक । 
धार इत्यन्र दनू अयंबान्‌, यशस्वी इत्यत्र तु अनर्थेक् ) मुपया इत्यत्र असू अर्थ॑- 
बान्‌, सु्नोता इत्यत्र ठु अनर्येक । अमन्तत्वादु उभयत्र दीघं (३४३) । सुशर्मा 
इत्यव मन्‌ अर्थवान्‌, रुप्रथिमा इत्यत्र तु बनर्थव )भ्रन (४१ १*] दति उभयक 
न डीपू । 
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अनेक 'इन्‌' होने पर भी इन्हन्‌० आदि सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाती है। इस बात को 
जनाने के लिये ही ग्रत्यकार ने यहां 'यशस्विन्‌' यह इन्‌ का दूसरा उदाहरण दिया है, 
अन्यथा 'शाज्िन्‌ यह उदाहरण तो वे दे ही चुके थे । 

सधवन्‌ [इन्द्र) | इवन्‍्नुक्षनु० (उणा० १५७) इति सृूत्रेण मह पुजायाम्‌ 
(म्वा० प०) इति धातो: क्निन्प्रत्ययो हस्य घो बुंगागमश्च निपात्यते । 
[लघु०] विधि-यून्रमू-- ( २८८) मघवा बहुलम्‌ ।६॥४।१२८॥ 

मधवन्‌ दब्दस्य वा तु इत्यन्तादेश: स्थात्‌ । ऋ इत'॥॥ 

अर्थ:-- मघवन्‌ शब्द को विकल्प कर के 'तृ” अन्तादेश हो । ऋ इत्‌--ऋकार 
की इत्सछज्ञा हो जाती है । 

व्या्या--मघवा ।११। (छन्‍्दोवत्सुत्राणि भवन्ति--के अनुसार यहां पष्ठी 
विभक्ति के अर्थ में प्रथमा विभक्ति जाननी चाहिये)। बहुलम्‌ ।११॥ तू ॥१॥१। 
(अवंणस्त्रसावनजः से । यहां प्रथमा विभक्ति का लुक जानता चाहिये) | आर्थ:--- 
(मघवा) मघवन्‌ शब्द के स्थान पर (बहुलमृ) विकल्प कर के* (तू) 'तृ” यह 
आदेश हो । 

यद्यपि यह तृ आदेश अनेकाल होने से अनेकाल्शित्संस्थ (४५) सूत्र द्वारा 
सम्पूर्ण 'मधघवन' शब्द के स्थान पर होना चाहिये; तथापि नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ 
(अनुवन्धों के कारण अनेकाल्ता नहीं माननी चाहिये) इस परिभाषा से इस के अने- 
कालू न होने से सवदिश नहीं होता किन्तु अलोब्त्त्यपरिभाषा से अन्तादेश हो जाता है । 

'मधवत्‌” यहां ऋकार की उपदेशे5जनुनासिक इत्‌ (२८) सत्र से इत्सञ्न्ञा 
और तस्य लोप: (३) से लोप हो कर “मघवत्‌' शब्द बन जाता है। जिस पक्ष में 
तू आदेश नहीं होता उस पक्ष में मघवन्‌ ही रहता है उस का विवेचन आगे करेंगे । 

“मधवत्‌ --स्‌ (सु) इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्मू-- (२८६) उगिदचां सर्वतामस्थानेड्घातोः ।9१७०॥ 

अधातोरुगितो नलोपिनो5ण््चतैदव नुंमागम: स्यात्‌ सर्वनामस्थाने 
परे | मघवान्‌ | मघवन्ती । मधवन्तः । हे मघवन्‌ ! मघवद्भ्याम्‌ । तू त्वा- 
5भावे--मघवा | सुंटि राजवत्‌ ॥ 

अर्थे:---सर्वतामस्थान परे होने पर धातुभिन्‍न उगितू को तथा जिस के नकार 
का लोप हो चुका हो ऐसी “अम्नुँ' घातु को नुंम का भआागम हो जाता है । 

व्यास्या--उग्रिदचाम्‌ ६३। सर्ववामस्थाने ॥७।१॥ अथातो -४६। है। नुमू ।१4१। 


१. यहां 'ऋ' यह विभक्तिरहित निर्दिष्ट किया गया है। प्रक्रियादक्षा में अविभक्तिक 
निर्देश करने में भी कोई दोप नहीं होता । 

२. 'बहुलम्‌' पद केवल विकल्प के लिये ही नहीं है अपितु---'मघवान्‌” रूप में उपधा- 
दीघ॑ करने पर संयोगान्तलोप असिद्ध न हो--इस के लिये भी समझना चाहिये । 


३६२ भमीव्याव्ययोपेत्ाया लघुसिद्धास्तवीमुर्चां 


(इदितो नूंम्‌ धातों य)॥ समास -- डक इतू येघा तत्ूठगिल , बहुत्नीट्सिमास । 
उगितइच बंचू च८ःउग्रिदव, तेपाम्‌-न्ठगिदेवाम, दतरतरद्वन्द्र । “न शब्दनह 
लुप्तनशारस्प अन्च गतिपुजनंतयों (म्वा० प०) इति धातीग्रेंहण भवति | न घातु 
अधासुस्तस्य --अधाता , नज्ममास । अधावोरिति उगितामद विशेषण सम्भय्रत्ति न 
तु अस्ववरटिति बाम्यमु। अब--(सवनामस्थास) सर्वनामस्थान परे होने पर 
(अधाता ) घासु स मित्र (उमिदवाम्‌ ) उत--प्रत्याहार इत वाल शब्दां वा तथा 
नकार लुप्त हुई अज्चूँ धातु पा अवयव (न्‌म्‌) नुँम्‌ हो जाता है! । 

भाव --जिन दाप्दो मे उकार, ऋवार, लृकार वर्णों वी इत्सज्ञा हवती है 
और यदि व धातु नही ता सबनामस्थान पे होनत पर उनसे वो नसुंमू वा आमम हो 


जाता है । 
'मपवत्‌--स्‌! यहा तूँ वे ऋकार की इत्सड्ज्ा हुई है मत यह उगित्‌ टै, इस 


मे पर सुँ' यह सवनामत्यान भी विद्यमान है। इसलिये मिद्षचोइत्त्यात्पर- (३४०) 
परिभाषा की सहायता स्‌ प्रकृतसूत्र से अन्त्य अच्‌ से परे नूँग का आगम हो कर-- 
मघवनूम्‌ तू प्‌+- मघवन्‌ तृ--स्‌' हुआ । अब हल्डआाब्स्य ० (१७६) से सकार 
ठया सयोगाग्तस्य लाप (२०) से तकार का लोप हो कर-- मघवन्‌। पुन प्रत्यय- 
लए द्वारा सुँ को मान कर सर्वेवामस्थाने चाप्सम्बुद्धो (१७७) से उपधादीर् करने 
से मधवान्‌' रूप निप्पन्न हांता है। 

नोट--यहा समोगान्तस्य लौप (८. २ २३) द्वारा किया लोप उपधा वो 
दीघ उरन मे असिंद्ध नही हीता । इस वा वारण मधघवा बहुलमू (२८६) गूत मं 
पटल वा ग्रंथ है। 'वहूल' ग्रहप का तात्वर्य यह होता है कि लोकप्रसिद्ध इप्दर्प मे 
जितगी बाबाए उपस्थित हाती हैं न हा | “मघवान्‌” रूप लोक म प्रसिद्ध है बधा-- 
ह॒गिजेज्निति निःशद्धूं मखेपु भघधवानती (भट्टि०) | अत दस वी सिद्धि के अनुर्प 
उपधादीर्ध वेरन भें सयोगान्तलोप अशसिद्ध नहीं होता | मकार का लोप भी दसी वारण 
नहा हावा । बहुत! शब्द पर विश्येप विचार श्ृदन्तो म॑ इृत्यह््युटों बहुलम्‌ (७७२) 
सूच पर विया जाये कम फफन 

तुृत्तपन्न मे 'डरैघवन शा द की सपमाला बधा-- 


भ्र० मधपान्‌ कई मघवत्त । प० मधवत मंधवद्ूबाम मधउद्धघ 


दि० मधवराम्‌ गा मधवत | घ० ,,« मथधवतों मघवताम्‌ 
तु० मघतठा “ऋवाद्ुभामु$ई मघवाद्धि । स्व० मधवति +. - मधचत्सु 
च० मंघवते ४ ५ मंधवद्धाय | स० टै मघवना | मघबन्ती! मधव्ता। 


कया इसना विशेष है वि नूमू वा आगयम होकर नद्घाउपदान्तस्यथ ऋलि (७८) 


प कहलन स्का न सुप्तमआर बल्चूँ घातु को भूँम्‌ वे उदाह्रण--'प्राइ, प्रादचो, प्रालूच ' क्षादि 
भागे इसी प्रवरण मे (६३४ ५ सूत्र पर देखें । 
है 
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सूत्र से अनुस्वार और अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण: (७६) से परसवर्ण--नकार हो 
जाता है | इसी प्रकार जसू, अम्‌ और आओटदू में भी प्रक्रिया होती है । 

4इत्यादियों में कला जशोउस्ते (६७) से जद्त्व-दकार हो जाता है । 

पैयहां नूंग का आागम हो कर हल्डचादिलोप तथा संयोगान्वलोप हो जाता 
है। सम्बुद्धि परे होने से सर्वनामस्थाने चासस्वुद्धों (१७७) द्वारा उपधादीर्ध नहीं 
होता । नकारलोप का निपेष पूर्ववत्‌ न छिसम्बुद्धथो: (२८१) द्वारा हो जाता है। 

तृत्व फे अभाव में-- 

जहां तू आदेश नहीं होता वहां सुंद अर्थात्‌ सर्वनामस्थान तक तो मघवन्‌ 
शब्द के राजन! झब्दवत्‌ रूप बनते हैं। मधघवा, मघवानों, मघवानः, मघवानम्‌, 
मघवानो । 

'मधवन्‌ --अस्‌' (शस्‌) यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूनम--( २४०) इवयुवमघोनासतद्धिते' (६।४।१३३॥ 

अन्नन्तानां भसज्जञकानाम्‌ एपाम्‌ अतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌। 
मधघोन: । मघवस्याम्‌ । एवं रवन्‌, युवन्‌ ॥ 

भर्थ:---अन्‌' शब्द जिन के अन्त में है ऐसे भसछ्ज्ञक ब्वन्‌, युवन, मघवन्‌ 
शब्दों को तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता है । 

व्याख्या--अनाम्‌ ।६8३॥ (अल्लोपो$नः सूत्र से वचनविपरिणाम करके) । 
भानाम्‌ ।६॥३। (भस्य इस अधिकार का वचनविपरिणाम हो जाता है) । ध्वयुवमघो- 

| ल्ाम्‌ प्‌ ।६।३। सम्प्रसारणम्‌ ११॥ (वसोः सम्प्रसारणम्‌ से) । अतद्धिते ।७। । समास:--- 
* इंबा चे युवा च मघवा च--श्वयुवमघवानः, तेपाम्‌ -- श्वयुवमघोनाम्‌, इतरेतरद्वन्द्रः । 

न तद्धित:--अतद्धितस्तस्मिन्‌ >-अतद्धिते, नञ््समासः । यहां पयुंदास प्रतिपेष होने से 
तद्धित से भिन्न तत्सदद अर्थात्‌ प्रत्यय का ग्रहण होता है । “अनाम्‌' से तदन्तविधि 


१. इस सूत्र पर एक सुभाषित अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 


प्रइः-- का मणि काउचनमेकसूत्रे. ) 
ग्रथ्यासिबाले! किमिदंविचित्रमूर॑ | उपजातिवृत्तम्‌ 
उत्तरस्‌:-- विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे 


हि इवान युवा सघवानमाह ॥ 

माला गूंथती हुई किसी वाला से प्रइत किय//गया कि तुम कांच, मणि ओर सोने 
को एक--ही सूत्र (तागे) में क्‍यों गूंथ रह हो? वह उत्तर देती है--विचार- 
वान्‌ पाणिनिमुनि ने भी तो एक सूत्र में दुत्ते, युवा और इन्द्र को घसीट मारा है। 
अत्यन्त समुचित उत्तर है। जब पाणिनि जैसे वुद्धिमान्‌ लोग भी असमान वस्तुओं 
को एक स्थान में विठाते हैं तो भला मैं वाला (मूर्खा) ऐसा करूं तो इसमें 
आइचये की क्या वात है ? हें 

वस्तुतः यह कोई काव्य नहीं कि 'सहचरभिन्नता' दोप हो। शब्दशास्त्र में ऐसी 
वात नहीं देखी जानी चाहिये । इस पद्य को कवि का विनोद समभना चाहिये । 


इेध्ड मैमीव्यास्ययोपैत्तायां सघुस्तिद्धान्तकौमु्यां 


होती है । अर्थ --(अनाम्‌) भन्नन्त (भागाम्‌) भसडठ्जञक (द्वयुवमघोनाम्‌) स्वत, 
पुबन्‌ तथा मघवन्‌ शब्दा वो (अतद्विते) तद्धितमिन्न प्रत्यय परे होने पर (सम्धसार- 
णम्‌) सम्प्रसारण हो जाता है । 

'भघवन्‌ --अस्‌! यहां मघवन्‌ शब्द अन्नन्त भी है, भसज्जक भी हैं और इस 
से पर तद्धितभिन्न 'शस्‌' प्रत्यय भी विद्यमान है अत शग्यण सम्प्रसारणम्‌ (२४६) ने 
अनुसार प्रकृतसूत्र स वकार को उवार सम्प्रसारण हो वर--'मघ उ अनु+अस' | 
सम्प्रतारणाच्च (२५८) स उकार और अकार वे स्थान पर पृवरूप उबार हो -- 
'मघ उ न्‌+-अस्‌' | अब आद भुण (२७) सूत्र से गुण एकादश करने पर--मघोन्‌ 
न-अस्‌ -- मधोनस्‌ -+ 'मघोन ” रूप सिद्ध होता है | इसी प्रवार अन्य भसझ्ज्ञकों मं भी 
जातना चाहिये | म्याम्‌ आदियो म राजनश्ब्दवत्‌ नकार का लोप (१८०) हो जाता 
है--मधवम्याम्‌, मधवि , मधवम्य । इस तुत्वाभावपक्ष म मघवन्‌ शब्द वी रुप- 
टापक यथा 


प्र० मघवानी सघटदान | प० मघोन सधवम्याम्‌ सधवस्ध 
हू० मधवानम्‌ ५४ (मधघोन ५ पं मधघोनो मधघोनाम्‌ 
तृ० मघोना मधवम्याम्‌ मघवमि (| स० सघोति फ मघव॑सु 
शघ्० मधोने न मघवम्य | स० हे मघवन! मघवानों। मधवान ! 


यद्यपि इवन्‌, युवन्‌ तथा मधवन्‌ ठिब्द स्वय्भ अन्नन्त ('अन्‌' अन्न वाले) है, 
इन ने लिये 'अनामू” पद का अमुवत्तेंन करना कुछ उचित प्रतीत नही होता, तथापि 
यदि यहा 'अनाम्‌” पद का अनुवत्तंव ने करते तो ते आदेश के पक्ष में 'भधवत , मध- 
वा आदि रूपा मे एकदेशव्रिक्ृतमनस्यवत्‌ के न्यायानुसार 'मघवन्‌' शब्द समझ लिये 
जाने से सम्प्रसारण हो जाता जो अभिष्ट था | परन्तु अब 'अप्नन्त मघवन्‌' इस प्रकार 
के कथन से कुछ भी दोप नही होता, वयोक्ि तूल्वपक्ष मे अनश्नन्त मघवन्‌ नहीं किस्तु 
तान्त मधबन्‌ है। यदि यहा कोई यह शद्भूव करे कि एक्देशविद्वतन्याय से इसे अन्नन्त 
भी मान सेंग अत आप का 'अनाम्‌” यह कथन दोपनिवृत्ति के लिये नही बन सकता 
तो उस का उत्तर यह है कि एक्देशविद्वतत्याय लोकमुलक है। जैसे लोव म पुच्छयटे 
ऊते में कुत्तेका तो व्यवह्वार होता है| परन्तु पूछ के विपय मे पूछ वा व्यवहार 
नही होता, इसी प्रकार यहा (मघबतू' कब #े 'मघवन्‌' शब्द का तो व्यवहार होता है 
परन्छु सन्नन्तत्व वा व्यवहार नहीं टोता अत “अनार! का अनुवत्तेत वरने से दोप 
निवृत्त हो जाता है हे हे 

तद्वितमिन्न क्यन का यह अभिष्राय है कि माथवनम्‌ [सपवा देवता अस्य 
हविप तत्‌ ->माघवनम्‌ । साइस्य देवता (१०३ ८) इति मधवन्शब्दादणि तद्धितेष्व- 
चामादे (६३८) इत्यादिवृद्धी विभक्तभुत्पत्ती--/माधवनम्‌' इति सिध्यत्ति] यहा 'अण' 
तद्धित के परे होन पर सम्प्रसारण आदेश न हो । ड ४ 

इवन्‌ (तुत्ता)। यह दाब्द व्युत्पत्तिपक्ष में इबन्तुक्षतु० (उणा० १५७) सूत्र 


| 
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हारा दुओडिव गतिवृद्धघोः (म्वा० प०) धातु से कर्निंन्‌ प्रत्यय तथा इकारलोप करने 
पर निपातित हुआ है । इस की रूपमाला यथा-- 


प्र० श्वा श्वानी इवान: | प० शुनः बवम्याम्‌ इवभ्यः 
द्वि० इवानम्‌ छ शुन:| | प० , थुनोः धुनाम्‌ 
तृ० छुना श्वम्याम्‌ इवभि: | स० शुनि े द्वसु 
च० शुने मर इवम्य: | सं० हे ब्वन्‌! है श्वानो है ब्वानः 


' 'श्वन्‌ --अस्‌ (कझ्षस्‌) यहां श्वयुवमघोनामतद्धिते (२६०) सूत्र से सम्प्रसारण 
हो---शु अन्‌ +-अस्‌ । सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वहूप हो--थुन्‌ -- असू -+ शुनः/ । 
इसी प्रकार आगे भी भसज्ज्ञकों में समझ लेना चाहिये । 

युवन्‌ (जवान, श्रेप्ठ) । [व्युत्पत्तिपक्षे यु मिश्रणामिश्रणयो: (अदा० प०) 
इति धातो: कनिन्‌ यु-वृषि-तक्षि-राजि-धन्वि-द्यु-प्रतिदिचः (उणा० १५४) इति चूत्रेण 
क्िनप्रत्वये युवन्शब्द: सिध्यति] | 

सर्वनामस्थानों में इस की प्रक्रिया राजनूशब्दवत्‌ होती है । युवा, युवानो, 
युवान:, युवानम्‌, युवानी | 


युवन्‌--अस (शत्त) यहां इवसुवमघोनाम तद्धिति (२६०) सूत्र से वकार को 
सम्प्रसारण-उकार हो जाता है---धु उ अन्‌ न-अस्‌ । अब सम्प्रसारणाच्च (२५८) से 
पूवेर्ष तथा अकः सवर्णे दीघ्घ: (४२) से सवर्णदीर्घ करने पर--'यून्‌+अस्‌' वन 
जाता है। भव इस स्थिति में दवयुवमघोनाम तद्धिते (२६०) सूत्र से यकार को भी 
इकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है। इस पर अग्निमयूत्र निपेघ करता है-- 
[लघु०] निषेध-सूत्रमु--(२६१) न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ । ६१३ ६॥ 

सम्प्रसारणे परत: पूर्वस्य यण: सम्प्रसारणं न स्थात्‌ । इति यकारस्य 
नेत्वमू । अत एव ज्ञापकादन्त्यस्थ यण: पूर्व सम्प्रसारणम्‌ । यून:। यूना। 
युवभ्याम्‌ इत्यादि ॥ 

अर्थ:--सम्प्रसारण परे होने पर पूर्व यणू को सम्प्रसारण नहीं होता । इति 
यस्येति--इस सूत्र के कारण यकार को इकार नहीं होता । अत एवेत्यादि--इस ज्ञापक 
से यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रथम अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चाहिये । 

व्यास्या--सम्प्रसारणे ।७॥१। सम्प्रसारणम्‌ ।११! न इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थे-- 
(सम्प्रसारणे) सम्प्रसारण परे होने पर (सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारण (न) नहीं होता । 
'यूनू--अस्‌' यहां सम्प्रसारण परे है अतः पूर्व यकार को सम्प्रसारण नहीं होता--- 
यूनसू -- यून: । अब यहां एक शर्ट उत्पन्न होती है कि यदि पूर्व यकार को पहले 
सम्प्रसारण कर लिया जाये और वकार को वाद में सम्प्रसारण करें तो न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌ (२६१) सूत्र निषेघन कर सकेगा, अतः यहां ऐसा क्यों न किया जाये ? 
इस के समाधान में कहा है--अत एव ज्ञापकादित्यादि । अर्थात्‌ यदि ऐसा किया जाये 
तो न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ (२६१) सूत्र व्यर्थ हो जायेगा, क्योंकि तब इसे कोई 
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भी स्थान प्रवृत्ति वे लिये न मिल सकेगा। जब सम्प्रसारण परे होने पर कही पर भो 

सम्प्रसारण न मिलेगा तव निषेध कैसा ? अत इस निषेधकरणसामर्थ्य से यह खूचित 

होता है कि जहा दो यणू हो वहा यदि सम्प्रसारण करना हो तो पहले अन्तिम यण्‌ को 

सम्प्रसारण करना चाहिये । दस नियमानुसार अन्तिम यण्‌ को सम्प्रसारण हो चुकने 

वर जब प्रथम यण्‌ को सम्पयारण प्राप्त होता है तर इस सुत्र से विपेध्त हो जाता है। 
'युबन्‌ शब्द वी रूपमाला यथा-- 


श्र० युवा युवानी युवान | पर० यूत युवम्पाम्‌ युवम्य 
द्वि० युवानम्‌ हे यून |[घ० » यूनों, यूनॉम्‌ 
तु० य्रुना युवम्यामू युवत्रि | सण् यू छः युवसु 
च० यूने युवम्य | स० हे युवन्‌! हे युवानौं हे य्रुवान ! 


[लघु०] भर्वा । है अवंन्‌ (॥ 

ड्याहया--ऋ गतौ(म्वा० प०) इत्यस्माद्धातोर्‌ अन्येम्यो४पि दृषयत्ते (७६६) 
इतिसूम्रेण वर्निश्रत्यये, ग्रुणे, रपरत्वे 'अर्वन्‌' इतिशब्द सिध्यति। 'अर्वेन्‌' शब्द वा अर्थ 
'ोड़ा' है । 

मुँ भीर राम्बुद्धि में 'थर्वा, हे अरवन्‌ | राजनूशन्द बे समान वनते हैं । 

'अवन्‌ +-भौ' यहा अग्रिमसून प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूनम्‌-- (२६२) अवंणस्त्रसावनजः ।६॥४॥ १ २७॥ 

हे नत्रा रहितस्य अर्वन्‌' इत्यस्याज्स्य 'तु” इत्यन्तादेशो नतु सो। 

भवेन्ती । बर्वेन्त, | अवंदुमभ्याम्‌ इत्यादि ॥ 

अर्य.--नत्र्‌' से रहित मर्बनू' इस अज्छ को 'तृ” यह अन्तादेश होता है परन्तु 
सूं परे होने पर नहीं होता । 

ध्या्या--अनज ।६॥१। अरवंण, ॥६।१। अज्ुस्य ६ ह। (यह अधिदत है) । 
तू 8१ (यहा विभक्ति वा लुझू हुआ है) । असौ ।७॥१॥ समास --न विद्यते नत््‌ 
यस्‍्प स व|ञजनऊ उर्थन्‍>अनब । भज्यदुद्रीहिसमास,। न सु ८-असु , पेस्सिनू-- 
बमौ । नख्तत्पुरप, । अर्थे ->(क्षनज ) नर से रहित (अज्ञस्य) मज्जूसन्ज्ञक (अर्वेण ) 
सर्वेन्‌ दब्द वे स्थान पर (तू) 'तृ” यह आदेश हो जाता है परन्तु (असौ) सूं परे 
होने पर नहीं होता। 

यह आदेश अलोफत्यविधि से अन्त्य अलु>ू+नसकार दे स्थान पर प्रवत्त होता 
है | यहा अनेवात्परिभाषा से सर्वादेश नही हो सकता, क्योक्ति 'त मे अनुनासिक ऋकार 
भी इत्सकज्ञा (२८) हो जानी. है--नानुवन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ । ट 

अवतू न॑-मौ यहा नकार को तू आदेश हो--अर्वत्‌ जौ । उगिदचां सर्व- 
मामस्यानैष्धाहो (२८६) से नुंम्‌ वा क्षागम हो--अवंनुमूत्‌ू+और--अरवनूत्‌--कौ । 
नद्घापदास्तत्य कति (७८) सूत्र ये नवार को अनुस्वार तथा अनुस्वारस्थ यंति पर- 
सदर्ण: (७६) से परमवर्ण -नकार हो कर “अवंन्तौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
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इसी प्रकार आगे समक लेना चाहिये। ध्यात रहे कि केवल सर्वेनामस्थानों में 
ही नृम्‌ होता है। भ्याम्‌ आदि में जद्त्व हो जाता है। रूपमाला यधा-- 


प्र० अवात अर्चन्तौ अर्वेन्त: | प० बवंत: . बवंद्धाचाम्‌ अरवंद्धाचः 
द्वि० अर्वन्तम्‌ हा अर्वेत: [ घष० , अर्बतो: अवताम्‌ 
हृ० अर्ववा अवंजड्धबाम्‌ बव॑ंस्धि: | स॒० अवंति है अवेत्सु 
घ० अवेते हि अर्वद्धयः: | सं० हे अर्वन![ अर्वन्ती!. बर्वन्तः 


| यहां 'सूँ' होने से 'त्‌” आदेश नहीं होता । 

अवेणस्त्रसावननः (२६२) सूत्र में 'अनतः' ग्रहण का यह प्रयोजन है कि-- 
न अर्वा -- अनर्वा | नल्तत्पुरुषप: । 'अनवेन्‌” शब्द को सुँभिन्न विभक्तियों में तू” आदेश 

४ ने हो जावे । 'अनवंन्‌' का उच्चारण “यज्वन्‌” शब्द की तरह होता है । 

पथिन्‌ (मार्ग) | सथिन्‌ (मथनी) । ऋचभुक्षित्‌ (इन्द्र) । 

पत्लों गती (म्वा० प०) धातु से पलेस्थ च (उणा० ४५२) मूत्र द्वारा इनें 
प्रत्यय तथा तकार को थकारादेश हो 'पथिन्‌' शब्द सिद्ध होता हैं। पतन्ति--गच्छन्ति 
यत्र स पन्‍्या: । 

भन्‍्य विलोडने (म्वा० प०) धातु से मन्‍्यः (उणा० ४५१) सूत्र द्वारा कित्‌ 
“इनि' प्रत्यय करने पर अनिदिताम्‌० (३३४) से उपधा के नकार की लोप करने से 
'मधिन्‌' गब्द सिद्ध होता है । मन्‍्यति --विलोडयति दव्यादिकम्‌ इति मन्धा: | 

ऋणक्ष:-- स्वर्गो वत्जो वा, सोष्स्यास्तीति ऋगुक्षा:। “ऋगुक्ष' शब्द से मत्व- 
थीय 'इनिं! प्रत्यय (११८७) करने पर 'ऋगमुश्षित्‌' शब्द सिद्ध होता है | 

पथिन्‌ -)-स्‌ (सं) । मधिन्‌-+-स्‌ (सुं) | ऋणगुक्षित्‌ +-स्‌ (सूं) । इस अवस्था में 
निम्नलिखित सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु०] विधि-सृत्रमू--(२६३) पथिमथ्यृभुक्षामात्‌ ७ १८५॥ 

एपामाकारोब्न्तादेश: सो परे ॥| 

अर्थ:--पथिन्‌ू, मथिन्‌ तथा ऋशगुल्षिन्‌ शब्दों को सूँ परे होने पर आकार 
अन्‍्तादेश हो । 

व्यास्या--पथ्िमध्यूमक्षाम्‌ ।६३३॥ आात्‌ ।१0१॥ सौ ॥७१॥ (सावनडुहः से) । 
समास:--पन्थाइच मन्याइच ऋमुक्षाइच --पथिमध्युमुक्षाण:, तेपाम्‌ >> पथिमध्युशुक्षाम्‌, 
इतरेतरहन्द्र: । अर्थ:--- (पथिमथ्यूमक्षाम) पिन, मथिन्‌ तथा ऋमुक्षिन्‌ शब्दों के 
स्थान पर (सौ) सूँ परे रहते (आत्‌) आकार आदेश हो । अलोष्न्त्यविधि से यह 
आकार आदेश अन्त्य अलू--नकार के स्थान पर होगा । 

तो इस सूत्र से आकार आदेश करने पर--पथ्थि आस, मधि आ+-स्‌ 
ऋमक्षि आ--स्‌ । अब ,अग्रिमसूत्र भ्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूत्रमू--(२६४) इतो5त्‌ सर्ववामस्थाने ।9 १८६॥ 
पथ्यादेरिकारस्य अकार: स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे ।। 


शहद भैमीष्याध्ययोपेतापां सघुततिद्धास्तफौसुष्चां 


क्र्य --पथित्‌, मधित्‌ तथा कमुक्षित्‌ शब्द वे इवार को सर्वतामस्थान परे 
होने पर अकार हो जाता है । 

व्याहया--पश्िमथ्युमुक्षाम्‌ !६।३। (परथ्रिम्युभुक्षामात्‌ से)। इत्त ।६१। अत्‌ 
8१। सर्वेनामस्थाने ।७ह। अर्थ --(परिमथ्युमुक्षाम्‌ू) पधिनू, मधित्‌ तथा ऋणुक्षिन्‌ 
पब्दों वे (इत ) इकार वे स्थान पर (अत्‌) अत्‌ आदेश हो जाता है (सर्वनामस्थाने] 
सर्वनामस्थान परे हो तो । 

इस सूत्र से इकार को अकार करने पर--'पथ आ--स्‌, मय आ+-स्‌, ऋषक्ष 
आरन-स्‌' हुआ । भव इन तीनो मे से प्रथम दो में तो अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है परन्तु 
तीमरे में सबर्णदी्ं वरने से--ऋणुक्षास्‌ जन कमुक्षा: रूप सिद्ध होता है । 
[लघु०] विधि-सूतम्‌ - (२६५) थो न्‍्यः ।७।१।८७॥ छः 

पश्चिमथोस्‌ थस्य न्यादेश स्यात्‌, सर्वनामस्थाने परे। पन्‍्था'। पन्यानों । 
पन्यान ॥ 

अरे, >परथित्‌ तथा मथित्‌ दाब्दो के थकार को न्यू आदेश हो जाता हैं सर्वे- 
नामस्थान परे हो तो । 

ध्यात्या--पथिमथों ।६२। (परच्रमस्युभक्षामात्‌ से, ऋमुक्षिन्‌ मे घवार न 
होने से उस थी अनुवृत्ति नहीं होती) । थे ६१ भय ॥१६) अन्न थकारोत्तरोब्कार 
उच्चारणार्थ । मर्वनामस्थाने ।७॥१॥ (इतोत्सर्दनामस्थामे से) | अर्थे--- (पंथिमयो ) 
पथिन्‌ और मधिन्‌ झब्द के (थ) थ्‌ वे! स्थान पर (श्य) न्यू आदेश हो णाता है 
(गर्बनामस्थाने] सर्दनामस्थान परे हो तो 

तो इस सूत्र से न्‍यू आदेश हो कर सवर्णदी्ं भरने से 'पन्‍्यु आ सु--पन्‍्या , 
सनन्‍्य्‌ आ स्‌ू +-मन्धा * रूप सिद्ध होते हैं। 

पधिन्‌ |-भी, मधिनु --ओ, ऋणगुक्षिनु-|-औ--इसन में सूँ परे न होते हक या 
मध्यूभुक्षामात्‌ (२६३) सूत्र से तकार को आबार गादेश नही होता | इतोत्सवेनाम- 
स्थाने (२६४) सूच से इंकार को अकार हो कर प्रथम दो रूपी मे थो नये (२६५) 
सूभ्ष गे भकार को न्यू वर के सर्वेनामस्याने घासम्युटों (१७७) सूत्र द्वारा तीनो रूपो 
में नान्‍त की उपधा को दीर्घ हो जाता है -पन्‍्यानौ, मन्यानी, श्हमुक्षाणों । 

पथित्‌ +अम्‌ (झम्‌), भधिन्‌--अस्‌ (शत), ऋमुशिनू+-मस्‌ (कस) --यहा 
सर्वनामस्थान परे न होने से इतोउहसर्वंताभस्थाने (३६४) तथा सर्वंतामस्याने घासम्बुद्धो 
(१७७) प्रवृत्त नही होते | अब इन मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-यूत्रम्‌ -- (२६६) भरप टेलॉपः 9। १।६८।॥॥ 

मसजतकस्य पथ्यादेष्टेलॉप स्थात््‌ । पथ । पथा। प्थिम्याम्‌ । एवम 
न+मथिन्‌, ऋमभुक्षिन्‌ ॥ 

अर्य --ममस्जक पथितू, सथित्‌ तथा ऋशुल्षिन्‌ दझब्दों वी दि का सौप हो 

स्घाध्या--भम्प ।६।१॥ (भहा वचनविपरिणाम कर के "माताम! चर देना 
चाहिये) । परचिमध्युमुक्षाम्‌ ।६३३॥ (पधिषष्युनुक्ञाभात्‌ से) । ठे 4६१ लोप- ११॥ 


हंलस्त-पुलूलिज्-प्रकरणम्‌ ै ३६६ 


अर्थे:-- (भस्य+-भानाम्‌) भसछ्ज्ञक (प्रथ्िमध्यूमुक्षाम्‌) पशिनू, मथिन्‌ तथा ऋशुक्षिन्‌ 
शब्दों की (ठे:) टि का (लोप:) लोप हो जाता है। 


इस सूत्र से टि(इन्‌) का लोप हो कर- पथ्‌ -- असू >पथः, सथ्‌ --असू ८ 
मथः, ऋणगुक्ष + अस्‌ -+ऋणुक्ष:--रूप सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार आगे भी भसज्न्ञकों 
में जान लेना चाहिये । अन्यत्न--पदसे्ज्ञक्रों में न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८० ) 
सूत्र से नकार का लोप हो जाता है। रूपमाला यथा--- 


पथिन्‌ (मार्ग) मथिन्‌ (मथनी) 
प्र० पन्था: पन्‍थानी. पन्यानः | प्र० मन्या: मन्थानों मन्यान: 
द्वि० पन्‍्धानम्‌ ही पथ: | द्वि० मन्थानम्‌ मा मथः 
तृ० पथा. पथिम्याम्‌ प्थिन्रिः | तृ० मथा मथिम्यामू मधिन्रिः 
च० पथे हा पथिभ्यः | च० मथे रु मथिष्य: 
प्‌० पथ: | ग प० मथः | 7 
प० » पथोः पथाम्‌ | प० ,, मथो: मथाम्‌ 
स० पथि है; पथिपु | स० मथि ध मथिप्‌ 


सं० हे पन्था:! है पन्‍्यानी! हे पत्धान:! / सं० है मन्धा:! हे मन्थानौ! हे मन्यान:! 
ऋशभुक्षिन्‌ (इन्द्र) 


प्र० ऋभुक्षा: ऋमुक्षाणी ऋमुक्षाण: | प० ऋणुक्ष: ऋगुक्षिम्याम्‌ ऋगुन्षिम्यः 


द्वि० ऋमभमुक्षाणणू. ,, ऋगमभुक्ष; | घ० ,. ऋशभुक्षो:.. ऋगभुक्षाम्‌ 
तृ० ऋमुक्षा ऋमृनक्षिम्याम्‌ ऋभुक्षिति: | स० ऋगुक्षि हर ऋभुष्षिपु 
चघ० ऋपक्षे ».... ऋयगुक्षिस्य: | सं० है ऋभुक्षा:! ऋगुक्षाणी! ऋमुक्षाण:! 


इस में णत्व अद्कुप्वाइनुम्ब्यवायेषपि (१३८) सूत्र से होता है । 


पज्चन्‌ (पांच) | “'पण्चन्‌ शब्द सिद्धान्तकौमुदीपठित उणादिसूत्रों में सिद्ध 
नहीं किया गया। उणादिसूत्रों के वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त करनितन्‌ युवुषि० (उणा० १५४) 
सूत्र पर वहुल द्वारा पचिं (म्वा० प०, चुरा० उभ०) धातु से करननिंन्‌ प्रत्यय कर के 
इसे सिद्ध करते हैं। प्रक्रियासवेस्वकार नारायणभट्ट उणाविसूृत्रों में पश्चेहच सूत्र पढ़ 
कर इस की सिद्धि करते हैं। सरस्वततीकण्ठाभरणकार भोजदेव--द्वि-यु-वृषि-तक्षि- 
राजि-ध्वनि-पचि-स्यु-प्रतिदिवस्यः कर्निंद्‌ इस प्रकार सूत्र बना कर इस की सिद्धि 
करते हैं। श्रीदुर्गसिह् अपनी वृत्ति में पर्ति विस्तारे (चुरा० उ०) घातु से पम्चेरनिः: 
सूत्र द्वारा अनि प्रत्यय ला कर इस की निष्पत्ति मानते हैं। 'पञूचन्‌” शब्द तीनों 
लिज्जों में एक समान रहने वाला तथा नित्यवहुवचनान्त हैं। अतः इस से 'जस्‌' आदि 
बहुवचन प्रत्यय ही होते है । 

पण्चनू --जस्‌' यहां अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है--- 


०० भैमौव्यास्यथोपैतायां लघुतिद्धान्तकौपुद्दा 


[लघु०] सब्जा सूबमू-- (२६७) घ्णान्ता पट ॥११२३॥। 

पान्ता मानता च सद्रया पद्सउत्ञा स्यात्‌ । 'पत्चन्‌ शब्दो नित्य बहु- 
बचनान्त । पठच | पर्च । पज्चमि । पण्चम्य, | पण्चभ्य. । नूँट्- 

अर्थ --पका रात और नकारान्त सड्स्या पट्सछज्क होती है। 'प्चनत्‌' शब्द 
नित्यवहुवचनान्त होता है । 

व्यास्या--एणान्ता ।१ १ सइख्या ।१। ६। (बहुगणवर्तृंडति सद्टूट्या से) । पद 
।श ९ समास --प्‌ थे नह्च -प्णी, नकारादकार उच्चारणायं. । प्णौ अन्तो मस्‍्या- 
सा ष्णान्वा । बहुब्रीहिसमास । अर्थ --- (प्णान्ता) पकारान्त और नकारान्‍्त (सदृख्या) 
सहूस्या (पट) पट्सछज्ञक होती है। 

'पण्नन्‌' शब्द नवारान्त सहर्या है, अतः इस की 'पट्‌' सछज्ञा हो कर पडन्यों 
थुक्‌ (१८८) द्वारा जस का लुक हो ते लोप, प्ररतिपदिकत्तस्य (१८०) से नकार 
का भी लोप कर देने स 'पदूच' मिद्ध होता है। 'शस्स में भी इसी तरह--परूच' | 

पज्चन्‌ +भिसू >पत्वि ।प्रण्चम्य ।[नलोपः प्रातिपदिकास्तत्य (१८०) ]। 

पश्चन्‌ +-माम्‌ । यहा ध्णान्ता घट (२६७) सूत्र से पट्‌ सझ्जा हो कर पड 
घतुम्य॑स्व (२६६) सूत्र द्वारा आम्‌ को नूँद्‌ का आगम हो जाता है--पझ्चन्‌ --नुँद 
लाम्‌जतपज्चन -नाम्‌ । अर अग्नमिमसून प्रवृत्त होता है -- 
ललिघु०] विधि-मृत्रमू - (२६८) नोपधायाः: ।६।४।७॥ 

नान्तस्योपधाया दीर्घ स्पान्तामि परे । पठ्चानाम्‌ | पञ्चसु ॥ 

अर्य --नाम्‌' परे होने पर नान्‍त की उपधा को दीथघें हो जाता है । 

व्यास्या- न ।६१॥ (यहा पप्ठी का लुक समझना चाहिये | यह अद्भस्य वा 
विशेषण है अत इससे तदल्तविधि होती है) । अज्भस्य ।६।१॥ (यह अधिहत है) । 
जपधाया ।६१। दीघ॑ ॥0१ (हलोपे पूर्वस्य दीधधोणः से) । सामि ॥७।६॥ (नामि 
ग)। बर्थ---- (नामि) नाम्‌ परे होने पर (न) नान्‍्त (अजूस्य) अऊूू वी (उप- 
धागा ) उपधा के स्थान पर (दीर्घ ) दीर्घ हो जाता है । 

'पस्दनू +-माम्‌' यहा स्थादिध्यप्तर्वनामस्याने (१६४) से पदत्व होने पर न 
लोप प्रातिपदिकास्तस्थ (१८०) द्वारा प्राप्य नकारलोप के अधिद्ध होने से नोपधापा. 

(२६८) द्वारा “परधादी्ष हो कर पस्चात्‌ नकारलोप करने से पण्चानाम्‌! प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

नोट--पत्चन्‌ न-नाम्‌' यहा न लौप ० (१६०) द्वारा यदि नक्ार का लोप 
कर दिया जाता तो उस वे अखिद्ध होने से नामि (१४६) द्वारा दी न हो सवता था । 
अत. नोपयाया (२६८) सूत्र थनाया गया है । 


१. पट यह सख्चा अल्वर्य अर्थात्‌ अर्थ वे अनुसार वी गई है। इस सजा के मुख्य- 
तया सज्जी--१ पन्‍्चनू, २ पप्‌, ३ सप्तनू, ४ अप्टनू, ५ नवन्‌, ६ दशनू-- 
ये छ शब्द होते हैं । अत इस सज्ज्ञा वा ताम 'पट्‌ युक्त ही है। 


६७०28 >प्रकरणम्‌ ४०१ 
पञ्चन्‌ +सुप्‌ ->पञ्चसु । नलोप:० से नकारलोप । रूपमाला बथा--- 


प्र्० ७० ० पञ्च | प० ० ७ फ्ज्चम्यः 
द्वि० ० ० ».| प० ० ० पण्चानाम्‌ 
तृ० ० ० (_पश्ज्मिः स० ७ ० पञचसु 
च्‌० ० ० पथ्चम्य: न-++4४०:--- 


'पञ्चन्‌' शब्द के अनन्तर 'पप्‌! (छः) शब्द की बारी आती है; परन्तु यह 
पकारान्त है, यहां नकारान्तों का प्रकरण चल रहा है अतः इस का विवेचन आगे 
यथास्थान पकारान्‍्तों में किया जायेगा । प्‌! शब्द के बाद 'सप्तन्‌” (सात) शब्द 
आता है। इस की समग्र प्रक्रिया 'पत्चन्‌' शब्दवत्‌ होती है, कुछ विशेष नहीं होता । 

सप्तन्‌ (सात) । पप समवाये (म्वा० प०) इत्यस्मात्‌ सप्यक्षूल्यां तुंद च॑ 
(उणा० १५५) इति कनिंन्‍्प्रत्यये तुंडागमे च सप्तन्‌ इति शब्द: साधु: । 


रूपमाला यथा--- 
प्र० ० ० सप्ता | प० ० ० सप्तम्य: 
द्वि० ० ० » || प० ० ० सप्तानाम्‌ँ 
तृ० ० ० सप्तभि: | स० ० ० सप्तसु+ 
च््० ० ० सप्तभ्य: ---६०:-- 


न ष्णान्ता पट (२६९७) से पट्सछज्ञा तथा पड़भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ और 
शस्‌ का लुकू हो कर न लोप:० (१८०) से नकारलोप हो जाता है। 

+* न लोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०) से पदान्त नकार का लोप होता है । 

| पद्सछऊज्ञा, पट्चतुम्यंश्च (२६६) से नुंडागम, नोपधाया: (२६८) से 
उपधादीर्ष तथा न लोप:० (१८०) से नकार का लोप हो जाता है । 

अष्टन्‌ (आठ) । अज्ञ व्याप्ती (स्वा० आ०) इत्यस्मात्‌ सप्यशूभ्यपां तुंद च 
(उणा० १५५) इति कनिंनि तूंडागमे च अष्टनू इति शब्द: साधु:। “अप्टन्‌' शब्द भी 
पञुचन और सप्तन्‌ शब्दों की तरह सदा वहुबचनान्त होता है । 

'अण्टन्‌ +- अस्‌' (जस्‌ वा शस्‌) । यहां अग्नरिमसूत्र प्रवृत्त होता है 
[लघु०] विधि-सूचम्‌ू--( २६६) अप्टन आ विभक्‍तों ।७॥२।८४।॥। 

अष्टन आत्वं वा स्यथाद्‌ हलादो विभकतौ ।। 

अथे:--हलादि विभवकित परे होने पर “अण्टन्‌' शब्द को विकल्प कर के आकार 
अन्तादेश हो जाता है । 

व्याख्या--अष्टन: ।६१। आ ।१।१। विभक्तो ।७॥१। हलि ॥७॥१। (रायो हलि 
इस अग्निमसूत्र से । यह “'विभक्तौ' का विशेषण है । अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे 
द्वारा तदादिविधि हो कर 'हलादौ बन जाता है।) अर्थ:---(अष्टन:) अप्टन्‌ शब्द के 
स्थान पर (आा) “भा यह आदेद्य हो जाता है (हलि>- हलादोौ) हलादि (विभक्तो) 

ल० प्र० (२६) 


०२ भेमीव्याव्ययोपेतायां लघृसिदान्तकोमुर्या 


विभक्ति परे हो तो । अल्लोइन्त्यविधि के बनुसार यह आकार आदेश अन्त्य अलू ++ 
नकार के स्थान पर होता हैं । 

यह भात्व अधष्टनो दीर्धात्‌ू (६ ६ १६८) सूत्र में दीर्घग्रहणसामर्थ्यं से वेकल्पिव' 
माना जाता है । क्योंकि यदि यह नित्य होता तो स्वंत्र दी ही के प्राप्त होने से सूत्र 
में 'दीर्घात्‌' का ग्रहण व्यर्थ हो जाता--छस का ग्रहण न किया जाता। पुन उस के 
ग्रहण से आत्व की वैंकल्पिक्ता स्पष्ट हो जाती है । 

यह सूत्र हलादि विभकितयों मे प्रवृत्त होता है। यहा जसू और धस्‌ तो जकार 
और शकार के लुप्त हो जाने से अजादि हैं। अत इस की प्रवृत्ति नहीं हो सदती। 
इस शब्द की निवृत्ति अग्निमसूत्र से करते हैं-- 
[लघु०] विधि-धूत्रमू--(३००) अध्टाम्य औश्वू 0॥१२१॥ 

क्ृनाकाराद्‌ अप्टन परयीज॑इशत्तोर ओश स्थात्‌ । अप्टभ्य / इत्ति 
वक्तव्य छतात्वनिर्देशी जश्शसोविपय आत्व ज्ञापयति। अप्ठी | अप्टो | 

अप्ठाभि । अप्टाभ्य । अप्टानाम्‌ | अष्टासु | भात्वाध्भावे--भष्ट २ इत्यादि 

पज्जबत ॥ 

अर्भ:--कताकार अर्थात्‌ आकार आदेश किये हए 'अधप्टन! छाब्द से परे जस्‌ 
और दइस्‌ को “औश्ञ' आदेश हो । 

व्याडपर---अप्टास्य १५॥३। जर्दसों १६।२। (जर्यासों क्षि. से)) औश १११॥ 
स्यस्‌ विभक्ति में अप्टन्‌ शब्द के 'अप्टाम्य ' औौर 'अप्टम्य ” ये दो रूप बनते हैं। परन्तु 
यहा 'अष्टाम्य ' रूप 'अप्टन्‌' घब्द का नही किन्तु 'अप्टा' शब्द का है। “अप्टा शब्द 
जावार अल्वादेश किये हुए “अप्टन्‌' शब्द का अनुक्रण है। बहुवचन था प्रयोग द्ाब्दो 
के वाहुदय की दृष्टि से अथवा मुझुय अष्टन्‌ को बताने के लिये किया गया है। अर्थ -- 
(मिप्टाम्य ) 'अप्दा' झब्द अर्थात्‌ आकार अल्तादेश विये हुए “बप्टन्‌” दांब्द से परे 
(जर्शसो ) जस्‌ और दस वे स्थान पर (औषू) ओऔरश आदशझ्य हो जाता है । 

ओोश्‌ आदेश शित्‌ होने के कारण अनेकाल्श्चित्सर्देस्थ (४५) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
जस्‌ और दास वे' स्थान पर होता है। घ्यात रहे कि प्रह सूत्ष पदुच्धी छुकू (१८८) 
सूत्र वा अपवाद है । 

सब यहा प्रदन उत्तन्‍्त होता है वि' अप्दन आ विभक्तो (२६६) सूत्र से हलादि 
विभक्तियों में 'अप्टन्‌! को आकार अन्तादेश बरने का विधान किया गया है, इस से 
जसू और दस वे अजादि होने दे वाशण जबकि 'कप्टन! यो आपार आदेश ही नहीं 
होता तो पुन उस से परे जसू और शत्‌ को 'ओश' विधान कैसे सम्भव हो सकता है ? 
इस का उत्तर देते हुए ग्रन्यकार सिखते हैं कि अध्टम्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो 
जद्शसोदविपय जात्व॑ ज्ञापपति | अर्थात्‌ महामुनि को यदि अप्टन्‌ झ्ब्द से परे केवल 
जसू और झत को 'ओऔत' ही विधान वरना बभीष्ठ होता तो वे अध्यस्ध झोश([३००) 


१ सूत्र का वर्थ--दीर्पान्त वष्टन्‌ ध्ब्द से परे ध्स आदि विभक्ति उदात होती है। 


* हलन्त-पुलूँलिडू-प्रकरणम्‌ ४०३ 


सूत्र में 'अष्टाम्य/ पद की वजाय “अष्टम्य: ऐसा लिखते, क्योंकि इस से एक मात्रा 
का लाघव हो सकता था। परन्तु मुनि ने ऐसा न कर “अष्टाम्यः लिखा, इस से यह 
विदित होता है कि वे आत्व किये हुए “अप्टन्‌' शब्द की ओर निर्देश कर रहे हैं । 
परन्तु जसू और शस्‌ में आत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं है, अतः यहां पाणिनि के 
निर्देशसामर्थ्य से ही जसू, शस्‌ में भी वैकल्पिक आत्व का होना विदित होता है। 
“अप्टन्‌ -+- अस्‌ (जस्‌ वा शस्‌ ) यहां अष्ठान्य औश् (३००) इस प्रकहृत सूत्र में 
आत्व-निर्देश के कारण आकार अन्तादेग तथा सूत्र से जस्‌ वा शस्‌ को 'भऔौशू' सवादिश 
हो कर 'अष्ट आ--ओऔ' । अब अकः सवर्णे दोघे: (४२) से सवर्णंदीर्घ तथा वृद्धिरेचि 
(३३) से वृद्धि एकादेश करने पर “अष्टी' प्रयोग सिद्ध होता है । 
भिस्‌ और भ्यस्‌ में हलादि विभक्ति परे होने के कारण अष्दन आ विभक्तो 
(२६९६) से नकार को आकार आदेश हो कर संवर्णदी्ध करने से--“अप्टाभिः, 
अष्टाम्य: । 
अष्टन्‌ू +-आम्‌ । यहां ष्णान्ता पद (२६७) सूच से पट्सछ्ज्ञा हो कर पढ- 
चतुम्यंद्च (२६६) सूत्र द्वारा नूंट्‌ का आगम करने से--अष्टन्‌ +-नाम्‌ । अब 'नाम्‌' 
के हलादि होने से अष्टन आ विभक्तो (२६६) सूच से नकार को आकार आदेश हो 
कर सवर्णदीर्घ करने से 'अप्टानाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
अष्टन्‌ -सुप्‌ -- अष्ठासु (अष्टन आ विभक्तो) । 
जहां आत्व न होगा वहां सम्पूर्ण रूपमाला और सिद्धि 'पञ्चन्‌' शब्दवत्‌ होगी। 
विशेष--आत्व अचात्व दोनों पक्षों में आम्‌ विभक्ति में 'अप्टानाम्‌! एक सा 
रूप बनता है। परन्तु दोनों पक्षों की प्रक्रियाओं के अन्तर को ध्यान में रखना चाहिये । 
आत्वपक्ष में पहले नुंट का आगम और तदनन्तर आत्व करने से रूप सिद्ध होता है । 
परन्तु आत्वाभाव में नुंट का आगम हो कर नोपधायाः (२६८) से उपधादीर्ध तथा 
न लोप:० (१८०) से नकार का लोप करने से रूप सिद्ध होता है। दोनों पक्षों में 
रूपमाला यथा--- 


विभक्ति.. एकवचन हिवचन बहुबचन 
८४5४-55] 5 
(आत्वपक्षे) . (भनात्वपक्षे) 
प्रथमा ० ० अष्टो अष्ट 
द्वितोया ० ० गा ण 
'तृतीया ० ० अष्टामि: अष्टनिः 
चतुर्थी ० ० अष्टाभ्य: अष्टम्यः 
पथ्चमी ० ० । " गा 
षष्ठो ० ० अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ 


सप्तमी ९० ० अष्टासु अष्ट्सु 


० 


प्र्5 
द्वि० 
त्तृ 0 


भैमोरयास्यमोपेतायां सघुसिद्धान्तकौमुच्नी 


शअध्टन्‌' धब्द के अनतर 'नवन्‌ (नौ) भौर दशन' (दस) आते हैं। ये भी 
सदा वहुवचवान्त हैं। इन की रूपमाता और सिद्धि 'पव्चन्‌' शब्दवत्‌ होती है । 


6 9 ७6 


9 


नवेन (नौ) दशन (दस) 
9 नंच | प्र० फ छ दद 
9 द्वि० ० ० न 
० नंवभि तु० 9 9 दशणि 
। नवम्य | च७ | । द्रशम्य 
छ घ० छ छ 7! 
० नवानाम [ प०.. ० ० दशानाम्‌ 
हि नवस्‌ू | स॒० ] 6 दशस 


इसी ध्रकार--एकादशन (ग्यारह) हाददन (बारह), श्रमोदशत्‌ (सेरह), 
चतुर्देशनू [चौदह), पज्चदशन [पन्द्रह), पोड्शन (सोलह), सप्तदशन्‌ [सत्तरह), 
अप्दाददन्‌ (अठारहू), तवददान्‌ (उ दीश) धाब्दा व रूप होते हैं । 

(यहा नकारान्त पुलुलिद् शब्दों का विवेचम समाप्त होता है।]) 


अभ्पास्त (४०) 


(१) नोपधाया सूत्र वी व्यर्थत्ता बतला बर उस का समाधात करें । 
(२) (क) नलोप सुंप्ल्वरतझज्ञा० नियम का क्‍या लाभ है ? 


(३) 


(४) 


(ख) कर्वणस्त्रसावमत् सूत्र मे “अनन्न ” ग्रहण भय क्या प्रयोजन है ? 

(ग) झ्वछुव ० सूच पर प्र्िद्ध सूक्ति बा विधेचन बरें 

(घ) पटसउ्ज्ञा की अन्वर्थता पर सक्षिप्त नोट लिखें । 

(ड) 'मधवन्‌' शब्द वी दोता पक्षा म॑ रूपमाला लिखें । 

निम्नलिखित वचनों की प्रतरणनिर्देशपूर्व क' व्याख्या करें-- 

(क] अत एवं ज्ञापकादत्यस्य यण पूर्द सम्प्रसारणम्‌ 

(ख) अध्टम्य इति वक्तव्य इतात्वनिर्देशों जश्यमोविषय भात्व 
ज्ञापयति। 

(ग) अनिनस्मन्प्रहणा मर्थवता चाइनबंवन तद तबिधि प्रयोजयर्ति 

अधोलिसखित ल्पो की घयूत्र सिद्धि करें--- 

१ यज्वनि। २ राज्ञ ॥ ३ ब्रह्मा। ४ वृत्र्तहणिा ५ पथ ।६ मन्‍्या । 

७ अप्टी। ८. पछूच | £ वृत्रहा। १० अवन्ती । १६ मधोन । 

१२ यूलि। 


(५) निम्नलिखित दाब्दा का वैबल दस म रूप लिखें--. 


६ अश्वत्यामत्‌ | ३ पुष्पघन्चनू । ३ मधिन | ४ मधवन्‌ | ४, इवन्‌ । 
६ पतन्‍्चनू | ७ अप्टन्‌ ८ अर्वन्‌ € भ्रूणहन्‌ । १० पूपन्‌। 


हस्न्त-पुलूलिड्ध-प्रकरणम्‌ ४०५ 


(६) सूत्रों की व्याल्या करें--- 
१. एकाजुत्त रपदे ण:। २. हो हन्तेज्णिन्तेपु । ३. सौ च। ४.च 
संयोगाहमन्तात्‌ । ५. उगिद्चां सर्वंनामस्थानेज्धातोः । ६. न डि>्सम्वु- 
द्बयो:। ७. थो न्‍य:। ८. अध्टान्य ओौद्य । ६. इन्हन्यूपायंम्णां शो 
१०. अवंणस्त्रसावनज: । 

(७) उइनवृत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः वात्तिक का भाव प्रतिपादन करें। 

(८) (क) क्या 'ज्ञ! तथा “क्ष' स्वतन्त्र वर्ण हैँ? विवेचनात्मक नोट लिखें। 
(ख) अवंणस्त्रसावनतः द्वारा प्रतिपादित 'तृ” आदेश अनेकाल होने 

पर भी क्‍यों सर्वादिश नहीं होता ? 

(ग) सघवा बहुलम्‌ सूत्र में 'बहुलम्‌” ग्रहण का कया प्रयोजन है ? 
(घ) “अष्टानाम्‌' पर दोनो पक्षो की प्रक्रियाएं स्पष्ट करें। 
(४) अष्टन आ विभक्तो द्वारा विहित आकार कैसे वैकल्पिक है ? 


« कै 


अब जकारान्त पुलंलिज्धों का वर्णन करते हैं--- 
[लघु ०] विधि-सूत्रमू--(३०१) ऋ्विग्दधुकरूरिदिगुष्णिगज्चुंयुजिक्रुड्चां च 
॥३२१५६॥। 

एम्य: व्विंन्‌ स्थात्'। अज्चे: सुंप्युपपदे । युजिक्रुञ्चो: केवलयो:। 
ऋज्चेनलोपाभावश्च निपात्यते । कनावितो ॥ 

अर्थे:--ऋत्विजू, दधुप्‌, स्नजू, दिश्‌ू, उष्णिह --ये पांच विवन्नन्त शब्द नि- 
पातित किये जाते हैं; तथा सुंवन्‍त उपपद होने पर 'अज्चुं! घातु से, उपपदरहित युजि 
भौर कुंञ्चू धातु से भी विवेन्‌ प्रत्यय हो जाता हैं। किज्च विवेन्‌ परे रहते क्रुब्च के 
नकार का लोप भी नहीं होता । 

व्यास्या--ऋत्विग्दध वस्रग्दिगुप्णिक ११। अज्चुंयुजिक्रुओ्चाम्‌ ।६३। च इत्य- 
व्ययपदम्‌। विवेन्‌ ।११ (स्पृशोड्तुदके विवेनू से)। समास:---ऋत्विक्‌ च दधृक्‌ च ख्रक्‌ 
च दिकू च उष्णिक्‌ चज-ऋष्विग्दधृक्स्रग्दियुप्णिकू, समाहारद्वन्द्र:। अज्चुंश्च युजिश्च 
क्रंडः चं-- अज्चुगुजिक्रुड्च:, तेपाम्‌--अज्चुँयुजिक्रज्चामू, इतरेतरद्वन्द्रः॥ पञ्चम्यर्थे 
सौन्रत्वात्पष्ठी । इस सुत्र में दो वाक्य हैं--१. ऋत्विग्दधृवदश्नस्दियुष्णिक्‌ । २. अल्चु- 
युजिक्रुओझचां च क्विन्‌ू । पहले वाक्य में पाणिनि ने वने बनाये पांच शब्द गिनाये है । 
सुत्रकार का स्वयं सब कार्य कर के पढ़ देना निपातन कहाता है । इन पांच शब्दों 
का निपातन किया गया है । “विवन' के प्रकरण में पढ़े जाने के कारण इन शब्दों को 


१. एस्यः विवेन्‌ स्थातृ-- यह वचन ऋत्विज्‌ आदि पांच शब्दों के भन्तगत यजू आदि 
पाज्च घातुओं को तथा सूत्र में साक्षात्‌ पढ़े अब्न्चुँ आदि तीन धातुओं को लक्ष्य - 
कर के कहा गया है। 

२. लक्षणं विनेव निपतति->प्रवत्तंते लक्ष्येपु इति निपातनम्‌ । 
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की क्विज्वन्त समझना चाहिये। दूसरे दावय में तीन धातुओ से “विदेद्‌ प्रत्यय बा विधान 
किया गया है । अर्थ --( ऋत्विग्दधृक्स्ररिदगुप्पिक्‌) ऋत्विजू, दधृपू, खजू, दिश्वू और 
उण्पिह्‌ ये पाच विवेतन्त धाब्द निषातित किये जाते हैं। (च) तथा (अज्चुँयुजि- 
प्ुज्वाम्‌) अब्चुँ, थ्रुजि तथा त्रुजु्च धातुओं स (विवेंब) विवेन! प्रत्यय हो जाता है । 

लिपाततोी व साथ २ कज्चुं अदि त्तीन घप्तुओ से 'विवेद प्रत्यय विधान घरने 
से यह्‌ विदित होता है कि इन धातुओं में भी वुछ २ निपातन का होते है। वे 
निपातन-कार्य स्षिप्टग्रन्थी के अनुसार निम्नलिखित हैं-.. 

(१) सुंवन्‍्त उपपद होने पर हो “अज्चुं' धातु स क्विन्‌ होता है । 

(२) उपपदरहित 'युरजि! और “क्रज्च्‌' धातु से विदेन्‌ होता है । 

(३) 'विवन्‌! परे होने पर “क्रुज्च्‌' के उपधाभूत नकार का अनभिदिता हल 
उपधाया: विकृति (३३४ ] द्वारा लोप नही होता । 

ऋत्विजू भादि पाच शब्दों म महामुनि ले निम्नलिखित कार्य किये हैं-- 

(१) ऋत्विजु--म “ऋतु उपप॒द वास्ती ये (स्दा० उ०) धातु से विदेन, 
उस का सर्वापहार लोप, वचि-स्वपि० (५४७) से सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च (२४८) 
से पुर्व॑ंतप तथा इको बणत्नि (१५) से यण्‌ किया गया है। 

(२) वधुपू-म घृष्‌ (स्था० ५०) धातु स विवेनू, उस वा सर्वापहारल्लीप, 
द्वित्वादिक बार्य तथा अस्तोदात्तत्व बिया गया है। यह शब्द पुलूँलिड है। जाये पवा- 
रान्तो भें इस का विवेचन क्या जायेगा । 

(३) खजू--म 'सुज' (तुदए० प०) घातु से शिवेनू, उस वा सर्वापहारलोप, 
ऋषार से परे अमू वा आगम तथा यणादेश विया गया है। यह झब्द जवारान्त स्थ्री- 
लिद्ठप्रवरण में आगे कह जायेगा ॥ 

(४) दिशु--मे दिशा (तुदा० १०) धातु से कमंकारक में विवेन्‌ प्रत्यय कर 
उस का सर्वापहासरलोप किया गया है । मह शब्द शवारान्त स्त्रीलिज्भप्रवश्ण मे आगे 
कहा जायेगा । 

(४) उत्णिहू --मे “उर्दू पूर्दक 'स्विह! (दिवा० ५०) धातु से विवेन्‌, उस 
का सर्वापहारलोप, उद्‌ के दकार का भी लोप तथा सकार को पकार क्या गया है । 
यह शब्द भी आगे हृद्यारान्तस्थीलिजुप्रकरण से कहा जायेगा | 

अब धमप्राप्त जवारान्त पुलूंलिड्भ शब्दों भे प्रथम 'ऋत्विजु' शब्द वा विवेचन 
किया जाता है। यह धब्द विवेध्नस्त मिपातन दिया गया है। “विदेत्‌' प्रत्यय आ जाने 
से वया क्‍या ज्ञाभ होते हैं तथा उस वा दिस भ्रवार सर्वापहारलोप किया जाता है-- 
यह बतलाने वे लिये अब अग्निमसूयो का विवेचन क्या जाता है-- 


ऋत्विज्‌-|-विवेन्‌! यहा हलस्त्यम्‌ (१) से नकार तथा लझक्वतद्धिते (१३६) 


६ वस्तुत विवन्नन्त ऋत्विज' शब्द बना बनाया निपातन किया गया है, इस बी 
सिद्धि करने की आवश्यक्ता नहीं। और यदि सिद्धि करती भी हो तो 'ऋत्विज्‌ + 
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से ककार की इत्सछज्ञा हो लोप हो जाता है'। इकार उच्चारणार्थ है। तो इस प्रकार 
“ऋत्विज +-व्‌' हुआ । अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] सल्ज्ा-सूत्रमू-(३०२) कृदतिडः ।३॥११६३॥ 

अन्न घात्वधिकारे तिडभिन्‍्न: प्रत्यय: कृत्सज्न: स्यात |) 

बर्थ:--घातो: (३.१.६१ ) इस अधिकार में पठित प्रत्यय कृतसक्ज्षक हो। 

व्याख्या--तत्र इत्यव्ययपदम्‌ । (तन्नोपपदं सप्तमीस्थम्‌ से) । अतिहः ११। 
(यह अधिकृत है। । कृत्‌ ।0१। अर्थ:-- (तत्र) उस धातो: के अधिकार में (अतिड) 
तिझूमिन्न (ग्रत्यय:) प्रत्यय (कृत) ऋृत्सञ्ज्ञक हो । 

इस सूत्र से एक सूत्र पीछे अष्टाध्यायी में घातो: (७६६) इस प्रकार का एक 
अधिकार चलाया गया है। इस अधिकार का तात्पयं यह है कि तृतीय अध्याय की 
समाप्ति तक जितने प्रत्यय विधान किये जायें वे सब घातु से परे हों । इस अधिकार 
को चला कर अब 'तत्र अतिट प्रत्ययः कृत' ऐसा कथन किया गया है । आर्थात्‌ उस 
घात्वधिकार में तिड्ूभिन्‍न प्रत्यय कृत्सछज्ञक होता है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय 
अध्याय के प्रथम पाद में स्थित है । इस पाद में दो धात्वधिकार हैं। एक--घातो- 
रेकाचो हलादे: क्रियासमभिहारे यडः (३.१.२२) सूत्र में और दूसरा घातोः (३१.६१) 
यह उपर्युक्त । यहां 'तन' दब्द द्वितीय घात्वधिकार को लक्ष्य कर के प्रयुक्त किया गया 
है। इसलिये वृत्ति में “अन्न” कहा गया है। अतः प्रथम घात्वधिकार में घातु से परे 
विहित प्रत्यय की कृत्सञड्ज्ञा नहीं होती । 

अतिडः कहने से इस घात्वधिकार में पठित होने पर भी तिड्प्रत्यय क्ृत्सछज्ञक 
न होंगे । यथा---भवति, पठत्ति, पठन्तु आदि | यदि यहां भी इृत्सछज्ना हो जाती तो 
कृत्तद्धि तसमासाइ्च (११७) सूत्र से प्रातिपदिकसछ्ज्ञा हो कर स्वादिय्नत्यय उत्पन्न हो 
जाने से---'भवति:, पठति:, पठन्तु: इस प्रकार अनिष्ट रूप हो जाते । 

ऋत्विजू--व्‌ (विवेन्‌) । यहां क्विंनू की ऋृत्सछ्ज्ञा हो जाती है, क्योंकि यह 
द्वितीय घात्वधिकार में पठित तथा तिझूभिन्न प्रत्यय है। जब यहां अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त 
होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू--(३०३) वेरपुक्तस्य १६॥१६५॥। 

मपृक्‍तस्य वस्य लोप: ॥। 

अर्थ:--अपृक्तसड्ज्ञक वकार का लोप हो जाता है। 

व्याख्या---वे: ।६१॥ अपृक्तस्थ ।६॥१॥ लोप: ।११॥ (लोपो व्योवंलि से) । 


क्विन्‌' ऐसा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि तव प्रथम ऋतूपपद “यज्‌” धातु से 
क्विन्‌ कर उसका सर्वापह्ारलोप कर बाद में उसको मान सम्प्रसारण आदि होने 
चाहियें, लोप से पूर्व नहीं। अतः बालकों के ज्ञान वा सौकर्य के लिये ही यह 
. अलीक मार्ग अवलम्बन किया गया समभना चाहिये। 
१. “विवंन' प्रत्यय में नकार का ग्रहण विवेन्‌ ओर क्विंपू में भेद कराने के लिये तथा 
कृकार का ग्रहण कित्‌ कार्यो के लिये है । 


छ०्य भेमौच्यास्ययोपैताया लघुसिद्धान्त्कोमु्चां 


यहां वि में इवार उच्चारणार्थ है, क्योकि वि अपृक्त नहीं हो सकता। अप्ृक्त एका- 
ल्प्रत्यय (१७८) द्वारा एकाल्‌ प्रत्यव की ही अपृक्तमजञज्जा होती है। अर्थ --(अपृक्त- 
स्य) अपृक्तसञ्ज्ञक (दे ] दकार का (लोप | लोप हो जाता है । 

ऋत्विज्‌ +व्‌ यहा वकार अपृक्त है, अत प्रकृतसूतच्र से इस का लोप हो वर 
'ऋत्विज' ही अवश्विष्ट रहता है। अब इस क॑ इृदन्त होने से प्रातिपदिक सछज्ञों हो 
कर स्‌ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते है-- 


'ऋत्विजु-+- स्‌' (सु) यहा हल्डबआाब्म्य ० (१७६) सूत्र भे सुं का लोप ही जाता 
है। भव 'ऋप्विज' इस अवस्था मे अग्रिम-सूज प्रवृत्त होता है-- 


[लध्ु० ] विधि यूत्मू-- (३०४) बविवेंन्ध्रत्ययस्य वु" (८।२६२॥ 

विवेन्प्रत्ययों यस्मात्‌ तस्य कवर्गोष्न्तादेद स्थात्‌ पदास्ते। अस्थासिद्ध- 
स्वाचू चो कु (३०६) इति कुत्वम । ऋत्विक, ऋत्विगू। ऋत्विजी। 
ऋतष्विस्भ्याम्‌ ॥॥ 


अथे'-'विवेन्‌' प्रत्यय जिस से विधा जाये, एस को पदान्‍्त में कवर्गे अन्ता- 
देश हो जाता है । इस सूप के असिद्ध होने से चोः कु (३०६)द्वारा कुँत्व हो जाता है। 

ब्याद्या--विवेन्‍्प्रत्ययस्य ।६६१॥ कु 0१। पदस्य 45१॥ (यह अधिकृत है)। 
अन्ते ।७।१॥ (स्को संपोगाझोरस्ते छू से) | समास --विवेच्प्त्ययों मस्मात्‌ स विवेतु- 
प्रत्मय , तस्प>विवेन्ध्रत्थमस्‍्ण । बहुब्नीहिमभास | सर्च ---(विवेन्प्रत्ययस्य) “विवेन 
प्रत्यय जिस से क्या गया हो उस के स्थान पर (कु ) कबर्ग आदेश हो जाता है 
(पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त मे । अलो$न्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल वे' स्थान 
पर होता है। अत एवं चृत्ति में “अन्तादेश.' लिया है। यहा कु से अगुदित्‌ सबर्णेस्य० 
(११) द्वारा कवर्ग समझा जाता है--यहू सब्ज्ञाप्रकरण मे उसी सूत्र मे स्पप्ट कर 
चुके हैं। 

यहा इस सूत्र से केवलभात्र यह अभिष्नाय नही राममना चाहिये कि “पदान्त 
मे विवैन्नन्त शब्द के अन्त को कवर्ग आदेश होता है! । यदि केबल इतना हो अभीष्ट 
होता तो 'विभेन कु सूत्र रचते, 'प्रत्यय' शब्द साथ मे न जीडते । अत 'प्रत्यया शब्द 
साथ क्षगाने का यह प्रयोजन है कि 'विवेन्प्रत्ययों यत्मात्‌' इस प्रवार बहुब्रीहि-समास 
भाव वर जब अविवेश्नन्तो जर्थात्‌ विवेन्‌भिन्न अन्यप्रत्ययान्ती को भी कवर अन्तादेश 
हो जावे यदि वही उन से विवन्ध्रत्यय हो चुका हो । यह स्व आगे हलस्तस्त्रीमिज्धू- 
प्रसरण में मूल में ही स्पष्ट हो जायेगा । 

घरडन से “ऋत्तिज' यह शब्द विवेश्वन्त है अंत पदान्त मे इस सूत्र से जकार 
को बवर्ग-गवार प्राप्त होता है। इस के क्षतिरिक्त जागे जाने वाले धो कु; (३०६) 
सूत्र से भी जवार को वेवर्य अर्थात्‌ गढार प्राप्त होता है। पृर्वश्रातिद मं (३१) द्वारा 
घो कु. (5.२.३०) की दृष्टि में विवेव्प्रत्यमस्प कुः (८.२ ६२] सुत्र असिद्ध है, अतः 
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सो; कुः द्वारा ही कृुत्व-गकार हो कर--ऋत्विगू । वाब्वसाने (१४६) से विकल्प कर 
के चत्त्व ककार करने से--'ऋत्विक्‌, ऋत्विग' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

यद्यपि विवेन्‍न्प्रत्यवस्य कु: (३०४) और चो: कु: (३०६) इन दोनों सूत्रों में 
से किसी एक के द्वारा यहां काय्यं सिद्ध हो सकता है, तथापि अन्यत्र भिन्‍न २ उदाह- 
रणों में कार्यसिद्धि के लिये दोनों सूत्रों का होना आवश्यक है । यथा -- 'युड यहां 
चवर्ग न होने से चोः कु: (३०६) प्रवृत्त नहीं होता , क्वेंन्प्रत्ययस्य कु: (३०४) से 
ही कार्य होता है। 'सुयुक्‌, सुयुग्‌' यहां विवेन्प्रत्यय न होने से विवेन्प्रत्ययस्थ कुः( ३०४) 
सूत्र प्रवृत्त नही होता, चोः कुः३०६) से ही कुत्व होता है । 

विशेष--वस्तुत: “ऋत्विक्‌-ग्‌” में विवेन्प्रत्ययस्थ कुः द्वारा ही कुत्व होता है 
चो: कुः द्वारा नहीं | यह सब विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओं में देखें । 

भ्याम्‌, भिस्‌, म्थस्‌ और सुप्‌ में स्वादिप्वसबंनामस्थाने ( १६४) द्वारा पदसंज्ञा 
हो कर चोः कुः( ३०६) से कुत्व-गकार हो जाता है । सुप्‌ में कुत्व के अनन्तर आदेश- 
प्रत्यययोः (१५०) से सकार को पकार तथा खरिच (७४) से गकार को चर्त्वे- 
ककार कर क्‌+प्‌ के योग से क्ष्‌ भाकृति हो जाती है । “ऋत्विज्‌' शब्द की रूपमाला 
यथा--- 


प्र० ऋत्विकू-गू ऋत्विजी ऋत्विज: | प० ऋत्विज: ऋत्विग्म्याम्‌ ऋत्विग्म्यः 


द्वि० ऋत्विजम्‌ | जा प्‌० दा ऋत्विजो: ऋत्विजाम्‌ 
वृ० ऋत्विजा ऋ्विग्म्याम्‌ ऋत्विग्मि: | स० ऋत्विजि ड़ ऋत्विक्षु 
च० ऋत्विजे | ऋत्विग्म्यः | सं० है ऋत्विक्‌-ग्‌! ऋत्विजी! ऋत्विज:! 


युुज्‌ (योगी)। युजिरु योगे (र्घा० उभ०) घातु से ऋत्विग्दधुकू० (३०१) 
सूत्र से विवेन्प्रत्यय होकर उस का सर्वापहार लोप हो जाता है। इस प्रकार 'युज्‌” शब्द 
के कृदन्त हो जाने से प्रातिपदिकसछ्ज्ञा हो कर स्वादिप्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

युज्‌--स्‌ (सुं)। यहां अग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सूचम्‌-- (३०५) युजेरसमासे ॥9१७१॥॥ 

युजे: सर्वनामस्थाने नम स्थादसमासे | सुंलोप:। संयोगान्तलोप: । 
कुत्वेन नस्य ड: । युड | अनुस्वारपरसंव्णां --युझूजी, युरूज: । युग्म्याम्‌ ॥। 

अर्थेः--सर्वनामस्थान परे होने पर युज्‌ को नुँमू का आगम होता है, परन्तु 
समास में नहीं होता । . 5 

व्याख्या--सर्वनामस्थाने ' [७8१॥ (उगिदचां सर्वंवामस्थानेड्घातोः से) । युजेः 
|६।१ नुंम्‌ू 0१ (इदितों नृंम्‌ धातोः से)। असमासे ।७१ अर्थ:---(सर्वनामस्थाने ) 
सर्वनामस्थान परे होने पर (यूजे:) युज्‌ घातु का अवयव (नुम्‌) नुम्‌ हो जाता है 
(असमासे ) परन्तु समास में नहीं होता । रा 

ध्यान रहे कि ऋत्विग्दधुकू० (३०१) सूत्र में तथा युजेरसमाते (३०५) इस 
सूत्रमें 'यूजि! इस. प्रकार, इकार. ग्रहण करना “कार प्रत्यय की. भांति स्वार्थ में- 


४१० भैमीव्यात्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तफौमुर्धा 


इव्हितपी धातुनिदेशे इस इक्‌ प्रत्यय द्वारा नही समझना चाहिये, किन्तु इस मे युर्जिर्‌ 
योगे (रुघा० उम०) घातु का अनुकरण किया गया है। अत इन सूत्री में पुण समाधों 
(दिवा०) घातु का ग्रहण नही होता । विस्तार के लिये पिद्धान्तकौमुदी देखें । 

शयुज्‌ू--स्‌' यहा सर्वेदामस्थान परे है, अत युजेरसमाप्त सुर से नुंगू का आगम 
हो--यु मूँग्‌ जु+-स्‌ । मकार और उकार अनुबन्धो का लोप हो कर--अगूज्‌ र्न्सु। 
हल्डआाव्म्य ० (१७६) से सकार का लोप--य्रुनूजु। सथोगान्तस्य लोप (२०) से 
जकार का लोप कर विवेन्प्रत्यपस्थ कु. (३०४) से नकार को डकार करने से--युदू/ 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

युज्‌-+-औ' यहा भी सर्वनामस्थान परे होने के कारण पुजेरसमासे (३०५) 
सूत्र द्वारा नुंमू का आयम--यु नुँगू जु-ओ। नहचापदान्तस्य भलि (७८) सूत्र से 
नकार को मनुस्वार तथा अनुस्वारस्थ घयि परसबर्ण (७६) सृत्र द्वारा अनुस्वार को 
परसवर्ण -- बकार हो कर 'युड्जौ' सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि परसवर्ण--के असिद्ध 
होन स थो कु (३०६) द्वारा बकार को डकार नही होता | रूपमाला सधा-- 


प्रण्युदू. गुब्जो मुझ्ज | प० युज॒ युम्ययाग्‌ुरँ युस्म्य 
द्वि० युरुजम्‌ हा युज [१० +» युणो युजाम्‌ 
तृ० युजा. युग््यामु युग्मि* | स० यरुजि ् युक्ष्‌ 
च० युजे रण युग्म्य * | स« हे यु ! हे ग्रुल्‍ुजी | हे युल्ज ! 


# इन स्थानों पर घो कु (३०६) द्वारा कुत्व हो जाता है। विवेंस्प्रत्ययस्य 
कु (३०४) सूत्र उस की इष्टि में असिद्ध है । 

| थो. कु (३०६), आवेश्प्रत्यययो (१४६०), जरि च (७४) | 

सुयुज (उत्तम योगी) । सुपूर्वक युर्निर्‌ योगे (र्था० उभ०) धातु से विवेष्‌ 
प्रत्यय करने पर 'तुयुज्‌” श्वब्द निष्पन्त होता है। ध्यान रहे कि यहा ऋत्वि!दशुक्‌ ० 
(३०१) सूत्र द्वारा विवेंतृ प्रत्यय नहीं होता, क्योकि वहा निरुपपद युजू से विवेध्‌ 
विधान किया गग्ा है, यहा 'धु! यह उपपद विद्यमान है । 
है सुयुजू-+-स्‌ (सं) । थहा समास में निपेघ होने से मुजेरसमासे (३०५) द्वारा 
नूंमू का आगम नही होता। हल्डघाब्म्य ० (१७६) से सकार का सोप हो कर अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[जल्घु०] विषिलयूत्रमू-- (३०६) चोः कु: ।८। २३० 

चवरगेस्य कवगे स्याज्मलि पदान्ते च। सुयुकू, सुयुग। सुयुजो। 
सुयुक्‍्याम्‌ । खन्‌ | खजजौ। खन्म्याम्‌ ॥ 

अर्थ--भन्‌ परे हीने पर या पदान्त में चवर्ग को कवर्ग हो । 

व्याधया-चो ।६१३ कु ॥08॥ भलि ७७१ (लो भति से) | पदस्य 
६१॥ (यह अधिदइंत है) । अन्ते ।७।१॥ (स्फो. समोगाद्योरम्ते छ से) । अर्थ -- 
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(भलि) भालू परे होने पर या (पदस्थ) पद के (अन्ते) अन्त में (चो:) चवर्ग के 
स्थान पर (कु:) कवर्ग आदेश हो जाता है । 

'सुयुज्‌' यहां पद के अन्त में चवर्ग-जकार को कवर्ग-गकार हो कर वाइ्वसाने 
(१४६) सूत्र से वैकल्पिक चत्त्वं-ककार करने पर--'सुयुक्‌, सुगुग' ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं । रूपमाला यथा--- 


प्र० सुबुकूगू सुयुजी  सुयुजः | प० सुयुज: सुयुम्म्याम्‌ँ  सुयुसस्य:ं 
हि० सुयुजम्‌ न » [प० 9 सुयुजो:. सुयुजाम्‌ 
हृ० सुयुजा सुयुस्म्याग्‌ँ सुयुरिभिः | स० सुयुजि ण सुयुक्षुयू 
च० सुयुजे ्ा सुयुग्म्यः* | सं० हे सुयुक-ग्‌ ! है सुयुजी ! है सुयुजः! 


+ ज्ञो: कु: (३०६) से कुंत्व हो जाता है । 

| चोः कुः (३०६) से जकार को गकार, आदेश्ञप्रत्यययोः( १५०) से सकार को 
पकार तथा खरि च (७४) से गकार को ककार हो कर क्‌ू-- प्‌ के योग से 'क्ष्‌ 
आकृति बन जाती है। 

खज्ज्‌ (लज्ञड़ा) । खर्जिं गतिवेक्लब्ये (म्वा० प०) इत्यस्माद्धातो: विवेषि, 
इदित्त्वान्नुंमि, नइ्चापदान्तस्थ ऋलि (७८) इत्यनुस्वारे, अनुस्वारस्यथ ययि परसवर्ण: 
(७६) इति परसवर्णे बकारे च कते 'खब्जू” इति शब्दों निप्पच्चते। कृपन्त होने से 
'खज्जू' शब्द की प्रातिपदिकसछ्ज्ञा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते है । 

खज्जू + सू (सु) । हल्ड्ययाव्स्यः (१७६) से सुँलोप, संयोगान्तस्य लोपः 
(२०) से जकारलोप, निमित्तापाये नैभित्तिकस्थाप्यपाय: इस न्यायानुसार बकार को 
पुनः नकार हो कर 'खन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से 
न लोप: प्रातिपदिकास्तस्थ ( १८०) रा नकार का लोप नहीं होता | किज्च--विवेन्‌- 
प्रत्ययान्त न होने से विद्चेन्प्रत्ययस्थ कु: (३०४) द्वारा नकार को डकार आदेश भी नहीं 
होता । रूपमाला यथा-- 


प्र० खन्‌ खज्जौ खज्ज: | प० खज्ज: खनन्‍्म्याम] खन्भ्य: 
द्वि० खज्जम्‌ ह् है प० +, खज्जोः खज्जाम्‌ 
तृ० खज्जा खन्‍्म्याम]. खन्‍न्भि्श | स० खड्जि »... खन्‍्त्सु, खन्‍्सु# 
च्० खज्जे » खन्म्य्ण | सं० हे खन्‌ ! हे खज्जों ! हे खज्जः ! 


| संयोगान्तस्य लोप: (२०) से जकार का लोप हो जाता है । 

* संयोगान्तलोप हो कर नकइ्च (८७) से वैकल्पिक 'धुंट' पुनः चत्वं । 

राजू (दीप्तिमान्‌, राजा)। राजू दीप्तो (स्वा० उ०)३त्यस्मात्विवेंपि तस्य च 
सर्वापहारलोपे 'राज्‌' इति शब्दो निष्पय्यते। कृदन्त होने से स्वादिश्नत्यय उत्पन्न होते हैं। 

राजू+ स्‌ (सूं)। यहां हल्डाबाव्स्यः० (१७६) से सुँलोप हो कर अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


डर भैमीव्याब्ययोपेतायां लघुममिद्धन्तकीमुद्ा 


[लघु० ] विधि-यृत्रमू-- (३०७) ब्रश्च-ध्रस्ज-सुज-मृज-यज-राज-श्राजच्छवां 
पर. ।८।२१३ ६।। 
चादीना सप्ताना छशान्तगोश्च पकारोष्न्तादेश: स्थाज्‌ कलि पदान्ते 

चे। जवश्त्व-चत्वें । राटू, राइ। राजी । राज. | राष्भ्याम्‌ । एवं विश्वा | 
देवेट | विश्वसूट्‌ ॥ 

लर्य --मत्‌ परे होने पर या पदान्‍्त में ब्रश्च, अस्ज, सृज, मृजू, बज, राजू, 
अआाजू इन साव घातुओ को तथा छकारान्त और झकारान्तो को पकार अन्तादेश हो 
जाता है । 

व्याद्या--ब्रश्च-अ्रस्ज--- छद्याम ।६३। प. ।११४१॥ रूलि ।७१ (भलो रलि 
से) । पदस्य 4६॥१। (यह अधिद्वत है) ! अन्ते ।|७ १। (स्को सयोगाद्योरस्ते च से |। 
समास --ब्रश्चइच॒भ्रस्णश्च सृजश्च मृजदव यजदच राजइच भ्राजश्च छदच द्‌ घ८८ 
ब्रस्च-अस्ज -- भाजच्छद , तैपाम्‌ ++ धश्च-भस्ज--भ्रा ज ्छ शा म्‌, इत रेत रद न्द्व . । मर चा- 
दिप्वकार उच्चारणार्थ. । यहा “ब्रदच' आदि सात घातु हैं तथा छ, श्‌ ये दो वर्ण हैं । 
ये दोनो वर्ण दब्दस्वूप्‌! विश्येष्य के विशेषण हैं । शब्दानुशासन वेग सम्पूर्ण अप्टा- 
ध्यायी मे अधिकार होने से 'शब्दस्वरूपम्‌” यह उपलब्ध हो जाता है | तब तदन्तविधि 
ही कर शकारान्त छकारान्त शब्दस्वरूप ऐसा अर्थ हो जाता है। अधेः--- ब्रइच-भ्रस्ज 
>5छंशाम्‌] ब्रइचू, अ्रस्जू, सृजू, मृूजू, यज्‌, राजू, भाजू तथा छवारान्त और दकारान्त 
प्ब्दों के स्थान पर (प ) “प्‌” आदेश हो जाता है (कलि) मल परे होते पर या 
(पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में | अलोसन्त्यविधि से यह भादिश अन्त्य अल के स्थान 
पर होता है | 

*राज्‌' यहां पदान्त में प्रदृत-सूत्र से जदार वो पकार हो कर रा जशोहउन्ते 
(६७) से पवार को डकार तथा वाइवसाने (१४६) सूत्र से वैकल्पिक चस्वे-टकार 
करने पर 'राट, राद' ये दो रूप घिद्ध होते हैं। सम्पूर्ण रूपमाला थथा-- 


प्र० रादुड्‌ राजौ राज | प० राज: राड्म्यामरं राषद्म्य 
द्वि० राजम्‌ स्‍े चण राजौ राजाम्‌ 
तृ० राजा राइ्म्यामय राइभि+ | स० राजि ४ राष्त्स-ट्सु* 
० 'राजे टोँ राड्म्य || स॒० है राद-ड ! है राजी ! हे राज ! 


| ब्रष्च-भ्रस्ज्ष० (३०७) इति पत्वे, भला जद्योडन्ते (६७) इति डरार । 

+ यत्वे जस्त्वे च कृते दः सर धुंद्‌ (८४) इति वा धुंडागमे खरि व (७४) 
दृति च्व॑म्‌ । 

विश्वात्‌ (बविधेष शोभादुवत) | “वि पूर्वक भ्राज दोप्तो (म्वा० आा०] 
धातु से कर्त्ता भें विवेप्‌ श्रत्यय करने पर 'विश्वाज्‌' शब्द सिद्ध होता है। शदन्त होने 
से इस की प्रातिपदिक्सज्जा हो कर सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं--- 

विभ्रानुन+-त्‌ (सूँ)। हृल्टधानम्य ० (१७६) से सकारतोप, द्रज्च-श्रत्न०: 


हलन्त-पुलूलिज्भ-प्रकरणम्‌ ४१३ 


२०७) से जकार को पकार, भलां मशोड5न्ते (६७) से घकार को डकार तथा वाइव- 
साने (१४६) से वैकल्पिक चत्वें--कार करने से “विश्राट्‌, विन्नाड्‌' ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं। रूपमाला यथा--- 


प्र० विश्वाट:डू विश्वञाजो विश्वाज: | प० विश्वाजः विश्वाड्म्याम्‌ विश्नाडम्यः 


० विश्राजम्‌ | + घ० ,, विज्ञाजो: विश्वाजाम्‌ 
तृ० विश्वाजा विश्राडम्याम्‌ विज्वाइमि:| स० विश्राजि ».. विश्नादत्स,ट्सु 
च० विश्नाजे ४”... विश्राड्म्य: | सं० हे विश्वाट! विश्राजी! विशज्नाज:! 


भ्यामादिपु ब्रइच-अ्रस्म० (३०७) इति पत्वे भलां जशोउन्ते (६७) इति 
जद्त्वम्‌ | सुपि पत्वे, जब्त्वे, वा घूंडागमे चत्वंम्‌ । 

देवेजू (देवताओं का यजन करने वाला) । देवान यजत इति देवेट्‌ | 'देव'- 
कमॉपपदाद्‌ यजते: (म्वा० उभ० ) क्विंपि, कित्त्वादु, वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) 
इनि सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्च (२५८) इति पूर्वरूपे, गुणे च कृते 'देवेजु' इति थब्दों 


निप्पद्यते । क्ृदन्त होने से प्रातिपदिक-सज्ज्ञा हो कर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 
इस की रूपमाला यथा--- 


प्र० देवेट-ड्‌ देवेजो देवेज: | प० देवेज: देवेडम्यामू. देवेडम्य: 
द० देवेजम्‌ मा # | प० , देवेजो: देवेजाम्‌ 
तृ० देवेजा . देवेड्म्याम्‌ू देवेड्मि: | स० देवेजि » . देवेट्त्मु-ट्सु 
च्० देवेजे है देवेड्म्य: | सं० हे देवेट्‌ ! हे देवेजो ! हे देवेज: ! 


यहां 'यज्‌' होने से पदान्त में पूर्ववत्‌ ब्रशच-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र से पत्व तथा 
भालां जशो5न्ते (६७) से जश्त्व-डकार हो जाता है । 
विशेष -- विवेंन्प्रत्ययस्य कुः (३०४) सूत्र में बहुत्नीहिसमास के आश्रयण के 
कारण यहां कृत्व प्राप्त था परन्तु भाष्यकार के “उपयट्‌ काम्यति' प्रयोग के निर्देश से 
नहीं होता । यह विपय विस्तारपूर्वक सिद्धान्तकौमुदी में देखें । 
विब्वसृज्‌ (जगत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ ) । विश्व मृजतीति विश्वसू टू । विद्व- 
कर्मोषपदात्‌ सृज् विसर्गे (तुदा० प०) इत्यस्मात्कत्तरि विवेधि “विश्वयूज इतिशब्दो 
निप्पच्यते । इस की रूपमाला यथा-- 
प्र० विश्वसूट-डू, विश्वसूजी, विश्वसृज:। द्वि० विश्वसृजम्‌, विश्वमृजी, 
विश्वसुज: | तृ० विश्वसृजा, विश्वसुड्म्याम्‌, विश्वमृड्भि:। च० विश्वसुजे, विश्वसृड््‌- 
भ्यामू, विश्वसृद्धम्य: । प० विश्वसृज:, विश्वसू ड्म्याम्‌, विद्वसूड्मभ्य: । प० विश्वनूज:, 
विद्वसुजो:, विव्वसृूजाम्‌ । स० विव्वसूजि, विश्वसृजो:, विश्वसू ट्त्सु-ट्सु | सं० है घिश्व- 
सुट-ड॒ ! हें विद्वसृजी ! है विश्वसृज: ! । 
यहां 'चूज' घातु होने से ब्रइच-अस्ज० (३०७) सूत्र से पदान्त में जकार को 
पकार तथा भलां जद्योबन्ते (६७) से पकार को डकार हो जाता है। “रज्जुनूडम्याम्‌' 
इस भाष्यप्रयोग से यहां पर कृत्व नहीं होता । विशेष सिद्धान्तकौमुदी में देखें । 


डश्ड भैमीव्यास्ययोपैत्तायां लघु सिद्धा न्तकौमुर्चा 


पध्राज्‌ (सन्‍्न्यासी) । इस की सिद्धि के लिये उणादिसुत्र उद्धृत करते हैं--- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-परो त्रजे: प* पदान्ते (उगादि० २१८) । 

परावृपपदे ब्रजे क्विपू स्याद्‌ दीघंश्च पदान्ते पत्वमपि | परित्रादू, 
परिव्राड्‌ | परिव्नाजी ॥ 

सर्थे -->!परि' उपपद होने पर 'क्षजू' (म्वा० १०) धातु से क्लिप प्रत्यय हो 
ओर घातु वे अकार को दीधं हो | किज्च---पदान्त में पत्व भी होना चाहिये। 

व्यास्या --यह झाकटायनमुनिप्रणीत उणादिसुत्र (२१८) है) परो। ७४१॥ 
ब्रजे ।५)१। विवेष्‌ ।११। (ख्विद्‌ वरनिष्रच्छयायनस्तु० से) । पदान्ते ।७॥१। प ॥११॥ 
कर्यष --(परी) 'परि' उपपद होने पर [व्रजे ) ब्रज धातु से (तिवेप्‌) विदेंद्‌ प्रत्यय 
तथा [दीघं ) दीर्ध होता है। किज्च (पदान्ते) पदान्‍्त मे (५) पकार भी हो 
जाता है । 

जिस पद बे साथ रहने पर कोई कार्य विधान विया जाता है उसे “उपपर्दा 
बहने हैं, उपपद सद्दा पूर्व मे ही प्रयुक्त हुआ करता है। [देखें--तमोपपद सप्तमोस्थम्‌ 
(६५३), उपपदमतिद (६५४) ] । यहा 'परि' उपपद होते पर “ब्रज” धातु से विवेधु 
का विधान है। एस का तात्पर्य यह हुआ कि परिपूवेक ब्रज घातु से विवेष्‌ हो अन्यधा 
नही | 

विवेप दे' साथ धातु को दीघ॑ करने का भी विधाव है। ह॒स्व, दीर्घ भौर प्युत्त 
अचो के ही धर्म हैं अत विना कहे भी ये अचो के स्थान पर समभमे चाहियें। अत 
यहा 'ब्रज्‌” धातु के अन्तर्गत रेफोत्तर अकार को ही दीघ॑ होगा । 

पदान्त भें विहित पत्व अलोहल्त्यविधि से जकार वे स्थान पर होगा । 

परिप्रजू - विरेप्‌ >परिवाज्‌+- क्यिंप्‌ | क्विंप्‌ का सर्वापह्ार लोप बरने से - 
परित्राजू । इृदन्त होते स ध्रानिषदिकड्चा हो कर स्वादियों वी उत्पत्ति होती है । 

परिवाजू-+-म्‌ (सूं) यहा हल्डघाब्म्य ०( १७६) से सकार का लोप वर पदातन्त 
में पत्व बरने पर - परिवाप्‌ | ऋला जगोपन्ते (६७) से जदत्व--डकार तथा वा5बसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चत्दु-टयार बरने मे 'परिव्राटू, परिदाद' ये दो रुप सिद्ध होते 
हैं । रूपमाला यथा-- 

श्र० परियाट्‌ द्‌, परिव्राजी, परिव्राज । द्वि० परिब्राजम्‌, परिव्राजौ, परिद्वाज | 
तृ० परित्राजा, परिव्राइम्थामू, परिव्राइभि । छ« परिव्राजै, परिव्राइम्याम्‌, 
परिद्राड्म्य ६ प० परिय्राज , परिव्राइम्थाम्‌, परिव्राइ्स्य । प० परिश्राज , परिव्राजों , 
परिय्राज़ाम्‌। खर० परित्राजि, परिद्राजों, परिद्राट्त्सु-दसु । स० हे परिव्राट-ड !, 
है परित्रानी |, ह परिप्राज ! | 

पदाल्त म सर्वन्न परो बजे प्‌ पदास्ते द्वारा चत्व तथा ऋला जशोझत्ते ( ६७) 
में जमरत्व हो जाता है । 

विदवराजु (विव्नपति, भगवान्‌) | विश्वस्मिनू राजत इति विश्वाराद 
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विश्वोषपदाद्‌ राजते: (म्वा० 3०) सत्सृहिष० (३.२.६१) इति क्विंपि, उपपदसमासे 
“विश्वराज' इतिशब्दो निष्पचते । 

विश्वराज्‌ --स्‌ (सु) । यहां सकारलोप हो व्रइच-अ्रस्ज० (३०७) सूत्र से 
जकार को पकार, भलां जशो5न्ते (६७) द्वारा पकार को डकार तथा वा5वसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चत्वं-टकार करने पर --विद्वराट्‌, विश्वराड' । अब इन दोनों 
अवस्थाओं में अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-सृत्रमू-- (३०८) विश्वस्य वबसुराटोः ।६॥३॥१२७ ॥ 

विश्वशब्दस्य दीर्घोउत्तादेश: स्यादू बसी राट्शव्दे च परे। विश्वाराट्‌, 
विश्वाराड्‌ । विश्वराजी । विश्वाराड्भ्याम्‌ ॥! 

अयं:--वसु अथवा राट्‌ परे होने पर विश्व झब्द को दीघं अन्तादेश हो । 

व्याद्या--विश्वस्य ।६१ दीधं: ।११॥ (हलोपे पू्॑स्य दीघो5ण: से ) । वसु- 
राटो: ।0७२। अर्थ:--(वसुराटो:) वसु अथवा राट्‌ शब्द परे होने पर (विव्वस्थ) 
“विश्व” शब्द के स्थान पर (दीघं:) दीर्घ आदेश हो जाता है । अलोपन्त्यविधि से यह 
दीर्घ अन्त्य अच्‌ के स्थान पर होगा । यहां “राद' का ग्रहण पदान्त का उपलक्षण है; 
अत: 'राटट' हो या 'राड', दोनों अवस्थाओं में दीर्घ हो जाता है। 

इस सूत्र से दी करने पर--'विश्वाराट्‌, विश्वाराड्‌' ये दो प्रयोग सिद्ध होते 
हैं । रूपमाला यथा--- 

प्र० विश्वाराटू-डू, विश्वराजी, विश्वराज: | द्वि० विश्वराजमू, विश्वराजौ, 
विश्वराज: | तृ० विश्वराजा, विश्वाराड्म्यामू, विश्वाराडभि:। च० विश्वराजे, 
विश्वाराड्म्याम्‌, विश्वाराड्म्य:। प० विश्वराज:, विश्वाराड्म्याम्‌, विश्वाराद्म्य: । 
घ० विश्वराज:, विश्वराजो:, विश्वराजाम्‌। स० विश्वराजि, विश्वराजो:, विव्वाराट्त्सु- 
ट्सु । सं० हे विद्वाराट्‌्-ड्‌ !, हे विश्वराजी ! , हे विश्वराज: ! । 

भ्यामू, भिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ में पत्व और डत्व हो कर दीर्घ हो जाता है । 
सुप्‌ में डत्व हो कर वैकल्पिक घुँटू का आगम तथा चतत्वे विशेष हैं । 

भृस्ज्‌ (भठियारा बा भड़मूंजा) | भ्रस्जें पाके (तुदा> उभ०) धातु से क्विंपू, 
ग्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पुर्वेरूप करने से 
'भुस्ज्‌' शब्द बनता है। मृज्जतीति >>भूद । 

मृस्जू--स्‌ । सकार का लोप (१७६) हो कर--भृूस्जू । अब संयोगान्तस्य 
लोपः (२०) से जकारलोप के प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌ू-- (३०६ ) स्कोः संयोगादयो रन्ते च ।5२॥२६॥। 

पदान्ते कलि च परे यः संयोगस्तदाद्यो: सकारककारयोलोप: स्यात्‌ । 
भूद्‌ । सस्य वचुत्वेन शः। भलां जर्कशि (१६) इति शस्य जः। भज्जौ | 
भूड्भ्याम्‌ ॥ 


४१६ भैमौव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुच्चा 


कर्य --पदास्त में या भलू परे होने पर समोग के मांदि वाले सकार वकार 
का लोप हो जाता है | 

व्यश्या---स्को ।६।२। समोगायों ५६२ लोप ।१॥९ ([सयोगान्तस्थ लोद 
से) । मलि ॥9१॥ (ऊकलो ऋलि से) | पदस्य ॥६॥१॥ (यह अधिद्वत है) । अन्ते ।७६१। 
च इत्यव्ययपदम । समांस --स्‌ च कू च--स्कौ, तम्रो +-स्वों । इतरेतरद्वन्द्र | सयो- 
ग्रत्थ आदी >सयोगादी तयो >>सयोगाद्यो । पष्ठीतत्पुदष । अर्य ---(मलि) ऋल्‌ 
परे होने पर या (पदस्थ) पद के (अन्ते) अन्त से स्थित (सयोगायो ) जो समोग, 
उस ने आदि सकार ककार का (लोप ) लोप हो जाता है । 

यद्यपि यह यूच सयोगान्तस्यथ लोप (२०) वी दृष्टि में अस्तिंद्ध है तथापि 
वचेनसामथ्य स यहू उस वा अपवाद है---अपवादों वचनप्रामाण्यात्‌ 4 

“भृस्ज' यहा पदाम्त में प्रदृतसूत से सयोग के आदि सकार का लोप हो-- 
'भूज । गरदच-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र से जवार को पकार, जझतत्व से पकार को डकार 
तथा वैकल्पिक चत्वे से टकार करने पर--'भूदू, भ्रद' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

'भृस्ज -- औ' यहा पदान्त वा मभल्‌ परे न होने से सथोगादि सकार का लोप 
नहीं हाता । भा ज़दमदि (१६) और स्तो इचुना दचु: (६२) दोतो प्राप्त हैं । 

जदत्व वे प्विद्ध होन से प्रथम इचुत्व से सकार को शवार हो--भूगूज्‌ न-भौ । पुन 

भाला क़त्मपझ्ि (१६) मे तालुस्वानिक शपयार के स्थान पर ताइश जशू---जवार वरने 
पर “भृज्वी' प्रयोग सिद्ध होता है। रूपमाला यया--- 


श्र० मृट-ड्‌ मृज्जो भूज्ज | प० भुज्ज भूड्म्याम्‌ मृड्म्य 
दि० भृज्जम्‌ | »  प० ,, भृज्जो भृज्जाम्‌ 
हू? भूज्जा भुदुम्यामु मृड़्मि | स० भृज्जि ४... पृद्त्मु-दुयु 
च० मृज्जे हा भूड्म्य | सं० हे मृट-दू | है भज्जी | है भूज्ज ! 


अमभ्यात्त (४६) 

(१) 'ऋत्तवित्‌ आदि में यो कु अथवा विदेन्प्रत्ययस्य कु" किसी एवं ने द्वारा 

वाय्यें सिद्ध हो सकता है, पुन दो सूत्री का निर्माण क्यों ? 

) युज्जी, युझज --आदि मे घो थु द्वारा दुत्व वयो नहीं होता ? 

३) किन वा सर्वापह्ार लोप बसे कौर वयो दिया जाता है? ससूत्र लियें। 

) ग्रजेरसमासे भे 'युजि' के साथ इकार जोडने का वया अभ्िप्राय है ? 

) निम्नलिखित सूबो की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करें 

स्तरों ०, ऋत्विग्दधुक्‌ ०, क्वेन्‍्प्रत्ययस्य कु", युजैरसमासे । 

(६) ( खत्म २ परिव्राद, ३, विव्वारादू, ४. भूटू, ५ भूम्जी, ६ यु 
स्म्थाम, ७ विद्वमुट, ८ देवेडम्यामू, ६ ऋत्िक्षु--इन प्रयोग की 
समसूत्र सिद्धि लिखें; 

(७) उप सथागालतोव की इप्टि में स्को. संयोगाद्यौरत्ते व सूत्र अमिद्ध है, 
तो पुन वह उस वा कैस बाघ बर लेता है ? 
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(८) पदान्त में पकार के स्थान पर किस सूच से जदुत्व होता है ? और वह 
जदत्व कौन सा वर्ण होना चाहिये ? सोपपत्तिक स्पष्ट करें। 
(६) छूदतिटट सूत्र पर “अन्र धालधिकारे' का क्‍या अभिप्राय है ? 
(१०) “राजा यह किस शब्द का किस विभक्ति का रूप है ? 
(उत्तर--राजन्‌ सुं, राजू टा) 
(यहां जकारान्त पुलुलिज्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
जज 507 
अब दकारान्त पुलूलिज्ों का वर्णन करते हैं--- 
त्यद्‌ (वह) । त्यजि-तनि-यजिश्यों डित्‌ु (उणा० १२६) इस सूृत्र द्वारा त्यज 
हानो (म्वा० प०) घातु से डित्‌ “अ्दिं! प्रत्यय करने से टि का लोप कर देने पर 
त्यूद्‌' शब्द निष्पन्त होता है। इस का लोक में प्रयोग नहीं देखा जाता । वेद में इस 
का प्रचुर प्रयोग होता है! | अकेले ऋग्वेद में ही पुलूँलिज्भ त्यद्‌ के प्रथमा के एकवचन 
का प्रायः: छत्तीस वार प्रयोग हुआ है । सर्वादिगणान्तर्गत होने से इसे सर्वनामकार्य 
होते हैं । 
त्यद्‌ +-स्‌ (सुं)। यहां त्यदादीनामः (१६३) मूत्र द्वारा दकार को अकार तथा 
अतो गुणे (२७४) सूत्र से पररूप एकादेश करने पर-त्य-+स्‌ । यही वात ग्रन्यकार 
निर्देश करते हैं--- 
[लघु०] त्यदाद्त्वम्पररूपत्वञ्च ।। 
अब अभ्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूच्रमू-- (३१०) तदोः सः सावनन्त्ययो: ।94२१०६॥ 
त्यदादीनां तक्रारदकारयो रनन्‍्त्ययो: सः स्थात्‌ सौ। स्थः । त्यौ | त्ये । 
सः | वी | ते । यः । यौ । ये । एप: । एतो | एते। अन्वादेशे --एनम्‌ । एनो। 
एनान्‌ । एनेन । एनयो: २ !। 


१. परन्तु स्यकछन्दर्सि बहुलम्‌ (६.१.१२६) सूच के निर्देश से इस का लोक में भी प्रयोग 
अथुद्ध प्रतीत नहीं होता । अत एवं वेणीसंहारनाटक में--सूतरो वा सुतपुत्रो वा 
यो वा सथो वा भवास्यहम्‌ (३.३५) ऐसा क्वचित्‌ पाठ-भेद पाया जाता है । 
त्यजि-तनि० (उणा० ११६) सुत्र पर पेरुसूरि के इलोक भी द्रष्टव्य हैं -- 

त्यत्तद्यदस्त्रय: सर्वादिगणे पढठिता असी। 
तत्राय तु परोक्षाथी' तृतीयस्तन्निरूपकः ॥ १॥॥ 
आद्वस्य लोके न क्वापि प्रयोगः परिदृश्यत्ते 
बेदे त्वेप स्थ चाजीति प्रभ्नतिष्वथ गस्यते ॥रा। 
स्थदछन्दसो तिसूत्रस्थच्छन्दोग्रहणलिज्धतः ॥ 
लोके5प्यस्य प्रयोगो5स्तीत्येतदम्युपगम्यते ॥१॥ 


ल० प्र० (२७) 


अश्द भेमोव्यास्यथोपेतायां लघुसिद्धान्तफीमुचा 


अर्थ --हूँ' परे होने पर त्यदादियों वे अनन्त्य (अन्त मे न रहने वाले | तकार 
दकार को सकार आदेश हो जाता है । 

व्याद्या -त्यदादीनाम्‌ ६8३। (त्यदादीनाम से)। सेंदो ।हारशा स ।१३ सौ 
१७।१। अनन्त्ययो ।६४३९॥ सप्रास --न अच्त्ययो --अनत्त्ययी , सक््सममास | अर्थ -- 
(सौ) सूँ परे होने पर (त्यदादीवाम्‌) त्यदादियों वे (अनन्दययों ) अनन्त्य (तदों ) 
तबार दकार को (स ) सकार आदेश हो जाता है! 

त्य-) स्‌। यहा प्रकुतसूत्र स त्यद्‌ शब्द के अनन्त्य तकार को सकार हो वर--- 
स्थ+स्‌। ध्त्यय के सकार को रु और रेफ को विसर्ग बरतने पर--हथ ” प्रयोग 
सिद्ध हुआ। इस की रूपमाला यथा--- 


ध्र० स्प त्त्यौ त्ये प० त्यस्मातू त्याम्यामु त्वेम्प 
द4० त्यम फ त्यान्‌ च० न्यस्य त्ययो त्येपाम्‌ 
तृ० त्येणभ त्याम्यामू त्वे स० त्यर्मितू. ,, स्पेपु 
छ्० त्यस्मे ही स्येम्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 


यहा सर्वेत्र त्यदाद्य्ल और पररूप कर प्रथम 'त्य' इस प्रकार अदस्त स्बंताम 
बना लेना चाहिये। तब इस को प्रक्रिया सर्वे शब्दबत्‌ चलनी है । मैवल 'सत्य ' में बुछ 
विश्वेष है जो बताया जा चुका है । 

त्तद्‌ (नह) $ यह शब्द भी तन विस्तारे (त्तना० उभ०) घातु से त्पक्षि-तनि० 
(उणा० १२६) सूत्र द्वारा डित्‌ 'अर्दि श्रत्यय करने से निष्पन्स होता है । 

तद्‌ +सु (सुँ)। यहा भी त्यदाद्यत्व तथा पररुप होबर--'त--स । पुन तदो' 
स०(३१०]) सूत्र से अनन्त्य तकार को सकार आदेद्ा कर सेल्व विगर्ग करने से-- 
'स प्रयोग सिद्ध होता है। इस को रूपमाला यथा--- 


भ्र० से त्ती ते प० तस्मात्‌ ताम्यामु तेम्य 
द्वि* तम्‌ जो तानू. | प० तस्प त्तयो तेपाम्‌ 
तृ० तैन ताम्याम्‌ त्ै स० तस्मिन्‌ ३; तेपु 
घ० तर्रमे न तेम्य >२+-४०+३७०--०२०० 


यहा भी पूर्वबत्‌ त्यदादोनाम (१६३) से दकार को अकार तथा अतो गुंणे 
(२७४) से पररूप होकर 'ता इस प्रकार बदन्‍त सर्वनास बन जाता है। तव दस वी 
प्रत्रिया सर्वे शब्दवत्‌ होती है । सूँ विर्भक्ति मे ही विशेष है । 

यद्‌ (जो)। यह धब्द भी मर्ज देवपुलासगतिकरणदानेयु (स्था० उभ०) घातु 
से त्यज्ि-तनि-यजिम्यों डित्‌ (उग्ा० १२६) सूत्र द्वारा अर्दिं! प्रत्यय करने से मिद्ध 
होता हैं। इस की रूपमाला यया- 


प्र०ण्य यो ये प० यस्मातू. याम्याम्‌ यैश्य 
द्वि० परम न बान्‌ घ० बन्य मयो येधाम्‌ 
तु० येन्‌ याम्यम्‌ ये स॒० यश्मिन्‌ मम येयु 


चस्‌० यम गा ग्रेम्प अमन बनमन««न हूहे “--न्‍ूम्नाझओन 
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यहाँ भी पूर्ववत्‌ त्यदाद्यत्व और परझूप कर सर्वनामकार्य हो जाते हैं । अनन्त्य 
तकार दकार न होने से सूँ में तदो: सः० (३१०) प्रवृत्त नहीं होता । 

एतद्‌ [यह) ! इण्‌ गतो (अदा० प०) धातु से एतेस्तुँद च (उणा० १३०) 
सूत्र द्वारा अदि प्रत्यय तथा 'तूँद! का आगम करने पर 'एतद' शब्द निष्पन्न होता है। 

एतदु्‌ --स्‌ (सु)। यहां त्यदादीनामः (१६३) से दकार को अकार, अतो गुणे 
(२७४) से पररूप, तदो: सः०(३१०) से अनन्त्य तकार को सकार तथा आदेश- 
प्रत्यययो: (१५०) से उस सकार को पकार करने पर--एपस्‌ --'एप: प्रयोग सिद्ध 
होता है। रूपमाला यथा-- 


प्र० एप: एतौ एते प० एतस्मात्‌ एताम्यामू एतेम्यः 
हिं० एतम्‌ ॥ एतानू | घ० एतस्थ. एतयोः एतेपाम्‌ 
तृ० एतेन. एताम्याम एस: | स्० एतस्मिनू. एतेपु 

० एतस्मे हा एतेभ्यः न ०---++ 


यहां भी सर्वत्र त्यदाद्यत्व ओर पररूप होकर 'एत' शब्द वन जाने पर सर्व- 
शब्द की तरह सर्वनामकार्य होते हैं । सूँ विभक्ति का विशेष बता चुके हैं। 

अच्चादेश में द्वितीयाटीसस्वेन: (२८०) सूत्र द्वारा द्वितीया, टा और ओस 
विभक्तियों में 'एतद्‌' शब्द के स्थान पर 'एन' आदेझ्य हो जाता है। शेष विभक्तियों में 
कुछ अन्तर नहीं पड़ता । अच्वादेश में रूपमाला यथा--- 


प्र० एप: एतौ एते प० एतस्मातू एताम्यामु एवेम्य: 
द्वि० एसमूँ... एनॉ* एनानू* | ष० एतस्थ एनयो/ँ. एतेपाम्‌ 
छृ० एनेन. एताम्यामू.. एस: | स० एतस्मिनू. ,, #+ ./ एत्तेपु 
च० एतस्मे हा एतेम्यः +द्वित्तीयाटोस्स्वेन: (२८० ) 


मोट- त्यवादियों का प्रायः सम्वोधत नहीं हुआ करता--यह हम पीछे लिख 
चुके हैं। यदि बनेगा भी तो प्रथमावत्‌ बनेगा । सम्वुद्धि में एडह्स्वात्‌० (१३४) का 
घ्यात रख लेना चाहिये ! 

सूचना--ऊपर त्यदादियों के पुलूँलिज्भ के रूप दिये गये हैं । स्त्रीलिज्ु और 
नपुंसकलिज्भ के रूप आये तत्तत्मकरणों में देखें । 

अब दकारान्तों में युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों का प्रकरण आरम्भ किया जाता 
है। युष्मद्‌ और अस्मदु शब्द तीनों लिज्ों में एक समान होते हैं--यह हम पीछे 
अजन्त-पुलुलिझु-प्रकरण में 'कति” शब्द पर लिख चुके हैं । 

युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की सिद्धि में अनेक सूत्र प्रयुक्त होते हैं, अतः यह 
बालकों को कठिन प्रतीत होती है । हम इसे यथाह्षक्ति सरल तथा सुवोध बनाने का 
प्रयास कसी । वालकों को इन की सिद्धि से पूर्व इन के उच्चारण मली-भांति कण्ठस्थ 
कर लेने चाहियें। ऐसा करने से एक तो ये शब्द सरल दूसरे भाटिति समझ में आ 
जाते हैँ । इस दोनों की रूपमाला यथा-- 
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युष्मद'--तुम 22.० 


भ्र० त्वम््‌ ग्रुवाम्‌ यूयग | प्र० अहम्‌ आवाम्‌ बपम्‌ 
द्वि० त्वाम्‌ हु थुप्मान्‌ | द्वि० माम्‌ मु अस्मान्‌ 
तृ० त्वया युवाम्यामू युप्मामि | तृ० मधा आवामस्याम्‌ अस्मानि 
च० तुम्यम्‌ कर युष्मम्थम | च० महायम्‌ पे अस्पभ्यत्‌ 
५५ स्वतू-द्‌ छः सुधातु-द्‌ | प० ससुर 2 बस्मतुनद्‌ 
प० सव युदयों युष्माक्म | ध० मम आवदो अस्माकम्‌ 
स० त्वग्रि रे युप्मासू | स० भयि कै अस्मासु 

भ्रुष्मद्‌ और अस्मद दोनी शब्दों मे एक समान सूत्र प्रवृत्त होते हैं अत हम 
भी इन की सिद्धि इकट्ठी दिलायेंगे। 


युष्मद्‌+सूं, अस्मद्‌ न- सूं । यहा अग्रिम-यूत्र प्रवुत्त होता हे-- 
[लघु०] विधि-मूत्रमु- (३११) डे प्रथमयो रम ।/७॥१।२८॥ 

युप्मदस्मद्भ्या परस्य 'डे' इत्येतस्थ प्रथमाहितीययो इ्वामादेण ।। 

अ्ये -- थुप्पद्‌ ओर अस्मद शब्दों से परे 'हे को तथा प्रथमा भर द्वितीया 
विभक्ति को अम्‌ आदेश हो । 

स्यास्या--पुष्मदस्मख्धू धाम ।५।२। (गु०्मदत्मजूपां इसोडशू से) । डे ।६१॥ 
(यहा पष्डीविर्भाक्ति का युक्‌ू समझना चाहिये)। प्रथमयो ॥६॥१ अम । १ ह। समास --- 
प्रथमा च प्रथमा च+-प्रभमे, तथो"-प्रधममों , एक्शेप | यहा पहले 'प्रथमा' छब्द से 
प्रथमाविभक्ति तथा दुसरे 'प्रथमा' दाद से द्वितीया विभत्ति अभिप्रेत है* क्षर्थ -- 
(पुष्मदस्मद्भ्याम्‌) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे (डे] हे के स्थान पर तथा 
[प्रयमयो ) प्रवमा वा द्वितीया विभक्ति वे स्थान पर (अम्‌ ) 'अम्‌” सादश हो जाता है। 

इस सूत्र से सूँ को अम्‌ आदेश हो कर --युप्यद्‌ -मम्‌, अध्मद्‌ न- अम्‌ । यहां 
हलन्त्यम्‌ (१ )हारा अम्‌ वे! मवार की इत्सज्ज्ञा नहीं होती । न पिनक्तों तुत्मा (१३१) 
सूत्र से निषेध हो जाता है। अय अग्रिम सूत्र ध्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-मुत्रमू--- (३१२) त्वाही सौं ॥928४॥ 

अनयोमेपयंन्तस्य त्वाह्यवादेशी स्त (सौ परे) ॥ 

अर्थ---सूँ परे होने पर युप्मद्‌ थौर अस्मद्‌ धब्दों को मृपर्यस्त (मं भी साय 
लेना हैं] ऋमदा त्व, बह आदेश हो जति हैं। न्‍ 


१ युप्यसिम्यां म्दिक्‌ (उणा० १३६) दि छब्दाबेतो सिध्यत । बूषि सौत । 
पहले 'प्रथमा' झन्द से सात विभक्तियों में से प्रथमाविभक्ति का ग्रहण हो जाता है, 
शैष द्वितीया आदि छ विमक्तिया बच रहती हैं। अब टूसरे प्रथमा' घच्द से उन 
छ अवशिष्ट विभवितयों मे से भ्रथमाविभवित अर्थात्‌ द्वितीया विर्भाक्त का ग्रहण 


हो जाता है 
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व्या्या--युष्मदस्मदो: ।६।२। (युप्मदस्मदौरनादेशे से) । मपर्यन्तस्थ ६।१। 
(यह अधिकृत है) । त्वाही ।१॥२। सौ ।७॥१। समास:---त्वश्च अहृइच --त्वाही, इतरे- 
तरदहवन्द्द: । अर्थ-- ( सी) सूँ परे होने पर (मपर्यन्तस्य-- मपयंन्तयो:) “'म्‌” तक (युप्मद- 
स्मदो:) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ के स्थान पर (त्वाहो) क्रमशः त्व और अह आदेश 
हो जाते है । 

युप्मद्‌ में युष्मू और अस्मद्‌ में अस्म्‌ ये मूपयेन्त भाग हैं। सूँ परे होने पर 
इन के स्थान पर क्रमशः 'त्वः और “अह' भादेद होते हैं । 

युष्मद्‌ +-अमू, अस्मद्‌--अमु--यहां सुं के स्थान पर हुए अम्‌ आदेश को 
स्थानिवश्भाव से सुँ मान कर प्रकृतसूत्र से क्रमशः मपर्यन्त त्व और भह आदेश करने 
से--त्व अद्‌+- अम्‌, अह अद्‌ +-अम्‌ । अव अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-यूनममू-- (३१३) शेषे लोप:ः ॥७२॥६०॥ 

एतयोष्टिलोप: । त्वमू । अहम्‌ ॥ 

अर्थ: --युष्मद्‌ और अस्मद्‌ की टि अर्थात्‌ “अद' भाग का लोप हो जाता है । 

व्यास्या--युण्मदस्मदो: ६२। (युप्मदस्सदोरनादेशे से) । मपयंन्तातू ।५॥१। 
(मपयंन्तस्थ इस अधिकृत का अपकर्पष कर विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । शेषे 
७११। (स्थानपप्ठी के अर्थ में अधिकरणत्व की विवक्षा से सप्तमी हुई है) । लोप: 
।१ १ अर्थ:--(युप्मदस्मदो:) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के (मपर्यन्तात्‌) मूपयंन्त 
भाग से आगे (शेपे) शेप भाग में (लोप:) लोप प्रवृत्त होता है । 

मपर्यन्त भाग से आगे शेप भाग “अदू” होता है। इस के लोप का इस सूत्र से 
विधान किया गया है। यह “अदु” भाग युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का “दि' भाग ही होता है, 
बतः वृत्ति में दि के लोप का कथन किया ग्रया है । 

सावधानता--यहां यह नहीं समभना चाहिये कि युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द में 
मूपर्यन्त आदेशों से अवशिष्ट शेप भाग का लोप होता है, यथा यहां त्व और भह्‌ 
आदेश हो चुकने पर 'अदु” भाग शेप रहता है । यदि ऐसा मानेंगे तो यहां तो कार्य्य 
चल जायेगा, परन्तु 'युप्मम्यम्‌, अस्मम्यम्‌” आदियों में न हो सकेगा । क्योंकि वहां 
ययुष्मद्‌, अस्मद्‌' शब्दों के स्थान पर कुछ आदेश नहीं होता । अतः यहां “मपयंन्तस्य' 
का अपकपंण कर म्‌ से आगे के भाग अर्थात्‌ 'अद' को शेष समझता चाहिये। 

इस सूत्र का दूसरा अर्थ भी होता है और कही २ लघुकौमुदी में वह्‌ उपलब्ध 
भी होता है ! वह यह है--- 

आत्व-यत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लीपः स्यात्‌ । 

अर्थ:--जिस विभक्ति के परे होने पर आत्व और यत्व विधान नहीं होते, उस 
विभक्ति के परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के अन्त्य अर्थात्‌ दकार का लोप हो 


जाता है । 
व्याख्या---अष्टन जा विभक्तो से 'विभक्ती' पद की अनुवृत्ति आ जाने से इस 
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अर्थ वी उत्तत्ति इस प्रकार होती है--(ध्ैेप्े) शेप (विभक्तो) विभक्ति परे होने पर 
(युप्मदस्मदों ) युप्मद्‌ और अस्मद वा (लोप ) लोप हो जाना है। अलोष्न्ट्यविधि 
से यह लोप अन्त्य भल्‌ दकार 4 स्थान पर होता है । 

इस सूत्र स पूथ अप्टाब्यायी भ--युष्मदस्मदो रतादेशें (७२ ५६), द्वितोया- 
थाउुच (७२८७), प्रयमायाइच द्विवचने भषायाम्‌ (७२८८), योडदि (७२८८६) 
ईन चार सूना के द्वारा कुछ विश्विप्ट विभवितया के परे होने पर आत्व और यत्व 
घा विधान किया गया है। यदि आत्व और यत्व मिमित्तक विभक्तिया से भिन्न अन्य 
कैप विभक्तिया परे हो तो दकार वा लोप हो जाता है। काशिवाबार ने उन सद 
होप विभवितयों की गणना एक इलोक में कर दी है जिन में आत्व भौर यत्व प्रवृत्त 
नहीं हो सकते । तथाहि-- 

पणथ्चम्याइच.. चतुर्ष्याइच, . परष्ठीप्रधमथोरपि ॥ 
याग्यद्विवचतान्यत्र, शेपे छोपो”'. विधघीयते ॥ 

अर्थात्‌ परुचमी, चतुर्थी, पप्ठी तथा प्रथमा विभकतियों के एकवचन और बहु- 
वचन शेषविभक्तिसा हैं॥ इन के परे होन पर शेर्धे लोप., (३१३) से थुप्मदु और 
अस्मद्‌ के अन्त्य दकार का लोप हो जाता है । 

त्व अइ-+-अम्‌, अह अदुन॑-अम्‌ -यहा अन्तरज्ध होने से प्रथम अत ग्रुण 
(२७४) से पररूप एकादेश हो 'त्वद्‌- अम्‌, अहद्‌-+ अम्‌”। अब देषे लोप:( ३१३) से 
अदु भाग का लोप हो बर--त्व+-अम्‌ >-त्वमू, अह +-अम्‌ ८ अहस्‌! ये रूप सिद्ध 
होते हैं।' अन्त्यलोप वाले पक्ष में केवल दकार का लोप हो कर अमि पूर्व. (१३५) से 
पूर्व हूप करने से इन प्रयोगो की निष्पत्ति होती है--यही विश्वेप है । 


१. त्व अदु+अम्‌, अहू अदु +- अमू--यहा शेषे लोप (३१३) से अदू भाग वा लोप 
भौर अतो ग्रणे( २७४) से पर€प दोनो यूगपत्‌ प्राघ्त होते हैं । शेषे लोप (३१३) 
सूत्र अप्टाध्यायी में पर होते हुए भी प्रथम प्रवृत्त नही होता वयोकि वह अज्भाधि- 
कार भ॑ पठित होने से विभक्ति प्रत्यय सापेक्ष होने वे कारण वहिरज्भ है और 
अतो गुण (२७४) सूत्र अन्तर्गेतवर्णद्रयापेक्ष होने से अन्तरद्भ है । असिद्धं बहिरज़ू- 
मन्तरज्भें--इस परिभाषा के अनुसार अन्तरज्भवार्य अततो भरुणे प्रथम हो जाता 
है। शेप लोप' बहिरद्ध होने से अनन्‍्तरज्ू के बाद प्रवृत्त होता है 

यहा यहू भी ध्यातव्य है कि वार्णादाज्ध धलीय. (चर्णकार्य दी अपेक्षा 
मद्भुकार्य बलवान होता है) परिभाषा दे! आश्रय से वर्णकार्य अतो लोप कौ 
अपेक्षा अद्भुवार्य शेष लोप- को बलवान्‌ नहीं माना जा सकता, क्योकि जहा 
आज़ कौर वार्ण कार्य समानाक्रय हो वही पर यह परिभाषा श्रवृत्त होती है। 
जैम हृ+प्वुल्‌ --शू--अक यहा “ऋ! को प्रत्यय के णित्‌ होने से आज्डवार्य 
अचो श्णिति (१८२) से बृद्धि प्राप्त होती है तथा इसी ऋ को वार्ण॑वाय यपु्‌ 
(द) भी प्राप्त होता है। इस परिभाषा से आज्ुकार्य वृद्धि हो जाती है| परन्तु 


हलस्त-पुलूँलिड्ध-प्रकरणम्‌ .... ४२३ 


युष्मद+-भौ, अस्मद्‌ +-औ--यहां हे प्रयेमयौरम्‌ (३११) सूत्र से मौकार को 
अम्‌ आदेश हो जाता है। 'युप्मद्‌+-अम्‌, अस्मद्‌ -अम्‌! | अब इस दशा में अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है -- 
[लघु०] विविन्यूजमू--( ३१४) युवावो द्विवचने ।७।२।६२॥ 

दयो रुवतावनयोमेपयंन्‍्तस्य युवावी स्तो विभकता ॥॥ 

अर्य:--विभक्ति परे होने पर द्वित्वकथन में बुष्मद्‌ और अस्मद्‌ को मृपर्यन्त 
क्रमशः युव और आव आदेश हो जाते हैँ । 

व्याद्या--विभक्ती ॥७)१। (अष्टन आ विभक्तों से) । युप्मदस्मदो: ।६२॥ 
(युष्मदस्मदोरनादेशे से )। मपयंन्तस्थ ।६१। (अधिकृत है)। युवावी ।१२। द्विवचने 
।७।१॥ समास:--द्योर्‌ वचनम्‌ (कथनम्‌ ) द्विवचनम्‌, तस्मिन ->द्विवचने । पष्ठी- 
तत्पुरुप: | यहां 'द्विवचने' का 'विभक्तौ' के साथ सामानाधिकरण्य कर लेने से 'ट्विवचन 
विभक्ति परे होने पर' ऐसा अर्थ अभीष्ट नही । क्योंकि यदि ऐसा अभीष्ट होता तो 
महामुनि 'द्विवचने' न कहकर 'हित्वे' ही कह देते । उन के 'द्वित्वें! न कह कर “दिवचने' 
कथन का यह तात्पयं है कि चाहे एकवचन, ह्विवचन, वहुवचन जो भी विभक्ति परे 
हो ट्वित्वकथन में युप्मद्‌ और अस्मद्‌ को मृपर्यन्त युव, आव आदेश हो जाते हैं। 
यथा--युवाम्‌ अतिक्रान्त:--अतियुवाम्‌, आवाम अतिक्रान्त:->अत्यावाम्‌ । यहां सुं परे 
होने पर भी युव और आव आदेश हो जाते हैं । यहां का विशेष विचार सिद्धान्त- 
कौमुदी में देखें । अर्य:--(विभक्तौ) विभवित परे होने पर (द्विदचने) हित्वकथन में 
(यरुप्मदस्मदो:) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के (मपर्यन्तस्थ) मूरपर्यन्त भाग के स्थान 
पर (युवावौ) क्रमशः युव और बाव आदेश हो जाते हैं । 

युष्मद्‌--अम्‌, अस्मद्‌ न अम्‌--यहां द्वित्वकेथन में युवावों द्विवचमे (३१४) 
सूत्र द्वारा मूप॑न्त ऋमशः युव, आव आदेश करने पर--युव अद्‌--जम्‌, आव बदु-न॑- 
अम्‌ । जब अन्तरज् होने से प्रथम अतो ग्रुणे (२७४) से पररूप एकादेश हो जाता 
है-- युवद्‌ +-अम्‌, आवदु-+अम्‌ । इस स्थिति में अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ०] विधि-यसूचम--(३१५) प्रथमायाइच द्विवचने भाषायाम्‌ ।9।२।८८॥ 

ओडबेतयोरात्वं लोके | युवाम्‌ | आवाम ॥। 

अर्थे:--लोक में प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को 
आकार भादेश हो जाता है । 

व्याख्या--प्रथमाया: ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ह्विवचने ॥७१॥ भापायाम्‌ 
७ १। युष्मदस्मदो: ।६२। (युष्मदस्मदोरनादेशे से )। था ११॥ (अष्टन भा विभक्तो 
से)। अर्थ:--(भाषायाम्‌) लोक में (प्रथमाया:) प्रथमाविभकिति के (ह्विवचने) 


8 लय मम 
व्याश्षय (भिन्न भिन्न आश्रय) में यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । यहां प्रक्षत में 
शेपे लोपः तो विभक्ति को निमित्त मानता है और बतो गुण 'अ को । अतः 
भिन्न भिन्न आश्रय होने से यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । 


४२० मंसोव्यास्ययोपेताया लघुसिद्धान्तपॉमु्चा 


द्विचन के पर हान पर (व) ता (युध्मदस्मदों ) युष्मद और अस्मद्‌ के स्थान पर 
(आ) आकार आदेश्न हा जाता है । अवो5त्यविधि स यह आयार आदेश अन्त्य अल्‌ 
->दकार के स्थान पर होता है । 

युवद|-अम आवबद + अम्‌ । यहा प्रदृतसूत स दकार को आकार आदेश 
होसर-- युव आ-+-अमू, आव आ--अम उजआ। अब अक सबर्णे दीघं (४२) से 
सवणदीध औौद अमि पूर्व (१३५) से पृवरूप करप पर--युवाम, आवाम प्रयोग 
विद हात हैं ।[ भाषादाम कंघत से वद से युवम आवभ बनेंगे|। 

यूप्प-+ जस अस्मद +जस -नयहा डे प्रथमयोरम (३११) से जसू को अम्‌ 
आदश हा जाता है 'युप्मद+अम्‌, अस्मद न- क्रम इस स्थिति मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है--- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (३१६) यूय्वयों जसि ॥9२।६३॥ 

अनयोमंपर्यन्तस्प यूपवयी स्तो जसि | यूयम्‌ । बयम्‌ 

अर्य --जस परे होने पर युष्मद्‌ और बस्म5द श दा का मुपर्यन्त भ्रमश सूब 
भौर बय आदेश हो जाते हैं । 

ब्याट्या--युप्मदस्मदों ।६॥२। (पुष्मदस्मदोरनादेशे स) । मपर्यन्तस्य ।६६१। 
(यह अधिद्त है) । ग्रूयवयों 48॥२स्‍। जसि ।७ाहै। अय -- (जसि) जसू परे होने पर 
(युप्मदस्मदों ) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ झब्दा के (मपर्य॑न्तस्थ) मूपग्रत्त भाग के स्थान 
पर क्रमश (गूयवयों) यूय और वय आदश होते हैं । 

युप्मइ +-जम्‌, अस्मद्‌ू+-अम्‌” यहा अम्‌ को स्थानिवद्धाद स जसू मान कर 
उस के परे होते पर प्रशृतसूत्र द्वारा मुपयन्त घमश गरूय भौर वय आदेश हो--'यूय 
अद्‌ [-अम्‌, व अदू--थम्‌' | अपन अत्तो गुणे (२७४) स पररूप करने पर-- यूयद -|- 
अम्‌, बयदू--अम्‌ । पुन झेपे लोप (३१३) स अद्‌ भाग दा लोप हो कर--नयूय 
न-अम्‌ रू 'यूयम्‌, वयू--भम्‌ -> 'वयम्‌”! रूप सिद्ध होते है। अन्त्यल्रोपपक्ष मे शेषे लोप 
(३१३) से जब केवल दवार का लोप होता है तब अमि पु (१३५) से पूर्वरूप 
करने में उतत रूप सिद्ध होते हैं । 

द्वितीया के एववचन भे--पमुप्मद--अभू, अस्मदुर्न-बग्‌! ) यहा अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
लघु०] विधि-सूत्रमू-- (३१७) त्वमावेकवचने ।9२६७॥। 

एकस्योक्तावनयोर्मपयन्तस्य त्यमी सतो विभकतो ॥ 

अर्य --विमक्ति परे होने पर एव्त्व कथन मे यूप्मदू और अस्मद्‌ कौ मृपय॑न्त 
त्व और म आदेश हो जाते हैं । 

व्याट्या--विभवती ।७६) (अध्य्म जा विभत्तों से) । युप्मदस्मदी ॥६।२। 
[पृष्मदस्मदोरतादेशे से) ! मपंन्तस्य ।६।१॥ (यह अधिक्षत है) । त्वमौ 8२। एक- 
पचने ।७॥६॥ समास --एवेस्प वनम्‌-.-कथनमु -एव्व्चनम्‌, तहिमिनू -- एप बचने | 


हलन्त-पुलूँलिडू-प्रकरणम्‌ 


पष्ठीतत्पुरुपसमास: । यहां 'एकव्चने' का 'विभवता' के साथ सामानाधिकरण्य॑ करे 
'एकवचन विभक्ति परे होने पर' ऐसा बर्थ अभीष्ट नहीं | क्योकि तब आचार्य 'एक- 
वचने' न कह कर “'एकत्वे' ऐसा कह देते । अत: यहां 'एकब्ने' कहने का यह तात्पर्य 
है कि चाहे एकवचन, हिवचन वा बहुवचन जो भी विभक्ति परे हो यप्मद और 
अस्मद्‌ को एकत्वकथन में मूर्पर्यन्त त्व और म आदेश हो जाते है। यथा--त्वाम 
अतिकान्ती >> अतित्वाम्‌, माम्‌ अतिक्रान्ती -- अतिमाम्‌ । यहा ट्विवचन परे होने पर भी 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के एकार्थवाच्री होने से 'त्व,म' आदेश हो जाते है। विज्ञेप 
सिद्धान्तकौमुदी में देखें । 

“'युष्मद्‌ + अम्‌, अस्मद्‌ +- अम्‌” यहां क्रमशः मृपर्यन्त 'त्व, म' आदेश होकर--- 
(त्व अद्‌ +-अम्‌, म अद्‌--अम्‌' । अतो ग्रुणे (२७४) से पररूप करने पर--त्वद्‌ -- 
अम्‌, मद्‌ न-अम्‌' । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (३१८) ह्वितीयायाञनच ॥9/२॥८७॥ 

अनयो रात्‌ स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ ॥ 

अर्थ:--द्वितीया विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को आकार 
भादेश हो । 

व्याख्या--युप्मदस्मदो: ।६।२। (युपष्मदस्मदोरनादेशे से) | आ ११।(अष्टन 
भा विभक्तो से) | ह्वितीयायामू ।७॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:--(ह्वितीयायाम्‌ ) 
द्वितीया विभक्ति परे होने पर (च) भी (युष्मदस्मदो:) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के 
स्थान पर (आ) आकार आदेश हो जाता है । अलोब्त्त्यविधि द्वारा यह आदेश अन्त्य 
दकार के स्थान पर होता है । 

त्वद्‌ + अम्‌, मद्‌--भम्‌' यहां ट्वितीया परे है अतः प्रकृतसूत्र से दकार को 
आकार आदेश होकर---त्व आ--अम्‌ू, म आ--भम्‌' हुआ । अब अकः सबर्णे दीधें: 
(४२) से सवर्णदीर्घ तथा अमि पूर्व: (१३५) से पूर्वरूप करने पर 'त्वामू, माम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होते है । 

युष्मद्‌ +-भौद्‌, अस्मद्‌ -औदू--यहां हे प्रथमयोरम्‌ (३११) सूत्र से अम्‌ आदेश 
होकर--'युप्मद्‌ + अमू, अस्मद्‌--अम्‌” । युवावों द्विवचने (३१४) से मपर्यन्त युव 
और आवब हो--'यूव अद--अम्‌, आव अदुन॑भम्‌ । अतो शुणे (२७४) से परझ्प 
करने से---युवदु-+ अमू, आवदु--अम्‌” । अब द्वितीयायां च (३१८) से दकार को 
आकार, अकः सवर्ण दीघं: (४२) से सवर्णंदीर्घ तथा अमि पूर्च: (१३५) से पुर्वरूप 
एकादेश करने से 'युवाम्‌, आवाम्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

विशेष---प्रथमाविभक्ति के 'युवाम्‌, आवाम्‌' की प्रक्रिया में तथा द्वितीया 
विभक्ित के 'युवाम्‌, आवाम' की प्रक्रिया में जाकारविधायक सूत्र का भेद है | प्रथमा 
में ग्रथमायादच दविवचने भाषायाम्‌ (३१५) द्वारा तथा द्वितीया में द्वितीयाबाञऊच (३१८) 
से आकार आदेश होता है। ..' 


४२५ भंमोव्यास्ययोपेतायां लघुसिद्वास्तकोंहुद्धा 


ध्युप्मद--शसू, अत्मद्‌ +-शर्त' यहा अनुवन्ध शवार वा लोप होकर “युष्मद्‌ नी 


अस्‌, अस्मद --अस्‌' । अब इस अवस्था म इ' प्रयमयोरम्‌ (३११) द्वारा अम्‌ आदेश 
प्राप्त होत पर अग्रिम-सूत्र भ्रवृत्त होता है | 


[लघु०] विधि-सृत्रमू--(३१६) शसो न ।७ रह! 

आस्या शर्तों न स्थात्‌ । अमोध्पवाद । आदे परस्य (७२ ) | सपो- 
गान्तलोप । युप्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 

भर्य+--भ्रुष्मद्‌ या क्षस्मद्‌ शब्दां स परे शस्‌ को नकार आदेश हो । 

व्याख्या-- युप्मदस्मद्भ्याम्‌ ५।२। (युध्मदस्मदुम्या इसोश से) | शस ।६।१॥ 
ने ॥११॥ (विभवित वा लुक) । अर्थ -- [युध्मदस्मद्म्याम्‌ ) मुप्मद्‌ मर अस्मद्‌ शब्दी 
से पर (शत ) शस्‌ के स्थात पर (न) न्‌ आदेश हो जाता है । अम्‌ आदिदय के प्राप्त 
होते पर यह आदेश विधान किया गया है अम्त यह उस (३११) वा अपवाद है । यह 
नकारादश अलोउस्त्यपरिभाषा से अच्ध्य अलू अर्थात्‌ सकार ने स्थान पर प्राप्त धा, 
परूतु आादे. परत्य (७२) स उस का वाघ कर झस्‌ +- भस्‌ के आदि अर्थात्‌ अकार के 
स्थान पर हो जाना है | 

ययुष्मद्‌ू-अस्‌, अत्मदु-+-अर्त' यहा प्रकृतसूत्र से शस्‌ के अकार को नकार 
आदश हो 'युप्मद्‌+ नस, अस्मदु-+-नूस्‌ । अब द्वितीयायास्च (३१८) स्रृत्र मे दवार 
को आकार तथा अकः सवर्भ दीं. (४२) से सवर्णदीर्ध हो--यृप्मानूसू, अस्मानुस्‌ । 
पुत॒ सयोगास्तत्य लोप- (२०) से सकार का लीप करने पर-युष्मान्‌, अध्मान्‌ प्रयोग 
सिद्ध द्वात हैं । ध्यान रहे कि यहा सयोगान्तलीप के असिद्ध द्वोने से व लोप ० (१5०) 
द्वारा नवार का लोप नहीं होता किज्च 'युप्मान्‌' में अदुकु० (१३८) द्वारा आप्त 
णत्व का भी पदान्तस्य (१३६) द्वारा मिषेष हो जाता है । 

युष्मदु-आा (टा), अस्मदू-भा(टा)--यहा एकत्नक्थन होने के वारण 
त्यप्राधेक्षदचने (३१७) मे भूपर्यन्त त्व और म बादेश हो--त्व बदु न॑-जा, मे मद न 
भा! । अतो युर्गे (२७४) से पररूप ही--त्वदू+जआा, मदुन-भा। अब अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघ० ] विधि-सृत्रमु--(३२०) यो$चि ॥9२5६॥ 

अमयोर्यका रादेश- स्मादनादेशे5जादी परत: | त्वया । मया || 

प्र्य---जनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युध्मद्‌ और अस्मद्‌ झ्ब्दों को 
पकार नदिश ही | 

व्यादया--युप्मदस्मदों ६२। (युप्मदस्मदोरनादेशे से) | मे. १।है। (यकारा- 
दकार उच्चारणार्थ ) | अनादेशे ।७४१॥ (प्रुध्मदस्सदोरनादेशे से)। अधि छा ह। 
विभक्ती [9१। (अष्टन आा विभक्तों से) । 'अचि' यह 'विभक्ती का विज्येषण है अन. 
परस्मिन्विधिस्तदादाबल्य्रहृणे द्वारा तदादिविधि हो वर 'अजादी विभक्तो' बन जाता है। 


हलन्त-पुलूँलिड्भध-प्रकरणम्‌ डर 


अर्थ:-- (अनादेशे) अनादेश (अचि) अजादि (विभक्तोौ) विभक्ति परे हो तो (युप्मद- 
स्मदो:) युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर (यः) यू आदेश हो जाता है । 

जिन विभक्तियों के स्थान पर कोई आदेश नही होता वे अनादेश विभवितयां 
कहाती हैंँ। अनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ को यू आदेद 
हो जाता है । अलोष्न्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अलू दकार के स्थान पर होता है । 

'ल्वद्‌-- था, मदर--आ' यहां “आ' यह अनादेश अजादि विभवित परे है अतः 
प्रकृतसूत्र से दकार को यकार आदेश हो कर--त्वयू |-आ >> 'त्ववा, मय |-भा<< 
“'मया' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

अनादेश' कथन के कारण पजञुचमीवहुवचनान्त 'युप्मत्‌, अस्मत्‌' में यकारादेश 
नहीं होत। । क्‍योंकि यहां पथ्चमी के वहुवचन 'म्बस्‌! के स्थान पर पज्चम्या अत्‌ 
(३२५) द्वारा 'अत्‌” यह अजादि आदेश हुआ है। 

'युप्मद्‌ +-म्याम, अस्मद्‌-+-म्याम्‌! यहां युवावों ह्विदचने (३१४) से क्रमश: 
मपरय॑न्त युव और आव आदेश हो कर 'युव अद्‌ +-म्यामू, आव अद्‌--भ्याम” । अतो 
ग्रुणे (२७४) से पररूप करने पर---युवद्‌ --भ्याम्‌, आवद्‌ --म्याम्‌! । अब अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि-सूत्रम-- (३२१) युष्मदस्मदोरनादेशे ।9।२।८६॥। 

भनयो रात्‌.स्याद्‌ अनादेशे हलादी विभवतो । युवाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभि: । अस्माभि: ॥ 

अर्थ:--अनादेश हलादि विभवक्तियों के परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों 
के स्थान पर आकार आदेश हो । 

व्याय्या--युष्मदस्मदो: ६8२॥ अनादेशे ॥७१॥ हलि ॥७॥१। (रायो हलि से) । 
विभक्ती ।७8१॥। आ ॥११॥ (अष्टन आ विभक्तों से) । अर्थ:-- (अनादेशे ) अनादेश 
(हलि>-हलादी ) हलादि (विभकतौ) विभक्ित परे होने पर (युप्मदस्मदोः) युष्मद्‌ 
और अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर (मा) “आए यह भादेश हो जाता है। यह आकार 
आदेश अलोष्न्त्यविधि से अन्त्य अलू दकार के स्थान पर होता है । 

युवद्‌ ++भ्यामू, आवदु+ भ्याम्‌! यहां 'म्यामू यह अनादेश हलादि विभवित 
परे है अतः दकार को आकार हो कर सवर्णदीर्ध करने से - 'युवाभ्याम्‌, आवाम्याम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

अनादेद के फलस्वरूप 'युण्मम्यम्‌! आदि में भ्यम्‌-पक्ष में 'आ' आदेश न होगा । 

युप्मदू-भिस्‌, अस्मदु-न-भिस्‌' यहां युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१) सूत्र से 
दकार को आकार तथा सवर्णदीर्घ हो कर 'युष्माभि:, अस्माभि: प्रयोग सिद्ध होते हैं।. 

युप्मद्‌ +-छे, अस्मद्‌ --डे” यहां छे प्रथमयोरम्‌ (३११) से हे को अम्‌ आदेश 
हो कर 'युष्मद्‌--अम्‌, अस्मद्‌ न-अम्‌” । अब अग्निम-सूच प्रवृत्त होता है-- 


डंर्द भैमीव्यास्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तकौमुधा 


ललिघु०] विधि-शूतम्‌--( ३२२) तुस्यमह्यो डयि ॥9॥२॥६५॥ 
अनयोमेपथेन्तस्थ। ठिलोप ) तुम्धम्‌ ) मद्यम्‌ ॥ 

अर्थ --४' परें होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को मूपरयन्त भमझ तुम्य 
भर मह्य बादेश हो जाते हैं । 

व्यास्या--युप्मदस्मदों ॥|६॥२। (युप्मदस्मदोश्नादेशे स) | मपयंत्तस्थ ६।१॥ 
(यह अधिद्वत है) । तुम्यमह्या (8१। डयि ॥७।१। अर्थ ->(डयि) 'हो परे होने पर 
(युप्मदस्मदो ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों वे (मपर्यस्तस्यथ)] मकारपर्येन्‍त भाग वे स्थान 
पर क्रमश (तुम्यमह्यौ) तुम्य भर मह्य आदैश्न हो जाते हैं। 

'पुप्मद्‌ + गम, कस्मद्‌ -- धर्म! पहा स्वानिबज्भाव से अम्‌ घो हे भान कर 
प्रहतसूत स तुम्य और महा आदेश हो कर 'तुम्य अद्‌+-अम्‌, मह्य मदुन-भम्‌'। 
झतो गुणे (२७४) से पररूप हो--'तुम्यद्‌ +-अम्‌, महाद्‌ न अम्‌' । अब टिलोपपक्ष मे 
शैपे लोप (३१३) से अद्‌ भाग का लोप करने पर 'तुम्यम्‌, मह्मम्‌” प्रयोग सिद्ध होते 
हैं। अन्त्यलोपपक्ष मं दोथे लोप (३१३) से दकारलोप तथा अमि पुर्व. (१३५) से 
पूर्वेरूप करने पर उक्त रूपो बी सिद्धि होती है । 

'युप्मद्‌--म्पंतू, अस्मद -+- म्य्त! यहा अग्निम-सृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] जिधि-सूवम-- (३९३) भ्यसतोउम्यभ्‌ ।७।१॥३०॥ 

आभ्या परस्य भ्यसोध्भ्यम्‌ इत्यादेश. स्थात्‌। युप्मम्यम्‌। अस्मभ्यम्‌ ॥ 

भर्थ.--मृष्मद्‌ और अस्मदु शब्दों से परे म्यस्‌ को अम्यम आदेश हो । 

व्यात्या--युप्मदस्मद्म्भाम्‌ ।४॥२९। (युप्मदस्मदम्याम्‌ इसोघ्णु से) | म्थस 
।६।१। अम्यम्‌ ।!१॥ अर्थे --(युप्मदस्मद्म्याम्‌) थुप्मर्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे 
(म्यस.) म्यस वे स्थान पर (अम्यम्‌) अम्यम्‌ आदेश हो जाता है । 

युप्मद्‌ +- म्यस्‌, अस्मद्‌ -|-म्यस्‌' यहा भ्यस्‌ को अम्यम्‌ आदेश हो करदापें लोप* 
(६३१३) से टिलोप' करने से 'युप्मम्यम्‌, अस्पम्यम्‌ प्रयोग सिद्ध होते हैं । कन्त्पलोप- 
पक्ष मे वेयल दकार वा लोप हो कर अ्षतों गुण (२७४) से पररूप करने प्र उक्त 
रूप मिद्ध होंगे 

ध्यान रहे कि शेष लोपः (३१३) में सन्त्यलोप मानने बाले कुछ बैयाकरण 
'म्यसो म्यम इस प्रकार सूत पढ कर म्यस्‌ के स्थान पर व्यभ्‌ आदेश करते हैं। अत 
उन के मत में पररूप विये बिना ही यथेप्ट रूप सिद्ध हो जाते हैं ।* 


१. यहा बनादेज्ञ अजादि विभवित न होने से घोडचि (३२०) सूत्र से यकारादेश 
नहीं होता | एवम्‌--'न्यम्‌' पक्ष मे भी युप्मदस्मदोरनादेशे (३२१) से भाकारा- 
देश वी अप्रवृत्ति जाननी चाहिये। 

३ परन्तु इस प्रकार क्तत्यलोप करने पर 'यूष्म-[- स्थम्‌, अस्म--म्मम्‌! इस अवस्था 
मे बहुबचदे भल्येत्‌ (१४५)द्वारा एत्व प्राल होता है । इस का वारण बद्भवुत्ते 
धुनवृत्ती भविधिनिध्ठितस्य एस परिभाषा से कया जाता है। शिसी अद्भाधि- 


न्त-पुलू लिड-प्रकरणम्‌ ४२६ 


युप्मद्‌+-झसि, अस्मद--इर्सि यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (३२४) एकवचनस्थ च 49१३२॥। 

आभ्यां डसेरत्‌ । त्वत्‌ । मत्‌ ॥। 

अथ:--बरुषण्मद्‌ और अस्मद्‌ छाब्दों से परे झसि को “अत्‌' आदेश हो | 

व्यास्या---युष्मदस्मद्म्याम्‌ ।५॥२। (युष्मदस्मद्म्याम्‌ उसोइ्श से) । पण्चम्याः 
६0१। (पञ्चस्या अत से) । एकवचनस्यथ ।६।१। चर इत्यव्ययपदम । अत ।॥१॥१। 
(पञ्चस्या अत से) । अर्थ:-- (युप्मदस्मद्भ्याम्‌) युप्मद्‌ और अस्मद छाब्दों से परे 
(पञ्चम्या:) पञुचमी के (एकवचनस्थ) एकबचन के स्थान पर (च) भी (अत) 
'अत्‌” यह बादेश हो जाता है । 

थयुष्मद्‌ +-डसि, अस्मद्‌ न-झसि यहां प्रकृतयूत्र से इसि के स्थान पर अत्‌ 
आदेश (ध्यान रहे कि अतू आदेश मबनेकाल होने से सर्वादेण होता है) होकर-- 
धयुष्मद्‌ +-अत्‌, अस्मद्‌ --अत्‌' । त्वमावेकवबचने (३१७) से म्‌पर्यन्त 'त्व, म' होकर -- 
त्व अद +अतू, मं अद्‌--गत्‌' | अतो ग्रुणे (२७४) से पररूप हो--त्वद्‌ न-अत्‌, 
मद --अत्‌' । अब शैषे लोप: (३१३) से टि->अद्‌ भाग का लोप करने पर--'त्व्‌ +- 
अत्‌ >-त्वत्‌, म्‌+अत्‌ >+मत्‌” प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्यलोपपक्ष में केवल दकार 
का लोप हो कर पररूप (२७४) करने से यही रूप सिद्ध होते हैं। 

नोट--'अत' आदेश में हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा तकार की इत्सछ्ज्ञा नहीं होती 
न विभकतो तुस्मा:: १३१) सूत्र निषेघ करता है। अवसान में जश्त्व-चत्वें तो होंगे ही । 

पञ्चमी के वहुवचन में 'युष्मद्‌--भ्यस्‌, अस्मद्‌--भ्यस्‌! यहां स्थसोध्श्यम्‌ 
(३२३) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूनमू--( ३२५) पजञ्चम्या अत्‌ ।७॥१३१॥ 

आभ्यां पञ्चम्या भ्यसाअञ्त स्थात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ ॥ 

अथे:-युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे पञचमी के भ्यस्‌ को “अत्‌' आदेश हो । 

व्याख्या--युष्मदस्मद्म्याम्‌ ।५२। (युष्मदस्मद्स्यां छसोष्शू से)। पल्चम्या: 
६।१। म्यसः ।६। १। ( भ्यसो5्म्यम्‌ से)। अत्‌ ।१॥१॥ अर्थे: --[युप्मदस्मदुम्याम्‌) युष्मद 
ओर अस्मद्‌ छाब्दों से परे (पव्न्वम्था:) पण्म्चमी के (भ्यसः ) म्यस्‌ के स्थान पर (अत्‌ ) 
'अत्‌” आदेश हो जाता है । अनेकालू होने से “अत” सवदिश होता है। 

युष्मदु+भ्यस्‌, अस्मद्‌ -- म्यस्‌” यहां प्रकृतसूत्र से पञ्वमी के भ्यस्‌ को अत्‌ 
आदेश होकर-- “युप्मद्‌--अत्‌, अस्मद्‌--अत्‌' । अब दोषे लोप:(३१३) से टिलोप 


कारीय विधि के प्रवृत्त होने पर यदि परिनिप्ठित (व्यवहायें) प्रयोग वन जाये 
तो पुनः दूसरे अजद्भाधिकारीय कार्य की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । बहां शेपे 
लोपः (३१३) इस अड्भकाये के प्रवृत्त होने पर लोकप्रसिद्ध 'युप्मम्यम्‌, अस्म- 
भ्यम्‌' प्रयोग बन चुके हैं अत: अब इन का रूप विग्राड़ने के लिये दूसरा अज्भु- 
कार्य बहुवचने भल्येत्‌ (१४५) प्रवृत्त न होगा । 


४३० भंमोव्यादययोपेतायां तधुसिद्धाम्तकौमुय्याँ 


द्वोकर युप्मु+-अत्‌ -युप्मत्‌, अस्म्‌- अत्‌ +-अस्मत्‌” प्रयोग सिद्ध होते हैं। अन्त्य- 
लोपपक्ष म अन्त्य दकार का लोप होकर अतो ग्रुणे (२७४) द्वारा पररूप करने से-- 
'युष्मत्‌, अत्मत्‌' यही रुप सिद्ध होते हैं । 

पष्ठी 4व॑ एक्वचन में 'युष्मदु--डस, अस्मद्‌ --डस्‌' यहा त्वमावे+बचने 
(३१७) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद भअ ग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लबु०] विधि-सूतम्‌-- (३२६) तवममौ डमसि ।७॥२॥६६॥ 

अनयोम॑पर्यन्तस्य तबममौ स्तो डसि ॥ 

अर्थ --'डम्‌” परे होने पर युप्मद्‌ और अस्मद्‌ दाब्दों को मूपयेन्त क्रमश “तथा 
और 'मम' आदेश होते हैं। 

व्याद्या--युप्मदस्मदों ६२॥ (युप्मदस्मदोरमादेशे से) । मपरयेन्तस्थ ।६॥१। 
(यह अधिहत है) । तवमभौ १0२। झइृसि )9)१। अर्थ --[डस्ति) इस परे होने पर 
(यप्मदस्मदों ) युप्मदू और अस्मद शब्दों के (मपर्यन्तस्थ) मकारपर्यन्त भाग के 
स्थान पर क्रमश (तव ममौ) 'तव और “मम' आदेश होते हैं । 

'पुप्मद्‌ +हस्‌, अस्मद्‌-ड्सू' यहा प्रदृतसूत्र से मृपर्यन्त 'तव, मर्मा आदेछ्ष 
बरने पर--तय अद्‌ +इसू, मम अदु--डसू । अतो गुणे (२७४) से पररूप वर-- 
'तवर्‌ इस, ममद्‌+डस्‌' । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघधु०] विधि-सूत्रमू-- (३२७) युप्मदत्मझ्ूघां डसो$श्‌ ॥७।१।२७॥॥ 

[युप्मदस्मद्भ्या परस्य डसोडशादिण स्यात्‌] | तव। मम । युवयों । 
आपययो ॥ 

अये --युप्मद और अस्मद दाब्दों से परे उस्‌ के स्थात पर “अश' आदेश हो। 

व्याख्या--युप्मदस्म द्‌म्याम्‌ ।५४२। डस 388१। अश्‌ ॥8१॥ बर्थ --युष्मद- 
स्मदम्याम्‌) युप्मद्‌ और अस्मद अब्दी से परे (डस ) डसू वे स्थान पर (अब) बश्न्‌ 
थादेश हो जाता है। “अश्ू्‌ आदेश शित्‌ होने से आदे. परस्य (७२) वा बाध वर 
अनेकार्शित्सवंस्थ (४५) से सर्वादश होता है । 

“तयद +-टसू, ममद +-डर्स' यहा बगू आदेश होकर--“तवद्‌ |-अ (अणश ), 
ममद +अ(अण )' । अय शेपषे लोप (३१३) से अद्‌ का लोप वरने से--“तव, मर्मा 
ये प्रयोग सिद्ध द्वोत हैं। अन्त्यलोपपक्ष मे केवल दकार वा लोप होवर पररुप एवादेश 
बरन से यही तप थिद्ध हो जाते हैं । 

'युप्मद--ओोस, अस्मद्‌ू-ओम्‌' यहा यवावोद्धिवचसे (३१४) से मूपयंन्‍्त 
क्रमश यूप, आए आदेश हाकर-.युव अदु +-ओस्‌, बाव अदु-[-ओसु” | अतो गुश 
(२७४) से पररूप कर--युवद्‌ 4- ओलू, आवद --ओोस्‌' | अब अनादेश अजादि विभक्ति 
ओम के परे हांन से योइचि (३२०) से दकार को यकार आदेश होवर--*युवयू -न- 
ओग्‌ चू|युवयों , आायय्‌ न ओस -- भावयों ! प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

धुष्मरु+ आम्‌ जम्मदुर्न-बाम अब अग्रिम सूत्र प्रवृत होता है--- 


हतलन्त-पुललिड्ध-प्रकरणम्‌ ४३१ 
[लिघु० ] विधि-मूतरमू--(३२८) साम माकम छाशइशा.... 

आभ्या परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम । अस्माकम्‌ । त्वयि। 
मय | युवयो: । आवयो: । युष्मासु * अस्मासु ॥ 

भअर्व:---युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे सामू को आकम्‌ आदेश हो । 

व्यास्या--युष्मदस्मद्म्याम्‌ ६।२। (युप्मदस्मद्स्यां डसोइश से)। सामः 
।६88१। आकम्‌ ।१ १ अर्थ: -- (युप्मदस्मद्म्याम्‌) यप्मद और अस्मद छाब्दों से परे 
(सामः) साम्‌ के स्थान पर (आकम्‌) आकम्‌ आदेश हो। 

युप्मद्‌ और अस्मद्‌ छब्दों के अदन्त न होने से इन से परे आम्‌ को आमि सर्व- 
नाम्नः सुंद (१५५) से सूंद न हो सकने के कारण जब साम्‌ ही नहीं होता तो पुनः 
उस के स्थान पर “आकम्‌” आदेछ्य कैसे सम्भव हो सकता है ?यह प्रश्न यहां उपस्थित 
होता है। इस का उत्तर यह है कि यहां 'साम्‌! निर्देश भावी (आग्रामी -आगे होने 
वाले) 'सूंद' की निवृत्ति के लिये है। अर्थात्‌ 'आकम्‌” आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष 
में शेषे लोप: (३१३) सूत्र से जब अन्त्य दकार का लोप हो जाता है तब ग्रुप्मद्‌ 
ग्रस्मद्‌ के अदन्त हो जाने से आमि सर्वनाम्तः सुंद (१५५) सूत्र से जो 'सुंद का 
आमम प्राप्त होता है, उसकी निवृत्ति के लिये यहां 'साम्‌' के स्थान पर 'आकरम्‌ 
आदेश कर रहे हैं। इस से “आकम्‌” आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष में अवर्णान्त हो 
जाने पर भी सुँद का आगम नहीं होता । 

बालोपयोगी सार यह है कि यह सूत्र दो कार्य करता है । एक तो यह आम्‌ 
के स्थान पर आकम्‌ आदेश करता है । दूसरा यह शेषे लोप: (३१३) से अन्त्यलोपपक्ष 
में दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुंद आगम का भी निषेध करता है। 

ययुप्मद्‌ --आम्‌, अस्मद्‌ -- आम्‌” यहां साम आकम्‌ (३२८) सूत्र से आम को 
आकम्‌ करने पर-युष्मद्‌न-आकम्‌, अस्मद्‌ +आकम्‌ । अब अन्त्यलोपपक्ष में झेपे 
लोप: (३१३) से दकार का लोप होकर सवर्णदीर्ध करने पर “बुप्माकमू, अस्माकम्‌' 
ये रूप सिद्ध होते हैं। टिलोपपक्ष में भी शेषे लोप:(३१३) से टि>>अद्‌ का लोप 
हो कर--'यप्म --आकम्‌ --युष्माकम्‌, अस्म्‌ -आकम्‌ --अस्माकम्‌” सिद्ध हो जाते हैं। 

विशेष --यदि 'आकम्‌” की वजाय “अकम्‌” कहा होता तो अन्त्यलोपपक्ष में 
शेष लोपः (३१३) से दकार का लोप हो कर पररूप एकादेश करने पर 'युप्मकम्‌ 
'अस्मकम' इस प्रकार अनिप्ट रूप वन जाते। अतः “आकम्‌” आदेश कहा है । 

प्यप्मद --छि, अस्मद्‌ + डिए यहां डकार अनुबन्ध का लोप हो कर त्वमावेक- 
बचने (३१७) से क्रमशः मूर्पर्यन्त त्त और म आदेश करने से---त्व अद्‌ु +३, म अद्‌ 
--8” | अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश कर---त्वद्‌ू+इ, मद्‌--इ । अब 
अनादेश अजादि विभक्ति परे रहने के कारण यो5श्वि (३२०) से दकार को यकार 
करने से---'त्वव्‌-इ>>त्वयि, मय --इजल्‍्मयि' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

युध्मद्‌--सु (सुप्‌ ), अस्मद्‌ + सु (सुप्‌ ) । यहां युष्मदस्मदो रनादेशे (३२१) से 
दकार को आकार हो सवर्णंदीर्घ करने से 'युष्मासु, अस्मासु' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


४३२ अंमीय्याण्ययोपेत्ता्पां लपु्िद्ान्तकोमुच्च | 


भव युप्मद्‌ू-अस्मद्‌ू-विषयक्ष ठृछ उपयोगी नोट लिखते हैं । इन से सब सृत्रो 
वा अवगाहन हो कर निश्चय ही बालकों को अपूर्व लाम होगा | ध्यात देवर पढें--- 

[१] (मपर्यन्त आदेशों के विधय में) -- 

(क) एबवचन मे--सुँ, हें, हस्‌ू वो छोड कर अन्य सब स्थानों में त्वनावेक- 
चचने (३१७) प्रवृत्त हो जाता है | सूँ में स्वाहा सौ (३१२), हे में तुम्ममह्यो इपि 
(३२२) और हस्‌ में तबममौं डसि (३२६) अपवाद हैं। तथाहि-- 

इस सु डेविभक्तिज्व विनेकवचने सदा। 
एकीकतो तु त्वमादेशौं मपरपन्तावितीरितों ॥श॥ 
तुम्यमह्यों डथयि स्थाता त्वाही सौ मुनिदोदितो । 
इस्पादेशों तथा स्यातों तवेति च॑ ममेत्यपि ॥२॥ 

(ख) द्विवचनो में सदा मूपयन्त 'युब, आव' आदेश होते हैं॥ इन के कोई 
अपवाद नहीं। तथाहि--- 

घिना बाघ तु दित्वोक्तो युवावों भवत सदा । 

(ग) वहबचन मे जसु को छोड कर अन्य कही भी मुपर्यन्त आादेश नही होता । 

जम्‌ में गूयवयों जसि (३१६) से 'यूय, वर्षा आदेश होते हैं ॥ तथाहि--- 
धहुत्दोक्तो जसीपरयत नैदादेशी कवचिन्मतो । 
जपसि यूयवपयादेशी मपयंन्तावितीरितों ॥ 
[२] (विभक्तिस्यानिक आदेश्ञों के विपय में ) -- 
शैस त्यवत्वा द्वितौयायाः प्रथमायास्तथव हे । 
अमादेशों दुर्घः प्रीक्त: शस्रो३कारस्य न. ह्पृतः ॥हा 
साभम आफ डसतो$इष्नोक्तोझ्ू पन्चस्पेक्वहुत्वयों. 
ऋत एम्यो न चादेशों विभक्तीना मबचिज्धवेत्‌ ॥र॥ 

अर्य --झम्‌ को छोड कर द्वितीया के तथा प्रथमा और हे वे स्थान पर अम्‌ 
भादेश हो जाता है। झ्स्‌ वे अकार को नकार आदेश होता है ॥80॥ साम्‌ (आम) 
वो आवम, हसू वो अद्, पज्चमी वे एक्‍्वथन और बहुवचन को अत्‌ आदेद होता 
है। दस ये विना बन्‍्य विगी विभक्ति वे स्थान पर कोई आदेश नही होता ॥२॥ 

[३] [आत्व बौर थत्व के विधय में)--- 

(क) सुपि चौडि भिम्ति भ्याम्ति द्वितीयायां तर्वेध थ ॥ 
आत्वमैयपु दकारस्य निभिः सुर्वमुमीरित ॥ 

यर् --प्रथमा वे द्विन (थौ), दितीया, भ्यामू, मिस्‌ तथा सुप्‌ मैं युप्मद 
अस्मद वे दगार को आयार हो जाता है। दगार वो आयार तीन सूनो से होता है , 
“+ प्रथमायादव दिवचने भाषायाम्‌ (३१५), २ द्वितोयाथांच (३१८), हे. 
युप्मदस्मदोरनादेशो (६२१) । 

(सं) योपचित्तत्रेभ यादेश भाडि बोसि तयैव डो । 


हलन्त-पुलुलिडु-प्रकरणम्‌ ४३३ 


अर्ये;--आह (टा), बोस तथा हि परे होने पर योडचि (३२० ) सूत्र से 
दकार को यकारादेश हो जाता है। 

[४] ('शेपे लोपः सूत्र के विषय सें)--- 

पञ्चम्पाशच चतुथ्यद्चि परष्ठीप्रथमयोरपि | 
पान्यद्विवचनान्यन्र शेषे--लोपो विधीयते॥। 

अर्थ:--पञ्चमी, चतुर्थी, पष्डी तथा प्रथमा के एकवचन और वहुवचन के परे 
होने पर शैषे लोप: (३१३) सूत्र प्रवृत्त हुआ करता है । 
[लघु०] विधि-सूभममू-- (३२६) युष्मदस्मदोः पष्ठी-चतुर्थी-द्वितीयास्थयोर्वा- 
ज्ञावों ।६ ११२०॥ 

पदात्परयोरपादादी स्थितयो: पष्ठ्यादिविशिष्टयोर्युष्मदस्मदोर्वान्नौ 
इत्यादेशौ स्तः ॥॥ ह 

अर्य:--पद से परे, पाद के आदि में ने ठहरे हुए, पष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
विभक्ति से युक्त युप्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः वाम्‌, नो आदेश होते हैं। 

व्यास्या--पदात्‌ू ४॥१ (यह अधिकृत है)। पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: । 
।8॥३। युष्मदस्मदो: ।६॥२। वान्तावी ॥१२। अपादादी ।७॥१ (यह अधिक्षत है) । 
समास:--न पादादौ>>अपादादो, प्रसज्यप्रतिषेघः । नज्समासः । अर्थ:-- (पदात्‌) 
से परे (पष्ठीचतुर्यीद्वितीयास्थयों:) पष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति के साथ वत्तें- 
मान (युप्मदस्मदो:) युप्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः (वान्तावी) वाम्‌, नौ 
भादेश हो जाते हैँ । (अपादादी) परन्तु पाद के भादि में नहीं होते । 

यह सूत्र केवल पष्ठादि के द्विवचन में ही प्रवृत्त होता है, एकवचन वा वहु- 

वचन में नहीं | एकवचन और वहुवचन में अग्रिम तीन सूत्र इस के अपवाद हैं। सूत्र के 
उदाहरण यथा-.... 

पष्ठी--धनमिदं वाम्‌ (युवयो:) अस्ति । धवमिदं नो (आवयो:) अस्ति। 

घर॒र्थी--ईशो वां (युवाम्याम्‌) ददाति | ईशो नो (आवाम्याम्‌) ददाति । 

द्वितीया--ईदइवरो वां (युवाम्‌) पद्यति | ईश्वरो नौ (आवाम्‌) पद्यति । 

यहां कोष्ठक में लिखे शब्दों के स्थान पर वामू, नौ आदेश हुए हैं। है 

“पद से परे' इसलिये कहा है कि--- (१) युवयोर्धनमस्ति | (२) आवसोधेन- 
भस्ति | (३) युवाभ्यां माता ददाति । (४) आवाम्यां माता ददाति। (४) युवा- 
मीशो रक्षतु । (६) आवामीशो रक्षतु । इत्यादि स्थानों पर देश न हों । .यहां 
युवयो:' आदि पद से परे नहीं हैं । * 

“अपादादी' इसलिये कहा है कि इलोक के पाद के आदि में “वाम्‌, नौ आदेश 
न हो जाएं। यथा-. 

योध्यस्भुत्तेशवरो देवों युवयो: पापनाशइनः । 


असावस्तु विभुर्नाय आवयोरपि पालकः ॥ 
ल० प्र० (२८) 


है 2] भमीव्याट्ययोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुर्सा 


यहा “युवयों ” और आवयो * के पद से परे होने पर भी पाद के आदि मे दत्तेमान होने 
के कारण 'वामू, नौ' आदेश नहीं होते ।' 
युध्मदत्मदों, पष्ठोचतुर्थोद्ितीमास्थयो:० से 'स्थ' प्रहण का यह प्रयोजन है कि 
चप्ठयादि विभक्तियों के साथ रहने पर ही “ुष्मद्‌, अस्मद शब्दों को वामू, नौ 
भादेश हो, समास में विभक्ति के लुप्त हो जाने पर न ही । यथा--इमौ यूप्मत्पुत्ती 
गच्छत । इमावस्मत्पुत्वौ बदत ” यहा 'युँवयों- पुत्मी >युध्मत्युत्मी, आवो पुत्यी-- 
अस्मत्पुत्री' इस प्रकार पप्ठीनत्पुरुष-समास है । समास मे विर्भाक्ति का लुक हूं। जाने से 
वाम्‌, नो कादेश नही होते । 
अब इस सूत्र के अपवाद आरम्भ क्ये जाते हैं-- 
[लघु० ] विधिलसृत्रमू-(३३०) बहुबचनस्य बस्नसो ।८१२ १॥॥ 
उकक्‍नविधयोरनयो पप्ठयांदियहुवचनान्तयोवेस्मसी स्त ॥ 
शर्थ --पद में परे, पाद के जादि में न हरे हुए, पष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
दे बटहूबचनी से मूवत युप्मद्‌, अस्मद्‌ क्षब्दों को क्रमश बसू, नम आदेश हो जाते है । 
व्या्या--पदात्‌ ।५॥१। (अधिकृत है) । पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोी ॥$१॥ 
युप्मदस्मदो' ।६२। (पूर्वसूत्र से) । वहुबंचनस्म ।६ा है। (यह 'मुष्मदस्मदो का विशे- 
पण है, अत. चचनविपरिणास तथा तदन्तविधि से “बहुवचनास्तयों ' वन जाता है ) | 
बस्तसो १।२। अपादादी ।७॥१। (यह भी अधिक्वत है) । अर्थ -- (पदात्‌) पद से परे 
(पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयों ) पष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया सहित वर्तमान (वहुचचनस्य 
स्न्वन्ुवचनान्तयों.) बहुबचदान्त (युप्मदस्मदो.) युप्मद, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर 
प्रमश (वल््नसौ) बसू, नस्‌ आदेश हो जाते हैं। परन्तु (अपादादो) पाद के आदि भे 
नही होते | यह सूत्र पूर्वमून का अपवाद है । उदाहरण यथा--- 
पप्ठी -सावों व (युप्माउम्‌) सन्ति । अजा नः (कम्पाकपु) सन्ति 
चतुर्यी---गावों वो (युप्मन्यम्‌) दीयस्‍ते । अजा नो (अस्ममभ्यम्‌) दीयन्ते । 
द्विितीया--गावों व. (युप्मान्‌) पश्यन्ति | अज़ा ले (अस्मान्‌) पश्यन्ति । 
युद्ध से परे दृसलिये वहा है कि---१ युप्माक घतमहित । २, अध््माफ़ बल- 
मस्ति । 3). युध्मम्य दीयते । ४. अस्मम्य दीयते । ५ युप्मान्‌ पन्‍्यन्ति । ६ अस्मात्‌ 
पर्यतिति | इत्यादियों में बस, नम्‌ आदेश न हो । 
'अपादादो दसलिये कद्दा गया है कि --ददः शिवकरो देवो थुप्मार पापहरक 
“5 ईप्यादियों में युप्माकम्‌! वे स्थान पर बसु!” आदेश न हो 
“स्व ग्रहण से पूर्ववत्‌--“अय युप्मद्रासों (यूप्माकं दास.) याति, अयम्‌ अस्म- 
हामों (अस्माक दास ) याति दत्यादियो में बसू, नम्‌ आदेश नहीं होते । 


१. यह निषेष इलोब के झ्िलीय तृतीयादि पादो के लिये क्या गया है, प्रथम पाद से 
लिये नहीं । वयोकि प्रथम पाद में तो 'पदात्‌' इस अ्षिवार से ही व्यभिचार- 
निवृत्ति हो सती थी। 
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अब 'वाम्‌, नौ भादेश्ों का दूसरा अपवाद लिखते हैं-- 
[लघु०] विबि-सूत्रमू--(३३१) तेमयावेकबचनस्य ।5१२२॥ 

उक्तविधयो रनयो: पष्ठीचतुर्थ्येकबचनान्तयोस्ते मे एती स्त: ॥ 

अर्थ:--पद से परे पाद के आदि में न ठहरे हुए, पष्ठी तथा चतुर्थी के एक- 
बचनों से युक्त, युध्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों को क्रमशः ते, मे' आदेश हो जाते हैं । 

व्याख्या--पदात्‌ ।५॥१॥ (अधिकृत है) । पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ।६॥२॥ 
युष्मदस्मदो: ।६।२। (युप्मदस्मदोः पष्ठी० से) । एकवचनस्य ।६।१। (युप्मदस्मदोः 
का विशेषण होने से पूर्ववत्‌ 'एकवचनान्तयो:” वन जाता है)। तेमयौ १२) अपादादो 
॥9१॥ (अधिक्वत है) । कर्थ:--(पदात्‌) पद से परे, ( पप्ठीचतुर्थीद्वितीवास्थयो: ) 
पष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया के सहित वत्तेमान (एकबचनस्य --एकवचनान्तयो:) एक- 
वचसान्त (युप्मदस्मदो:) युथ्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमद्यः (तेमयौ) 'ते, में” 
मादेश होते हैं। परन्तु (अपादादौ) पाद के आदि में नहीं होते । 

यह सूत्र युष्मदस्मदोः पष्ठो० (३२६)सूच्र का अपवाद है। इस का भी त्वामी 
द्वितीयाया: (३३२) यह अग्रिमसूत्र अपवाद है। अतः यह सूत्र केवल पप्ठी तथा चतुर्थी 
के एकवचनान्तों में ही प्रवृत्त होता है। ग्रन्थकार ने भी वृत्ति में इसीलिये द्वितीया का 
ग्रहण नहीं किया । इस के उदाहरण यथा-- 

पप्ठी---ईश ! अहं ते (तव) दासो5स्मि । त्वं मे (मम) पालको5सि । 

चतुर्थी--नमस्ते (तुम्यम्‌) उस्तु । भोजन में (मह्मम्‌) प्रयच्छ । 

'पद से परे! इसलिये कहा है कि--तव दास एप जनः । ममास्ति प्रयोजनम्‌ । 
तुम्य॑ घन दास्यामि । मह्य म्‌ मोदकम्‌ रोचते। इत्यादियों में 'ते, मे आदेश न हो जाएं। 

“अपादादौ' इसलिये कहा है कि--आगमिष्यति यन्सिन्नं, तव कार्य करिष्यति 
इत्यादि में आदेश न हो जाये । 

अब इस सूत्र का अपवाद कहते हैं-- 
[लघु०] विवि-यूत्रमू--(३३२) त्वामौं हतीयायाः 5१२३॥ 

द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशों स्तः ॥। 

अर्थ:---पद से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, द्वितीया के एकवचन से युक्त 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों को ऋ्रमशः ्वा, मा आदेश हो जाते हैं । 

व्याख्या--पदात्‌ ।५॥१॥ (अधिकृत है)। द्वितीयाया:।६॥१॥ एकवचनस्य ।६।१। 
(तैमयावेकबचनस्य से । “युप्मदस्मदो:' का विश्लेषण है, अत: वचनविपरिणाम तथा 
तदन्तविधि हो कर 'एकवचनान्तयो:' बन जाता है) । युप्मदस्मदो: ।६॥२। (युष्मद- 
स्‍्मदो: पष्ठी० से) । त्वामो 0॥२ अपादादी ।७१। (यह भी अधिकृत है) । बर्थ: 
--(पदात्‌ ) पद से परे (हितीयायाः) द्वितीया के (एकवचनस्य --एकवचनान्तयो: ) एक- 
वचनान्त (युध्मदस्मदो:) युप्मद्‌, अस्मद शब्दों के स्थान पर ऋमशः (त्वामो) त्वा, 
मा आदेश हो जाते हैं (अपादादो) परन्तु पाद के आदि में नहीं होते । 

यह सूत्र तेमयावेकवचनस्य (३३१) सूत्र का अपवाद है । इस के उदाहरण 
यथा--- 


> 
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लोकस्त्वा (त्वाम्‌) पश्यत्ति। लोकों मा (माम्‌) पश्यति । 
“पद से परे! इसलिये” पहा है कि--त्वा लोका. पश्यन्ति । मा लोका. पश्यन्ति 
इत्यादियों में 'त्वा, मा' आदेश न ही । 
'अपादादी' इसलिये कहा है कि--स जगद्रक्षकों देवों मा सदा पालमिष्यति 
इत्यादियों मे आदेश न हो । 
भव ग्रत्यकार इन सब सूचरो वे उदाहरणों को रामचद्धाचार्म निमित दो इलोकी 
मरे दर्शाते हैं-- 
[लघु० | श्रीगस्त्वाउवतु माध्पीह, दत्तात्‌ ते मेईपि शर्म स । 
स्वामी ते मेषपि स हरि , पातु वाम्‌ अपि नो विभु. ॥१॥ 
सुख वां नौ ददात्वीदा , पतिर्वाम्‌ अपि नौ हरि । 
सोध्व्याद्‌ थघो न; शिव वो नो दद्यात्‌, सेव्योप्त्र ध: स नः ॥२॥ 
अथे-- (इह) इस लोक में (श्रीश्ञ ) श्रीपति विष्णु (त्वान-द्वाभ) सु्े 
(अपि) तथा (माल्ूमाम्‌) सुर्के (अवतु) बचावे। (सः) वह भगवान्‌ विष्णु 
(ते-तुम्यम्‌) तेरे लिये (अपि) तथा (मे--मह्मम्‌ृ) मेरे लिये [द्ार्म) कत्याण 
(दनात्‌) प्रदान करे | (स) वह (हरि ) भगवान्‌ विष्णु (ते"|तव]) तेरा (अपि) 
तथा (मे>-मम) मेरा (स्वामी) स्वामी है। (विमु') सर्वव्यापक हरि (वाम्‌-- 
युवाम्‌) तुम दोनों की (अधि), तथा (नौज>-आवाम्‌) हेंम दोनों को (पातु) 
बचावे ॥ १॥ (ईशा) भगवान्‌ (वाम्‌वन्न्युवाम्याम्‌) तुम दोतो के लिये तथा (नौ 
आवाम्माम्‌) हम दोनों के लिये (सुजम्‌) सुख (ददातु) प्रदात करे। (हरि.) श्री 
विष्णु (बाम्‌ >युवयों ) तुम दोनों का (अप) तथा (नौ>-आवयो ) हम दोनों का 
(पत्ति ) पति है। (सं ) बह भगवान्‌ विष्णु (व*--युष्मान्‌) तुग सब थो तथा (मं, रू 
वस्मान्‌) हम सबको (अव्यात्‌) बचावे । (सः) वह जगत्यमिद्ध विष्णु (व जन्युप्म- 
म्यम्‌ ) तुम सबके लिये तथा (न.>-वस्मम्यम्‌) हम सब के लिये (शिवम्‌) कव्याण 
(दद्यात्‌) प्रदान करे | (स ) वह विष्णु (व सन्युष्माक्म्‌) तुम सव वा तथा[ते 5८ 
अस्मावम्‌) हम सब वा (सेब्य ) सेवतीय >-आराध्य है । 
उ्यादया --यहा पहले ट्वितीया, चतुर्थी तथा पष्ठी के एक्वचन का, परदे द्विं- 
वचन का और तदनन्तर बहुवचन का उदाहरण दिया गया है। हम मे अर्थ करते समय 
कोप्ठद में इसे स्पप्ट वर दिया है। ये इलोक प्रत्रियाकौमुदी से उद्घुत किये भगे हैं । 
(लिघु०] वा०--( २६) समानबवाक्‍्ये युप्मदस्मदादेशा वक्‍तब्या: ॥ 
एकत्तिडू वावयम्‌ | तेनेह न--ओदन पच तव भविष्यति | इह तु स्या- 
देव--शालोनान्ते जोदन दास्यामि ॥ 
क्षय --सुप्मद्‌ अस्मद छाब्दों थे स्थान पर होने बाले 'वामू, नौ' आदि आदेक्ष 
समानवावय अर्थात्‌ एक वाक्य में होते हैं। एकतिट्टू इति--एक तिदन्त वाला वावय 
व्हाता है । 
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व्यास्या--पूर्वोक्त वामू, नौ' आदि आदेश समान वाक्य में प्रवृत्त होते हैं । 
अर्थात्‌ इन सूत्रों के विषय में निमित्त और निमित्ती का एक ही वाक्य में वर्तमान 
होना आवश्यक है । पद से परे 'वामू, नौ” आदि आदेशों का विधान है । यहां पद 
निर्मित्त तथा वामू, नौ” आदि आदेश निमित्ती हैँ | यदि निमित्त अन्य वाक्य में स्थित 
होगा तो ये आदेश न होंगे । 

इस वात्तिक के उदाहरण देने से पूर्व वाक्य क्या होता है ? इस जिन्नासा की 
निवृत्ति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैँ---एकतिड्‌ वाक्यम्‌ । एक: “-मुख्य:, लिद्ट 
++तिडन्तो यस्य यस्मिन्‌ वा तद्‌ एकतिड्‌ । जिस में तिडन्त मुल्य वा विद्येप्य हो-- 
उसे 'वाक्य' कहते हैं ।' 

अब वात्तिक का प्रयोजन दिखाते हुए प्रत्युदाहरण देते हैँ--. 

'ओदनं पच तव भविपष्यति” । यहां एक वाक्य नहीं, दो वाक्य हैं। 'तोदनं पच' 
यह पहला वाक्य तथा 'तव भविष्यति' यह दूसरा वाक्य है| यहां दूसरे वाक्य में स्थित 
तव' के स्थान पर 'ते” आदेश नहीं होता, क्योंकि उस का निमित्त पद (पच ) उस वाक्य 
में स्थित नहीं । 

'शालीनां ते ओदनं दास्यामि' (मैं तुकें साठी चावलों का भात दूंगा) | यहां 
'शालीनाम्‌” यह निर्मित्त एक वाक्य में स्थित है अतः इस से परे 'तुम्यम्‌' के स्थान पर 
'ते! आदेद्य हो जाता है । 

[लघु०] वा०--( २७) एते वान्नावादयो5नन्वादेशे वा दक्तव्या: ॥ 

घाता ते भक्तो5स्ति, घाता तव भक्तो5स्तीति वा। बन्‍्वादेशे तु नित्य॑ 
स्यु:--तस्मे ते नम इत्येव ॥| 

अर्थ:--अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त वामू, नौ आदि बादेश विकल्प से होते 
हैँ । [तात्पयं यह है कि अन्वादेश में नित्य होते हैं ।] 

व्यास्या--/किसी कार्य्य को विधान या बोधन कराने के लिये ग्रहण किये हुए 
का पुनः दुसरे कार्य्य को वोघन कराने के लिये ग्रहण करना अच्वादेश कहाता है' यह्‌ 
हम पीछे 'इदम्‌” श्वब्द पर स्पष्ट कर चुके हैं । जहां अन्वादेश न होगा वहां पूर्बोक्त 
'वामू, नी, वस्‌, नस्‌, ते, मे, त्वा, मा आदेश विकल्प से प्रवृत्त होंगे । जहां अन्वादेश 
होगा वहां नित्य होंगे । यधा--- 

घाता ते भकतो5स्ति, घाता तव भक्तो5स्ति (ब्रह्मा तेरा भक्त है)। यहां अन्वा- 
देश न होने से 'तव' को 'ते! आदेश विकल्प से प्रवृत्त होता है । 

योअग्निहुंव्यवाट्‌ तस्मे ते तमः (जो तूं हव्य को ले जाने वाला अग्निदेव है, 


१. विश्ेप्य/ के कथन से---पश्य मृगस्ते धावति' (अपने दोड़ते हुए भृग को देखो) 
इत्यादि दो तिडन्तों वाले भी वाक्य हो सकते हैँ । इन में भी 'पर्या इस एक 
तिहन्त की ही मुख्यता या विश्वेष्यता है । 
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उस तुझे; नमस्कार हो) । यहा अन्वादेश होने से 'तुम्थम्‌! के स्थान पर तित्य ते 
आदेदा हो जाता है विवत्प नही होता । 

यहा पराणिनि के और भी दो नियम जानने आवश्यक है-- 

(१) ने घन्वा-हाइट्रैययोगे (८५१२४) । अर्थात्‌ यदि “च, वा, हू, अहे, एव 
इन पाज्यी मे स किसी अव्यय वा युप्मद्‌ और अस्मद्‌ क साथ साक्षात्‌ योग हो तो 
थे वामू, नौ आदि आदेश्ष गही होते। यधा--हरिस्त्वा मा च रक्षतु । यहा 'सत्वाम्‌, 
मा! दे स्थान पर 'त्वा, मा आदेश नहीं होते क्याकि “श्र दा योग है । मा मस्या 
इद पुस्तक ममबास्तीति । यहा 'मंस' के स्थान पर 'मे' आदेश ने होगा व्ोकि एवं 
का योग है । 

(२) पश्याशेइचाइमालोचने (५१.२५) आर्थात्‌ अचाक्षुप ज्ञानार्थक धातुओं 
कै यौग में ये आदक्ष नही होते । यथा--चैतसा त्वा समीक्षते (वह मन से तुझे देखता 
है) । यहा 'त्वाम' को 'त्वा' नही हुआ 4 क्योकि देखना आएो से नही हो रहा। 

(यहा युष्मद्‌ अस्मद्‌ द्ाब्दों का विवेचन समाप्त होता है !) 
[लघु०] सुपात्‌, सुपाद्‌ | सुपादी ॥ 

च्यास्पा-- सु >> शोभतो पादी बस्य स.#-सुपात्‌ । बहुत्रीहिसमास. । सडटया- 
सुपूर्वस्थ (४ ४-१४० ) इतिपादस्पान्त्यलोप, समासान्त । सुन्दर परी वाले को 'पुपादूँ 
कहते हैं । 

सुपाद--स्‌ [सुं) । यहा ह॒ल्ड भाब्ग्य० (१७६) से अपूषत सकार का लोप हो 
क्र बाध्दसाने (१४६) से वैकात्पक धत्व॑ करने से--सुपात्‌, सुपाद । 

सुपाद--अत्‌ (धस्‌) + यहा भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ज्घु०] विधि-सूनमू-- (३३३) पादः पत्त्‌ ।६॥४॥१३०॥॥ 

वाच्छब्दान्त यदज्ध भ तदवयवस्य पाच्छव्दत्य पदादेश* स्थात्‌ । 
सुपद. । सुपदा | सुपादुभ्याम्‌ ॥ 

कर्य---'पाद'शब्दात्त भसब्शक अज्ू के अवयव 'पाद' दब्द के स्थान पर 'पद 
बादेश होता है । 

व्यास्या--पाद, ।६११। (यहू अज्छलुस्प का विश्लेषण है अत इस से तदन्तविधि 
होकर 'पादस्तस्पा चने जाता है) । भस्य ।६8१॥ (यहू अधिद्वत है) ! सजस्य ६१ 
(सह अधिद्वत है)। पत्‌ ।१।६१। अर्थ--(पांद +-पादन्तस्य) “पादु” अन्त बाले (भस्य ) 
भसण्नक (अद्भत्य) अज्जू के स्थान पर (पत्‌) पद आदेश हो जाता है । 

निर्दिश्यप्तानस्थारेशा भवच्ति इस पूर्वोक्त परिभाषा वे अनुस्तार 'पाद के स्थाद 
पर ही पद यह सर्वादेश होगा । 

सुपादुन-मम्‌ (इस) । यहा यचि भमू (१६५) मे अनुसार 'सुपाद' की 
भसउलना है। इस के अवयव “पाद” शब्द वे स्थात पर 'पद्‌” आदेश होक२---सुपद्‌ -- 
संस >सपद । इसी प्रकार अन्य मसज्जकों में भी समझ लेना चाहिये। 

सुपांद्‌ शब्दकी समग्र रूपमाला यथया-- 
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प्र० सुपात्‌-द्‌ 


द्वि० सुपादम्‌ 
तहृ० सुपदाए 
च० सुपदे 


सुपादा सुपाद: | प० सुपद सुपादम्याम्‌ सुपादुभ्य: 
कर सुपदर्णभ | प० » | सुपदो्टश सुपदामा 


सुपादम्याम्‌ सुपाच्धि: | स० सुपर्दि[ »] सूणत्सु 
कु सुपादम्य: | सं० है सुपात-द ! सुपादोी ! सुपाद:! 


सर्वत्र पादः पत्‌ (३३३) से पाद्‌ को पद्‌ आदेश होता है । 
पद्‌ आदेश हो कर खरि च (७४) से चर्त्त--तकार हो जाता है। 
इसी प्रकार- द्विपाद, त्रिपाद प्रभृृति शब्दों के रूप बनते हैं। 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 


(१०) 
(११) 


अभ्यास (४२) 

शैपे लोपः सूत्र के दोनों अर्थ स्पष्ट करें । 
“युप्मद्‌, अस्मद” शब्द अवर्णान्त नहीं अतः सुँटु आगम स्वतः ही प्राप्त 
नहीं तो पुनः साम आकम्‌ में ससुंट्‌ निर्देश का कया प्रयोजन है ? 
किस किस विभवित में शेषे लोपः सूत्र की प्रवृत्ति होती है ? 
शसो न द्वारा नकारादेश कंसे और किस के स्थान पर होता है ? 
युष्मम्यम्‌, अस्मम्यम्‌' में योडचि द्वारा यकारादेश क्‍यों नहीं होता ? 
'वामू्‌, नी आदेशों के कौन २ अपवाद हैं ससूत्र सोदाहरण लिखें । 
हेप्रथमपोरम्‌ के अर्थ में 'द्वितीया' का कैसे ग्रहण हो जाता है ? 
भ्यसोन्यम्‌ सूच के दो प्रकार के अर्थों का विवेचन करें ? 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ हारणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षय्रिप्यासि मा शुच्ः ॥ (गीता १८.६६) 
यहां त्वाम्‌ को 'त्वा' हुआ है परन्तु 'माम्‌' को 'मा' नहीं, क्या कारण है ? 
सुवावों द्विवचने और त्वसावेकचचने में वचनग्रहण को स्पण्ट करें । 
एप, त्वम्‌, युष्माकम्‌, त्वयि, अस्मानू, आवाभ्याम्‌, सुपद:, त्वतू, मम, 
मामू, एनयो:, एतेपाभ्‌ू, तस्मिनू, आवयो:--रूपों को सिद्ध करें । 


(१२) अधोलिखित सृत्र-वात्तिकों की व्याख्या करें-- 


(१३) 


१ पादः पत्त्‌ 4 २ योषचि । ३ द्वित्तीयायाज्च । ४ त्वाहों सौ । ५ तदोः 
सः० । ६ समानवाक्ये युप्मदस्मदादेशा:० । ७ एते वान्तावादयः०। 
ऐसा शब्द बताएं जिस के दोनों म्यसों तथा दोनों 'औ' में रूप वा सिद्धि 
का भेद पड़ता हो । ह 

(यहां दकारान्त पुंलिज्धू झब्दों का विवेचच समाप्त होता है ।) 


५; बन ँ * 


अब थकारान्त पुललिज्ज का वर्णन करते हैं--- 
[लघु०] अग्निमत्‌, अग्निमद्‌ । अग्तिमथौ । अग्तिमथ: ॥ 
व्याख्या-- अग्नि मथ्नातीति--अग्निमत्‌ ॥ अग्निकर्मोपपदाद भन्थ .विलोडसे 
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(त्रया० म्वा० प०]) इत्यस्माद्धातों विवेषि सर्वापह्रलोपे अनिद्धिता हुल उपधाया' 
विद्ति (३३४) इति नलोंवे च इते 'मग्विमय्‌! इतिश्च्द सिध्यति!। अग्नि का 
मन्धन गरने वाला “अग्निमथ्‌ कहलाता है। इस वो रूपमाला मथा--- 

ध्र० अग्निमतु-दुप अम्निमयौ, अग्निमय | द्वि०> अग्निभवए, अग्निमभौ, 
अग्निमय ! तृ० अग्तिमया अग्निमदुम्याम्‌], अग्निमद्धि । ० अग्निमयें, अग्निमद- 
म्यामू अग्निमज्भूथ । प० अग्निमय , अग्निमद्धाधामू, अग्निमद्भध । प० अग्तिमथ , 
अग्निमथों , लग्निमचाम्‌ । स० अग्निमर्थि, अग्निमथों , अग्निमत्सु* | स० है अग्निमतू-दु , 
है अग्निमयी  , है अग्विमवथ ! । 

+ हह्यपाब्न्यः० (१७६), रूता जशोहते (६७), धाइनसाने (१४६) | 

| भला जशोहन्ते (६७) ६ * भला जथोउन्ते (६७), खरि च (७४) ॥ 

(यहा थक्ारान्‍्त पुलुलिद्भ दाब्दों शा विवेचन समाप्त होता हैं।) 

अव चवारान्त पुलूँलिज्जी का वर्णन करते हैं-- 
[लघु०] विधि मूत्रमू--(३३४) अनभिदितां हल उपधघायाः विडतति। ६४ २४॥ 

हलन्तानामनिदितामज्ानामुपधाया नस्य लोप किति डित्ति। नुंभ्‌ 
सयीगान्तस्य लोप (२०) । नस्य कुत्वेन ड । प्राड्‌ । प्राजची । प्राञज्च ॥ 

भर्भ.जिन के इकार की इत्तसंझ्ज्ञा नहीं होती ऐसे हलनत अद्धो वो उपधा 
के नकार वा वित्‌ डित्‌ परे होने पर लोप हो जाता है । 

व्यास्या-- अविदिताम्‌ ।६।३॥ हल ॥६१। [द्भसपय का विशेषण होने से 
तदग्तविधि होकर 'हलन्तस्पा बन जाता है) | जदुस्प ॥६।९॥ (यह अधिदृत है) । 
उपभाया ॥हहै। ने ।६॥१। (इमास्नलोप से । यहा घष्ठी वा लुक हुआ है) । लोप, 
।१।१। (इनासतलोप से)॥ विडति |७॥१॥ समास--इत्‌ू (हस्वेकार ) इत्त्‌ (इत्स- 
ब्ज्ञव ) यपान्ते--इंदित;, बहुत्री हिसमास । ने इबद्वितः--अनिदित , सेपासू -+ अनिदि- 
तामू, नक्समाप्त । कू च डू च>-क्डी, इतरेतरद्वन्द्र । कडो इतो यस्य स॑ विडतू, 
तहिमन्‌> विडति, बहुद्री हिसमास,  'अनिदिताम्‌' इस प्रकार बहुवचननिर्देश वरने से 
'हल और “अज्भुर्स्प दोनो में वचनविपरिणाम अर्थात्‌ बहबचन हो जाता है | अर्थ -- 
(अनिदिताम्‌ ) जिये के इकार वी इत्सकज्ञा नही होती ऐसे (हल +-हतस्तानाम्‌) 
हकल्ठ िज्भुस्य--कज्वादाम ५ जजों बे (उद्घाया ) उपया वे (चरण) हजार 
कृत (सोप ) लीप हो जाता है (विद्धत्ति) कितु छित परे हो ती 4 

(प्र पूर्वक अम्च गतिपूजनयो. (मभ्वा० प०] धातु से ऋत्विगदधुक्‌ू० (३०१) 


१. इदितों मयेस्तु लतोपरमावादु--अग्विमनू, अग्निमस्थाविस्य/दिसू्पाणि क्ैमानि । 

२. यहा देवल गति अर्य ही विवक्षित है, पूजन नहीं। अन्यथा माझ्ले. पुजायाम्‌ 

३४१) से नवादलोप का निपेष हो जायेगा। प्रुजा अर्थ में €प भाये दर्भाएं 
जाएंगे । 
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सूम से विवेन्‌ प्रत्यय करने पर उस का सर्वापहार लोप हो जाने से---'प्र अज्च्‌!। अंब 
यहां प्रत्ययलक्षणद्वारा कित्‌ बिवेंन्‌ प्रत्यय को मान कर अनिदिितां हत उपधाया: क्डिति 
(३३४) सूत्र से नकार' का लोप हो जाने पर “प्र अच” हुआ। अब इस की प्राति- 
पदिकसछ्ज्ञा" होकर सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 
प्र अच्‌ू+-स्‌ (सुं)। उग्रिदयामु० (२८६) से नूंमू का आगम-- प्र अनूँ 
नस! । 'उँम' अनुवन्ध का लोप होकर 'प्र अनूच्‌ --स्‌' | हलूड्याव्म्यः० (१७६) 
सूँलोप, संयोगान्तस्य लोपः (२०) से चकारलोप--'प्र अन्‌! । अब बिलवेश्यत्ययस्य कुः 
(३०४) से नासिकास्थानीय नकार के स्थान पर ताह्श डकार होकर--'्र अदू । 
अक: सबर्णे दीघं: (४२) सूत्र से सवर्णदी्घ एकादेश करने पर “भ्राइ” प्रयोग सिद्ध 
होता है। 
प्र अचू-- और । उगिदचाम्‌० (२८६) से नूंसू आगम, उँम्‌ अनुवन्ध का लोप, 
नइचापदान्तस्थ भलि (७८) से नकार के स्थान पर अनुस्वार' तथा अनुस्वारस्थ ययि 
परसवर्ण: (७६) से अनुस्वार को परसवर्ण क्रकार करने पर--प्र अब्च भी <+ 
प्राअ्ची । इसी प्रकार सम्पूर्ण स्वेनामस्थान में ग्क्रिया होती है । 
प्र अचु--अस्‌ (शस्‌) । सर्वनामस्थानसक्ज्ञा न होने से उगिदचास्‌० (२८६) 
से नूँम्‌ आगम नहीं हो सकता । अब अग्निमसूत्र श्रवृत्त होता है - 
[लघु० ] विधि-सूतमू-- (३३५) अचः ६॥४॥१३८॥ 
लुप्तनका रस्याञज्चतेर्भस्थाकारस्य लोप: स्यात्‌ ॥ 
भर्थ:--लुप्त तकार वाली अब्चुँ वातु के भसछ्छक अकार का लोप हो । 
व्यास्या--अचः ।६।१। (यहां 'अच्‌' से लुप्ततकार वाली अञज्च धातु का 
निर्देश किया गया है) । भस्य ।६१। (यह अधिकृत है) । भेत्‌ हार ( पथ्ठी का 
लुक हुआ है) । लोपः १।१॥ (अल्लोपोष्नः से ) । अर्थ:---(अचः) लुप्त नकार वाली 
अन्चुं घातु के (भस्य) भसज्ज्ञक (अत्‌ न्‍वअतः ) अकार का (लोपः) लोप हो 
जाता है | 
प्र अचू-+-अस । यहां 'अच्‌' यह लुप्तनकार अञ्चुँ है, यचि भम्‌ (१६५) से 
इस की भसछ्ज्ञा भी है अतः प्रकृतसूत्र से इस के अकार का लोप होकर--प्र चून॑- 
अस्‌” । अब अग्रिम-सृत्र प्रवृत्त होता है-- 
१. भब्चुँ धातु में स्तोः इचुना इचु: (६२) द्वारा नकार का बरकार वना है। इस का 
स्पष्टीकरण इस व्याख्या के द्वितीय भाग में खंसुँ (म्वा० आ०) धातु पर देखें। 
२. इस प्रकरण में 'प्र अच्‌, प्रति अचू, समि अच्‌' इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञा की जाती है। यह सब शसादियों में बचः (३३५) आदि द्वारा 
अकारलोपदिप्रक्रिया की सुविधा के लिये ही किया जाता है । 
६. विरवेत, उसका सर्वापहारलोप, अनिदिताम्‌० (३३४) द्वारा नकारलोप--इतनी 
प्रक्रिया स्वयं सब विभक्तियों में जान लें बार-बार नहीं लिखेंगे । 
४. नस्थ इ्चुत्वन्तु न भवति, अनुस्वार प्रति इचुत्वस्या&सिद्धत्वात्‌ । 


गघ्‌ 
से 


डर भेमीव्याट्पयोपेताया लघुतिद्धान्तकीमुच्ा 


[लघु०] विधि-मूतमु- (३३६) थो ६३॥१३७॥ 

लुप्ता5का रनकारे&स्चतौ परे पुर्वेस्थाउणा दीघ स्थात्‌। प्रात्र ॥ प्राचा। 
प्रार+्णाश । प्रत्यद । प्रत्यक्चों १ प्रश्ीच । प्रत्ग्स्य्म्‌ १ उदड उदजचो ६ 

अय --लुप्त अकार-नकार वाली अज्चु' धातु पर हा ता पूर्व अण्‌ वो दी 
आदश हो 

व्याध्या--ती /७॥१। (यहा चु' स लुप्त अकार नकार वाली 'अस्चु' धातु 
का ग्रहण अभिप्रेत है) । पूर्बेस्प ।६४१॥ अण ।६॥१॥ दीघ १॥६। (दुलोपे पूर्वस्य 
दोधोंकिण: से) । अथ “८ [ चौ) लुप्त अकार-तकार वालो 'अस्चूँ घातु व पर होन 
पर (पूवस्य) परूव (अण ) अण वे स्थान पर (दीर्घ ) दीघ हो जाता है । 

प्र शू+-बस्‌ यहा लुप्ताकारनकारवाली च्‌ यह अज्चू धातु परे है अत 
पूर्व अण्‌ अथात्‌ प्र' के रेफोत्तर अकार को दीध होकर--प्राचु-अ्वुच्त प्रात । 
प्रयोग मिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी भसक्ज्ञका म जान लेना चाहिय । 

नोट--यद्यत्ि यहा अच (३३५) और जौ (३३६) सूत्रों वें! बिना भी 'अर 
अचु--असु' इस अवस्था म अक स्वर्ण दी्ध (४२) स सवर्णदार्ध हीकर प्राच 
प्रयोग सिद्ध हो सकता था तथापि इन सूत्रों की 'प्रतीच ' आदि दे लिम परम भाव 
श्यक्ता थी अत यहा भी न्यायवशात्‌ प्रवृत्ति दिखा दी है । 

प्र--भच' (उत्तमरीति से या पहले चलने वाला अगवा पुव के दश, वील, 
जत आदि) छब्द वी रूपमाला यथा-- 


प्र० प्राह्‌ प्राउचो प्राज्च | प० प्राल प्राग्म्यास्‌ भराग्म्य 
द्वि० प्राव्वम्‌ गा प्राच ([ ध० ,, प्राचो प्राचाम्‌ 
तृ० प्राचा. प्राग्म्याम्‌*॑ प्रारिम | स्त० प्राचि ढ प्राक्षुत 
घ० प्रासे ॥; प्राग्म्म | स० हे प्राद्द ! हे प्राज्वी | हैं प्राउच ! 


+यहां घो कु (३०६) वी रृध्टि म व्विजत्ययस्य कु (३०४) तथा ऋचा 

जश्नोप्ते (६७) दोना ने मसिद्ध होने से प्रथम चकार को क्‍्कार होवर पुत्र कला 
शोध्ते (६७) से गकार करने पर आ्रास्म्याम्‌' आदि रूप सिद्ध होते हैं। यहा पर 

मत्व न होने से अच (३३५) तथा थो (३३६) न हगि, सवर्णदीर हो कर उक्त 
प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं । इसी प्रकार हतादि विभवित्या में बागे भी प्रकिया जाननी 
चाहिये | 

यहा थघो कु (३०६) द्वारा तुत्व होकर आदेश्षप्रत्यययों (१५९) से सवार 
फो पार हो जाता है । 

प्रति! पूर्वक अन्चुं धातु से ऋष्विष्दधुष.* (६०१) से विदेन्‌, उस वा सर्वो- 
पहारलोप तथा अनिद्धिता हुल ० (३३८) से नवासरलोप होतवर प्रातिपदिवसख्ना 
मरने से सूँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

प्रति भच्‌ +-स्‌ (छुँ) । उम्रिदवाम० (२८६) स नूँमु आगम, डेंमू अनुयस्ध 
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का लोप, सु-लोप तथा संयोगान्तत्य लोप: (२०) से चकारलोप हो 'प्रत्ति अन्‌ | बब 
विवेन्प्रत्यवस्थ कु: (३०४) से नकार को डकार तथा इको यणचि (१५) से यण्‌ 
करने से 'प्रत्यड' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रत्यल्ची, प्रत्यज्च:--आदि में पूर्ववत्‌ अनु- 
स्वार-परसवर्ण प्रक्रिया जाननी चाहिये । 

ध्रति अचू +- बस (शस्‌ )। यहां अचः (३३५) से अकारलोप तथा चौ(३३६) 
से पूर्व अणू अर्थात्‌ प्रति के अन्त वाले इकार को दीर्घ होकर--'प्रतीच:! प्रयोग 
सिद्ध होता है 

प्रति अचू +-भ्याम्‌! यहां चो; कु: (१०६) से चकार को ककार तथा भलां 
जशोउन्ते (६७) से ककार को गकार होकर यणू करने से--पप्रत्यग्म्याम्‌' । 'प्रति-- 
मच (पीछे या विपरीत जाने वाला अथवा पश्चिम के देश, काल, जन आदि) शब्द 
की रूपमाला यथा--- 
प्र० प्रत्यह प्रत्यक्ची प्र॒त्यञ्चः | प० प्रतीच: प्रत्यग्म्याम प्रत्वग्म्यः 


6० प्रत्य>चम्‌ हर प्रतीच: | प० ,, प्रतीचो:. प्रतीचाम्‌ 
ठृ० प्रतीचा प्रत्यग्म्याम्‌ू प्रत्यग्भिः | स० प्रतीचि न प्रत्यक्षु 
च० प्रतीच कर प्रत्यग्म्यः | सं० है प्रत्यड ! प्रत्यञ्ची ! प्रत्यञूच: ! 


'उद्‌! पूर्वक 'अब्चु' घातु से ऋत्विग्दधुकू० (३०१) द्वारा क्विनू, उस का 
सर्वापहारलोप, नकारलोप तथा प्रातिपदिकसज्ज्ञा होकर सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। 

उद्‌ अचू --स्‌ । यहां उगिदचाम्‌० (२८६) से नूँमू आगम, उँम्‌ अनुवन्ध का 
लोप, सँलोप, संयोगान्तलोप तथा विवेन्ध्रत्ययस्य कु: (३०४) से नकार को डकार 
होकर-- 'उदड” प्रयोग सिद्ध होता है । उदज्त्ची, उदज्त्चः आदि पूर्ववत्‌ जानें । 

उद्‌ अचू +-अस (शस्‌) । यहां अचः (३३५) सूत्र द्वारा अकार का लोप 
प्राप्त होता है, इस पर अग्निम अपवाद-सूच ग्रवृत्त हो जाता है: 
[लघु० ] विवि-मृत्रमू-- (३३७) उद ईत्‌ ।६॥४१ ३९॥। 

उच्छव्दात्‌ परस्य लुप्तनकाराज्चतेभेस्थाकारस्थ ईतू। उदीच: । 
उदीचा | उद्ग्स्याम्‌ ॥ 

अर्थ:---उद' से परे लुप्त नकार वाली अज्चु घातु के भसछ्चञक अकार को 
ईकार हो जाता है । 

व्याल्या--उदः ५0१। अचः ।६।१) (अचः से) । भस्य ६१। (यह अधि- 
कृत है) । अत्‌ ।६११॥ (अल्लोपोश्नः से) । ईतू ॥१॥१॥ अर्थ:---( उदः) उद्‌ से परे 
(अचः) लुप्त नकार वाली अच्चुँ घातु के (भस्य) भसण्ज्ञक (अत्‌ -अतः) अकार के 
स्थान पर (ईत्त) ईकार आदेश हो जाता है । 

उद्‌ अच --अस्‌ | यहां प्रकृतसूत्र से अकार को ईकार होकर---उद्‌ ईच -- 
असू--'उदीचः प्रयोग सिद्ध होता है। 'उदच्‌' (ऊपर जाने वाला अथवा उत्तर के 
देश, काल, जन आदि) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा--- 


डडड भैमोव्यादययोपैतायां लघुसिद्धान्तक मुद्चां 


प्र० उदड्ट उदज्चौ उदणख्च | प० उदीच उदागभश्यामु उदग्म्य 
द्वि० उदस्चमू ,, उदीच [प० , उदीचो* ददीचाम्‌ 
तृ० उदीचा उद्यग्मय्याग्‌ उदग्मि | स० उदीचि हो उदल्षु 
च० उदीचे हि उदग्म्य | स० हैं उदद ! उदज्चो ' उदज्च ! 


[लघु०] विधि-सूतमू--( ३३८) समः समि ॥६।॥३।६२॥ 

बप्रत्यवान्तेडज्चतौ परे [सम सम्यादश स्यात्‌ ] । सम्यद्‌ | सम्यझ्ची । 
संमीच । सम्यग्म्याम्‌ 

अर्थ --पप्रत्ययान्त अब्ूँ घांतु परे हो तो सम्‌ को समि आदेश हो । 

व्याख्या -वप्रत्यय' ॥9१। (विष्वःदेवयोद्च टेरद्घबूचतो वपष्नत्यये से )। अजघती 
॥9।१ (विष्वग्देवयोइच० से) । सम ।६।१। समि ११ (नपूसक से निर्देश किया 
गया है) । समास --व प्रत्ययों य॒त्मात्‌ स वप्रत्यय । तस्मिन्‌ >-्वप्रत्यये । अहुम्नीहि- 
समास॒ । 'व' स यहाँ विवेन्‌, विर्वप्‌ कादि उकारघटित प्रत्यप अभिप्रेत हैं। अर्थ.--- 
(बप्रत्यये) जिस स 'वब्‌' प्रत्यय किया गया हो ऐसे (अम्चतो) अस्चुं धातु के परे होने 
पर (सम ) सम्‌ के स्थान पर (समि) समरि आदेश हो जाता है| 

समर में इकार अनुनासिक नही अत उपदेशेइजनुनास्तिक इत्‌ (२८) सूत्र स 
उस को इत्मज्ञा नही होती । 

'सम्‌' पूर्वक 'अन्चु” धातु से ऋत्विः्दधुक० (३०१) द्वारा विवेनू, उस का 
सर्वापह्टारलोप तथा अनिदिता हल ० (३३४) से नकारलोप होकर---'सम्‌ अच्‌' । अब 
वप्रत्ययान्त या भप्रत्ययान्त 'अज्चु परे होने के कारण सम समि (३३८) द्वारा सम्‌ 
को समि आदेश होकर प्रातिपद्विकसज्ञा करने से सूँ आदि थी उत्पत्ति होती है-- 

समि अचु --स्‌ । उगिद्ाम० (२८६) से नूँमू, उँमू अनुवन्ध वा लोप, सुं- 
लोप तथा सयोगान्तलोप होवर--'समि अनू! । विवेन्प्रत्यवस्थ कु (३०४) से नवार 
को डकार तथा इको मणचि (१४) से यण्‌ करने पर-.. सम्यड! प्रयोग सिद्ध होता 
है। सम्यज्चौ, सम्पञरट्च --यहाँ पूर्वक नुंमू, अनुस्वार तथा परसवर्ण जानें। 

समि अच्‌ -अस्‌ (शस्‌) । अच- (३३५) से अवारलोप तथा थो (३३६) पे 
पूर्व इबार को दीघ करने से--'समीच ” । “सम्यच' (ठीक चलने वाला] दधाव्द की 
समग्र रूपमाला यथा--- 


जम कमीज जप की कमल 
१. कई लोग विष्वदेवयोदद टेरद्रधव्चततावप्रत्यये (६ ३ ६१) ऐसा पाठ भान वर 
सम समि(३३८) सूत्र मे 'अप्रत्यये” का अनुवतेन वरते हैं॥ तव इस सूत्र का-- 
अविद्यमान-अत्ययान्त बमण्चुं धातु के परे होने पर सम्‌ को समि आदेश हो-- 

ऐसा अर होता है। “अविद्यमान त्रत्यय' से विवेनू विवेष्‌ आदि प्रत्ययों का हरी 
ग्रहण होता है, वयोकि ये प्रत्यय सर्वापहारतोप थे कारण सादा अविद्यमान ही 


रहते हैं । 
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प्र० सम्बझ सम्यण्ची. सम्यञ्च: | प० समीच: सम्यस्स्थाम सम्यस्न्यः 
द्वि० सम्यब्न्चम्‌ रे समीच: ! प० समीचो: समीचाम्‌ 


तृ० समीचा सम्बर्सम्थाम्‌ सम्यन्भि: | स० समीचि हि त्तम्यक्लू 
च० समीचे हे सम्यग्म्ब: | सं० हे सम्बद्ध ! सम्यण्चो ! सम्बध्न्च:! 


[लघु०] विधि-सूनम्‌ू-- (३३६ ) सहस्य सन्निः ॥द्ाशाहडा। 
वप्रत्यवान्ते5ज्चतो परे [सहस्य सन्नचादेश: स्थात्‌ ]। सध्चचद् ॥ 
अर्य:--वप्रत्यवान्त बज्चूं धातु परे होने पर 'सह' के स्थान पर 'सन्ति 
लादेग हो । 
व्यास्या--वप्रत्यवान्ते (७ १॥ बज्चतो [७॥१॥ (विष्वस्देवयोइच० से)। सहस्य 
।६। १ सन्नि: 48१ वर्व:--[वप्रत्यये) जिस से “द्‌! प्रत्यव किया गया हो ऐसे 
(अज्च्रती) अज्त् धातु के परे होते पर (सहस्य) 'सह' के स्थान पर (सन्निः) सन्रि' 
आदेश हो । बनेकाल्परिनापा से यह सर्वादिश होगा । 
यहां भी अनुतासिक न होने से सश्ति के इक्कार की इत्सछ्ज्ञा नहीं होती । 
“सह! पूर्वक “अज्चुँ धातु से पूर्ववत्‌ क्विनू, उस का सर्वापहारलोप, वकारलोप 
तथा सहस्य सल्निः (३३६) से 'सह' के स्थान पर सन्नि बादेश होकर--सन्नि 
अबच्‌' । अव प्रातिपदिकसज्ज्ञा होकर सूँ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है । 

सश्नि बच --स्‌ । नूँमू आागम, उमूलोप, सुलोप, संयोगान्तलोप तथा विवेंन्प्रत्य- 
यस्य कु: (६०४) से नकार को उककार करने से---सन्नि जछू ८ सन्नयद्ू प्रयोग सिद्ध 
होता है। सत्नयञ्चौ, सन्नचझ्चः--आदि में पूर्ववत्‌ “बनुस्वारपरसवर्णा कर लेने 
चाहियें । 

सक्रि अचू--बस्‌ (जन) । बचः (३३५) हारा अकारलोप ठथा चौ(३३६) 
द्वारा पूर्व अणू इकार को दीघे करने से 'सन्नीच: । 


च्न+ 


'सन्नचच्‌' (साथ चलने वाला, साथी) शब्द की रूपमाला बधा-- 
प्र० सतम्रचदः सत्नथझ्ची सतन्नचज्चः | प० सप्रीच: सन्नचग्म्याम्‌ सन्नचग्म्यः 


द्वि० सपन्नचक्चम्‌ ,, सन्नीच: | प० ,, सन्नीचो;. सन्नीचाम्‌ 
तृ० सलन्नीचा सन्नचन्म्याम्‌ सन्नचरिमभिः | स० सप्नीचि मा सन्नचल्षु 
च० सच्रीचे पा सन्नचन्म्ध: | सं० है सन्नयद्ध! सन्नचझचौ! सन्रचब्न्चः! 


[लघु०] विवि-यूत्मम- ( ३४० ) तिरसस्तियंलोपे (६।३।६ ३॥ 
अलुप्ताकारे5्ञ्चतो वप्रत्यवान्ते परे तिरसस्तियदिश्य: स्थात्‌ । तियेह 
तिर्यडचौ । तिरबच: । तिब॑ग्स्याम्‌ ॥ 
«. अथे:--जिस के अकार का लोग नहीं हुआ ऐसी वसप्रत्ययान्त अब्चूँ धातु के 
परे होने पर 'तिरम्‌' को 'तिरि आदेग हो । 
ब्यास्या--अलोपे ।७१। वश्रत्यये ७8१॥ अज्चतो ।छ१। (विष्वरदेवयोह्च 


थे 


४४६ भंप्तोध्याट्ययोपेतायां सघुत्तिद्धान्तकौमु्या 


टेरद्रयडच तावप्रत्यये से) । तिरस ।६।१। तिरि ।१।१। समास --नाहिति लोपो यस्य 
सी$लोपस्तस्मिन्‌ >> भल्रोपे । नज्बहुत्रीहिसमास । यहा लोप से तात्पर्य चौ (३३६) 
द्वारा ये अवारलोप से ही है । अर्थ --(अलोपे) अलुप्त अकार वाली (बप्रत्यये) 
बप्रत्ययानत (अज्चतो) अज्चुँ धातु के परे होने पर (तिरस ) तिरस्‌ के स्थान पर 
(निरि) तिरि आदेश हो जाता है । 

भज्च घातु के अकार का लोप भसच्चकों में अच., (3३५) मसूनत द्वारा हुआ 
करता है। अत भमछ्का के अभाव में ही तिरस्‌ को तिरि यह आदेश होता है। 
भसज्ज्ञकों में विरि' आदेद्य नहीं होता । 

“तिरस्‌' पूर्वक 'अज्चुं' धातु से विवेनू, उस का सर्वापहार लोप, नवारलोप, 
तिरसस्तियलोपे (३४०) से तिरस वे स्थान पर तिरि आदेश होकर --तिरि अच्‌ । 
अब मूँ प्रत्यय आकर,नुम्‌ आयम, उँमृू-लोप, सुँलोप, समोगान्तलोप तथा किवेंन्प्रत्यवस्त्य 
कु, (१०४) स दुल्व अर्थात नकार को टकारादेश और पुन इको यणवचि (१५) से 
यण्‌ होकर “तिर्यद' प्रयोग सिद्ध होता है । 

'तिरम्‌ +अच्‌' (टेढा चलने वाला अर्थात्‌ जो मनुप्य बी तरह सीधा सडा हो 
कर नहीं खलता--पद्चु पक्षी आदि) की रुपमाला यथा -- 
प्र० तिर्यशट तिर्यश्ची. तिर्यछ्व | प० तिरइव ति्ंग्म्यामू निर्यग्म्य 


द्वि० निर्यजचम्‌ 7 तिरश्च | | प० ,, निरशघो. तिरश्चाम्‌ 
तृ० तिरब्चा विर्यस््याम्‌ तिर्यरिन | स० तिरश्चि हे तिय॑क्ष्‌ 
च० तिरूचे हर तिर्यग्म्य | स० है निर्यह् | तियंझवी ! प्तियंब्न्च ! 


| विरसू अचू + अस्‌ । यहा अच (३३५) सूत्र से अकार का लोप होकर 
स्‍्तों दचुना इचु (६२) से इचुत्व हो जाता है | इसी प्रवार आगे भी भसज्ज्ञवों मे 
समझ लेना चाहिये। ध्यान रहे कि इन स्थानों पर 'विरि/ नहीं होगा, तयोकि यहाँ 
अवार गा लोप है । 
[लघु० ] विधि-मूवम्‌ू-- (३४१) नाड्चे पुजायाम्‌ ।६।४)३०॥ 

पूजार्थस्याज्चतेम्पधाया नस्य लोपो न । प्राइ । प्राज्यी। नलोपा- 
भावादलोगो न प्राण्च | प्राइम्याम्‌ | प्राटक्षु। एवम्‌ पुजायें प्रत्यदडा- 
दम ॥ 

अर्थ --पूजायंब “अन्चु' घातु के उपघाभूत नवार का लोप नहीं होता । 

व्याय्या--पूजायाम्‌ ।छा१। अख्चे ६१ उपधाया, ६९ [सनिदिता हल 
डपधाया से) । न ॥६॥१ (इनान्नलोव से, यहा पष्ठी का लुफ हुआ है) । लोप- 
8!१। (इनासलजोप' से )। ले इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ -- (पूजायाम्‌ ) पुजा अर्थ मे (अज्चे.) 
अज्चूँ घातु के (उपधाया ) उपया के (न >नस्प) नयार वा (लोप ) सोप (न) 
नहीं होता । 

अख्चुं घातु वे दो अर्थ होते हैं। एक गति और दुसरा पूजा । पूजा अर्थ मे 


हलन्त-पुलूलिद्भ-प्रकरणम्‌ ४४७ 


अनिदिताम्‌० (३३४) द्वारा नकारलोप प्राप्त होने पर नाञ्चेः पुजायाम्‌ (३४१) से 
निपेध कर दिया जाता हैं। अतः गति अर्थ होने पर ही नकार का लोप होता है पूजा 
अर्थ में नहीं। पीछे 'प्राइ/ से लेकर 'तिर्यंड/ तक सर्वत्र गत्यर्थक अज्चूँ घातु का ही 
प्रयोग हुआ है । अब पूजा अर्थ में प्रयोग दिखलाते हैं--- 

प्रारच्‌ू--'प्र' पूर्वक पूजार्थक 'अब्न्चु' धातु से विवेनू, उस का सर्वापह्रलोप, 
अनिदितां हलः० (३३४) से उपधाभूत नकार का लोप प्राप्त होने पर--नाझ्चेः पुजा- 
याम्‌ (३४१) से निषेध, सवर्णंदीर्ध हो कर प्रातिपदिक संज्ञा करने से सूँ आदि प्रत्यय 
उत्पन्न होते हैं । नलोपी अच्चुँ न होने से उगिदचाम्‌० (२८६) वाला न्‌म्‌ भी न होगा । 

प्राज्च --स्‌ ।. सुंलोप, संयोगान्तलोप तथा विवेन्‍्प्रत्ययस्थ कु: (३०४) से 
नकार को इकार होकर---प्राह । 

सोट--नकारलोप के निपेध का फल शसादियों में स्पष्ट होता है। सर्वनाम- 
स्थान तक तो गत्यर्थक और पूजार्थक दोनों अवस्थाओं में प्रक्रियाओं का अन्तर होने 
पर भी रूप एक समान होते हैं ! 

पूजायाम्‌ --'प्राज्च्‌ (उत्तमरीति से पूजा करने वाला) 


प्र० प्राडः प्राउचौ प्राझ्च: | प० प्राझ्च: प्राहम्याम्‌ प्राहस्य: 
द्वि० प्राज्चम्‌ हर »  पष० ,, प्राल्चों: . प्राजुचाम्‌ 
तृ० प्राज्वा प्राड्म्याम्‌ई प्राइृभिः | स० प्राह््चि » प्रोड्ख्पु,-क्षु,-पुरँ 
च० प्राब्चे के प्राइमभ्यः | सं० हे प्राड! हे प्राज्ची ! हे प्राजचः | 


|'प्रास्चु--अस्‌' यहां नकारलोप न होने से अचः (३३५) द्वारा भसंशक 
अकार का भी लोप नहीं होता, उस के अर्थ में 'लुप्तनकारस्थाब्चते:' ऐसा लिख चुके हैं। 
फिर चो (३३६) से दीर्घ भी नहीं होता । किन्तु सवर्णदीर्ध होकर कार्य॑निष्पत्ति 
होती है । 

4 प्राब्चू --म्थाम्‌' यहाँ संयोगान्तलोप होकर विवेन्‍न्प्रत्ययस्थ कु: (३०४) 
द्वारा नकार को हकार हो जाता है । 

#प्राऊचू --सु' यहां संयोगान्तलोप तथा नकार को डकार हो -- इणो: कुँक्टरंक्‌ 
शरि (८६) द्वारा विकल्प कर के कुंक्‌ आगम होकर एकपक्ष में चयो द्वितीया: झरि० 
(वा० १४) वारतिक द्वारा ककार को खकार हो जाता है। पुनः दोनों पक्षों में आदेश- 
प्रत्यययो: (१५०) से पत्व हो जाता है । 

पूजायाम्‌--'भ्रत्यञ्च्‌” (विपरीत रीति से पूजा करने वाला) 
प्र० प्रत्यड प्रत्यञ्चौ... प्रत्यञ्च: | प० प्रत्यजच: प्रत्यद्भ्याम्‌ प्रत्यड्टन्य: 


द्वि० प्रत्यच्चम्‌ भे गे ष० , प्रत्यज्चो: प्रत्यञ्चाम्‌ 
तृ० प्रत्यलचा प्रत्यड्डम्याम्‌प्रत्यकृमि: | स० प्रत्यथ््चि ». प्रत्यड्ख्पु,-क्षु -पु 
क्व० प्रत्यक्चे के प्रत्यड्भ्यः | सं० हे प्रत्यड! हे प्रत्यञ्चौ! है प्रत्यच्न्च:! 


१. इन शब्दों के पूजा अर्थ में प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं । 


डडिद भभीष्यात्ययोपैताथा लघुसिद्वान्तफौमुद्ां 


पुजायामू--'उदल्च्‌” (उत्कृष्ट रीति से पुजा करने वाला) 
ध्र० उदड उदब्चौ उदण्च" | प० उदछझच. उददुम्यामू उदध्नम्य 


द्वि० उंदज्चम्‌ न्‍ रा प० ,, उदण्धोी उदण्चाम्‌ 
तूं६ उदज्या उददम्यामु उदड्भि | स० उदक्चि ५ उदडस्यु-शुल्उ 
घ० उदल्चे ॥ उदडम्य॒| स० है उदइ | है उदण्मची | हे उदस्च 


नव रलोप न होने से शस्ादियों मे उद ईत्‌ (३३७) सूत्र प्रवृत्त न होगा | 
पृजायाम्‌--'सम्यब्न्ग' (सम्यागरीति से पूजा करने वाला) 
प्रं० सम्पप सम्यछनोी सम्यक्च | प० सम्य8्च सम्यदम्याम्‌ सम्यद्ुम्य 


द्विं० सम्यजवेम हि हि प० ,, सम्मण्चों सम्यब्चाम्‌ 
तुृ० सम्यज्वा सम्पटस्थाम्‌ सम्यहभि | स० सम्यण्चि » संम्यडस्पु-छुनपु 
च० मम्पल्वे »... सम्यदस्थ | स० हेसम्या सम्यज्वी सम्यझ्यो 


भसन्नवों में आवार वा लोप तथा दी न होगा | सम, सप्ति (३३८) तो लोप 
वा अलाप दीना पक्षा में सर्वन हो ही जाता है । 
पूजाया--'सनब्नथज्त्‌' (साथ पूजा करने वाला) 


धण० सेतअयद संभ्नयक्ची सप्रधज्त | प० सपश्नच्चज्व पश्नवइम्याम्‌ सन्नधद्ट म्य 


द्वि० सध्यलवम्‌ ,, रे च० #. सधवजचों सश्नधव्चाम्‌ 
तृ० सप्नयस्ग सतबबइम्यामुसप्रभइभि | स० सप्तमण्िचि ,, सन्तवद्दुरपु-कु, प्‌ 
क्० मप्तरनस्ने.. ,,.. सप्नगदम्य । सं० हे सप्रयइ! सप्रवज्थो सप्यत्व ! 


भन्त्र मे अच. (३३५) से अ का लोप तथा थो (३३६) से दीघ॑ ने होगा । 
मपश्रि! तो सोप तथा अलोप दोनो में ही सर्वत्र हो जाता है । 

प्रजाया--'तिर्य सच! (विपरीत रीति से पूजा वरन वाला ) 
ग्र० तिरयंड.. तियंसवी. तियंब्च | प० निर्येम्च तिर्यड्म्याम्‌ तिर्यद्म्य 


द्वि० निर्येक्षदम + चघ० तिर्यझ्ची तियंज्थाम्‌ 

#है च्ध 
तु० तिर्यज्या तियंटम्याम निर्यंदभि | स० तिर्येज्चि , तिर्यडस्पु-लु-प 
सा० गियल्वे 3५ तियंट्म्य | स० हे निमंड! है तिर्यज्ची है तियंडच । 


टस में नवारलोप ने होने से अच. (३६४)द्धारा अआआरलोप कही नही होता, 
अत +रिसस्तिर्यलोपे (३४०) द्वारा सर्वत्र “तिरि' आदेश हो जाता है| 
[लघु०] नकद । कुझवी | कुदभ्याम्‌ ॥ 

व्याप्पा -ऋुछूच ग्रतियौटिल्यात्पीभावयों (म्वा० प०)घातु से ऋत्विष्दधृक्‌ ० 
(३० ६) टारा पिवेन्ध यूथ उस बा सर्वापहारलोप तथा अनिदितामु०(३३४) द्वारा 
मलोप प्राध्व होने बर लावाभाव का निपालन करने से 'त्ुल्चू (क्रौद्मपश्षी ) बब्द निध्पष्त 
हीता है । भोप्यकार व मगर भ यह आपधघ धातु है; अत लोप वी प्राप्ति ही नद्ी । 

उझ्चू-+स [मूँ ; हत्दबादिलौप तथा समोगास्वलोप होतर विवित्ताषाये 
नैमित्तिकेस्पाप्यपाय वे अनुसार अवार को नकार हो जाता है--हुनू ।भत विवेन्प्रत्य- 


हलन्त-पुलूलिद्भ-प्रकरणम्‌ डड8 


यस्‍्य कू: (३०४) से नकार को कुत्व-इकार होकर--.क्रूड” प्रयोग सिद्ध होता है। 
भ्यास्‌ आदि में संयोगान्तलोप होकर कृत्व हो जाता है--कदम्याम्‌ आदि । 
सुप्‌ में संयोगान्तलोप तथा कृत्व होकर--क्छ --सु । अब वैकल्पिक कुंक हो 

पक्ष में ककार को ख़कार हो जाता है। पुनः दोनों पक्षों में पत्व हो--करुछूर्पु, 

फ्ुडक्ष्‌ | कुक के अभाव में--क्रूदपु । तीन रूप सिद्ध होते हैं । रूपमाला यथा -- 


प्र० कद क्रञ्ची क्रुब्च: | प० क्रुछ्च: क्रद्स्याम्‌ करदमम्यः 
द्वि० क्रुरचम्‌ पा » | ष० ,, क्रछचो:.. कुब्चाम्‌ 
तृ० कुल्चा क्रुदमस्‍्यामु कुदृमि: | स० कुबड्चि ४. कुडसुपु-क्षु-पु 
च० कब्चे न क्रूइम्यः | सं० है कुद ! क्ुल्ची [| क्रुज्चः ! 


[लघु०] पयोगसुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमृची । पयोमुग्भ्याम्‌ ॥। 

व्यास्या--पयो जल॑ मु्च्चयतीति--पयोमुक [ विवेष्प्रत्ययान्त:] । 'पयोगमुच्‌ 
शब्द विवेन्तन्त नहीं किन्तु क्विंवन्त है अतः सर्वत्र पदान्त में चो: फू: (३०६) प्रवृत्त 
होता है । पयोमृुच्‌ (बादल) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- 
प्र० पयोमुक्‌ू-ग॒| पयोमुची पयोमुच: | प० पयोमुच: पयोमुस्म्याम्‌ पयोगुग्म्यः 


द्वि० पयोमुचम्‌ हर प० ». पयोगमुचो: पयोगमुचाम्‌ 
तृ० पयोगमुच्रा पयोमुग्म्यामँ पयोमुग्भिः | स० पयोगुचि ग पयोमुल्ष 
च० पयोगुचे के पयोगमुग्म्यः | सं० है पयोमुक्‌-गृ! पयोमुचौ! पयोगुच:! 
'हल्डायाब्म्यः० (१७६), चोः फू: (३०६), भलां जशोड5न्ते (६७), वाधवसाने 
(१४६) । 


उचोः कूुः (३०६) , भलां जश्योष्न्ते (६७) । 
“चोः कु (३०६), भलां जश्योउन्ते (६७), खरिच (७४) । 
अभ्यास (४३) 
(१) अप्रत्यय और वप्रत्यय से क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट करें। 
(२) पूजापक्ष में अड्चुं का नकारलोप (?) किस सूत्र से हो जाता है ? 
(३) 'क्रृूच्‌' से “क्विंनू' होने पर भी नकार का लोप क्‍यों नहीं होता ? 
(४) पूजापक्ष में झसादि में 'तिर्यझचू” शब्द की भसऊज्ञा होने पर भी अचः 
द्वारा अकार का लोप क्‍यों नही होता ? 
(५) “उदज्च्‌' के पूजापक्ष में उद ईत्‌ सूच क्यों अवृत्त नहीं होता ? 
(६) 'प्र+अच्‌, प्रति|-भर्चू, समि-+ अच्‌' इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही. 
इन की प्रातिपदिकसज्ज्ञा करने का कया प्रयोजन है ? 
(७) निम्नलिखित रूपों की सूत्रोपन्यासपूर्वक साधनप्रक्रिया दर्शाएं-- 
१ प्राच:, २ प्रतीच:, ३ उदीच:, ४ समीच:, ५ तिरइच:, ६ पयोगुक, 
७ अग्निमत्‌, ८ प्राइखप, € तियंडः, १० प्राडः । 
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ल० प्र० (२६) 


प्र भेमोध्यास्ययोपेताया लप॒सिद्धाग्तकोमुद्चा 


(५) निम्न॑त्रिसित शब्दों की रूपमात्ता लिखें-- 
१ कुल्चू, २ अग्तिमयू, ३ सह--अज्च्‌ (दोनों पक्षो म), ४ तिरस +- 
अज्च्‌ (दोना पक्षा स) ५ प्रति|+-बब्च्‌ (दोनों पक्षा में) । 
(६) निम्नलिपित सूत्रा की व्याब्या करें-- 
१ अनिदिता हल उपधाया विज्ञति । २ अच.॥। ३ घौ। ४ तिरत- 
स्तियंत्रोपे । ५ उद ईतू । ६ सहत्य सप्रि ॥ 
(यहां चकारान्त पुलिज्धे शब्दों का विवेचम समाप्त होता है) 
कम हक पक न कक 
भत्र तकारान्त पुरुँलिड्डों का वर्णन करते हैं-- 
[लघु०] उमित्त्वान्नुम्‌ ॥ 
ब्याप्या--महत्‌ (वड़ा) शब्द बतंमाने पृषद्‌-भुहन्महज्जगद्‌ दातेबच्च (उणा० 
३२४१) इस औणादिक सूत्र द्वारा मह पूजायाम्‌ (स्वा० प०) धातु से अति प्रत्यय कर 
निपातित क्या गया है और साथ दी इसे शत्'अ्त्यय वे समान जआादिए्ट भी क्या गया 
है। धर्त प्रत्यय अन्य ऋवार क इत्‌ होने से उगित्‌ है। इस प्रकार महत्‌ धब्द को भी 
उंगित मान कर उग्रितृकार्य मूँग आदि हो णायेंगे । 
महत्‌ +सूँ (स्‌) । द््तृवत्‌ अतिदेश के कारण उगित्‌ हीने से उगिद्ां सर्थ- 
नामस्पानेईधधातों (२५६) से नुंम्‌ का आगम होवर--मह मुँम्‌ त्‌--स्‌ ८-महनृत_- 
स्‌। अब भिम्नस्थ ध्रृत्र श्रवृत्त होता है-- 


(लिघु०] विविभृवम्‌-(३४२) सानन्‍्त महत सयोगत्य ।६॥४१०॥ 
... सान्तसयोगस्य महतड्च यो नकारस्तर्योपधाया दीर्घ स्थादसम्बुद्धी 

सर्बन मस्थाने | महान्‌ । महात्तो । महान्त । है महन्‌ | । महृदुम्याम्‌ ॥ 

अर्य -सम्बृद्धिमिन्न सर्ववामस्थान परे होने पर सवारास्त सयौग के तथा महत्‌ 
झब्द वे नफार वी उपधा को दी हो जाता है । 

व्याह्या -सान्त 90१ (यहा पप्ठीविभ्रक्ति का छुब हुआ है । यह 'सयोगस्थ' 
का विश्लेषण है) । सपोगस्य ।६११॥ महत ।६॥१॥ ने ।६।१॥ (नोपब्ाया से। यहां पप्ठी 
का लुझ हआ है ) उपधाया ।ह्वश (मोपधाया से ) | दी १!१ ! (: डुलोपे पूर्वस्प 
दीघों४ण से) असस्वुद्धी ।3१॥ सर्वनामस्याने ।७) १) (सर्वमामस्थाने लीसम्बुद्धों मे)। 
अर्थ -- (सान्‍्त) सवारान्त (सयोगसत्य) संयोग के' तथा (महते) महंत द्वाब्द व 
(त-“नस्य) नकार की (उपधाया ) उपथा के स्थान पर (दीप) दीर्घ आदश 
हो जाता है (असम्बुद्धौ) सम्पुद्धिभिन्न (सर्वनामस्थाले) सर्वतामस्थात परे होने पर । 
सदादान्त संथोग के नकार की उपया को दीर्थ करने के उदाहरण आये--बविद्वासौ, 
विद्वास , यश्ामिं, मतामि आदि आाएगे ना 

'महनूत सा । यहा प्रदतयूत्र से महत्‌ शब्द के अवेबव सवार थी छपधा-८ 
हवारोत्तर अगर को दीर्घ होकर--'महानूत्‌ -सू । अब सुँतोप तथा संयोगानवन्नोष 


हलन्त-पुलूँलिद्भ-प्रकरणम्‌ ४५१ 


होकर 'महान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है| संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से कार का लोप 
नहीं होता । 'महत्‌' शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० महान्‌ महान्तोत महान्त: | प० महतः महद्भूबामु महख़ब: 
द्वि० महान्तमू +5, महतः | ष० , महतो: महताम्‌ 
ठु० महता महज्ूयाम] महड्िः | स० महति न महत्सु 
च० महते मा महद्भब: | सं० हे महत्‌” ! है महास्ती ! हे महान्तः! 


पृंउमिदचाम्‌० (२८६) से नुमू तथा सान्तमहतः० (३४२) से नकार की 
उपधा को दीर्घ होकर अनुस्वार (७८) और परसवर्ण (७६) हो जाते हैं । 

[भला जशोउन्ते (६७) से तकार को जश्त्व-दकार हो जाता हैं । 

*उग्िदचाम्‌० (२८६) से नुंम्‌ होकर सुंलोप तथा संयोगान्तलोप हो जाते 
हैं। सम्बुद्धि परे हीने से सान्तमहतः० (३४२) प्रवृत्त नहीं होता । 


[लघु०] विधि-सूत्रम्‌--( ३४३ ) अत्वसन्तस्प चाधातो: ।६॥४।१४॥ 

अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिन्‍्नाञसन्तस्थ चाइसम्बुद्धों सौपरे। 
धीमान्‌ । धीमन्‍्तो । धीमन्त: । हे धीमन्‌ ! । शसादो महदूवत्‌ ॥। 

भर्यः--सम्बुद्धि-भिन्न सुँ परे होने पर, 'अतुँ' जिस के अन्त में हो उस की उपधा 
को दीर्घ होता है एवम्‌ धातु को छोड़कर 'अस्‌' जिस के अन्त में हो उसकी उपधा को 
भी दीर्घ हो जाता है । 

व्याख्या--अतु ।६।१॥ (यहां पष्ठी का लुक्‌ हुआ है। अज्भ्य का विशेषण 
होने से तदन्‍्तविधि होकर “अत्वन्तस्य' बन जाता है)। असन्तस्यथ ।६॥१। च इत्यव्यय- 
पदम्‌ । भद्धस्य ६)१॥ (यह अधिकृत है) ! उपघाया: ६। १। (नोपधायाः से ) । दीघे: 
।११ (ढूलोपे पुर्वस्थ दीघोंडण: से)। असम्बुद्धों ।७।१। (सर्वनामस्थाने चासम्बुठों से )। 
सौ ॥७॥१। (सौ च से) । आर्य: -(अतु-अन्तस्य) अत्वन्त (अज्ुस्य) अद्भु की (च) 
तथा (मधातो:) वधातुभिन्न (असन्तस्य ) अस्‌ अन्त वाले (अद्भस्य) भज्ञ की (उपधाया:) 
उपघा के स्थान पर (दीर्घ:)दीघं होता है (असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिभिन्‍्न (सौ) रूँ परे हो तो। 

'अतूँ से 'मतृप्‌, वर्तूपू, डवर्तूं, क्तवतुँ” आदि प्रत्ययों का ग्रहण होता है। 'अस्‌- 
अन्त' का उदाहरण आगे मूल में ही 'वेघा:' आदि पर स्पष्ट हो जायेगा । यहां मत्वन्त 
का उदाहरण दर्शाया जाता है--- 

धीमत्‌ (बुद्धिमान्‌ )। धीरस्त्यस्येति घीमान्‌ । 'घी शब्द से तदस्थास्त्यस्मिन्निति 

मतुंप्‌ (११८१) सूत्र द्वारा मतृप्‌ प्रत्यय करने पर “घीमत्‌' शब्द निप्पन्न होता है। 

'वीमत्‌---स्‌! यहां धीमत्‌ शब्द के अतु--अन्‍्त ([मर्तुँ जू्म्‌ न+-अतूँ) होने से 

प्रथम' अत्वसन्तस्थ चाधातोः (३४३) से उपधादीर्घ होकर--धीमातू +-स्‌ । पुनः 


१. ध्यान रहे कि 'धीमत्‌--स्‌' में अत्वसन्तस्थ० (२४३) द्वारा उपधादी्ध तथा 
उगिदचाम्‌० (२८६) से नुंम्‌ आगम युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। नुमू आगम नित्य 
तथा पर होने पर भी प्रथम नहीं होता । क्योंकि यदि ऐसा किया जाये दो सचंत्र 


४४५२ भैमोग्यादययोपेतायां लघुसिद्धाश्तकौपुश्याँ 


उगिदवास० (२८६) से नुमू आवम--धीमा सन्‌ तृ--स्‌॥ अब सुँतोप और सयोगान्‍्त- 
2०2 --घीमान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 'धीमत्‌' वी समग्र रूपमाला यथा-- 
घीमान्‌ धोमन्तों घोमन्त* | प० घीमत. घीमद्भबाम्‌ घीमद्भूघ 


द्वि० घीमन्तम्‌ हा घीमत |प० » घीमतो धोमताम्‌ 
तृ० घीमता धीमझ्भ्यामु घीमज्ि | स॒० थीमति 4४ धीमत्सु 
च० धीमते » धीमझ्भघ | स० है घीमन्‌* घीमत्तो/ घीमन्त ' 


#सम्बुद्धि में अत्वसन्तस्य" (३४३) द्वारा दीर्घ नहीं होता । 

इसी प्रकार--भगवत, शुद्धिकतू, धनवत्‌, मतिमत्‌, गतात्‌, कृतवत्‌ आदि 
मत्वन्त, बत्वन्त और क्तवत्यन्त शब्दों वे रूप होते हैं । 
[लघु०] भात्तेडेवतूं । डित्त्वसामथ्यदिभस्यापि टेलीप. | भवान्‌ | भवन्तो | 
भवन्त । झनत्रन्तस्य--भवन्‌ ॥ 

व्यात्या--भवतुं-- भवत्‌ (आप ) । भा दीप्ती (अदा० प०) धातु से भात्तिडे- 
घतुं ([>णा० ६३) इस ओऔषादिवसून द्वारा 'डवतु' प्रत्यय करने म--भा--डवतुँ । 
डवर्तू के अनुवस्धो का लोप कर 'अउत' क्षेप रह जाता है--/भा--अवत्‌' । भ्रव भा 
की भसल्ता न होने पर भी डयतूँ को डित्‌ करने के सामर्थ्य से भक्ारीत्तर आकार 
का टेः(२४२) से लोप होकर-'मवत्‌' शब्द निष्प्न होता है । 

भवत्‌--सू (सुं) । अत्वन्त होने से अत्वसन्तत्य चाधातो, (१४३) से उपधा- 
दीधघे, उगिदचामृ० (२८६) से नुँम्‌ आगम, सुँलोप तथा स्षयोग्रान्तलोप करने से 
“अवान्‌ प्रशेध सिद्ध होता है $ इस वी सम्पूर्ण प्रक्रिप घीफरत छब्द वे समान होती 
है। रूपमाला यया-- 


प्र० भवान्‌ भवन्तों भअवन्त. | प० भवत”ा भवद्धामू_ भवद्धूब: 
द्वि० भवन्तम्‌ हम भवत | प० ,, भवतों भवताम 
तृ० भवता भवद्धघामू भवद्धि. | स० भवति १ भवत्सु 
घ० भवते हि भवद्भाब | त्त० है भवन्‌*! भवन्तो! भवन्त 


+मम्बुद्धि में अत्वस्तस्तस्थ० (३४३) प्रवृत्त नही होता । 

'भवत्‌' शब्द ल्यदाशस्तर्गत सर्दनाम है । सर्दनामसूज्ञा था प्रयोजन “भववान्‌' 
आदि में अव्यय सर्वनास्तामकच्‌ प्रावटेः (१२२६) द्वारा अक्च्‌ प्रत्यय करना है। 
त्यदादियों का यद्यप्रि सम्बोधत नहीं होता तथापि कर सम्भावशमात से इयायिा शया है। 

भवतृ ++भवत्त्‌ (होता हुआ )। भर सत्तायाम्‌ (म्वा ५०) धातु से लंटू, उस के 
स्थात पर चतु प्रत्यय, शत के सावेंघातुक होने से प्‌ विकरण, गुण, अवादेश तथा 
अतो गुणे (२७४) से परदूप करने पर “मवत्‌' शब्द निणपन्न होता है। यह “मवत 


मत्वन्त वी उपधा 'न्‌! हो मिलेगी जिसे दीघ नहीं हो सकेगा क्योंकि अचइच 
(१२२८) परिभाषा द्वारा हृस्द, दीर्घ, प्छुत अचों के स्थाव पर ही हुआ व रते 
हैं। अत. वचनसामर्य्य से प्रथम उपधादीर्ण होकर पश्चात्‌ सुँग्‌ आग होता हैं । 


हेलन्त-पुलूंलिड्भ-प्रकरणम्‌ ड््भ्३ 
शब्द दत प्रत्ययान्त है । शत प्रत्यवय के ऋकार की उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌ (२८) 
इत्संज्ञा होती हैं । अतः: “भवत्‌' झब्द उग्रित्‌ है। उगित्‌ होने से सर्वनामस्थान में 
नूमू का आगम (२८६) हो जायेगा । इस की रूपमाला यथा--- 


प्र० भवन भवन्ती भवन्त: | प० भवतः. भवद्धबामू भवद्धवः 
द्वि० भवन्तम्‌ मु भवतः | प० +» भवतो: भवताम्‌ 
ठृ० भवता भवख्भयामू भवद्धि: | स० भवतति ह भवत्सु 


च० भवत्ते भवद्भ्चामू भवद्धचः | सं० हें भवन्‌ ! हें भवन्ती ! हे भवस्तः ! 
' यहाँ अत्वन्त न होने से अत्वसन्तस्य चाधातोः (३४३) सूत्र से उपघादीर्ध 

नहीं होता । नुंमू, सुँनोप तथा संयोगान्त॒लोप पूर्वबत्‌ होते हैं । 
इसी प्रकार--मच्छत्‌ (जाता हुआ) » चेलतू (चलता हुआ), पतत्‌ (ग्रिरता 

हुआ ), खादत्‌ (खाता हुआ) प्रभृति झन्रन्त शब्दों के रूप होते हैं । शत्रत्तों का सार्थ 
वृहत्‌-संग्रह इस व्याख्या के द्वितीयभागस्थ झत्‌ प्रकरण में देखे । 
भव शत्रन्त शब्दों में कुछ विशेष प्रक्रिया वाले शब्द कहे जाते हैं--. 

[लघु ०] सज्ज्ञा-यूतम्‌ू--( ३४४) उ्े अभ्यस्तम्‌' ।६।११५॥ 
पाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये हे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसज्ज्ञे स्तः ॥ 
कर्थ:--पप्ठाध्याय के द्वित्वप्रकरण में द्वित्व से जिन दो शब्दस्वरूपों का विधान 

होता है वे दोनों समुदित (इकढ्ठे न कि पृथक्‌ ) अभ्यस्तसच्ज्ञक हों । 
व्याख्या--उभे १२। दे ।१।२। (एकाचो द्वे प्रथमस्य से) । अम्यस्तम्‌ ११॥ 

अर्थ:--- (उभे) समुदित (हें) दोनों शब्दस्वरूप ( अम्यस्तम्‌ ) अम्यस्तसज्ज्ञक होते हैं। 
हित्व अर्थात्‌ एक शब्द को दो शब्द विधान करने वाले अष्टाध्यायी में दो 
प्रकरण बाते हैं। पहला---छठे अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर वारहवें 
सूत्र तक | दूसरा अष्टम अव्याय के प्रथमपाद के प्रथमसृत्र से लेकर पन्व्रह॒वें सूत्र तक 
यहां अम्यस्तसछ्ज्ञा पण्ठाध्याय वाले शब्दस्वरूपों की होती है अण्टमाध्याय वाले शब्द: 
स्वरूपों की नहीं । इस का कारण यह है कि---अनन्तरत्य विधिरवा भवति प्रतिषेधो वा 

(१०) अर्थात्‌ विधि और निषेघ समीप पठित के ही होते हैँ दुरपठित के नहीं। उसमे 

अभ्यस्तम्‌ (६. १.४५) सूत्र छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण में पढ़ा गया है अतः अम्यस्तसज्ज्ञा 

भी छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण में विहित समुदित शब्दस्वरूपों की ही होगी । 
द्वे! पद का अनुवत्तंत होने पर भी 'उभे का ग्रहण इस वात को वतलाने के 
लिये है कि दोनों की इकट्ठी अम्यस्तसछ्ज्ञा हो प्रत्येक की पृथक्‌ २ न हो। इस से 

'तेनिजति' आदि में अभ्यस्तानामादिः (६.१.१८३) द्वारा प्रत्येक को आशद्युदात्त न 


१. “'उभेन--अम्यस्तम्‌' में ईदूदेद द्विवचन प्रमह्मम (५१) द्वारा प्रगृह्यसठज्ञा और 
प्लुतप्रगह्मा भचि नित्यम्‌ (५०) द्वारा प्रकृतिभाव हो जाने से सन्धि नहीं होती । 
एवम्‌ वृत्ति में 'ते उभे समुदिते अम्यस्तसञ्चे यहां पर भी सन्व्यभाव जानना 
चाहिये । 


छ्श्थ भंमौध्यास्ययोपैताया लघुसिद्धान्तकौमुथा 


होकर समुदित का हाता है। इस वा विज्येप विवेचन वाशिका और महामाप्य मे 
देखना चाहिय । 

ददता --ददत्त्‌ (देता हुआ) । दा (डुदाज्‌ दाने, जुह्दो० उध०) घातु में लेंद, 
उस वा दान झाप्‌ प्रत्यय, झ्षप्‌ का इलु (लोप), इसु पर होन पर पप्ठाध्यायस्थ छलो 
(६११०) सूत स॒ द्वित्व, अम्यासहस्य तथा इनास्यस्तवोरात (६१६) से आकार 
का लाप हाकर ददत्‌ शब्द निप्पन होता है। 

पाप्ठद्वित्वप्रक्रणस्थ इलो (६११०) सूत्र स द्वित्व होने क कारण “'दद की 
उसमे अम्यस्तम्‌ (३४४) स अम्यस्तसण्न्ा हो जाती है । 

क्षव अग्निमसूत्र द्वारा अम्यस्तसछ्ज्ञा का प्रयोजन वतलाते हैं-- 
[लघु०] निपघरमृवम-- (३४५) नाम्यस्ताच्छतु ॥७१७८।॥। 

अभ्यस्तात परस्य शतुर्नुम्‌ न स्थात्‌ | ददत, ददद्‌ | ददतो । ददत ॥॥ 

भथ --अभ्यस्त स परे शर्त प्रत्यय को मृंमू का आगम नहीं होता । 

ब्य.रुपा--त इध्यव्ययपदम्‌ । अम्यस्तातू ।५१) झतु ॥$8। नम ॥8३॥ 
(इदितो नुँम धाती स) । अर्थ --(भम्पस्तात्‌) «भ्पस्तसज्ज्ञव स परे (णतु ) शर्ते 
का अवयव (नुंम्‌) नुमू (न) नही होता । 

ददतू --स्‌ (सुूं)। यहाँ उग्रिद्वामु० (२८६) स प्राप्त नुंग आगम का 
नाम्पस्ताच्छतु (४५) स निषेध हो जाता है। जब हल्डयाब्म्य ०(१७६) से सुँ का 
लोप वर जरुत्व चत्व प्रत्िया स--- ददन्‌, ददद्‌” ये दो प्रयोग सिद्ध होत हैं। इसी प्रवार 
आगे भी स्वनामस्थाना म नुमू वा निपेष कर लेगा चाहिये। इस वी रूपमाला यथा--- 


प्र० देदत,द्‌ ददती ददत | ५० ददतत ददद्भूयामु बदद्धचा 
द्वि० ददततम्‌ ददतोौ ददत | थध० + ददतो देदताम्‌ 
तृ० ददता दद्भूघबामूँ ददद्धि | स० ददति 5 ददत्सु 
० ददत के ददड्धघ | स० हे ददत्‌-द्‌ ! है ददतों ! है ददत ! 


*कऋला जश्नोडन्ते (६७) से तकार को दकार हो जाता है । 

इसी प्रकार--दधत्‌ (घारण करता हुआ), जुहृत्‌ (हवन करता हुआ), 
विम्यत्‌ (डरसा हुआ), विश्वत्‌ (घारण वरता हुआ), जहत्‌ (ठोटता हुआ), जिहिं- 
यत्‌ (धर्माता हुआ) आदि जुद्मेत्यादिगणीय शत्रत्तो के रूप होत हैं। ब 

अब बुछ उन दातन्तों का वर्णन करते हैं जिन में नूँग का निरयेध तो अभीष्ट है 

परन्तु पाप्टद्िित न होन स अभ्यस्तसकक्षा प्राप्स नही । 
[लिघु०] सज्ला मूतम्‌ -- (३४६) जक्षित्यादय, पट । द ११६॥॥ 

पड़ घातवोष्न्ये जक्षितिइ्व सप्तम एतेउस्यस्तसछ्ज्ञा स्यु | जक्षत्‌, 
जक्षद्‌ । जशती | जक्त | एव जाग्रत्‌, दरिद्रतु, शासत, चकासत्‌ ॥ 

भर्य --जागू आदि छ धातु तथा सातवी 'जक्ष्‌' धातु अभ्यस्तसक्ज्ञक हो । 

स्पाप्मा-- छक्ष्‌ । $4 ६ | इत्मांदय | ६4३॥। पद । १। ३ । अम्यस्तम्‌ 
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। १4 १ | (उनसे अन्यस्तम्‌ से) । समास:--इंति (इतिश्नन्देन जक्षपराम्यों मर्वात 
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अंक न कक 2 औ इत्याव्य:, अत्तदगण :>े नवन्नद्री के हेसमास: पड इतिग्रहणगात न 
आदियेंपान्ते -- इत्यावब:, कतदुगुणसावज्ञानवहुक्रीहसमास:, पड़ इतिग्रहणात्‌। क्षब:-- 


(जल) जल्‌ घातु तथा (इत्वादबः) जक्षू से अबली (पद) छः बातुएं वर्बात्‌ कु 
सात बातुएं (अभ्यस्तम्‌) अन्यस्तसञ्ज्ञक होती हैं । 

इन सात बातुनों का सद्च्रह एक प्राचीन इलोक में यधा--- 

जक्षि-जागू-दरिद्रा-शासू-दीघीइ-वेबीडू-चकास्तया १ 
अन्यस्तसञ्ज्ञा विज्ञेया घातवों मुनिनाषिता: ॥ 

१. जक्ष नक्षह्सनयों: (अदा० प०) । २. जाग निद्राक्षये (अदा० १०)। ३. 
दरिद्रा दुर्गती (अदा० प०) । ४. चकासू” दोप्ती (बदा० प०)। ५. झासुं अनु- 
झिप्दों (अद्य० प०) । ६. दीघीडः दीप्तिदेवनयो: (अद्य० भा०) | ७. वेवीडः वेतिदा 
तचुल्ये (अदा० आ०) । इन सात में पिछदी दीवीहू औौर वेवीड घातुओं का प्रयोग 
वेद में ही होता है। इन के झत्रच्त रूप ऋमण, बथा--१. जक्षत्‌ खाता वा हेंसता 
हु - जाग्रत्‌ --जागता हुआ | ३. दरिद्रत्‌--दरिद्तता या दुर्गति को प्राप्त होता 
हुआ। ४. चकासत्‌ ->चमकता हुला | ५. घासत्‌ -+ झासन करता हुआ | ६. दीव्यत्‌ +« 
ऋक्रीडा करता हुआ | ७. वेव्यत्‌ >>गति करता हुआ । 

इन सातों झत्रन्तों से सर्वनामस्थान परे होने पर उगिदचाम्‌० (२८९६) द्वारा 


चर 
न््र 


[| 


नुंमू आगम प्राप्त था जो कब जलक्षित्यादवः पट (३४६) सूत्र से अम्बस्तसक्ना हो 
जाने के कारण नान्यस्ताच्छतु: (६४५) द्वारा निषिद्ध हो दाता है। उदाहरणार्ब 


जलक्षत्‌ का रूपमाला बबा--- 
० जक्षत्‌-दुए जन्षती जक्षत: , प० जक्षत: जक्षद्धघामू जन्नद्धबः 
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् 
द्वि 9 जल्षतम्‌ । 7 प० ज्ड जलतो: जलताम्‌ 
तृ० जक्षता जक्षद्धयाम्‌ जक्षद्धि: | स० जक्षति मन जक्षत्सु 
च० जक्षते ञ जक्षद्धाय: | सं० हें जक्षतू-द ! जन्नतो ! जल्लतः! 


. 
अमन 


पहल्ड्यावन्‍्य:० (१७६), ऋलां जश्योउन्ते (६७), वाधवसामे (१४६ 

इसी प्रकार अन्य छः घत्रन्तों के रूप बनते हैँ । 

तकारान्त पुंलिज्ों के वियय में विशेष वक्तत्य-- 

तकारान्त पुल लिज्जों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) “महत्‌' झब्द। सान्तमहतः संयोगत्य (३४२) सूत्र में केवल 'महत 
शब्द का वर्णन होने से यह अपने ढद्ड का अकेला चच्द है अत: इस के सदद्य अन्य 
किसी तकारान्त पुलूलिज्भ का उच्चारण नहीं होता । 

(२) अलन्त झब्द । इस श्रेणी में मत्वन्त, वत्वन्त, क्तवत्वन्त छब्द तथा 
डव॒तुंप्रत्यवान्त सर्वताम “मवत््‌' झब्द जाता हैं। मत्वन्तों जीर क्तवत्वन्तों का बृहत्‌ 
सक्त्यरह इस व्याख्या के अपने-अपने प्रकरणों में देखें । 

(३) चत्रन्त बब्द | इस श्रेणी में अम्बस्त घात्रत्तों को छोड़कर अन्य सब 


शत्रन्त चब्द आा जाते हैं! 


४५४६ 


भेमौव्यास्ययोपेताया लघुसिद्वान्तकोमुद्यां 


(४) अम्यस्‍्त शनन्त । इस श्रेणी मे ददतू, दयतू प्रभुति जुहोत्यादिगण के 
धनस्त तथा जक्षत आदि अदादिगण के सात शानन्त सम्मिलित हैं । 

बालवो के अम्यासार्थ कुछ तकारान्‍्त शब्द नीचे दार्थ शिसे जाते हैं। इन के 
आगे १, २, ३, ४ के अद्भू इन की उपर्युक्त श्रेणी के घोघक हैं--- 
१३ विचारवत्‌ (२) -- विचार वाला 


१ विद्यावन्‌ (२) -- विद्वान्‌ 

२ पचत्‌ (३) पत्ता हुआ 

हे वेविषत्‌ (४)>-व्याप्त होता हुआ 
४ चवासत्‌ (४)--चमकता हुआ | 
५ मक्तिमत्‌ (२) >>भक्तिवाला, भक्त 
६ महत्‌ू (१) न्‍ल्बडा 

७ नेनिजत्‌ (४) --शुद्ध करता हुआ 
८ गुणवत्‌ (२) गुणों बाला, गुणी 
६ दरिद्रत (४):-दरिद्र हीता हुमा 
१० चिन्तयत्‌ (३) 5-सोचता हुआ 

११ जाग्रतू (४)--जागता हुआ 


१४ मधुमत्‌ 
१६ सुमहत्‌ 
१६ थुह्नत 
१७ भूतवत्‌ 
(८ पृच्छत्‌ 
१६ शासत्‌ 
२० हतवत्‌ 
१९ जहुत 

२२ दीव्यत्‌ 
२३ वेब्यत्‌ 


(२) <+मिठासयुक्त, भीठा 
(१) >वहूत बडा 

(४) होम करता हुआ 
(२) -हहों चुका हुआ 
(३) ह+ पूछता हुआ 

(४) >> शासन करता हुआ 
(२) मार चुबा हुआ 
(४) 5->छोडता हुआ 

[३) "चमकता हुमा 

(४) >+जाता हुआ 


१२ विचारयत्‌ (२) ->विचार करता हुआ २४ सूप्टवतू (२)->पैदा कर चुका हुआ 
[पहाँ त्तवारान्त पुतिड्भ शब्दों फा विवेचन समाप्त होता है।) 


अम्यांतत (४४) 
(१) अम्यस्तसज्ञा का सूत्न लिखे कर इस सज्ञा का प्रयोजन स्पष्ट करें । 
(२) जक्षित्यादय पद में पट्‌ कहने पर भी सात घातुए कंसे हो जाती हैं ? 
(३] उसमे अम्यस्तम्‌ में 'उमे भ्रहण का क्या प्रयोजन है? 
(४) रुवंतामसज्ञक भवत्‌ तथा शवन्त भवत्‌ दाब्दो भे क्या सन्तर है ? 
(५) तवारान्त पुलिज्ग चार प्रवार के है---सोदाहरण स्पष्ट करें| 
(६) भवतुं शब्द वी सर्वतामसज्ञा बयो की जाती है ? 
(७) जक्षित्यादि सात घातुए कौन सी हैं ? 
८) भननन्‍तरत्प विधिया० परिमाया वा सोदाहरण विवेचत करें । 
(६) सान्तमहतः सयोगस्य और उने अभ्यस्तन्रु सुत्रो की व्यारया करें । 
(१०) उसे अन्यस्तम्‌ सूत्र से स्व॒रसन्धि बयो नही हुई ? 
(११) निम्नलिछित हो की सूत्रनिर्देशपुर्वक साधनप्रत्रिया लिखें-- 


भवान्‌, सहान्ती, घीमन्त , ददतम्‌, जक्षती | 


(१२) प्राणवत््‌, जाम्मतू, अतिमहत्‌, विम्यतू, भधीतवत्‌, धनवतूु--इन क्षब्दी - 
की पध्रथमा के एकवचन भें साधनप्रक्रिया दर्शाते 7ए रुपमाला लिखें । 
(१३) भूँमू वी अपेक्षा सत्वसन्तस्य० पहले क्यो प्रवृत्त हो जाता है 


अक+-» मोम 


> 
> कि ५ ५. ७७०-_-__-_>>+ 
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[लघु०] गुप्‌, गुव्‌ । गुपी । गुप: । गुव्भ्याम्‌ ॥ 

व्यास्या--गुप्‌ (रक्षा करने वाला) । गोपायतीति-ग्रुप्‌ । गुपूं रक्षणे (स्वा० 
प०) इत्यस्मात्‌ क्विंप्‌ च (८५०२) इति क्विंपि तस्य च॒ सर्वापहारलोपे 'गरुप इति 
घब्द: सिध्यति । रूपमाला यधा--- 


प्र० गुपू-बू गुपी गुप: | प० ग्रुप: गुव्म्याम्‌ गुव्म्यः 
हिं० गुपम्‌ हे गुपः | प० ,, गुपोः गुपाम्‌ 
तृ० ग्रुपा गुव्म्याम्‌र ग्रुव्मिः | स० ग्रुपि मर गप्सा 
प्न० भुपे हि ग्रुव्भ्यः | सं० हे गुपू-व्‌ ! हेगुपी ! हे गुपः ! 


*सुलोप, जद्वत्व, चत्वे । [भलां जश्ञोबन्ते । |जद्त्व, चल । 
(यहां पकारान्त पुंलिड्भरः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
्-+-१50 5 

अब शकारान्त पुंलिड्ों का वर्णन करते है-- 
[लघु०] विधि-सुत्रमू-- (३४७) त्यदादिषु दृशोष्नालोचने कञुच ।३॥२६०॥ 

त्यदादिपृपपदेष्वज्ञानार्थाद्‌ दुशे: कब्‌ स्याच्चात्‌ विवेनू ॥ 

अर्थ:- त्यद्‌ आदि शब्दों के उपपद रहने पर ज्ञानभिन्न अर्थ के वाचक 'हश' 
धातु से कनर्‌ तथा विवेन्‌ प्रत्यय हो । 

व्याज्या-त्यदादिषु ।9/३॥ दुश: ।५॥१॥ अनालोचने ।७॥१॥ कत्‌ ॥१।१॥ च 
इत्यव्ययपदम्‌ । विवेन्‌ ।११। (स्पृशोध्नुदके क्विनू से)। समास:--आलोचनं ज्ञानम्‌, न 
आलोचनम्‌ ८ अनालोचनम्‌, तस्मिन्‌ >> अनालोचने । नख्त्तत्पुरपसमास:। अर्थ:-- 
(त्यदादिपु) त्यद्‌ आदि उपपद अर्थात्‌ समीप ठहरने पर (अनालोचने ) ज्ञान से भिन्न अर्थ 
में (दश:) स्श्‌ धातु से (कत्‌) कब प्रत्यय (च) तथा (विवेन्‌) विवेन्‌ प्रत्यय होता है । 

अप्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद में धातोः (७६६) यह अधिकार 
चलाया गया है। यह अधिकार तृतीयाध्याय की समाप्तिपयंन्त जाता है। इस अधि- 
कार में सप्तम्यन्त पदों की तन्नोपपद सप्तसीस्थम्‌ (६५३) सूत्र द्वारा उपपदसण्जा की 
जाती है। उपपदसछ्ज्ञा का प्रयोजन उपपदसतिडः (६५४) सूत्र द्वारा समास कर पूर्व॑- 
निपात करना है । यह सब समासों में स्पष्ट हो जायेगा | यहां पर 'त्यदादिपु' सप्त- 
म्यन्त होने से उपपद है । 

तादृशू (उसके समान दिखाई देने वाला अर्थात्‌ वैसा )। स इव पश्यतीति विग्रह:। 
कर्म कर्त्तरि प्रयोग: । ज्ञानविपयो भवतीत्यर्थे: । र्थेरत्र ज्ञानविपयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वा- 
दज्ञानार्थता । 'तद्‌पूव॑ंक अज्ञानार्थक' दशू (भ्वा० प०) घातु से त्यदादिषु० (३४७) 


१. यहां रशू्‌ धातु का अर्थ देखना नहीं अपितु कर्मकर्तृप्रक्रियावशात्‌ दिखाई देना या 
दीखना है । 'देखना' ज्ञान है, दीखना नहीं | अत: यह भज्ञानार्थंक है। यदि इथु 
धातु ज्ञानार्थक होगी तो ये कब्‌-क्विन्‌ न होंगे, तब कर्मण्यग्‌ (७६०) से अण्‌ 


ड्शूद भेमीव्याट्ययोपैताया लघुधिद्धास्तकौमुच्यो 


सूत से कम और पक्ष में विवेत्‌ प्रत्यय होकर--१ वमपक्ष मे -तदू दशुकक्न' सन 
तद इश्‌+ अन्न तद्‌ दुश । व्विन्‌-पक्ष मे--तद्‌ स्थू --किवेन्‌ न्‍ूत्तद्‌ दशू । जब दोनी 
पक्षों मे अग्नमिमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० ] विधि-सूजम्‌-- (३४८) आ सर्वतास्न- ॥६३6०॥। 

स्बंनास्त आकारोइन्तादेश स्याद्‌ दम्दूशवतृंपु ॥ तादुकू, तादुगू। 
तादुशी । दाद । तादृग्म्याम्‌ ॥। 

अर्य --छुशू, इश या वतुं परे हो तो सर्वेनाम को आवार अनन्‍्तादेश हो। 

व्याट्या--्ुग्दशवतुंपु ।9३। (दुग्दशवतुंपु से) | सर्ववाम्न ।६॥१॥ आ 48१॥ 
(छत्दोवत्युत्ाणि भवस्ति इस अतिदेश स यहा सुपाँ सुँचुक० द्वारा प्रथमा का छुकू हो 
जाता है) | अर्थ --(दुग्वश्ववतुंपु) इशू, हृश यथा वर्तु परे होने पर (सर्वनाम्न ) सर्वनाम 
के स्मान पर (जा) आकार आादेश हो जाता है। अत्तोह्त्यविधि से यह कादेश सर्व- 
नाम के अन्य्य अल्‌ के स्थान पर होता है। 

हा 'ध्यू से तात्पय विवेचन्नन्त दृश्‌ से तथा 'दृ्श से तात्यय बजन्त इस से है । 

इस सूत्र से दोनो पक्षों में (दर इस सर्वताम के दकार को आवार हो बर 
सवर्णंदीर्घध करने से कत्र॒पक्ष मे “ताइश” और विवेनृपक्ष में 'ताद्म बना | वजूपक्ष वाले 
'तादश' शब्द का उच्चारण पूलिद्ध में 'राम शब्दवत्‌ होता है। यथा-- 


प्र० ताइश्न ताइथौ वाइशा | प० ताइ्य्ात्‌ ताद्शाम्यामू ताइशेम्य 
5० ताइडाम्‌ सर तारणान्‌ | धब० ताइशस्य तारशयों. तारुशानाम्‌ 
प्‌ृ० तारशेन ताइशाम्याम्‌ .. ताइश | स० तारशे हर ताहरैपु 
च० ताहशाय ४ ताइथेम्यरँ | स० हूं तावण?! हैं तादुशों) हैँ तादृशा | 


सम्बोधन का प्रयोग प्राय नहीं देखा जाता। इसी प्रकार---£ यादश>जैसता 
२- एतारद्ा--ऐसा । ३, त्वास्घ+-तुक जैसा । ४. माहशन्‍्ूमुझ जैसा । ५ अस्मास्श 
चत्हेम जुमा १ ६ प्रुप्माशश तुम सद जैँता | ७ भवाहण +भाप जैसा । ८ कीहंण 
ध्न्वैसा | £ ईरप्न-ऐसा । इत्यादि शब्दी वे वबपद्षा मे रूप बनते है । 

'ताइश' यहा विबेन्‍नस्तपक्ष में प्रक्रि यथा--'ताइस्‌ + स्‌ यहा सूँ लोप हो कर 


भत्यय होगा । यधा--तम्पश्यतीति तहूर्श । यहा अरण्‌ परे रहते लघूपधगुण हो कर 
उपपदसभाग हो जाता है । 

१. कब से ककार वी लशबबतद्धिते (१३६) से तथा क्रवार वी हुलस्त्थम्‌ (१) से 
इत्सज्ञा हो जाती है । “प्र' म्रात्र बषेष रहता है। बविदेन्‌ प्रत्यय वा पूर्वोविवरीत्या 
सर्वापहारलोप हो जाता है | 

२. इदक्मोरीइको (११६७) सूत्र से ददम्‌ को 'ईशू तथा किम को की! आदेश । 

३ स्त्रीलिज्ञ में दिड्डाणजु० (१२४७) से डीप हो कर "नदी की तरह तथा तपुसक 
में 'ज्ञानं वी तरह रूप होंगे। वत्वन्त मे आत्व वे उदाहरण--यावत्‌, तावतू, 
एनलावतू' आदि समझने चाहिये । 
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विवंन्प्रत्ययस्य कु: (३०४) सूत्र के असिद्ध होने से ब्रइच-भ्रस्ज० (३०७) सूत्र द्वारा 
शकार को पकार हो जाता है--ताइपू । भलां जद्योबन्ते (६७) से पकार को डकार 
तथा विवेन्प्रत्ययस्य कु: (३०४) से डकार को गकार हो कर--'तादग्‌'। अब वा5वसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने पर--'ताइक, ताहग' ये दो रूप बनते हैं। विवेन्नन्त 
ताहण्‌ की समग्र रूपमाला यथा--- 

प्र० ताइक-गू. ताइशो. ताहशः | प० तादृशः तादृग्भ्यामू तादूग्स्यः 


हि तारशम्‌ हु ताइश: | प०  & तादूथो: तादुशाम्‌ 
तू ताइ्शा ताच्ग्याम्‌] ताइग्मि: | स० तादृशि कर तादक्ष 
च० तादूशे ». तादृग्भ्यः | सं० हे तादूक-गू ! तादृशी ! तादुशः ! 


| भ्याम्‌ आदि में क्रमशः पत्व, डत्व और कुत्व हो जाते हैं । 

न पत्व, डत्व और कुत्व हो कर खरिच (७४) के असिद्ध होने से प्रथम 
भादेशप्रत्यययो: (१५०) से पत्व कर पुनः चर्त्व हो जाता है । 

इसी प्रकार--१. यादृश्‌ >> जैसा । २. एतादृश्‌ --ऐसा । ३. त्वादृश्‌ >-तुभ 
जैसा | ४. मादृश-- मुझ जैसा । ५. अस्मादृश --हम जैसा । ६. युप्मादृश्‌ ->तुम सब 
जैसा | ७. भवादृश्‌ --आप जैसा । ८. कीदृश्‌ >> कसा । ६. ईदूश्‌ -> ऐसा । इत्यादि 
विवेन्नन्त शब्दों के रूप बनते हैं। स्त्रीलिज्भ में भी विवँन्‌-प्रत्ययान्तों के इसी प्रकार 
रूप बनते हैं। नपुंसक में प्रथमा-द्वितीया को छोड़ कर इसी तरह । 
[लघु०] ब्ररद० (३०७) इति प:। जद॒त्व-चर्त्वे । विटू, विडू। विद्ौ। 
विश: | विड्भ्याम्‌ ।। 

व्यटख्या--विश-- वैश्य अथवा प्रजा । बिश्न प्रवेशने (तुदा० प०) धातु से 
क्वेंप्‌ प्रत्यय करने से “विश” शब्द निष्पन्न होता है । 

विश |-स्‌ । सूंलोप, व्रदच-भ्रस्ज० (३०७) से शकार को पकार, जर्त्व से 
पकार को डकार तथा वाध्वसाने ( १४६) द्वारा वैकल्पिक चत्वं-टकार करने पर 'विट्‌, 
विड॒' दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा-- 


प्र० विटू+-ड्‌ विद्ञौ विशः | प० विश: विड्स्यामू विड्भ्यः 
हि० विशम्‌ की 9  प० , विशोः विद्याम्‌ 
तृ० विशा. विड्भ्यामू# विड्मि: | स० विजि ».. विट्त्सु,ट्सा 
च० विशे गा विड्भ्यः | सं० हें विट्‌,-ड्‌। हे विज्ञो ! हैं विश: ! 


+ जझदच० (३०७) द्वारा पत्व तथा भलां जशोडन्ते ६७) से डत्व होता है । 
न पत्व, डत्व तथा धुट्प्रक्रि] (८४)। 

[लघु०] विधि-सूत्रमु-- (३४६) नशेर्वा ।5६२।६३॥। 
नशे: कवर्गोउन्तादेशो वा स्यात्‌ पदात्ते। नक्‌, नगू । नंद, नड्‌। नशी । 


नद्यः । नग्भ्याम, नड्भ्याम्‌ ।। 
अर्थे:--पदान्त में नश्‌ शब्द को विकल्प कर के कवर्ग अच्तादेश होता है । 


ड० भंसीव्याट्ययोपेतापा सथुतिद्वास्तकौमुर्चा 


ब्यात्या--नगे ६!१। वा इत्यव्ययपदम | कु (१॥ (विवेश्रत्ययत्य कु से)। 
एदस्प ।६। । (यहू अधिक्षत है)। अन्ते ।90॥ (हकी सयोगाद्योरन्ते व स)। अर्थ -- 
(नशे ) नश वे स्थान पर (वा) विकल्प कर के (व ) बबग आादश होता है (पदस्थ) 
पद व (अन्तेी) बल में । अलाहन््यविधि क्ष यह आदशय अन्त्य अलू ने स्थाम पर 
होगा । 

मश (नाश होने वाला, नश्वर) । णश अदझने (दिवा० प०) धातु स क्विंप्‌ 
प्रत्यय बरने पर 'वश' घब्द निष्मन होता है । नश्यतीति नकू | 

नभू -- स्‌ | सुंलोप होकर नशेवा (८२६३) के असिद्ध हान स द्वतच-न्नस्ज० 
(८२३६) द्वारा शकार को पकार तथा भ्नां जशोपन्ते (६७) स पदार को डकार 
हो कर--मडू । अब एक पक्ष मे नशेर्था (१४६) से कंवर्ग--गकार द्वा जाता है, तब 
चैक्तिपक चर करने पर--'नकू, नगू । दूसरे पक्ष मे बवल चर्त्तव करने स-- न, 
नड । टस प्रवार चार प्रयोग सिद्ध हीते हैं । स्पाता यथा--- 


प्रयमा नर, ना, नंद, नड नजञी ना 
द्वतीया नद्म्‌ हर गा 
तुतोया नशा नग्म्याम्‌, नडम्याम्‌ँ नभ्मि , नडभि हैं 
चतुर्थी नशे न फ नग्म्य , सदस्य * 
पल्चमो नं जा 7 | गा 
प्प्डी | नंशों नश्षाम्र्‌ 
सप्तमी नन्नि मु नक्षु, नद्ित्यु, नटूसु| 
सम्दोधन हु नकू, नगू, नंद, मद है नशौ है मश 


# पत्वे, जशवेन दत्वे, नपेर्वा (३४६) इति विवत्पेन कुत्व सूपदयम । 

॥ पत्वे इले वा कुत्वम्‌ । बुत्ते चर्त् कृत्वाभावे घूँट्प्रक्रियाविकत्प । 
लिघु० ] विधि-मूतरम--( ३५० ) स्पृश्नोपनुदके विवेन्‌ ।३:२।४५८॥। 

अनुदके सुंध्युपपदे सपृणे बिन । घुतस्पृरक, घृतरपृग्‌। घृतस्पृश्ी | 
घृतस्पृश ॥ 

तर्य --'उदक! शब्द से भिन्‍न अन्य सुंबन्‍्त उपपद हो मो 'रप्शा धातु से परे 
बिवेंनु प्रत्यय होता है । 

व्यात्मा-स्पृथ् ।४१ अनुदके ।9१॥ क्विंगू ।!१ सुँपि9। ६। [सुंपि स्थ 
से) अर्थ --(अनुदके) उदकप्िन्न! (सूंपि) सूंबन्त उपपद हो वो [स्वृथ् ) रप्म्‌ 
धातु से परे (विवेन्‌) विवेन्‌ प्रत्यय होता है । 


अन्त हमले तन न ++ 5 -+-++++- 
है यदि 'उदक' उपपद ही तो सृझ््‌ स वित्त नहीं होगा, छ्विसु बर्मण्यणू (७६०] 
द्वारा सामान्यविद्वित अण प्रत्यय होकर 'उदसस्पर्श बने जायगा । यद्यपि 'उदक 
उपपषद होने पर विवेपृ प्रत्यय करने से भी 'उदसस्पृथ' शब्द निष्यप्त हों सकता 

है और विवेश्यत्यपस्म कु (३०४) मे बहूत्रीद्वितिमास वे आधयण से बुद्छ भी हां 
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घृतस्पृश््‌ (घी को छूने वाला) । घृतं स्पृशतीति घृतस्पृक्‌ । यहां स्पृर्‌ (तुदा० 
प० ) धातु के उपपद में 'उदक' शब्द नहीं है किन्तु 'घृत' सूुंबन्त है, अतः स्पृशो5नुदके 
पिवेनू (३५०) से बिवेन्प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप तथा उपपदसमास करने से 
धृतस्पृर्ग्‌! शब्द निष्पन्न होता है । 

घृतस्पृण्‌ +स्‌ । सूंलोप, ब्रह्चश्रस्ज० (३०७) से शकार को पकार, भलां 
जग्मोडन्ते (६७) से पकार को डकार, किवेन्प्रत्ययस्थ कु: (१०४) से डकार को गकार 
तथा बाध्वसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व-ककार करने पर--घृतस्पृक, घतस्पृग' ये 
दो रूप सिद्ध होते है । समग्र रूपमाला यथा -- 


भ्र० घृतस्पृकू-गू धृतस्पृणी घृतस्पृश: | प० घृतस्पृथ: धृतस्पृस्भ्याम घृतस्पृ्म्यः 


ह्वि० घृतस्पृश्मम्‌ हा 2 | प० »  घृतस्पृणों: पघृतस्पृणाम्‌ 
तृ० घृतस्पृणा घृतस्पृम्मभ्याम्‌ घृतस्पृम्भि: | स० घृतस्पुशि. ,, घृतस्पुक्षु 
च० घृतस्पूथे ४... वृतस्पृम्म्य: | सं० हें घृतस्पृकू-ग्‌! घृतस्पृणी! घृत्तस्पृश:! 


भ्याम्‌ आदियों में क्रमश: पत्व, डत्व और कुत्व हो जाता है । 

इसी प्रकार-मन्त्रस्पृण्‌, जलस्पृथू, तृणस्पृश्च, वारिस्पृण्‌, स्पृण्‌ (यह विवेंवन्त 
है, यहां भी “विवन्प्रत्ययों यम्मात्‌” इस प्रकार वहुन्नीहि के आश्रयण से कुत्व हो जाता 
है) आदि शब्दों के रूप बनते हैं । 

(यहां शकारान्त पुलूलिड्ध शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 

अव पकारान्त पुलूलिज्धों का वर्णन करते हैं--- 
[लघु०] दधुक्‌, दधुग्‌ । दधूपी | दधुप: । द्ग्भ्याम्‌ ॥ 

व्याख्या--'दधृप्‌! शब्द ऋत्विग्दधुकू० (३०१) सूत्र द्वारा बिधर्षां (रवा० 
प०) धातु से विवन्नन्त निपानित होता है । 

दधुप्‌ +-स । सुं-लोप, जदत्व से डकार, विवन्प्रत्ययस्थ कु: (३०४) से गकार 
तथा वैकल्पिक चर्त्व से ककार होकर--“दधृक्‌, दधृग्‌ ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । 

« देधृुप्‌ (तिरस्कार करने वाला) शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० दधुकू-ग्‌ द्धूपी दधुप: | प० दधूप: दधृग्म्याम्‌ दधृग्भ्यः 
ह्वि० दधृपम्‌ हर ४ | प० दधृपोः दधृ पाम्‌ 
तृ० दधृूपा. दधृग्म्यामा दधृर्मिः | स० दधृपि ३ दधृक्षु 
च० दधृपे गा दधृग्भ्यः | सं० है दघुक-गृ! हें दधूपी! हे दधुपः! 


| क्रमश: जच्त्व से डकार और कुत्व से गकार हो जाता है । 


सकता है तथापि “अनुदके” कथन के कारण क्विप्‌ भी नहीं होता, ऐसा काशिका- 
कार आदि प्राचीन वैयाकरणों का' मत है; परन्तु नव्य लोगों का कथन है कि 
किवेप्‌ प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु 'अनुदक” कथन के सामथ्ये से कृत्व नही होता । 
अतः क्विंवन्त के “डदकस्पुट' आदि रूप बनते हैं । 


४६२ भैमोव्याट्ययोपेताया लधुत्तिद्धान्तकोमुर्चा 


[लघु०] सलपुटू, सलमुड । स्लमुपी | रलभुड्म्याम ॥ 

ब्याध्या -रत्नभुष्‌ (रत्न चुराने वाला) । रत्तानि मुष्णातीति रत्वमुट्‌ । 
रतकर्म के उपपद होने पर मुघ स्तेये (क्रमा० प०) धातु से जिवेंत प्रत्यय करने पर 
उपपदममास होवर रत्नमुप' शब्द निप्पन्न होता है। यह विपेन्नन्त नहीं अत विवेंन्प्रत्य- 
पस्प कु (२०४ ] द्वारा कुत्व नहीं होता । 

रत्नमुप्‌ +स्‌ । सुंलोप, जहत्व से डवार तथा वैकत्पिक चत्वं से टकार हो 
कर---'रत्नमुट, रलनमुड' ये दो प्रयोग सिद्ध हीते हैं । इस वी हृपमाला यथा -- 
प्र० रत्वमुट्‌ डू ख्नमुपी र्ममुप | ० रलनमुप रत्नमुडम्याम्‌ रत्लमुड्म्य 


हि० रत्मृपम. घ० ,,. रलमुपो. सतलपमुपात 
तृ० रत्नमुपा रत्नमुद्म्याम्‌ रत्नमुडमि। | स० रत्नमुपि , रत्नमुदत्सु -ट्सू 
स० रत्नमुपषे क रत्नमुडम्य | स० है रलपुट-ढद! रत्नभुपौ रत्नमुष ! 


स्याम आदियों से ऋता जश्ोपन्ते (६७) से जदृत्व-डकार हो जाता है । 
[लघ॒ु०] पट, पड़ । पड़भि | परदभ्य २ | पण्णाम । पटत्सु, पट्सु ॥| 

व्याप्या -थो अस्तकर्मणि (दिवा० प०) घातु से प्रपोदरादीति मयोपदिष्दम 
(६३ १०८) द्वारा 'पप्‌! (छ ) झब्द तिप्पन्त होता है। यह नित्य बहुवचनान्त है। 

पप-+असू (जस्‌ वा शस्‌) । घ्णान्ता पद (२९७) से पट्सछज्ञा हो वर 
पड़म्यों सुछ (१८८) मे जस्‌ वा शस्‌ वा लुक हो जाता है। अप भत्ता जश्ञीणत्ते 
(६७) स जदत्व डकार तथा बाध्वसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्त्व टकार हो कर-- 
'पट्‌, पड ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

मिस्‌ वा भ्यस्‌ में जदत्व हो जाता है--पदुभि , पड़म्य । 

परपू-+भाम्‌ । पट्सछ्ज्ष हो कर पदुचतुर्यंइच (२६६) सूत्र से आम को नुंद 
का आगम हों जाता है--पप्‌+-माम्‌ | अब “आम्‌' अजादि नही रहा अव भसऊ्नान 
हुई, स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१६४) से पदमज्या हो वार भाला जश्योडन्ते (६७) रे 
जख्त्व- दआार, ध्दुना व्यू (६४) से नवार को णक्ार नथा प्रत्यये भाषाया नित्यम (बाण 
११) से टक्कर वो भी धकार करने पर “पण्णाम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । स्थान रहे कि 
यहा पदान्‍त होन पर भी ने पद्ास्ताट्टोर्माम्‌ (६५) सूत्र से प्टुल्स बा निषेध नहीं 
होता, क्याकि उस में 'अनाम! कह बर 'नाम' बे विषय मे छट दे दी गईं है । 

प्रपू-+ सु (सुप) यहा पदान्‍्त में जझ्व -डकार हो कर ४ त्ति धुँट (८४) 
वेकल्पिव धूंद्‌ आगम त्था खरि व (७४) से यथासम्भव दोनों पक्षा भें चर््व करने से 
--पदुत्युं, पट्तु ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । रूपणाला बंया--- 
विभक्ति एश्व्चन द्विवचन बहुबचन | विभक्ति एक्चचन हिपचन बधहुवचन 


भ्र० ० ० पट, पड्‌ | प० ० ० प्ड्म्य 
द्वि ध फ 9 ब्रा जट च्य्‌ फ फ् श् पण्णाम्‌ 
तु० ० ० पदुूमि | स० 9 ०. पट्त्यु पटूयु 


च्ु० ९ ५ पडुन्य सम्बोधन प्राम नहीं होता | 


८८ 

हलन्त-पुलंलिद्ध-प्रकरणम्‌ ४६३ 

ध्यान रहे कि 'पप्‌! शब्द पट्सञ्ज्ञक होने से तीनों लिझ्धों में एक समान है । 

पिपठिप्‌ (पढ़ने की इच्छा करने वाला) | पठितुमिच्छत्तीति--पिपठी: । पठ 
व्यक्तायां वाचि (म्वा० १०) धातु से सन्प्रत्यय, द्वित्व, अम्यासकार्य, अभ्यास को 
इकारादेश, इट्‌ आगम तथा आदेध्नप्रत्यययो: (१५०) से सकार को पकार हो कर-- 
(पिपठिप' । अब सनाद्चन्ता घातवः (४६८) सूत्र से घातुसछ्ज्ञा कर किवेष्प्रत्यय, उस 
का सर्वापह्ारतोप तथा अतो लोप: (४७०) से अकार का भी लोप करने पर--- 
“पिपठिप्‌' छब्द निष्पन्त होता है । छृदन्त होने से इस की प्रातिपदिकसछन्ा हो कर 
सुं आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। 

पिपठिप्‌ --स्‌ । हल्डााव्म्य:० (१७६) से सुँलोप हो कर--'पिपठिप्‌! | भव 
यहां पदान्त में पकार को रुत्व करना है परन्तु ससजुषो रे: (१०५) हारा पदान्त 
सकार को ही रुत्व हो सकता है पकार को नहीं, तो यहां कैसे उस की प्रवृत्ति हो ? 
इस शब्बूत को मत में रख कर इस का समाधान करते हुए ग्रन्यकार लिखते हैं-- 
[लघु०] रँत्वं प्रति पत्वस्याउसिद्धत्वात्‌ ससजुयों रु: (१०५) इति रुत्वम्‌ ॥। 

अर्थ:--मँल्वविधि के प्रति पत्वविधि असिद्ध है अतः ससजुषो रें: (१०५) से 
में आदेश हो जायेगा । 

व्यास्या--ससजुपो हें: (5.२.६६) की दृष्टि में आदेश्षप्रत्यययोंः (८.३-५६) 
सूत्र त्रिपादी में पर होने के कारण पूर्वेत्रासिद्धमू (३१) द्वारा असिद्ध है अतः उस के 
किये पकार को वह सकार ही देखता है। इस से 'पिपठिप्‌” यहां पदान्त में ससजुषो रें: 
(१०५) की प्रवृत्ति हो कर--पिपठिदें --'पिपठिर्‌' हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता 
है 5 
[लघु०] विधि-सूत्रम--(३५१) वहिपघाया दी्घे इक: ।5२॥७६॥ 

रेफवान्तस्य घातोरुपधाया इको दी: स्यात्‌ पदान्‍्ते। पिपठी:। 
पिपठिपौ । पिपठीशभ्याम्‌ ॥। 

अर्थ:--पदान्त में रेफात्त और वकारान्त धातु की उपधा के इक्‌ को दीर्घ हो । 

व्याख्या--वॉ: ।६॥२। (घातोः का विशेषण होने से तदन्‍्तविधि हो जाती है)। 
घातो: ।६१। (सिपि धातो रेंवा से) । उपधाया: ।६॥१॥ इकः ।हा ह। दीर्घ: ।११! 
पदस्प ।६।१। (अधिकृत है) | अन्ते ।७।१। (स्को: संयोगाद्योसस्ते च से) । समास+-- 
र च व्‌ च--वाँ, तयो:>-वो:, इतरेतरहन्द्र: । अर्थ:--(वॉ:) रेफान्त और वकारान्त 
(धातो: >>घात्वो: ) घातुओं की (उपधाया:) उपघा के (इकः)इक्‌ के स्थान पर (दीघं:) 
दीर्घ हो जाता है (पदस्य) पद के (अन्ते) अन्त में । 

“पिपठिर्‌' यहां रेफान्त घातु है. अतः पदान्त में प्रकृतसूत्र से इस की उपधा 
ठकारोत्तर इकार को दीर्घ कर--पिपठौर्‌ । अब रेफ को विस आदेश करने पर--- 
“पिपडी:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

पिपठिप्‌ --औ << पिपछिपी । इत्यादि । 


डद४ भेमीच्यास्ययोपेतायां लघुत्तिद्धास्तक्ौमुद्यां 


'पिपठिप्‌ +-म्याम्‌' । यहा भी झेत्य तथा दीर्घ हो कर -पिपदीर्म्याम्‌ । 

'पिपठिप्‌ +सु' (धुप्‌)। ठोंय तथा दीर्घ हो कर--पिपटोर्‌-+सु। अब आदिश- 
प्रत्यययों (१५०) से पत्व तथा खरबधानयोविसर्जनीय (६३) से विश्र्ग आादेश यूग- 
पत्‌ प्राप्त होते हैं। परन्तु पत्व वे असिद्ध होते स प्रथम विसर्ग आदेश हो जाता है -- 
पिपटी सू। पुन था शरि (१०४) से विकल्प कर वे विसर्ग को विसर्ग और पक्ष में 
वित्तजनीयस्थ स (१०३) से सकार आदेश हो जाता है--! पिपदी सु २ पिपठीस्सु । 
अब इन दोनों रूपों में क्मश विसर्ग और सवार का व्यवधान पहने मे ईकार--इेण्‌ 
से परे सकार को भादेदप्रत्यमथों (१५०) से पत्व प्राप्त नही हो सकता । इस पर 
पत्व करन के त्विये अग्निमसूच्र प्रवृत्त होता है-- 
ललिघु०] विधि-मूतमू-- (३५२) नुम्बिस्जनी यशबव्यंवायेडपि ।६।३॥५८॥ 

ते प्रत्येक व्यवधाने5पि इण्कुम्या परस्य मस्य मूर्धन्यादेश स्मात्‌ । 
प्टल्वेन पूर्व तय प्‌ --पिपठी८्यु । पिपठी पु ॥ 

कर्य --नुम, विमर्जनीय और शर्‌ इन मे कसी एक थे व्यवधान होने पर भी 
इण्‌ क्‍यग्ग से परे सकार को मुर्धन्य आदेश हो जाता है । 

व्याध्या-- इण्को ।५॥१। (यह अधिकृत है) । नुम्‌विसर्जनीयशव्यंबाये ।98। 
भपि इत्यव्ययपदम्‌ । से ।६8॥ (सहे साड.प्त से)। मूर्घन्य ।0१। (अपदास्तस्य 
मुरधन्य स) । समास --नुम्‌ थे विसर्जतीयदघ शर्‌ च--नुम्बिसर्जनीयशर , इतरेतर- 
इन्द्र । तेपा व्यवाय (व्यवधानम्‌) >-नुभ्विसर्जनीयश्वर्व्यवाय , तस्मिन्‌ >नुस्विसजें- 
नीमश्नरव्यंबाये, पप्ठीतत्पुदष । यहा भाष्यकार ने प्र्येढ वा व्यवघाद स्वीकार विंया 
है [प्रस्येक व्यवायक्ञब्द परिसमाष्यत इति भाष्यम्‌] । अर्व --(इण्सो ) इण  प्रत्या- 
हाद अथवा करर्ग से परे (से) स्‌ के स्थान पर (मुर्धन्य ) मू्न्य जादेश (नुम्बिसर्ज- 
नीयश्वव्येवाये) नुमु, विसर्गे अथवा शरद इन से से किसी एक का ध्यवधान होते पर 
(अपि) भी हो जाता है। सकार को मूर्थन्य (मूर्घा स्थान वाला) पत्रार हो जाता 
है-यह्द पीछे झादेश्षप्रत्यययो. (१५०) सुश्न पर स्पष्ट कर चुके हैं। 

'पिपडी सु! यहा विसर्ग का व्यवधान तथा 'पिपठीस्सु” यहा शरु-सकार वा 
व्ययधान होने पर भी इण्‌ ईकार से परे दोतो जगह प्रदृतसूत्र से सत्र को मुर्धन्य 
सत्र हो जाता है-- १ पिपढी पूं, २ पिपठीमपु । अब सकारपक्ष मे घ्टुना प्टु.(६४) 
में सकार को पकार हीरर--7१ विपठी पु, २ पिपदीष्पु” इस प्रकार दो रूप निष्पन्न 
होते हैं | इसकी समग्र रूपमाला यथा--- 
प्र० पिपठी / पिपठियों. पिपठिप | थ० पिपढिप पिपडियों पिप्रठिपास्‌ 
द्वि० पिपटिषम्‌_ ,, हा स० पिपकिषि न |[पिपठी ४ 
तृ० पिपटिया पिपदीर्म्याम पिपडी भि. [ पिपदीष्पु 
घ० पिपटिपे हु पिपठीर्म्य | स्त० है पिपठी. | पिपठिपौ | पिपठिष ! 
ध० पिप्रठिप स> पिपठी भय <६४१७०:०५ 
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[लघु०] च़िकीः | चिकीपों । चिकीस्य[स्‌ | चिकीरप ॥ 

व्याख्या--चिकी॑ (करने की इच्छान्वाला) । कर्न॑मिच्छतीतति- चिंकी: 
डुकृजू करणे (तना० उभ०) घधातु सेशातो: कर्मण:० (७०५) -से सन्प्रत्यय, इको ऋल 
(७०६) से कित््व के कारण युणाभाव, अज्कनगर्मां सनि(७०८) से दीर्घ, ऋत इद्धातो 
(६६०) से इत्त्व, रपर, हलि च (६१२) से उपधादीर्, द्वित्व, अम्यासकार्य, कुहोइचु: 
(४५४) से चुत्व तथा आदेश्यग्नत्यययों: (१५०) से पत्व हो कर--“चिकीप” । बव 
सनाचचन्ता घातवः (४६८) से धातुसछ्ज्ञा होकर कर्ता में क्विंपू, उस का सर्वापह्ार- 
लोप तथा अतो लोप: (४७०) से अकार का लोप करने पर---चिकीर्प शब्द निप्पन्न 
होता है | कृदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर इस से स्वादिप्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 

“निकीर्प्‌ +स्‌” यहाँ सुंलोप होकर संयोगास्तस्थ लोपः (२०) के प्राप्त होने 
पर रात्सत्य (२०६) के नियमानुतार सकार का लोप हो जाता है --'चिकीर्‌' । अब 
अवसान में खरवसानयोः० (६३) से रेफ को विसर्ग करने पर--.चिकीः' प्रयोग सिद्ध 
होता है । इस की रूपमाला यधा--- 


प्र० चिकी: चिकीपी.. चिकीरप: | प० चिकीप॑ं: चिकरीभ्याम चिकीम्ये: 
द्वि० चिकीपंमू ,, प० » . चिकीर्पो: चिकीर्पाम्‌ 
तृ० चिकीर्षपा चिकी्म्याम] चिकीभि: | स० चिकीपषि ,, चिकोर्पु * 
च० चिकीर्पे का चिकीम्यं: / सं० हे चिकी: ! चिकीपों ! चिकीर्प: ! 


| यहां पदान्त में रात्तस्य (२०६) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता 
है । ध्यान रहे कि रात्सस्थ (८.२.२४) की दृप्टि में पत्व (८.३.५६) अश्िद्ध है । 
वह इसे सकार हो समझता है । 

यहां रोः छुपि (२६८) के नियमानुसार रेफ को वितर्ग बादेश नहीं होता । 
अभ्यास (४५) 
) _उपपर्दा किसे कहते हैं ? सूत्र बता कर व्याल्यान कर । 
) स्पृश्नोह्नुदके क्वित्‌ सूत्र में 'अनुदके' कथन का क्या प्रयोजन है ? 
) (चिकीपौ” में खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसर्ग क्यों नहीं होता ? 
) पिपठिप्‌, ताज, चिकीर्प, घृतस्पृणू-- झब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुरःसर 
शब्दनिप्पत्ति करें । 

(५) 'चिकीर्प --सुप्‌' यहां पकार में रात्सस्य सूत्र कैसे प्रवृत्त हो सकता है ? 


(६) निम्नलिखित रूपों की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करें-- 
१. पट | २. यादक्‌ । ३. नक्‌ । ४. पण्णाम्‌ । ५. दधृग्स्‍भ्याम्‌ । ६- घृत- 
स्पृक्‌ | ७. पिपठी: । ८- विद्‌ । ६. चिकी: । १०. पिपठीप्पु । 

(७) चुम्विसर्जनीयश्वर्व्यवाये४पि, वोदपधाया दोर्ध इकः, जा सर्वताम्त:--इस 
सूत्रों की सर्विस्तर व्याख्या करें । 

(८) चिकीर्प॑, पिपठिप्‌, ईइश्‌, उदकस्पृशू--शब्दों की रूपमाला लिखें । 


(यहां पकारान्त पुलूलिड्धः शब्दों का विवेचव समाप्त होता है १) 


न 
४0: + 


ल० प१्०(३०) 


६६ भैमीव्याटययोपेतायाँ लघुसिद्धाग्तकोमु्धा 


अव सकारान्त पुलिड्ध धर्व्दीं वा निहू्वण करते हैं-- ह 
[तघु०] विद्वान्‌ । विद्वासो । हे विद्वन्‌ ! ॥ 

व्यास्था विद ज्ञषनि (अंदा० प०) घांतु से लेंट, उसके स्थान पर शर्त, शपु, 
उस का घुक तथा विवे द्वतुवेर्स (८३३) से दातू” को वसुं आदेश करने से “विद्स 
धाब्द मिष्पन होता है ) वर्सू भादिश मे उथार को इत्सछज्ञा होती है अत “विद्वत शब्द 
उगित है । यह शब्द विद्येष्यतिज्ञ वे' आशित होने से त्रिलिज्ञी हैं। यहा पुलिज्भ मे 
इस के रुप दर्शाएं जायेंगे । 

विद्वतत -स | उग्रित होन से उगिदवाम्‌० (२८९) द्वारा नम गम, साम्त- 
महत सपोगत्य [३०८२) ते सान्तसबोग के सनकार की उपथा वो दी होगर--- 
विद्वानन +स । अंब सूँंलोप तथा सपोगान्तर्य लोप (२०) से सयोगान्तलोप करने 
से विद्वान प्रयोग सिद्ध होता है। संयोगान्तलोप वे असिद्ध होमे से तकार का लोप 
तहीं होता । क्झल सान्‍्ते वस्वन्त ने होने से वसुंलसंध्वस्वतुहा 4 (२६२) द्वारा 
दत्व भी नहीं होता । 

'विद्वम + औ' । नम आयम तथा सानम्तमहत ०(३४२)स दी हो--विद्वानू स्‌ 
+भौ । नदचाध्यवान्तस्थ झतरि (७८) से नकार को अनुस्वार करने पर विद्वासों 
प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रह फि यथ्‌ परे ने होने स अनुस्वारशहय ययि परसवर्ण 
(७६) यत्र प्रबुत्त नही होता । कई लीग “विद्वाँसौ वा “विद्वान्सौ' लिखते हैं--बे ठीक 
नहीं । इसी प्रकार--'विद्धांस ' आदि बनते हैं । 

विद्व१+-अग्‌ (शम्‌) । यहा अग्निमधूत्र प्रवृत्त होता है--- 

(लघु ०] विधिसूत्रम--( ३५३) वंसो सम्प्रसारणम्‌3६४४१३१॥ 

वस्वन्तस्य भर्स्य सम्प्रसारण स्यात्‌ । विदुप । वसुंस्सुं० (२६२) 
इंति द --विद्व दुभ्याम्‌ ॥ 

अर्ये ममुंप्रत्यान्त भमय्ज्क अद्भु को सम्प्रसारण हो जाता है । 

व्यारप्रा--वों ॥(६६१। (भल्‍त्य का विशेषण होने से अयवा प्रत्यय होने से 
तदलवविधि हो जाती है) । भस्म ।६।१। (अधिड़त है) । अद्भस्य ६8।!॥ (अधिए्त 
है) । सम्प्रसारणम्‌ 88९। अयें --(वसों -वस्वन्तस्य) वसूंप्र गयान्त (मस्त्य) 
भसख्जक (अद्धस्थ]) अद्भु वे स्थान पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण हो जाता है। 

विद्रम+-अत्‌ । यहा “विद्वर्स! यह वसुंप्रत्ययान्त मसण्ज्ञण बज़ है अत इस ने 
द्वितीय बकार [सम सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ (२६१) का ध्यान कर लें] को उनाद 
सम्प्रसास्ण होरर--विदु लस्‌-+-बम्‌ । सम्प्रधारणारद (२४८) से पूर्दंदटप तथा आदेश 
प्रत्यययों (१४०)* से प्रत्यय थे! सकार को पकार करने पर--विदुपत्‌ ++ विदुष 


[्‌ 


१, ऋगेद (१२४६) वें भाष्य से सायणमाधव ने 'दाशुपे' प्रयोग में शाधि वेत्ति- 
घरसौनां घ (५४४) में पत्व क्या है, पर यह ठीक नहीं । पूर्वोत्तरसाइवचर्य से 
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प्रयोग सिद्ध होता है । इसीप्रकार आगे भी बजादि विभक्तियों में प्रक्रिया होती है । 
“विद्वस्‌ --भ्याम्‌” यहां वसुल्लसुं० (२६२) से पदानन्‍्त सकार को दकार होकर 
--विद्ददुभ्याम्‌ । इसीप्रकार अन्य हलादि विभक्तियों में भी । 
है विद्वस --स्‌ । यहां नुंमू, सुँलोप तथा संयोगान्तलोप करने से--हे विद्वनू । 
सम्बुद्धि परे होने से सान्तमहतः० (३४२) से दीर्घ न होगा । 
विद्वस्‌ (विद्वान) शब्द की रूपमाला यधा-- 
प्र० विद्वान विद्वांसी विद्वांसः | प० विदुप: विद्दद्धघाम्‌ विद्वद्धायः 


द्वि० विद्वांसम्‌ >) विदुप: | पघ० ,, विदुपो: विदुपाम्‌ 
तृ० विदुपा।, विद्वद्धायामू विद्वद्धि: | स० विदुषि हु विद्वित्सु 
ध्० विदुपे हे विहद्धबः सं० हे विद्वन्‌! हे विद्यांसौ! हे विद्वांस:! 
इसीप्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हैं--- 
शब्द भर्थ॑ प्रत्यय | शरस्‌ का रूप 
१. ऊपिवस्‌ रह चुका क्वसुं ऊपुपः' 
२. तस्थिवस्‌ ठहर चुका गा तस्थुपः 
३. सेदिवस्‌ गमन कर चुका | सेदुप: 
४. प्रसेदिवस्‌ प्रसन्न हो चुका प्रसेदुषः 
५, निपेदिवस बैठ चुका कक निपेदृष: 
६. निपेतिवस्‌ गिर चुका न निपेतुपः 
७. ददिवस्‌ दे चुका हर] ददुपः 
प. शुश्रुवस्‌ सुन चुका १३ शुश्रुवृष: 
&, उपेयिवस्‌ प्राप्त कर चुका | उयेयुपः 
१०, अताइवस्‌ भोजन न कर चुका गा अनाशुपः 
११. दाश्वसू दे चुका चर दाशुपः 
१२, अधिजरिमवस्‌ प्राप्त कर चुका |) अधिजग्मुपः 


5 पक मकर 
इस सूत्र में 'वस्‌” धातु ही इष्ठ हैं आदेश वा प्रत्यय नहीं । अतः यहां आदेश- 
प्रत्यययोः (१५०) से ही पत्व करना चाहिये । ] 

१. इन में यथासम्भव प्राप्त इंट आगम भसञ्जञकों में हा नहीं होता । अक्ृतव्यृहाः 
पाणिनोयाः (प०) भर्थात्‌ इस व्याकरण शास्त्र में निमित्त को विनाश्योन्‍्मुख देख 
कर तथ्प्रयुक्त कार्य नहीं करना चाहिये । जब 'वरसूं! प्रत्यय, भसजऊ्ज्ञकों मे वकार 
को सम्प्रसारण हो जाने से वलादि ही नहीं रहता तब वत्मयुक्त कीर्य वलादि- | 
लक्षण इट आगम भी नही होता । 

२. घुश्रुवस्‌ +अस्‌ (शस्‌) में सम्प्रसारण और पूर्व रूप हो कर छुश्रुठस +-असू' इस 
इश्षा में अधि इतु० (१६६) से धातु के उकार को उ्वेड हो जाता है । 


इ्द्द 


भंमौध्याट्ययोपैतायां सघुतिडास्तकौमुच्ची 


ईयसूच्यत्ययान्ती के एप भी भय पबिद्वस! धाब्द वी तरह होते हैं। केवल ' 
धामादियां भें सम्प्रसारणकार्य्य तथा स्थाम्‌ आदि में दत्व नहीं होता । निदेधनाएँं 
क्रेयस' (दोनों में मधित अच्छा) क्षब्द की रूपमाला मधा--- 


प्र० श्ेयानू.. श्रेयामी श्रेयात 
द्ि० श्ेयासम्‌ श्रेय 
हु श्रेयसा श्रेपोम्याम] श्रेयोति 
घ० धेपमे न श्रेयो मय 


प० श्रेयस श्रेयोम्यामू श्रेयोम्य 
प० , श्रेयो, श्रेयसाम्‌ 
स० शैय्सि ४» श्रेय सु, स्त 


स० हे श्ेयन्‌ ! श्रेयासौ ! श्रेयाम, 


 ससजुधी दें. (१०५), हि व (१०७) । [ वाहरि (१०४) ! 
इसीप्रवार निम्नस्थ ईयसुस्पत्ययान्त दयब्दी के रूप बनते हैं“ 


१ अ्रणीयस > दोतों में अधिक सुद्षम 

२ अत्पीयस्‌ -- दोनी में अधिक थोडा 

३, ऋणीयमस्‌ दोनों में अधिक सरल 
दोनों मे अधिय युवा 

33,008 अब | शत में अधिक छोटा 

५ प्रशीयस्‌ + दोनों भे अधिक दृश 

६ क्षेपीयस्‌ - दोनों भे अधिव सेज 

७ क्षोदीयत्तु<दोनों में अभिव क्षुद्र 

८ ग्रीयसू न्‍-दोनों मे अधित भारी 

£, जवीयसू -- दोनो भे अधिक वेगवान्‌ 

दीनो में अधिक प्रश्नस्प 

दीनो में अधिक वृद्ध 

११ दयीयंत--दोनी में अधिक दूर 

१२ द्रद्देयस दोनों में अधिव दृढ़ 

१३ द्राघीयस >दोतों मे अधिक दीर्घ 

हैं घधनीयम्‌-- दोनो में अधिक घनी 


१०. ज्यायम्‌ नई 3 
्‌ 


१४ नेदीयस्‌ >दोनी में अधिक निकट 
१६ पटीयसू 5दोनो में अधिव चतुर 
१७ पापीयस्‌ -दोनो से अधिक पापी 
१८ प्रथीयस्‌८-दोनों में अधिक विस्तृत 
१६ प्रेयस्‌ -ज्दोनों में अधिक प्रिय 

२०, वलीयम्‌ दोनो भें अधिक बलवान 
२१ भूयस्‌ दोतो में अधित मात्रा बच 
२२ महीयस्‌-दोनों में अधिक बडी 
२३. प्रदीयम्‌ --दोनों में अम्रिक मृदढु 

२४ यवीयस्‌ “|दोनों में अधिक युवा 

२४ लघीयसू >दोनों में अधिक छोटा 
२६. वरीयसु नूदोनों में अधिक विधवा 
२७. साधीयस्‌ 5-दोनो में अधिक अच्छा 
२८, स्थवीयत्‌ -- दोनों में अधिक स्थृल 
२६, स्थेयस + दोतो मे अधिक स्थिर 

३०, हमीयस्‌ >दोनी में अधिक छोटा * 


मोट -- जब ईयसुम्प्त्मयान्त दब्द स्त्रीलिज्ज में आते हैं तव उगितपच[ १२४६) , 
मैं हीप्‌ प्रत्यय होकर-श्रेयमी, अल्पीयमी, कनीयसी, प्रशृत्ति शब्द वन जाते हैं। व्सु- 
प्रत्यमान्तों से भी स्त्रीत्व में डीप्‌ होता है परन्तु सम्प्रसारण विशेष होता है। वधा-- 
दिदुपी, उपुपी आदि । इन मद का उच्चारण नदीशब्दबत्‌ सममकना चाहियें। नपुतक 
में दस्वातों को पदान्‍्त में दत्व होगा--विद्तू, बिदुपी, विद्वासि आदि । 

[लिघु०] विधि-मृत्रमू-- (३५४) पुंतो5सुंड ।७] !८६॥। 

सर्बतामस्थाने विवक्षित पुसोउसुँड्‌ स्मात्‌ । पुमान्‌ । है पुमन्‌ ! पुमानों । 
पृत्त. | पृभ्याम्‌ । पूंणु ॥ 

अमें.--सर्वेनामस्थान वो विवश्षा हो तो 'पुस्‌' को अर्सुँड लादेश होता है । 

ब्याद्या--सर्वेनामस्याने ।9)6॥ (इतोशसवंतामत्याने से) । पुरा 8९ 
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५ 


भसुद्द 0।१। सर्वतामस्थाने' में परसप्तमी मानने से 'परमपुमान” यहां अनिष्ट स्वर 
प्राप्त होता है। अतः विषय-सप्तमी मान कर “विवक्षिते” का अध्याहार कर लेते हैं । 
अर्थ:--- (सर्वेनामस्थाने) सर्वनामस्थान विवक्षित होने पर (पुंस:) पुंस्‌ शब्द के स्थान 

पर (असुँढ) असुंडः आदेश हो जाता है । 

सर्वनामस्थान (सूं, औ, जसू, अम्‌, भौट्‌) लाने से पूर्व उस के लाने की इच्छा- 
मात्र होने पर ही असूंडः आदेश हो जाता है। असुंडः डित्‌ है, अतः वह डिच्च्च (४६) 
द्वारा 'पुंस' के अन्त्य अल्‌ू-सकार के स्थान पर होता है । 

पुंस्‌ (पुरुष)। पूम्‌ पवने (क्रया० उभ०) धातु से पूमो डुम्सुंन' (उणा० ६१८) 
द्वारा “डुम्सुँन्‌' प्रत्यय हो कर उणादयों बहुलम्‌ (८४८) सूत्र में बहुलग्रहणसामथ्य से 
आदिनिदुडव: (४६२) द्वारा डु की इत्सज्ज्ञा नहीं होती किन्तु चुद (१२६) से केवल 
डकार की ही इत्सड्ज्ला होकर उस का तथा उँन्‌ अनुवन्ध का लोप करने से--पू -- 
उम्स्‌ । डित्त्वकरणसामथ्यं से टि का भी लोप हो कर--प्‌--उम्स्‌ -पुम्स्‌ । अब 
नद्चचापदान्तस्य भलि (७८) द्वारा अपदान्त मकार को अनुस्वार करने पर 'पुंसु' शब्द 
निष्पन्न होता है । 

अब 'सुँ' सर्वनामस्थान करने की इच्छामात्र में, प्रत्यय करने से पूर्व ही पुंसो- 
5सुंड ३५४) द्वारा सकार को असुँडः आदेश होने पर निमित्तापाये नैमित्तिकस्पाप्यपायः 
से अनुस्वार भी अपने पूर्वस्वरूप मकार में परिणत हुआ--पुमस्‌ । अव सुंप्रत्यय लाने 
पर उगिदचामु ० (२८६) से नुंमू, अनुवन्धलोप, सान्तमहत् ० (३४२) से दीघ॑, सुँलोप 
तथा संयोगान्तलोप होकर --'पुमान्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। 

सम्बुद्धि में केवल सान्तमहतः० (३४२) से दीघ नहीं होता शेप सब प्रक्रिया 
सुंप्रत्ययवत्‌ जानें--है पुमन्‌!। 

पुंस---औ--पुमस्‌ -- औ। नूंमू, दी तथा अनुस्वार होकर--.पुमांसी | इसी 
प्रकार अन्य सर्वनामस्थान प्रत्ययों में भी जान लें । 

अब आगे शसादि विभक्तियों की विवक्षा में असुंडु न होगा। पुंसू--अस्‌ 
(शस्‌ ) >>पुंसः 

पुंसू + भ्याम्‌ । यहां संयोगान्तस्य लोप: (२०) से संयोगान्त' सकार का लोप 
होकर निमित्तापाये नैमित्तिकस्थाप्यपायः इस न्यायानुसार अनुस्वार पुनः मकाररूप में 
परिणत हो जाता है--पुम्‌ --म्याम्‌ । अब मोड्नुस्वारः (७७) से पदान्त मकार को 


१. पा््तेईम्सूँन' इति पाठान्तरम्‌ । सूते: सस्य पः हस्वो म्सुँन्प्रत्यय इति स्त्रियामित्ति 
सूत्रे भाष्य उक्तम्‌ । च्यासे तु--पुनातेमंक्सुन्‌ हस्वश्चेशति पढठितम्‌ । उपेगप्रति- 
पत्त्यर्धा उपाया अव्यवस्थिता इति तत्त्वम्‌ | 

२. अयोगवाहों (यम, अनुस्वार, विस, जिद्धामुलीय, उपध्मानीय) की गणना अढ- 

प्रत्याहार तथा शर्‌प्रत्याहार में भाष्यकार ने स्वीकार की है । इस से अनुस्वार को 

हलू मान कर हलो$इचन्तराः संयोगः (१३) से संयोगसञ्ज्ञा हो जाती है। 


४७० भमीव्यास्यपोपैतायां लघुसिद्धात्तकौमुद्याँ 


अनुस्वार तथा वा पदान्तत्य (८०) द्वारा उसे विवत्प करके परसवर्ण--मकार करने 
से--पुम्भ्याम्‌, पुम्याम्‌ ये दो रूप सिद्ध होते हैं! 

पुसू+-सुप्‌ । संयोगान्तलोप, अनुस्वार की मकाररूप में परिणति तथा भोडनु- 
सवार (७३) से अनुस्वार होकर 'पुतु। यहा यय्‌ परे न रहने से दा पदास्तस्य (८०) 
प्रवुत्त नही होता! । 'पुश्त' शब्द की रूपमासा मधा-- 


प्र० पुमान्‌ पुमासौ पुमास | प० पुस पुम्म्याम्‌ पुम्म्प 
द्वि० पुमासम्‌ क्र पुरा | प० ,, पुमो पुप्ताम्‌ 
तृ० पू$स्ता पुम्भ्याम[[॑  पुम्मि | स» पूसि नी पुसु 
चु० पृ ए पुम्म्य | सं० हे पुमन्‌ ! है पुमासी ! हे पुमास ! 


| भ्यामू, भिस्‌ और म्यस्‌ में अनुस्वारपक्षीय रूप भी न भूलें । 
(लघु०] ऋदुशनस्‌ ० (२०५) इत्यनेंड । उगना । उशनसो ॥ 

व्याइपा--उशनस्‌ [ घुक्राचाय्यं )। शुक्रो दैत्यमुद काव्य उच्चना भाभव कवि -- 
इत्यमर' । थश कास्तो (अदा० प०) घातु से बशें बनसि (उणा० ६७८) द्वारा वन 
प्रत्यय तथा भप्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण और सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वहूप 
होकर 'उशनम्‌ शब्द निष्पन्त होता है । 

उश्नस्‌ -|सूँ। यहा ऋदुशनसू० (२०५) सूत्र से सकार को अरनेंद आदेश 
होकर अड अनुबन्ध के सुप्त हो जाने पर--उशन अनुू+-स्‌। अतो गुणे (२७४) से 
पररुप हो--उशनन्‌ +स्‌ । सवंतामस्थाने खासम्युद्ों (१७७) से तान्‍्त की उपधा को 
दी्ध हो-उद्चनाग्‌ू+स्‌ । हत्डघाव्म्य.० (१७६) सूत्र से सुंलोप तथा थे लौप ० 
(१८०) से नकार का भी लोप होकर---“उशना' प्रयोग मिद्ध होता है। इसी प्रकार 
उद्चनम्‌ +भौर- उदश्नसौ । इत्यादि । 

हे तशंनम्‌--स्‌ । यहां अग्रिम वात्तिक प्रवुत्त होता है-- 
[लघु०] वा०--( २८) अस्य सम्बुद्धों बाइनेंड्‌ नलोपइच वा वाच्य: ॥ 

है उगन ', हे उशनन्‌ ! , हे उशन: |। है उधनसी ।। उशनोभ्याम्‌ । 
उश्नन सु, उशनस्सु ॥ 

अर्य --सम्बूद्धि परे होने पर उशनस्‌ शब्द वे सकार यो विकप से अरनेड 
आदेश हो तथा नकार का लोप भी विकल्प से हो । 


१. जनश्ृति है कि अनुभूतिस्वरूपाचाय के भुख से एक बार पण्डितसभा मे 'पु्तु! वे 
स्थान पर 'पुक्षु प्रयोग उच्चरित हो गया। परण्डितों ने इस पर उनका बहुन 
उपहास किया | इस उपहास छे सिन्त हो बर उन्होने वुक्षु' प्रयोग की साथुता वे 
लिये सरस्वती देवी की कृपा से अपना नया व्याकरण [परस्वतव्याकरण) रचा। 
इम में उन्होंने असम्भवे पुंसः कक सो सूत्र बना कर सप्तमीबहयचन के परे रहते 
पुसू वे अन्त में कक का आयम कर सथोगसध्यगत सकार का किसी तरह लोप 
बेर 'पुक्षु को सिद्धि दर्याई है । 
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व्यास्या--सम्बुद्धि में 'हे उद्दयनस --स' यहां प्रकृतवात्तिक से उशनस के सकार 
फो विकल्प कर के अर्नेद आदेश हो कर अनेंड्पक्ष में जनुवन्धलोप, पररूप, सुलोप तथा 
नकार का वैकल्पिक लोप करने से--हे उशन, है उश्चनन्‌' थे दो रूप सिद्ध होते हैं । 
अनेंड के अभाव में सुलोप, देँत्व तथा रेफ को विसग्ग आदेक्ष करने पर--'हे उद्चनः 
यह एक रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार कुल मिला कर सम्बुद्धि में तीन रूप बनते हैं--- 


अनंद्पपक्षे (नकारलोपे ) ( (१) है उच्चन 
» (नकारलोपाध्भावे) २ (२) है उद्यन 
बनेंडो5भावे ((३) है उश्ननः! | 


काश्षिका में यहां एक सुन्दर प्राचीन इलोक दिया हुआ है--- 
सम्बोधने तृशनसस्म्रिक्प॑ सान्‍्तें तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
साध्यन्दिनिवंष्टि गुण त्विगन्ते नपुंसके ध्याप्रपर्यां वरिष्ठः ॥ 
मोट-- यहां यह विद्येष ध्यातव्य है कि इस वात्तिक का उल्लेख महाभाप्य में 
कहीं नहीं आया । कौमुदीकार ने काशिका का भावानुवाद प्रस्तुत किया प्रतीत होता 
है । अत एवं कई लोग इसे प्रमाण नहीं मानते । 
उशनस्‌ + म्थाम्‌ । यहां पदान्त में ससज्गुपो 5ः (१०५) से रुत्व, हृथि थ 
(१०७) से उत्व तथा आद्‌ गुण: (२७) से गुण होकर--उश्वनो म्याम्‌ | 
उद्यगस --सुप्‌ । यहां पदान्त में देत्व, खरवसानयो:० (६३) से विद्चर्ग आदेश 
हो विसर्जनीयस्य सः( १०३) सूत्र से सकार के प्राप्त होने पर उस के अपवाद वा द्वारि 
(१०४) सूत्र से वैकल्पिक विसर्ग आदेश करने से---'उश्यन.सु, उदनस्सु' ये दो प्रयोग 
सिद्ध होते हैं । इस की रूपमाला यथा--- 


प्रथमा उशना उश्चनसी उशनसः 

ट्विततीया उद्दनसम्‌ ग] ण 

वृतीया उशनसा उद्यनो म्याम्‌ उशनोभिः 
चत्तुर्यी उशनसे छः, उद्दनो म्यः 
पब्चसी उद्यनसः फ | 

चष्ठी मा उशनसोः उद्यनसाम्‌ 
सप्तमी उद्यनसि का उद्यनःसु, उद्यनस्सु 
सम्बोधन है उशन, उद्दननू, उध्न:! है उद्यातसौ ! है उद्नसः ! 


[लघु०] अनेहा | बनेहसी । है अनेह: ! ॥ 

व्यास्या-- अनेहस्‌ -- (समय) । कालो दिप्टोष्प्यनेह्ापि-- इत्यमरः । नव 
उपपद वाली हन हिंसा-गत्यो; (अदा० प०) धातु से नत्रि हुन एहु च (उणा० ६६३ ) 
सूत्र द्वारा 'अर्सि प्रत्यया तथा हन्‌ को 'एह आदेश होकर नख्कार्य करने से---“अनेहसू 


१. श्षेखरकार तथा वालमनोरमाकार का अनेहसू घब्द को असुँन्नन्त लिखना ठीक 
, नहीं, क्योंकि तव उग्रिदचास ० (२८६) द्वारा नुँम्‌ प्रसक्‍त होगा । 


४७२ भमीष्यास्पपोपैताधां लघुसिड्धान्तफीमुध। 


शब्द निष्पन्न होता है। इसकी प्रक्रिया भी 'उशनस्‌' शब्दवत्‌ होती है वेबल सम्बुद्धि 
में इस का एक रूप बनता है । रूपमाला यथा-- 
प्र० भनेहां. अनेहसी. अनेहंस | प० अनेहृत अनेहोभ्याम अनेहोम्प 


द्वि० अनेहरसभ््‌ हा हि पघ० ,, असेहसो अनेह॒साभ्‌ 
तृ० अनेहता भनेहोम्याम३ अनैहोभि | स० अमेहूसि » अनेह सु नस्‍्सु 
च० अनेहस का अनेहोभ्य | स० है अनेह | 6 अनेहुसा अनेहूस ! 


ऋदुशनस्‌० (२०५) से अनेड, अनुबन्धलोप, पररूप, नान्‍त की उपधा की 
दीधघ॑, सुँतोप तथा नलोप होकर-- अनेहा सिद्ध होता है। 

[[ससजुपों दे (१०५), हुशि च (१०७), आदगुण (२७) | 

#फत्व विसमें होकर था शरि (१०४) प्रवृत्त हो जाता है । 

(8घुलोप, हेत्व त्तथा जवस्तान मे रेफ को विप्तम हो जाते हैं । 

'अनेह॒स्‌' वी तरह प्रक्रिया तथा रूपमाला वाला बेवल एक ही शब्द है-- 
पुरदसस्‌ । इस का वेद में ही प्रयोग देखा जाता है। इस का भथ 'इन्द्र” आदि है । 
'बहुद्र कर्मों बाला' इस अर्थ मे यह विशेषणवाद्यी होने से त्रिलिद्री है। इसे वैदिक 
रमभ कर ही वीमुदीकार ने सम्भवत इस का उत्लेख नहीं किया। 

[लघु०] बेघा । वेधसों ।'हे वेध '। वेधोभ्याम्‌ ॥ 

व्यास्पा--विधसू -+ (ब्रह्मा) । खध्टा भ्रजापतियेंधा इत्यार । विधृर्वक डुधाजू 
घधारणपोषणपो (जुहो० उभ०) घातु से विधाजी घेध ल (उणा० ६६९४) इस औणा- 
दिकयूत्र द्वारा 'अर्सि' प्रत्मयय तथा सोपततर्ग 'घा' को वेध्‌' आदेश होकर 'वेघसू' शब्द 
निष्पन्त द्वोता है । 

वेघसू--सुं । अत्वसन्तस्प धाधातो (३४३) से दीर्घ, हुल्डआब्स्य ०(१७६) 
से सुंलोप तथा प्रकृति के सकार को छेंत्व विसर्ग करने से--वंधा | 

अन्य विभवितयों में 'अनेहस्‌' वी तरह प्रत्रिया जानें | रूपमाला यथा-- 


प्र० वेधा वेधसों वैधस | प० वेधत वेधोम्याम्‌ वेघोम्य 
द्विग्वेधसमू. ,, आ आक 2 वेवतों.. वेधसाम्‌ 
ह० बधसा वेघोम्यामु॑ वेधो्ि | स० वेधसि हि वेध सु,-स्सु 
च० वेधसे सं देधोम्य | स० हे वेघ * बेधमौ |. बेधस ! 


रुत्व, उत्व तथा गुण हो जाता है। *सुलोप, रेत्व तथा विसगं होते हैं । 

,. इसीप्रवार--१. वनौकस्‌ (बन्दर), २ दिवौकस्‌ (दवदा), रे हिंरण्परेतस्‌ 
(पूर्प वा अग्ति), ४ चद्धभस्‌ (चन्द्रमा), ५. सुमनस्‌ दिवता), ६ प्रचेतस (वरुण), 
७ मुमेधर्‌ (अच्छी बुद्धि बाला), 5 सृचक्षस्‌ (मनुष्यों पर इृष्दि रखने बाला। 
अथवे ० ) हर, जातवेदस्‌ | अग्नि) + है0 अज्विरिस्‌ (एक ऋषि] ११, विश्ववेदस्‌ [स्व 
इ७ जानने वाला), १२ पुरोधस्‌ (पुरैहित), १३ वयाघर्‌ (हरण, जवान) (४ 
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दुर्वासस (एक ऋषि), १५- विमनस्‌ (दुःखी पुरुष), १६. विडौजस्‌ (इन्द्र) अभृति 
शब्दों के रूप बनते हैं ।' 

अदस्‌ (वह--दृरवर्त्ती पदार्थ जिसका अडग्गुली से निर्देश नहीं किया जा सकता )। 
न दस्यते - उत्क्षिप्यतेड्ड्गुलियंत्र--इस विग्रह में नत्पूर्वक दस्‌ धातु से विवँप्‌ प्रत्यय 
करने पर 'अदस' शब्द निष्पन्न होता है। त्यदादियों के अन्तर्गत होने के कारण इस की 
सवदिनि स्वंधामानि (१५१) द्वारा सर्वनामसंज्ञा होती है। यह शब्द त्रिलिज्जी है 
यहां पुंलिज्ग में इस की सुँबन्त-प्रक्रिय का निरूपण करते है--- 
[लघु ०] विधि-सूतरमू-- (३५५) अदस ओ सुंलोपइच ॥90२१०७॥ 

अदस ओऔत्‌ स्थात्‌ सौ परे सुंलोपश्च । तदो:० (३१०) इति सः । 
असौ | त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धि: ॥ 

अर्थ:---सूं परे होने पर अदस्‌ शब्द के अन्त्य सकार को औकार तथा सूं का 
लोप हो जाता है । 

व्यास्या--सौ ॥७॥१॥ (तथोः सः सावनन्त्ययों: से) । अदसः ।६१। औ।१॥१ 
(यहां विभक्ति का लुक्‌ हुआ है)। सुंलोप: ।(।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | समास:--सोलोपि: 
+-सुलोपः, पष्ठीतत्पुरुप: । अर्थ:--(सौ) सूँ परे होने पर (अदसः) अदस्‌ शब्द के 
स्थान पर (औ) 'भौ” आदेश होता है (च) तथा (सुलोप:) सूं. का भी लोप हो 
जाता है। अलोष्तत्यविधि द्वारा यह औकार आदेश अन्त्य अलू सकार के स्थान पर 
होगा । 'अदस औ' इस अंश में यह सूत्र त्यदादीनामः (१६३) सूत्र का अपवाद है। 

अदस्‌ --सूँ । यहां त्यदादीनामः (१६३) के प्राप्त होने पर अदस भो सुंलो- 
पदच (३५५)सूत्र से सकार को औकार तथा सुँ का लोप होकर--अदर्न औ । वृद्धि- 
रेचि (३३) से वृद्धि एकादेश करने से-- “अदौ' । अव प्रत्ययलक्षण द्वारा लुप्त हुए सुँ- 
प्रत्यय को मान कर तथदोः सः सावनन्त्ययो: (३१०) सूत्र से दकार को सकार करने 
पर-..'असौ! प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि “अदी' इस अवस्था में अदसोश्से्दादु 
दो भः (८.२.८०) सूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु तदोः सः० (७.२.१०६) सूत्र की 
दृष्टि में असिद्ध होने से वह प्रवृत्त नहीं होता । 

अदस्‌ --भी । यहां त्यदादीनामः (१६९३) यूच्र से सकार को अकार तथा अतो 


१. यहां यह.ध्यातव्य है कि अस्त शब्द में 'असू' यदि धातु का अवयव होगा तो 
अत्वसन्तस्थ चाउधातो: (३४३) सूत्र में 'अधातो: कथव के कारण उस असन्त 
की उपधा को दीध न होगा। यथा--सुपूर्वक वर्स आच्छादने (अदा० आ० ) 
धातु से विवेंप्‌ प्रत्यय करने पर 'सुवस्‌' (अच्छी तरह ढांपने वाला) शब्द निष्पन्न 
होता है । यह शब्द असन्त तो है पर इस के अन्त में 'अस यह 'वर्स! धातु का 
अवयव है अतः 'सुबस्‌--स्‌' में उपधादीर्ध न होगा, सुंतोप हो कर सकार को 
रुत्व-विसगग करने से--सुवः, सुवसी, सुवसः--आदि रूप बनेगे । इसीप्रकार पिण्ड- 
ग्रसू, पिण्डग्लस्‌ (पिण्ड खाने वाला) आदि शब्दों के रूप समभने चाहियें। 


ड्ज४ भैमीव्याण्ययोपेतायां लघुसिडधान्तकौमुच्चा 


गुणे (२७४) से परदप कर--'अद-औ' । अब घृढिरेचि (३३) से वृद्धि एकादेश 

करने पर-- 'अदो । इस अवस्था भे अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] विधि मृत्मू--( ३५६) अदसोश्से्दादु दो मः 5६ २।८०॥ 
अदसोध्सान्तस्य .दात्‌ परस्य उदृतो स्तो दस्य मशच । आन्तरतम्याद्‌ 

हस्वस्य-उ , दीघंस्पय--ऊ । अमू । जस शी (१५२) । गुण ॥ 

भर्य --जिस के अन्त मे सकार न हो ऐसे अदस्‌ शब्द के दकार से पर वर्ण 
को उकार और ऊकार हो जाता है तथा दकार को मकार भी होता है । 

व्याद्या--अदेस ।६॥१। असे ॥६१३। दातू ॥श१उ ॥80॥ दे ।६। ६ मे. 
00। (मकारादकार उच्चारणार्थ )। संमास--नास्ति सि >सकार (सकाराद 
इवार उच्चारणार्थ ) पस्मिनु स --असि , तस्य८"-असे । नज्यहुब्रीहिसमास. | यहे 
'अदस ” का विशेषण है । अदसू शब्द के अन्त में सकार होता है अत यहां असवारान्त 
अदम्‌ धब्द का ग्रहण अभिप्रेत है। उई्च ऊश्च->उ, समाहारद्वन्द्व । अर्थ --- (असे.) 
असान्‍्त अर्थात्‌ जिस के अन्त मे सकार विद्यमान नहीं ऐस (अदस ) अदंस्‌ छाब्द के 
(दात्‌) दकार स पर वर्ण के स्थान पर (उ) उकार या ऊवार भादेश्व हो जाता है 
तथा (द ) दकार के स्थान पर (म) म्‌ आदेश भी हो जाता है। 

असान्‍्त अदस्‌ दब्द वे! दवार से परे वाला वर्ण प्राय हस्व या दीर्ष हुआ 
करता है' | स्थानेपन्तरतमः (१७) द्वारा हस्व वर्ण के स्थान पर हस्व उकार तथा 
दीधे वर्ण के स्थान पर दी्ध ऊकार होगा' । 

“अदौ' यहा असान्त अदस शब्द के दकार से परे दीध॑ औकार विद्यप्तान है। 
अत प्रकृतसृत्र से औकार को ऊवार तथा दकार को मवार होकर--'भमू' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

अदसू + मस्‌ (जस्‌) । महा त्यदादीोनाम (१६३) से सवार को अकार, अतो 
पुणे (२७४) से परस्पष, जसः शी (१५२) से जस्‌ को शी तथा आवगुण (२७) सूत्र 
से गुण होकर--'अदे! । अब अदसोध्सेदरतु दो मः (३५६) थे प्राप्त होने पर उस का 
भपवाद अमग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] विधि-सूधम---( ३५७) एत ईद बहुवचमे ।5२८१॥ > 
भदसो दात्परस्थ एत ईदू, दस्य च मो बह्म्॒थविती । अमी। पूर्त्रा- 


१. कही-कही हू भी पाया जाता है, जैस-- अदद्रघड, अमुभुयद । यहा दवार से 
परे रु है। है हु 

२. आन्तयें अर्थात्‌ साइद्य चार प्रकार का होता है --यह हम पीछे स्थामे$स्तरतमः 
(१७) सूत्र पर लिख चुके हैं। यहाँ प्रमाणझत ( मात्राइृत) आन्तर्य द्वारा 'हस्व 
के स्थान पर हस्व तथा दी के स्थात पर दीर्घ आदेश होता है। दवार से परे 
यदि हल्‌ हो तो उसे भी हस्व उम्र आदेश होता है । 
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सिद्धमू (३१) इति विभक्तिकार्य प्राकू, पश्चाद्‌ उत्व-मत्वे | अमुम्‌ | अमू । 
अमृन्‌ । मुत्वे छते घिसऊज्ञायां नाभाव: ॥। 

अर्यः-- अदस्‌ शब्द के दकार से परे एकार को ईकार तथा दकार को मकार 
हो जाता है बहुत बर्थो की उक्ति में 

व्यास्या--भदसः ।६।१ दात्‌ ।५॥१। (अदसोझइसे्दादु० से) । एत: ।६।१। ईत्‌ 
0१ द: ।६।१। मः: ।११। (अदसोषसे:० से) । वहुबचने ।७॥१॥ समास:-- बहूनां 
वचनमू-- उक्ति:-- वहुवचनम्‌, तस्मिन्‌ "--वहुवचने' । पप्ठीतत्युरुपलमास: । अर्थ:--- 
(बहुवचने ) बहुत्व की विवक्षा में (अदस:) अदस शब्द के भवयव (दातृ) दकार से 
परे (एतः) 'ए' के स्थान पर (ईत्‌) 'ई! आादेश हो जाता है तथा (द:) उस दकार 
के स्थान पर भी (मः) “म्‌” आदेद्य हो जाता है। 

“अदे' यहां प्रकृतसूत्र से एकार को ईकार तथा दकार को मकार होकर-- 
'अमी' प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदसू --अम्‌ । यहां त्यदाद्यत्व और पररूप होकर--अद--अम्‌' । अब यहां 
अमि पूर्व: (६.१.१०३) से पूर्वरूप तथा अदसोश्सेर्दादु दो मः (८२.८०) से उत्व- 
मत्व युगपत्‌ प्राप्त होते हैं। पुदन्नासिद्धम्‌ (३१)द्वारा उत्वमत्वविधायक मूत्र के असिद्ध 
होने से प्रथम पूर्वरूप होकर “बदम्‌' वन जाता है। तदनन्तर उत्व-मत्व हो “भमुम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

पुर्वेत्रासिद्धमू (३१) इति विभव्षितकार्य प्राकू, पश्चादुत्वमत्वे । 

अर्थात्‌ पूर्वत्रासिद्मू (३१) सूच से--अदसोड्सेट० (३५६) तथा एत ईद 
बहुबचने (३५७) सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम अनि पुरवे: (१३५) आदि चूत्रों द्वारा 
विभक्तिकार्य होगा तदनन्तर उन सुत्रों की प्रवृत्ति होगी । परन्तु अब इस पर यह 
विचार उपस्थित होता है कि कया पूर्वत्रासिद्धमू (३१) से कार्य असिद्ध किया जाता 
है या शास्त्र असिद्ध ? ह 

यदि किये हुए कार्य को असिद्ध मानेंगे तो प्रथम कार्य का विद्यमान होना 
आवद्यक होगा; क्योंकि यदि कार्य ही विद्यमान न रहेगा तो पुनः वह असिद्ध कैसे हो 


१. यहां 'बहुवचन' शब्द से पारिभाषिक वहुवचन--जसू, शस्‌ आदि का ग्रहण नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि वैसा अर्थे करने से “अदेभ्य:--अमीम्यः, अदेभि:-८ 
अमीभि: आादि प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर भी “अदे--अमी' यहां प्रयोगसिद्धि 
न हो सकेगी । क्योंकि 'अदे' में एकार स्वयं वहुवचन है इस से परे अन्य कोई 
बहुवचन नहीं है । अतः यहाँ 'बहुवचने' पद को यौगिक स्वीकार कर “बहुतों की 
शक्ति भर्थात्‌ बहुत्व की विवक्षा में! ऐसा अर्थ करना उचित है। इस अर्थ से 
'अदे' आादि सब स्थानों पर वहुत्व की विवक्षा वतमान रहने से कोई दोप प्राप्त 
नहीं होता । इस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा है--नेदं पारिभाषिकस्य बहुवचन- 
स्प ग्रहणस्‌ । किन्तहि ? अन्वर्थग्रहणमेतत्‌। वहूनामर्थानां वचनम्‌ --बहुवचनस्‌। 


एच भेमौव्यास्ययोपेताया लघुतिद्धान्तकौपुधा 


सकेगा ? अत कार्यासिद्धपक्ष में ग्रषम विप्रतिपेधे पर कायम (११३) सुन वे बल से 
भावी असिद्ध कार्य वर चुके पर पश्चात्‌ पूंतासिद्मू (३१) से वह पूर्व वी इध्टि 
में असिद्ध द्वोगा अन्यथा नहीं । इस पक्ष में जद -न-बम्‌! यहा प्रथम पिप्नतिपेधे पर 
कार्पम्‌ (२१) द्वारा पूर्वरुप वी अपेक्षा पर होने स उत्बन-मत्व होतर--'क्षमु + अम्‌' 
बन जायगा । तदनन्तर पृूर्बनासिद्धम (३१) द्वारा मुदार्य को पूर्वरुप वी इष्टि से 
असिद्ध माना जायगा । लब इस भुकाय॑ क असिद्ध मान जाने पर भी पूर्वरृप नहीं हो 
सकेगा, वयोकि-- देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनदन्मज्जन से भवति अर्थात्‌ देव- 
दत्त वे हन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त वी पुनरत्पत्ति नही हो सकती । इस स्याया- 
नुसार 'द' के हस्ता 'भु' वे असिद्ध होने पर भी पुन 'द' नहीं आ सकेगा, क्योकि उस 
बा तो विनाश हा चुका है। इस प्रवार द' वे न आने से अक नहीं मिलेगा तव अधि 
पूर्व, (१३५) द्वारा पूर्व॑रप न हो सकेगा । अत यह पक्ष ठीय नहीं । 

अब यदि शास्त्रासिद्धपक्ष स्वीकार बरते हैं तो इम पक्ष म दोना भृत्रो वे 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर पूर्वनासिद्धम्‌ (३१) द्वारा परशास्त्र अधिदध अर्थात्‌ अभावात्मक 
हो जाता है | इस स पूर्वले सवासात अध्यायों के सूत्रा वी इप्टि मे वह सूत्र नहीं रहना, 
उस कै न रहने स॒विप्रतिपेघ नहीं हो सकता, क्योकि विप्रतिपेध वहा होता है जहा 
अन्यत न्यत्रलब्धावव!श सूत्र परस्पर को दृष्टि मे भावात्मक होते हुए एवं स्थान पर 
प्राप्त हो । यहा पूर्व वी दृष्टि में पर सूत्र अभावात््मक होने से वर्तमान नहीं रहता 
अत प्रथम पूर्वसूत्र प्रदृत्त होता है और तदनन्तर अमिद्ध सुत्र । दस प्रकार इस पक्ष वे 
स्त्रीकार करन से 'अद--अम्‌ यहा पर अदसोछसे ० तथा अमि पूर्व इन दोनों सूत्रो ने 
युगपत्‌ प्राप्त होने पर पूर्वश्रासिद्धभ्‌ (३१) द्वारा अमि पूर्व (६ ११०३) की दृष्टि 
में अदसोश्से० (८२४८०) सूत्र सिद्ध कर्यात्‌ अभावात्मक हो जाता है| अत प्रथम 
पूर्वर्प होकर 'अदम्‌” हो जाने पर पश्चात्‌ उत्व-भत्व क्रमे स 'अमुमम्‌' प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार कोई दोष उत्पन्न नही होता । 

बत प्रृप॑प्रासिद्रम (३१) पृत्र में चास्त्रासिद्धपक्ष ही स्वीकार १रना चाहिये, 
कार्यामिद्ध नहीं। अन एव ग्रन्थवार ने भी पृर्वत्रासिद्धम्‌ (३१) सूत्र वी वृत्ति मे इसी 
पक्ष का अनुमोदन कया है--' सपादसप्ताध्यायी प्रति तिपाधयसिद्धा, त्रिपाधामपि पूर्व 
प्रति पर शाहप्रम्‌ अस्रिद्धम्‌” । विश्रतियेधे पर कार्यमृ (११३ )सूत्र पर भी यही स्वीकार 
जिया है--“पू्वश्रासिद्धमिति रोरीत्यस्यासिद्धत्वाद्‌ उत्वमेव” | भराष्यदार मी इसी 
पक्ष वे पक्षपाती हं-पूर्वश्राप्तिद्धं नास्ति विप्रतिपेधोप्मायादुत्तरस्थ | इस विषय पर 
अन्य विस्तृत विचार व्याकरण वे उच्चग्रन्थों मे देखें।.. 

अदस्‌ +-अस्‌ (शम्‌)। व्यदाद्त्व और पररुप होकर--अद-)-अस्‌ । अव 
अदसोघ्से ० (३५६) ने अप्तिद्ध होने से, प्रथम विभत्तिवाय्ये--पूर्वसवधदीर्ष और शप््‌ 
के सकार को नकार करने से--अदान्‌” | अब अदसोइसे ० (३५६) स दकारीत्तर 
भाकार व ऊकपर तथा दकार वो मवार होकर 'अमृत्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 

मदसू +-गा (टा) । त्यदाद्त्व मौर परध्प होकर--अदरन-वा । भव महां 


हलन्त-पुंलूलिड्भ-प्रकरणम्‌ ह ४७७ ! 


यद्यपि अदसोड्सेः० (३५६) के असिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकार्य अर्थात्‌ ढाइसि- 
इसासिनात्स्या: ( १४० ) सूत्र से टा को इन आदेश प्राप्त होता है तथापि न मु ने (३५८) 
सूत्र के आरम्भसामर्थ्य से' बह नहीं होता; अतः: अदसो&मेः० (३५६) से दकारोत्तर 
अकार को उकार तथा दकार को मकार हो जाता है अमुर्न-आ । अब यहां 'मु| - 
भाव के अमिद्ध होने से शेपो घ्यस्ि (१७०) द्वारा घिसछज्ञा नहीं हो सकती, कौर 
विना घिसछ्चा के आड़े ना$स्त्रियाम्‌ (१७१) सूत्र से टा को ना नहीं हो सकता; - 
पर हमें 'ना' करना अभीष्ट है। अतः 'मु' भाव को सिद्ध करने के लिये अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है - 
[लघु० | निषेष-सूच्रम्‌ू-- (३५८) न मु ने 5२३॥ 

ता भावे कत्तंव्ये कृते च मु भावों नाइसिद्ध:। अमुता। अमुभ्याम्‌ ३। 
अमीभि: । अमुष्म | अमीभ्य: २। अमुष्मात्‌ | अमुष्य। अमुयो: २ | अमी- 
पाम्‌ | अमुष्मिन्‌ | अमीपू ॥| 

अर्थ:--'ना/ आदेश करना हो या कर चके हों तो "मु! आदेश असिद्ध नहीं, 
होता । 

व्यास्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । मु । १ ने ७७१ असिद्धम्‌ ११। (पूर्वन्ना- 
सिद्धमू से)। समास:-- मू च उदच -- मु । समाहारद्वन्द्र: । "ने! यह ना-शब्द के सप्तमी , 
का एकवचन है--ना--डिः--ना -- इ >- ने। यहां परसप्तमी या विपयसप्तमी समभनी 
चाहिये। अर्थ:-- ( ने) 'ना' के विपय में अथवा “ना परे होने पर (मु) “मु आदेश _ 
(अम्निद्धमू) असिद्ध (न) नहीं होता । 

'अमुरन-आा' यहां ना के विपय में 'मु' आदेश असिद्ध न हुआ तो घिसच्ना, 
होकर आडो नाउस्व्रियाम्‌ (१७१) से टा को ना करने पर--“अमुना' प्रयोग सिद्ध 


सुचना--ध्यान रहे कि 'अमुना' में 'ना! के परे होने पर 'मु' आदेश के असिद्ध 
होने से सूंपि च (१४१) द्वारा दीर्घ प्राप्त होता है । वह भी न मर ने (३५८) से “मु 
भादेदा के सिद्ध हो जाने पर नहीं होता । इसीलिये तो "ने! में दो प्रकार की सप्तमी 
स्वीकार कर के 'ना करने में या ना परे होने पर' ऐसा अर्थ किया गया है। 

अदसू -- भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्व और पररूप करने पर सूंपि च (१४१) से दीर्घे 
हो जाता है--अदाभ्याम्‌। अब अदसोष्से० (३५६) से ऊत्व-मत्व करने से -- 
अमृभ्याम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदसू --भिस्‌ । त्यदाद्यलच और पररूप कर 'अद-+भिस्‌!। इस अवश्था में 


१. यदि यहाँ ठा को इन कर दें तो न मुने (३४५८) सूत्र बताने का कुछ प्रयोजन 
नहीं रहता । अतः इस का बनाना तभी सार्थक किया जा सकता हैं जब 'इन 
आदेझ्य न होकर “मु हो जाये | यही इस का आरम्भसामर्थ्य है। 


एच भेभीव्याट्यपोपेतायां सघु्तिदास्तकोमुया 


अंतों मिस ऐस (१४२) प्राप्त होता है, परन्तु उस का नेदमदसोरकों (२७९) से 
निषेध हो जाता है। अब बहुवचने भल्पेतु (१४४५) हारा एकारादेश कर शत ईदू 
बहुबचने (३५७) से एवार को ईकार तथा दकार को मकार करने से--अमीभि ! 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

अदम --ए (के) । त्यदाद्यत्व, परझूप, सर्वताम्न सम (१४३) से डे को स्मै, 
मुत्व तथा आदेद्प्रत्यययों (१५०) स पत्व होकर--अमुरष्म । 

अदस --म्यस । त्यदाद्यत्व, पररूप, बहुबचते ऋल्येत्‌ (१४५) से एत्व तथा 
एप ईद ०हुबचने (३५७) से ईत्व मत्व होकर--अमीम्य । 

अदम्‌ --अस्‌ (इसि)। त्यदाद्त्व, परदृप तथा इसिंड्यो स्मात्स्मितों (१५४) 
से 'स्मात्‌' आदंश उत्व-मत्व तथा पत्व होकर --अभुष्मात्‌ । 

अदस्‌ + अस (डस]) । व्यदायत्व, पररूप, टाइसिंडसामितात्स्या (१४०) से 
ध्य आदेश, उत्व मत्व तया पत्व होकर-- अमुष्य । 

अदस -- ओऔस । त्यदाद्यत्व पररूष, ओोसि व (१४७) से एत्व, एचोडउपवा- 
पाव (२२) से अय आदेश होवर --अदयो ॥ अब उत्व-मत्व होकर--अमुयो । 

अदस्‌ --आम्‌ । त्यदाद्यरव, पररूप, आमि सर्वनाम्न सुंद (१५५) से सुंद 
आगम, बहुबचने भल्येत्‌ (१४५) से एत्व, एत ईदू बहुबंचने (३४७) से ईत्व-मत्व 
ओर पत्व वरते से--'अमीपाम्‌' प्रयोग सिद्ध द्ोता है । 

भदम्‌ +३ (हि) | त्यदाद्यत्व, परख्य, हर्सिह्यों स्मात्स्मिनों (१५४) से 
डि को स्मिन्‌, मु आदेश तथा पत्व वरने पर--अमुष्मिन्‌ । 

अदस--सु (सुप्‌) । त्यदाद्यत्व, पररूप, बहुबचने ऋत्येत्‌ (१४५) से एल, 
एत ईदू बहुवचने (३५७) से ईत्व-मत्य तथा आरेश्प्रत्यययो (१४६०) से पत्व करने 
पर--अमीपु | अदस (वह) शब्द की पुलिफू मे रूपमाला बथा-- 


प्र० अमी अमू अप्री | प० अमुष्मात्‌ अपृमस्यामू अमीम्य 
द्वि० अमुम्‌ हा अमूनत्‌ | प० अमुपष्य अमुयों अमीपाम्‌ 
तृ० अमृता अमृम्यामू अमीभि [से ० अमुष्मिन ,, अमीपु 
च० अमुरप्म न अमी मय सम्बोधन प्राय नहीं होता । 


(यहां सकारान् पुलिद्भ शब्दों का विदेधन समाप्त होता है।) 
ललिधु०] इति हलन्ता पुलिज्भधा [शब्दा ] ॥ 
क्षय ---पहा हलन्त पुलिफुः शब्द समाप्त होते हैं। 


अभ्यास (४६) 
(१) (१) विद्वान्‌' मे वरुत्नसुं० द्वारा दरव बयो नहीं होता ? 
(लख) “विद्वामौ' में अनुस्वार को परसवर्ण वो नहीं होता ? 
[ग) “बनेहुम्‌ को असुंप्रत्त मानने में कया दोप है ? 
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(२) 


व्यास्या करें--- 

(क) सम्बोधने तुशनसस्त्रिरूपं सान्‍्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 

(ख) आन्तरतम्याद्‌ हस्वस्य उ:, दीर्घेस्प ऊः । 

(ग) अक्वतव्यूहा: पाणिनीया: । 

(घ) अदस भो सुलोपइच, अदतोष्सेर्दादु दो म:, वसोः सम्प्रसारणम्‌ । 
पुंमु, वेघोम्याम्‌, अमी, विद्व-्ूघाम्‌, अमुना, श्रेयांसी, अमू, तस्थुप:, अमु- 
प्मिनू, विदनु--इन रूपों की ससूत्र साधनप्रत्रिया लिखें। 

एत ईद वहुवचने सूत्र की व्याख्या करते हुए---वहुबचनपद पारिभाषिक 
नहीं योगरिक है--इसे स्पष्ट करें। 

अनुस्वार का पाठ हल्प्रत्याहार में नहीं आता तो पुनः 'पुंस + भ्याम! में 
कंसे संयोगसछ्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप हो जाता है ? 

इन झब्दों का प्रथमेकवचन सिद्ध कर रूपमाला लिखें-- 

वनीकस्‌, उशनस्‌, अनेहसू, पुंमू, वेघस्‌, श्रेयसू, अदस । 

पूर्वत्नासिद्धम्‌ द्वारा कार्यासिद्ध और ज्ञास्व्रासिद्ध पक्षों में से किस पक्ष 
का प्रतिपादन होता है-- सोदाहरण व्याख्या करें । 

न मु ने की व्याख्या करते हुए “कत्तंव्ये कृत च कथन को स्पष्ट करें । 
पूंस और विद्वस्‌ शब्दों की प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपुर:सर निप्पत्ति लिखें। 
पुंसोइसूंडः सूत्र पर--'सर्वेना मस्थान परे होते पर' ऐसा न कहकर 'सर्ब- 
नामस्थाने विवक्षिते' ऐसा क्यों कहा गया है ? 

असान्त अदस शब्द के दकार से परे हलू वर्ण को क्‍या आदेश होता 
है ? सप्रमाण समभाएं 

व त्वसन्तस्य चाधातो: में 'अधातो:' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 
निम्नस्थ शब्दों का सम्बुद्धि में रूप सिद्ध करें-- 

पुंस, उथनस्‌, वेघसू, विद्वसू, अनेहस्‌ । 


इति भेमीव्यास्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त- 
कौमुद्यां हलन्त-पुलूलिज़- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


च+++5+ 50: 


अथ हलच्त-स्त्री लिड्भ--प्रकरणम्‌ 


अब त्प्रप्राप्त हतन्तस्त्री लिझ्जभप्रवरण का भारम्भ किया जाता है | इस प्रकरण में 
भी सब दब्द प्रत्याहारत्रम से कहे गये हैं। अब प्रथम हयथरद्‌ (प्रत्याद्यारसृत्र ५) ने 
भ्रमानुसार हवारान्त शब्द कहे जाते हैं--- 


[लघु०] विधि सूत्रम-- (३५६) नहो घ ।४२३४॥ 
नहों हस्य ध॒ स्थाज्कलि पदान्ते च ॥ 
अर्थ -नह वे हकार को धवार हो जाता है भालू परे होने पर या पदाम्त मे । 
ध्यार्या--भलि ।७।१ (भलों भलिसे) । पदस्य !६।१। (यह अधिडत है) । 
सन्‍्ते ७१ (स्पो स्योगाद्योरन्से ख से) । नह ।६११॥ थ॑ ।९॥8 धवारादबार 
उच्चारणा । अर्थ - (भत्रि) भल्‌ परे होने पर या (पदस्य) पद के (अन्‍्ते) अन्त 
में (नह ) सह, धातु के रथान पर (घ )ध्‌ आदेश हो जाता है । अलोडत्त्यविधि द्वारा 
यह आदेश नह घातु वे! अन्य अत हकार वे स्थान पर होगा । यह हो 5' (२५१) 
सूत्र वा अपवाद है । । 
टम सूत्र का उपयोग 'उपानह! शब्द मे क्या जाता है क्षत, प्रथम "उपानह, 
शब्द वी सिप्पत्ति की जाती है । 


ललिघु०] विधि सूत्रमु-- (३६० ) नहिं-वृत्ति-वृधि-व्यधि-रचि-सहि-तनिषु क्यो 
[६4३॥१ १४॥॥। 

विवंबन्तेपु पूर्वपदस्य दीर्घ । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानही । उपानत्सु ॥ 

अर्य --नह,, वृत्‌, वृष्‌,व्यघ्‌, सच, सह, और तनू--से विवेबन्त घातु परे हो तो 
पुर्वंषद को दीर्घ हो जाता है। 

व्याश्या- नहि वृत्ति वृषि स्यधि रुचि-सहि-तनिपु ।७।३। कयौ ।७। १। पूर्वस्य । ६। १ 
दीप ।११।(दुलोपे पूर्वस्य दीघों5णः से)। यह सूत्र उत्तरपदाधिकार में पढ़ा गया दै 
अत 'पूरव॑स्थ' वा 'पदस्य” विशेषण उपलब्ध हो जाता है | यद्यपि 'विवे' ग्रहण से विवेष्‌ 
ओर विवेन्‌ दोना का ग्रहण हो सकता है तथापि नह आदि घातुओ से विवेन्‌ का विधान 
ने होने से अवश्िष्ट विबेष्‌ का ही ग्रहण होता है । अर्य -- (व्वौ) किलेपू परे होने पर 
(नहिं-वृति वृषि व्यधि-दचि-सहि-तनिषु) जो नह , वृत्‌, वृष्‌, व्यघू, रुचू, सह, ओर तन्‌ 
धातु, इन के परे होने पर (पुर्वस्थ)पूर्व (पदस्य) पद के स्थान पर (दीर्घ ) दीप हो 
जाता है। अलोप्त्यस्थ (२१) तथा अचइच (१,२.२८) परिभाषाओं द्वारा यह दीर॑ 
पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ के स्थान पर होता है। 

विवेष्‌ परे होने पर जो नह वृत्‌ आदि घातु, उन के परे होने पर--इसवा 
कभिप्राय--विवेवस्त नह दृत्‌ आदि धातु परे होने पर--ऐसा समझना चाहिये । अत 
एवं वृत्ति मे यही लिखा है | 
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“उप पूर्वक णहँ वन्धने (दिवा० उभय० ) धातु से सम्पदादिस्यः विवेप्‌ (वा० 
४१) वात्तिक द्वारा कर्म में ब्िवेप्‌ प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप, प्रत्ययलक्षणद्वारा 
पुनः उसे मान कर नहि-वृति-बृषि० (३६०) सूत्र से पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ को दीर्घ 
तथा अन्त में प्रादिसमास करने से “उपानह” छाब्द निष्पन्न होता है। उप -समीपे 
नह्यते >-बध्यत इत्युपानत्‌ । जूते को उपानह_ कहते हैं। अथ पादुका पादुरुपानत्‌ स्त्नौ-- 
इत्यमर: । उपानह का बहुधा द्विवचन में प्रयोग होता है । दक्षिण पाद के जूते को 
'पूर्वा उपानत्‌' तथा बाएं पाद के जूते को 'अपरा उपानत्‌' कहते हैं (व्या० च०) । 
विशेषण लगा कर ही इस का स्त्रीत्व प्रकट किया जा सकता है। यथा--इयम्‌ 
उपानत्‌, इमे उपानही आदि । उपानह शब्द के कुछ प्रयोग यथा--उपानदु-गूढ-पादस्य 
ननु चमवृतेव भू: (हितोप० १.१४४)। इवा यदि क्रियते राजा स कि नाइनात्युपानहम्‌ 
(हितोप० ३.५८)। 

उपानह_ -+-स्‌ (सु) । अपृक्त सकार का लोप होकर नहो घः (३५६) द्वारा 
पदान्त हकार को घकार', जद॒त्व से दकार और चर्त्वं से वैकल्पिक तकार करने पर -- 
“उपानत्‌, उपानद” ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

उपानह +-भ्याम्‌ । यहां पदान्‍्त में नहों ध:(३५६) से हकार को धकार पुनः 
जदु॒त्व से दकार करने पर 'उपानद्धयाम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । 

उपानह -+-सु (सुप्‌)। नहो धः:(३५६) से घकार, जरुत्व से दकार तथा खरि 
च(७४) से तकार होकर “उपानत्सु' सिद्ध होता है। रूपमाला यथा-- 


प्र० उपानत्‌-द्‌ उपानहों उपानहः | प० उपानह: उपानद्धयाम्‌ उपानद्धय: 


द्वि० उपानहम्‌ कर फ घप० , उपानहोीं:  उपानहाम्‌ 
तहु० उपानहा उपानझ्धबाम्‌ उपानद्द्रि: | स० उपानहि ,, उपानत्सु 
घ० उपानहे कर उपानड्ूबः | सं० है उपानत्‌-द! उपानही! उपानह:! 


यक्तव्य--ग्रन्यकार का नहि-वृति० (३६०) सूत्र यहां लिखना उचित प्रतीत : 
नहीं होता, इसे नहो धः(३५६) से पूर्व लिखना चाहिये था । 

नहि-वृति० (३६०) सूत्र के अन्य उदाहरण बथा--१. वृतू--नीवृत्‌ (पुं० 
स्त्री०] --जनपदे, देश । २. वृप्‌-प्रावृप्‌ (स्त्री०) >न्वर्षा ऋतु | ३. व्यधू-- 
हृदयावित्‌ (त्रि०) ->हृदय को बींधने वाला । ४. रुचु--नीरुच्‌ (त्रि०) --निरन्तर 
चमकने वाला । ५. सह--ऋऋतीसह (त्रि०) न-दुःखों या शत्रुओं को सहने वाला । 
६. तनू--परीतत्‌ (त्रि०)->चारों ओर फैलने वाला । 
[लघु०] विवँन्तन्तत्वात्‌ कुत्वेत घः । उष्णिकू; उष्णिगू । उष्णिही । 
उष्णिगभ्याम्‌ 4। न 

व्याद्या--उष्णिह (छल्दोविशेष )। “उष्णिह' शब्द ऋ्विग्दधृकल्नग्दियुष्णिग्‌० 
१, घकार करने का प्रयोजन 'नद्ध४ आदि में ऋषस्तथोधों5ध:ः (५४६) की प्रवृत्ति 


कराना है अन्यथा 'नहो दः सूत्र ही बनाते । 
ल्‍ क ल्‌० ध्र्० (३ १ ) हर 


पर भैमीव्याद्ययोपेतायां लघुतिद्धान्तकोमुप्रा 


(३०१) पूत्रद्वारा 'उद' पूर्वक 'स्निह  (दिवा० १०) घातु से किर्वेश्नन्त निपातन किया 
जाता है। 

उप्णिह +सुँ। सुंशोप, विवन्नस्त होने से किवेच्म्रत्यवस्थ छुः (३०४) द्वारा 
हकार को घकार, जहत्व से घकार को गकार तथा वैकल्पिक चरत्व से कार को ककार 
होकर--'उप्णिकू, उप्णिगू' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। रूपमाला यथा-- 
प्र० उप्णिकू, गू उप्णिहीं उप्णिह | प० उष्णिह उष्यिग्म्याम्‌ उप्णिग्स्य, 


द्वि० उप्णिहम्‌ हा मा घ० ,, उप्णिही. उष्णिहाम्‌ 
तु० उप्णिहा उष्णिग््याम्‌रँ उष्णिग्मि | स० उप्णिहि हा उप्णिक्तु 
च० उप्णिद्वे म उप्णिग्म्य | स० हे उष्णिक्‌,गू! उप्णिहो! उष्णिह ! 


+ दिननस्प्रत्ययस्य कु (३०४), भर्ला जश्नोडत्ते (६७) । 
| कुत्व, जद्त्व, पत्व, खरिं च (७४) से चंत्व॑ । 
(यहां हफारान्त स्त्रीलिज्भ द्ब्दो का विबेचन समाप्त होता है ।) 
5 दिया 

[लघु०] थो: | दिवौ | दिव ।दुभ्याम्‌ ॥ 

ब्यायया--'दिव! (आदाश वा स्वर्ग) शब्द विशुद्ध अवस्था में मित्यस्त्रीलिज् 
होता है । पुर्नों लिड़ आदि में इसका प्रयोग बहुत्रीहिसमासवज् हुआ करता है। इस की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया हलन्तपु लिद्भान्तर्गत 'सुदिव्‌' शब्दवत्‌ होती है ॥ रूपमाला यथा +- 


प्र० थौ। दिवौ दविव | प० दिव युम्याम्‌ चुम्पः 
द्वि० दिवम्‌ पा ४ | प० ,, दिवो दिवाम्‌ 
तृ० दिवा युम्याम्‌ युमि: | स० दिवि हु धुपु 
च० दिवे ) युग्य | स० हेथोौ ! हेदिवा! है दिक, 


[दिव ओत। २६४) | ३दिव उत्त(२६५) । 
(यहां वकारास्त स्त्रीलिड्भ शब्दों पा विवेचन समाप्त होता है ।) 

[लघु०] गी. । गिरो | गिर. । एवम्‌--पू: ॥ 

ध्यास्या--गिरु--बाणी । यू निगरणे (तुदा० प०) घातु से विवेपू, उस का 
सर्वापहार लोप, ऋत इड्धातों (६६०) से इत्व तथा उरण्रपर: (२६) से रपर करने 
पुर गिर शब्द निष्पक्ष होता है। 

गिर-+-स्‌ (सु) सूलोप होकर विवेबन्ता धातुस्थ न जहति इस कथन से 
धातु होने से पदान्त में बोदिपघाया दोध इक* (३५१) से उपधादीर्ष होकर 'गीर 
बना । अब रेफ को विसगें आदेश करने से--'गी.' प्रयोग सिद्ध होता है। 

पिर्‌नऔर -गिरो । यद्दा पदान्त न होने से उपधादीर्थ नहीं होता । 

गिर॒+म्यामू । महा स्वादिध्यसबंनाभत्याने (१६४) द्वारा पदत्व होने से 
बोदिपयाया दो्ध इकः (३४१) से उपयादीध हो जाता है--गीर्म्पाम्‌ 


हलन्त-स्त्री लिड्-प्रकरणम्‌ ४८३ 


मिर्‌--सुप्‌ । यहां पदान्त में उपघादीर्ध होकर इण्‌--रेफ से परे प्रत्यय के 
अवयव सकार को पकार (१६०) हो जाता है-गीपु । ध्यान रहे कि यहां रो: सुपि 
(२६८) के नियमानुसार रेफ को विसर्ग आदेश नहीं होता । समग्र रूपमाला यथा--- 


प्र० गीः गिरौ गिर: | प० गिरः गीर्म्याम्‌ गीर्भ्य 
हिं० गिरम्‌ | ४ | प० .,, पिरोः गिराम्‌ 
तृ० ग्रिरा गीर्भ्यास्‌ गीमभिः | स० गिरि हर गीपु 
च० गिरे गीम्यं: सं० हेगीः! हेगिरी! हेगिरः 


सु इसी प्रकार--पुर्‌ 5६ (नगर) । पृ पालनपुरणयोः (जुद्दो० प०) धातु से 
7, उसका सर्वापहारलोप, उदोष्ठ्यपुरवस्थ (६११) से उत्व तथा उरण्रपरः (२९) 
से रपर करने पर 'पुर' शब्द निष्पन्न होता है। इस की भी सम्पूर्ण प्रक्रिया 'गिर्‌' 
धब्द की तरह होती है। रूपमाला यथा--- 


प्र० पृ: पुरी पुर: । प० पुरः पूर्भ्याम्‌ पूर्भ्य: 
6० पुरम्‌ हि ४ | प० ,, पुरो: पुराम्‌ 
छहु० पुरा पूर्भ्याम्‌ पूर्भि: | स० पुरि पूर्पू 
च्० पुरे हे पुभ्यें: | सं० हेपू:! हेपुरौ! है पुरः! 


इसी प्रकार--धुर (गाड़ी का अग्रिम भाग) प्रभृति शब्दों के रूप बनते हैं। 
[लघु०] चतस्र: । चतसृणाम्‌ ॥ 
५__>न्याल्या--चतुर्‌ -- (चार) | स्त्रीलिजु में विभक्ति परे होने पर चतुरु शब्द 
को त्रिचतुरो: स्त्रियां तिस॒ुचतस्‌ (२२४) सूत्र से 'वतसु” आदेश हो जाता है ।” 

 चतसु +अस (जस्‌)। ऋतो छि० (२०४) से गुण प्राप्त होने पर उस के अपवाद 

भचि र ऋतः (२२५) से रेफ आदेश करने पर--“चतल्न:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

चतसू -अस्‌ (शस्‌) । यहां सर्वनामस्थान परे न होने से पूर्वोक्त गुण प्राप्त 
नहीं होता । प्रथमयोः० (१२६) से पूर्व॑ंसवर्णंदीध प्राप्त होने पर उस के अपवाद अचि 
' र ऋतः (२२५) द्वारा रेफ आदेश हो जाता है--चतत्न: । 

चतसू +-आम्‌ | अधि र ऋतः (२२५) का वाघ कर नुसचिर० (वा० १६) 
की सहायता से पूर्वविश्रतिपेष से हस्वनद्यापो नुंट्‌ (१४८) द्वारा नुँट्‌ का आगम हो 
जाता है--चतसू -नामू । अब नासि (१४६) से प्राप्त दीर्घ का न तिसू-चतसू 
(२२६) से निषेध हो जाता है, पुनः ऋचवर्णान्‍्तस्थ णत्व बाच्यम्‌ (वा० २१) से 
णत्व होकर “चतसृणाम्‌” प्रयोग सिद्ध होता है। 

चतसू (स्त्रीलिज्ग में चतुर) शब्द की रूपमाला यथा-- 


१. इसका भ्रामक रूप इस उक्ति में प्रसिद्ध है--का पूर्व: (का, पु:--नगरी, व: 
युष्माकम्‌ । तुम्हारी कौन-सी नगरी है ? )। 

२. यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि चतसृद्वच्द से ऋग्नेश्यो डीप्‌ (२३२) से प्राप्त 
डीपू का न पदस्वत्लादिभ्यः (२३३) से निषेध हो जाता है । 


दो भैमीस्याद्ययोपेताया लघुसियात्तकौमुर्या 


विभक्ति एकवचन द्विवचन सहुचचन | विभक्ति एकचल द्विवचन  बहुदचन 


च्र्छ ् छ अतन्न | पृ्‌० 9 0 चतसूम्प 
द्वि० । ७ हा च्‌० ठ ० चतसृणाम्‌ 
तु० 0 9 चतपप्ति स० 0 छः चंतसृपषु 
च० छ ७ चततसुम्य 09 जा 


(यहा रेफान्त स्त्रीलिज्ञ दव्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 

[लघु०] वा | के । का । स्वावन्‌ ॥ 

व्याय्या क्मि(कौन)। क्मि! दाब्द के पुर्लूलिज्भु म सूप कह चुवे हैं। भव 
स्‍्तीलिज्वू स रूप सिद्ध क्ये जाते है । 

विभक्ति परे होने पर सर्वत किम्त क (२७१) द्वारा 'क्मि' को व सर्वादिश 
हो जाता है। पुत्र स्त्रीत्व घी विवक्षा में अज्यद्यतप्टाप (१२४४) से टापू (भआ) 
प्रत्यप होवर गवर्णदीर्ध करने से का! दाब्द तिप्पन्न होता है सर्वादीमि र बैनामानि 
(१५१) से इस की सर्वतामसन्ना होन से गम्पूर्ण प्रक्रिया 'सर्वा श्ब्दवत होती है। 'का' 
(स्नीलिज्ध मं दिस शब्द) वी स्पमाला यथा -- 


मे? वी के वा | प० वस्या| काम्याम काभ्य 
द्वि० काम्‌ १ ४ | प० , | वयो* वासामई 
तृ० क्या". काम्याम्‌ काभि | स० क्स्‍्याम[ ५ हा 
च० कस्ग। मी वृम्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 


*आझहि चाप (२१८)। | सर्वनाम्त स्पाइडस्वद्व (२२०) । [ आमि 
सर्वताम्भ सुंट [१५५] । 
[लघु०] विधि सूत्रमू--(३६१) ये सो ॥७॥२।११ ०॥ 

इंदमो दस्य ये । इयम्‌ | त्यदाद्त्वम्‌ । पररुपत्वम्‌ | टापू | दश्च 
(२७५) इति म | इसे | इसा । इमामू । अनया। हनि लोप (२७७) 
आभ्याम्‌ | आामि । अस्ये | अस्या । अनयो । आत्षाम्‌ | अस्याम | आसु ॥| 

कर --सुँ परे होते पर इदभ्‌ के दकार को यकार कादेश हो जाता है। 

व्यास्या--इदम ॥६।१। (इदमों मर से) । द ।६।१। (ददच से) । ये ।१।६। 
सी ७१ अं --- (इदम ) इदम्‌ धब्द के (द ) द्‌ के स्थान पर (ये) यू भ्रादेश 
हैं? जग्ता है (सौ) यूँ परे होने यर । 

यह सूत्र वेवल स्त्रीलिज्ध मे ही प्रवृत्त होता है। कक्‍्योति पुल ल्िड्भ म॑ सूँ परे 
होने पर इदोश्य पुमि (२७३) सूत्र से इदु को अबू आदेश हो जाने से दकार नहीं 
मिल सता । नपुसक मे भी सूँ वा लुक हो जाने से प्रत्यमश्कक्षण न होने से इस अब- 
वाद्य नही मिलता । 

“इदम' दाब्द के पुर्त, लिज़ू मे रूप सिद्ध विये जा चुके हैं, अब स्त्रीलिफू में रूप 
सिद्ध बरते हैं-- 


हलम्त-स्प्रीलिज्ु-प्रकरणम्‌ डेंघर्‌ 


इदम्‌--स्‌ (सुं)। यहां प्रकृतसूत्र से दकार को यकार हो कर हल्डच्चाव्म््य:० 
-( १७६) से सूं का लोप हो जाता है--इयम्‌ । ध्यान रहे कि यहां इदमो मः (२७२) 
के निषेध के कारण त्यदाद्यत्व नहीं होता । 

इदमू्‌ -+-नौो | त्यदाद्यत्व, पररूप, अजाश्वतष्टाप्‌ (१२४४५) से टापू, अनुवन्ध- 
लोप कर सवर्णदीर्घ करने से--इदा -न-भौ । अब ददच (२७४) सूच से दकार को 
मकार, ओऔडः आप: (२१६) से भौकार को शी, अनुवन्धलोप तथा गुण करने पर---- 
इमे । 

इदम --अस्‌ (जस्‌) | त्यदाद्यत्व, पररूप, टापू, सवर्णंदीर्ध तथा दइच (२७५) 
से दकार को मकार होकर--इमा --अस्‌ । अब दीर्घाज्जसि घ (१६२) से पूर्वसवर्ण- 
दीर्घध का निपेघ होकर अकः सवर्ण दीर्घ: (४२) से सवर्णदीर्घ तथा सकार को रुँट्व 
विसर्ग करने से---इमा: । 

इदम्‌--अम्‌ । त्यदादत्व, पररूप, टापू, सवर्णदीर्घ, दइच (२७५) सूत्र से 
दकार को मकार तथा अमि पूर्वः (१३५) से पूर्वेछप होकर--इमाम्‌ ! 

इदम्‌--अस्‌ (शस्‌) । त्यदाद्यत्व, पररूप, टापू, सवर्णदीघ तथा दकार को 
मकार होकर पूर्वसवर्णदीर्ध करने से---इसास्‌ --इमा: । 

नोट---जस्‌ में सवर्णदी्ध और झस्‌ में पूर्वसवर्णदीर्घ यह ध्यातव्य है। 

इदम्‌--आ (टा)+ इद--आजू-इदा--आा | अब यहां अनाप्यकः (२७६) 
'सुत्र से इद भाग को अन्‌ आदेश, आडि चाप: (२१८) से प्रकृति के आकार को 
एकार तथा एचो5्यवायाव: (२२) से अयू आदेश करने पर--अनया । 

इदम्‌ +- भ्याम्‌ -+इद--म्याम्‌ --इदा -+-भ्यामू । हलि लोप: (२७७) से इद्‌ 
भाग का लोप होकर--आभ्याम्‌ ! इसी प्रकार--आशभिः । 

इदम्‌ +-ए (डे) >>इृद--ए">इृदा-ए । अब स्वेतामसछज्ञा होकर प्रथम 
नित्य होने से स्वंनाम्नः स्थाइडट्स्वइ्च (२२०) सूत्र से स्थाट्‌ आगम और आप को 
हस्व हो जाता है --इद--स्या ए। अव बृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि और हलि लोपः 
(२७७) से इंद्‌ भाग का लोप करने से--अस्ये । 

इंदम्‌ -- अस (डर्सि वा उस) +5इृद--अस्‌ >+>इदा -भस्‌ । यहां भी पुर्वेबत्‌ 
सर्वनामसछ्ना, स्याद आगम तथा आप को हस्व होकर--- इद + स्था अस्‌ | अब अक 
सबर्ण दीर्घ: (४२) से सवर्णदीर्ध तथा हलि लोपः (२७७) से इद्‌ का लोप होकर-- 
अस्यास्‌ - अस्याः: । 

इदम --ओस +-इृद --ओस्‌ >> इदा -- ओसू । अनाप्यकः (२७६) से इद को 
अन्‌ आदेश, आहडि चापः (२१८) से आपू की एकार तथा एकार को अय आदेश करने 
पर-- अनयो: । 

इदम्‌ -- आम्‌ --इद न-आम्‌ +>इृदा | आम्‌ ।  सर्वनामसछ्ज्ञा होकर आसि 
सबंनाम्नः सुंद्‌ (१५५) से सूँद का आगम तथा हुलि लोपः (२७७) से इद्‌ का लोप 
हो जाता है--आसाम्‌ । 


है भभीव्यास्ययोपेताया सघुसिद्धास्तवौपुया 


इदम्‌न-इ (हि) + इृब- इ-ददा -|-इ । यहा डेराम्नबास्तोम्यः (१६८) 
से डि को आमू, सर्वनाम्नः ह्याड्दस्वद्च (२२०) से स्यथाट्‌ आगम भीर आप को 
हस्व, हलि लोप: (२७७) से इद वा लोप तथा सवर्णदीर् करने पर--अस्पाम्‌ । 

इंदम्‌ - सुपू-- इद न-सु--इदा + सु --आसु [ हलि लोप: (२७७) ]। 

'इदम्‌' (मह) शब्द की स्नीलिज्ज मे रूपमाला यथा -- 


प्र० इयम्‌ झ्मे इमा | प० अस्या आम्याम्‌ आंभ्य 
द्वि० इमाम्‌ हु ४ | प० , अनयो आंसाम्‌ 
तु० अनया भाम्पाम्‌ बआभि | स० अस्पामू गा जासु 
घ० अस्य का आभ्य सम्बोधन प्राय नहीं होता। 


नोटद--अन्वादेश्व में द्वितीया, टा और भोस्‌ विभत्तियों के परे होने पर द्वितीया- 
टोस्स्वेन: (२८०) से इदम्‌ को एन आदेश हो जाता है। तब टाएू प्रत्यय होकर 
विभक्ति कार्य करने से--एनामू, एने, एना , एनया, एनगो --रूप बन जाते है । 

(यहां मकारान्त स्थोलिड्ध दब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 

[लघु०] द्यदाद्॒त्वम्‌ ६ टापू-स्या, त्ये, त्या: । एव तद्‌, एतद्‌ ॥ 

व्याद्या--त्पद्‌ (बह) । 'त्यद' शब्द वे पुलूँलिज्भ मे रूप दर्शाए जा चुवे हूँ। 
धव स्तीतिज्ञ भें रूप दर्शाएं जाते हैं--- 

त्यदू+स्‌ (सु) । त्यदाद्यत्व, पररूप, टापू, सवर्णदी्, तदो, स सावननत्ययो- 


(६१०) से तकार को सकार तथा हृस्डअरूय.० (१७६) से अपृक्त संवार वा लोप 
होवर--स्या । 


त्यदू+औन्‍्न्त्य--भौर-त्या +- भो । मौढ आपः (२१६) से शी आदेश तथा 
अनुबन्धलोप कर गुण करने से--त्ये । 

भागे सर्वत्र त्मदाधत्व पररूप और टाप्‌ होकर 'त्या' रूप बत जाता है । तद 
इस वी प्रक्रिया 'सर्वाँ शब्दवत्‌ होती है। रूपमाला यथा--- 


प्र० स्या त्ये त्या. | प० त्यस्या, त्याम्याम्‌ त्याम्य 
द्वि० त्याम्‌ म ४ | पं० ,, त्ययो, त्यात्ताम्‌ 
तृ० त्यया. स्याम्याम्‌ त्यामि, | स० त्यस्माम्‌ू ,, त्यातु 
छ० त्यत्य मत त्याम्यः सम्बोधन प्राय नहीं होता। 


तद्‌ (वह) । 'तद' धब्द की भी भ्रत्रिया त्यद' शब्द वे समान होती है। 

तदु+-सूं । त्यदाद्मत्व, परझूष, टापू, सवर्णदीघं होवर--'ता--स्‌' | भव तदो- 
स सावननत्यथोंः (३१०) से तवार को सकार दया हल्डबाश्म्य-० (१७६) से सूं 
का लोप होकर- सा । 'तद” झब्द की स्व्रीलिज् में रूपमाला यथा--- 


प्र०्सा ते ता | पं» तस्था,.. ताम्याम्‌ ताम्यः 
द्वि० वाम्‌ हुए | ; घ्‌्ए १ त्यो ताम्ताम्‌ 
छू० तया ताभ्पाम्‌ ताभि. | ध० तस्थाम गा तायु 


भ० तस्य॑ मी ताम्य, | सम्बाव्न प्राय नहीं होता । 


हलस्त-स्त्रोलिज-प्रकरणम्‌ ४ंघ७ 
एतद्‌ (यह) ! 'एतद शब्द की भी स्थीलिद्भ में समग्र प्रक्रिया त्यदू, तद 
शब्दों की तरह होती है । रूपमाला यथा--- 


प्र० एपा एत्ते एता: | प० एतस्था:.. एताम्यामू एतान्यः 
द्वि० एताम्‌ $; ४ | पं० एतयो: एतासाम्‌ 
तृ० एतया एताम्यामू एतामिः: | स० एतस्याम्‌ दा एतासु 
ज० एतस्ये गा एताम्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


(यहां दकारान्त स्त्रीलिज्भः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है 3) 
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[लघु०] वाक्‌, वागू | वाची । वास्स्याम्‌ । वाक्षू ॥ 
व्याद्या--वाच्‌ (वाणी) । चच परिभाषणे (अदा० प०) धातु से विवेद्वचि० 
(वा० ४५८) द्वारा क्विंपू, दीर्घ और सम्प्रसारण का अभाव करने पर “वाच्‌” शब्द 
निष्पन्न होता है । पदान्त में इसे चोः कु: (३०६) द्वारा सर्वत्र कवर्गदिश हो जाता है । 
'वाच्‌! शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० वाक्‌,गू” वाची वाच: | प० वाच:. वास्स्यास्‌ वाग्म्यः 
हिं० वाचम्‌ रे » | पं० ,, वाचो: वाचाम्‌ 
तृ० वाचा वाग्म्याम्‌र: वाग्मिः | स० वाचि है वाक्षुते 
च० वाचे वाग्म्यः | सं० हे वाक,-ग्‌! हे वाचौ! हें वाचः! 


सुंलोप, घोः कु: (३२०६) से चकार को कंकार, तथा जह्त्व-चर्त्व (६७, १४६ )। 
वोः कु: (३०६) से कुत्व हो कर भला जशोपन्ते (६७) से जरुत्व हो 
जाता है । 
[चोः छुः, भला जदश्योउत्ते, आदेशप्रत्यययो: (१५०), खरि च (७४) । 
इसी प्रकार--शुच्‌ (शोक), त्वचू (त्वग्रिन्द्रिय) प्रभृति शब्दों के रूप होते हैं । 
[लघु०] अपणव्दो नित्यं बहुबचनान्त: | अप्तुनृतुचु० (२०६) इति दीर्ष:। 
जाप: | अप. | 
व्यास्यर--अप्‌ (जल)। “अप्‌' शब्द संस्क्ृतसाहित्य में नित्यवहुबचनान्त' तथा 
१. त्रि, चतुर, पओ्चन्‌ आदि शब्दों का वहुवचन में प्रयोग तो समझ में आ सकता 
है; परन्तु जब अपू, दार आदि शब्दों का वहुबचन में प्रयोग सामने आता है तो 
वैसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता ! आधुनिक कई वैज्ञानिक दो गैसों के संयोग 
को ही जलतत्त्व नाम देते हैं, शायद सूक्ष्म अनुसन्धान से किन्‍्हीं अन्य गैसों का 
भी मिश्रण प्रतीत हो और उन सव के संयोगात्मक तत्त्व “अपू” को प्राचीन बआारयों 
ने नित्यवहुवचनान्त माना हो अथवा जल के- अनेक सूक्ष्म विन्दुओं के कारण यह 
बहुवचनान्त माना गया हो । किझच जल, वारि आदि को वहुवचन न मानकर 
अपू” को ही बहुवचनान्त मानने का कारण शायद आप्लू' व्याप्ती घातु भी हो 
जिस से अपू शब्द की निष्पत्ति होती है। 'दार' शब्द शायद इसलिये बहुवचनान्त 
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स्त्रीलिज्ज मे प्रयुक्त हौता है। आप' स्त्री भूम्नि वार्वारि-- इत्यमर । लिझ्भामुशासन के 
स्त्रीप्रकरण में भी अप सुमनस्‌-समा-सिक्ता-वर्षाणां वहुत्वं च (सूत्र २६) । आप्नुवन्ति 
शरीरमिति आप । आप्लृब्याप्तो (स्वा० प०) धातु से आप्मोतेहुस्वश्च (उणां० 
२१६) भूत द्वारा विचेप्‌ प्रत्यय तथा घातु के क्षावार वो हस््व करने पर जल़वाचक 
'अपू' शब्द निष्पन्न होता है । ४ 

अप्‌ +-अस्‌ (जस्‌) । 'जस्‌ प्रत्यम सवबामस्थानसजञ्ज्ञक होता है अत उस वे 
परे होने पर अप्तुतू० (२०६) सूत्र द्वारा 'अपू' को उपधा को दो होकर--कापसु 
न्ूभाप * प्रयोग बनता है। 

अपू +-अस्‌ (शस्‌) । शर्त सर्बनाम स्थान नहीं अत इस के परे उपधादीर्ध नहीं 
होता । स्वर व्यड्जन का समोग हो देत्व विमर्ग करने सी--अप । 

अपू -भिस्‌ । यहा अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० ] विधि-यूतरमू-- (३६२) अपो भि ॥9४।४८॥ 


अपस्तकारो भादो प्रत्यये | अद्धि.। अद्भूघ २। अपाम्‌ | अप्यु ॥ 

भर्थ:--भका रादि प्र॒त्यय परे हो तो 'अप्‌' वो तकार आदेश हो । 

व्यक्या--अप ६१ त. ११।( मच उपसर्मात्तः से | त्तकाशादकार उच्चार- 
णाथ )। भिछार। (अद्भस्प का अधिकार होने से 'प्रत्यये' उपलब्ध हो जाता है। 
प्रत्यधे' विश्येप्य और “भि” विशेषण है। विशेषण के अल्नू होने से तदादिविधि होकर 
--'भादो प्रत्यये” बन जाता है) । अर्थ --(भादी प्रत्यये) भरारादि प्रत्यय परे होने 
पर (अप ) “अप्‌' शब्द के स्थान पर (त्त ) लू आदेश हो जाता है। अज्नोइर्ट्यविधि 
से यह भादेश अन्य अल पकार के स्थान पर होगा । सुपर में भफारादि प्रत्यय क्याम्‌ 
भोर भिस्‌ वे अतिरिक्त कोई भद्दी है । 

'अप्‌ --भिस्‌ यहा पकार को तकार होकर जश्तव वरने से-- अज्धि । इसी 
प्रवार--मद्भूध । भड्धिगत्नाणि शुध्यन्ति मन* सत्येन झ्ुध्यति-- (ममु० ५ १०६) । 
.. भपू+आम्‌ ८ क्षपाम्‌ | अपु--सुप्‌ >>अप्सु । यहा भवारादि' प्रत्यय परे न होने 
से ततार झादेश न होगा | अप्‌ (जल) शब्द की समग्र रुपमाला यथा - 


$ 


माना गया हो डि पूर्ंदान से एक पुरुष की झनेक रित्रर्या होती थी । किझद 
दूं विदारणे धातु भी शायद इस मे कारण हो जिस के अन्यत्र भार्या आदि में न होते 
के फारण वे भित्य-थहुवचनाम्त न बन सके हो । सिकता और वर्षा झब्द तो 
स्िक्ताकणों और जसक्णों के समूह के कारण ही बहुबचनास्त सामने गये प्रतीत 
होते हैं; जहा एक कण की विवक्षा होती है वहा एक्वचन का भी प्रयोग देखा 
जाता है । यथा महाभाष्य मे - एका च शिक्ता तेलदानेड्समर्या । मस्‍्टूत से सिज्ज 
भीर वचनो वा विषय पर्याप्त अनुसस्धेय है । 


हँलन्त-स्त्री लिज़ू-प्रफरणम्‌ ४८९ 


विभक्ति एकवचन द्विवचन . बहुबचन [| विभक्ति एफकबवचन द्विवचन बहुवचन 


प्र० ० ७० आप: | प० ० ० बज््थय:ः 
द्वि० ० ० अपः | प० ० ० अपाम्‌ 
तृ० ० ० अद्धिः स० ० 0 अप्सु 
च््० 0 ० अद्भाबथः | सं० ० ० हे आप:! 


(यहां पकारान्‍्त स्त्रीलिड्ग शब्दों का विवेचन समाप्त होता हैं ।) 
न न+-+«+-- 0 २० 

[लघु ०] दिक्‌, दिय्‌ । दिश:। दिग्भ्याम्‌ ॥। 

व्यास्या--दिश्‌ (दिशा) । यह शब्द ऋत्विग्दधुकू० (३०१) सूत्र से विवंन्तन्त 
निपातन किया गया है । 

दिद्यू--सुं । सुंलोप, ग्रइवश्रस्ज० (३०७) से पत्व, भला जश्योघन्ते (६७) से 
डत्व, विवेन्ध्रत्ययस्थ कुः (३०४) से ग़कार तथा वाध्वत्ताने (१४६) से वैकल्पिक 
चत्वं -+ककार करने से--'दिक्‌, दिग्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

दिश्‌-+-भ्याम्‌ । पदान्त में पत्व, डत्व और कुत्व होकर--दिग्म्याग्‌ । 

'दिश्‌' छब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० दिक-ग्‌ दिश्ौ दिशा: | प० दिशः दिग्भ्याम्‌ दिस्म्यिः 
ह्वि० दिशम्‌ कर >> | प० द्श्योः दिग्याम्‌ 
तृ० दिशा दिग्म्याम्‌ू दिग्भिः | स० दिशि मा दिक्षि 
छ० दिशे मर दिग्म्यः | सं० हे दिकू-ग! दिशा! दिशः! 


इसी शब्द का आपं॑ चेव हलन्तानाम्‌ से आपू करने पर 'दिशा' शब्द वन जाता 
है, तब 'रमा” की तरह रूप चलते हैं | इसे अव्ययप्रकरण के अन्त में देखें । 
[लघु०] त्यदादिषु० (३४७) इति दूशे: विवन्विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । 
दृक, दृगू। दुशोी । दृग्भ्याम्‌ ॥। 

व्याख्या--दृश्‌ (आंख, इप्टि) | इ्यन्तेई्था अनयेति विग्रहे सम्पदादित्वाद्‌ 
हशे: विवेष्‌ । हश्‌' शब्द विवंबन्त है विव॑न्नन्त नहीं । 

स्थू --सुं । यहां अपृक्त सकार का लोप होकर पदान्त में न्इचअ्नस्ज० (३०७) 
सूत्र से शकार को पकार, भला जश्गोडन्ते (६७) से पकार को डकार, विवेन्प्रत्ययस्य 

, कु; (३०४) से डकार को कुत्व-गकार तथा वाध्वसाने (१४६) सूत्र से वैकल्पिक 

चत्वं-ककार करने से-- 'इक, दग्‌' ये दो रूप बनते हैं। 

वक्तद१--यद्यपि यहां विवेंन्‌ प्रत्यय न होने से किवेन्प्रत्ययस्थ कुः (३०४) 
द्वारा कुत्व न होना चाहिये था; तथापि “विवेन्य्॒त्ययो यस्मात्‌' ऐसा विग्रह कर बहु 
ब्रीहिसमास स्वीकार करने से कुत्व हो जाता है कोई दोप प्रसक्त नहीं होता । तात्पये 
यह है कि जिस धातु से कहीं भी विवनृप्रत्यय देखा गया हो चाहे अब उस से वह 
किया गया हो या न हो उसे कुत्व हो जायेगा । ्श्‌' धातु से यहां तो विवेन्‌ नहीं 


४६० भभीव्यास्यघोपेताया लधुप्तिद्ाग्तकोमुर्चां 


हुआ कितु 'ताइश' झब्द म त्यदादिशु० (३४७) सूत्र द्वारा देखा जाता है अत यहा 
विवन्‌ ने अभाव म भी कु हो जायेगा । 
रशू --म्याम्‌ । पत्व, त्व और कुत्व होवर -दृग्म्याम्‌ । इग्भि । हाम्य | 
रंग ' शब्द वी रूपमाला बथा-- 


प्र० सकूग ब्शौ दृश | प० दश स्ग्म्याम्‌ च्ग्म्य 
दवि० श्शम ; + | प० स्यो इयाम्‌ 
तृ० इधा दइ्ग्म्याम्‌ इग्मि | स० इशक्षि डः ड्क्षु 
स० रशे स्म्य | स० हेइफुगू! हुश्शी! हेद्श।! 


इसी प्रवार -तारश, एताह्श, यादश्‌ कादि के स्त्रीलिज् म रूप समभने 
चाहिये! । 
(यहां द्कारान्त स्प्रीलिड्भ शब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
[लघु०] त्विटु, ल्विड । त्विड्भ्याम्‌ ॥ 
व्यास्या--व्यिप्‌ (कान्ति) | त्विषं दीप्तो (म्वा० उभ०) धातु सा किवेष्‌ 
प्रत्यय करने पर त्विप' शब्द निप्पन होता है। “त्विप्‌' शब्द वी सम्पूर्ण प्रत्निया 
पुतलिज्भ व 'रत्नमुप्‌! दब्द के समान होती है। रपसाला सेंधा-- 


प्र० त्विट्‌डु त्विपौ त्विप | प० त्त्विप त्विड्म्यामू त्विड्म्य 
द्वि० त्विपम्‌ गा »  प० , त्विपो त्विपाम्‌ 
तु० त्विपा त्विड्म्याम] त्विड्भि | स० त्तविषि ». थ्विदृत्यु दसुईं 
प्० त्तविपे ध त्विद्भ्य | स० है त्विट्‌ दा हे त्विपौ! है त्विप 


*भला जशोडउन्ते (६७), याश्वसाने (१४६) । [भला जशोशते (६७) । 

4जश्त्व बरने पर घूंट प्रक्रिया ॥ 

इसी प्रवार--प्रावृष्‌, (वर्षा ऋतु), रुप (क्रोध) प्रभृूति शब्दों के रुप होते हैं । 
[लघ॒०] ससजुषो रें (१०५) इति रुचम्‌ । सजू | सजुपी। सजूभ्याम््‌ । 
भाद्वी | माशिपौ। आशी+र्याम ।॥। 

व्याय्या--सशुप्‌ (मित्र) । सह जुपते -+सवत इति सजू । जुपी' प्री तिसेवनी 
(तुदा० आ०) दति घातो विवेप्‌ । सहस्य स सज्ज्ञायाम्‌ (६३७७) दति सूर्तेण, 
ससज्ुपों र॑ (१०५) इति तिपाननाद्वा सहस्य स भाव । 

'सजुप्‌ू--सूं । सुंबोप होकर ससझुषो दे (१०४) सूत्र स विश्लेप उल्लेख ने 
कारण सजुप्‌ के पकार को रे आदश, वॉस्पधाया दीघे इक (३४१) स उपधादीर्ष 
तथा रेफ को बिसर्ग बरसे से 'सजू ' प्रयोग सिद्ध होता है। 

१ तारश झब्द वे रुपा स 'ता' हटा दिया जाये तो 'दशू शब्द क रुप हो जात हैं । 
३ तारणी, एतारशी, कीदशी आदि रूप कब्नन्‍्त प्तास्ण' क्षादि शब्दा स ठिडेठाणु० 


( १२४७) द्वारा डीपू बर भसज्ञत अकार का लोप करने से बनते हैं। इन का 
उच्चारण नदीदत्‌ होता है । 


हेलन्त-स्त्रीलिड्भ-प्रकरणमे्‌ ४६६ 


'सजुप्‌ +-म्याम्‌! । पदान्त में झेत्व और पूर्वोक्तरीत्या उपधादीध होकर-- 
-सजूर्श्याम्‌ । इसी प्रकार--सजू भि: । सजूम्य: । 

सजुप्‌ + सुप्‌ । रुँतब और उपधादीधे होकर-- सजू रु--सु । भव पत्व (१४६० ) 
के असिद्ध होने से प्रथम खरबसानयो:० (६३) से विसर्ग आदेश हो जाता है--सजूः 
नीसु। पुनः वा शरि (१०४) से विकल्प कर के विसर्ग को विसर्ग और पक्ष में 
विसजंनीयस्य सः (१०३) से सकार आदेश होकर नुम्बिसजंनीयश्ञव्यंवायेईपि (३५२) 
सूत से दोनों पक्षों में सकार को मुर्धन्य पकार करने से--- १. सजू:पु, २. सजूसूपु । अब 
सकार वाले पक्ष में ष्युत्त (६४) हो जाता है। इस प्रकार---१. सजू:पु, २. सजुष्पु 
“ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'सजुप' शब्द की रूपमाला यथा--- 


प्र० सजू: सजुपी सजुप: | प० सजुप:. सजूरमम्याम सजूस्यं 
द्वि० सजुपम्‌ के ४» | पघ० ,, सजुपो: सजुपाम्‌ 
तृ० सजुपा सजूर्भ्यामू सजूनिः | स० सजुपि गा सजू:पु.-प्पु 
च० सजुपे का सजूम्य: | सं० हे सजू:! सजुपी !  सजुषः | 


इसी भ्रकार--भ्ाजिप्‌ (आशीर्वाद) । आग पूर्वक 'शास्‌' (अदा० आ०) 
धातु से किवेप्‌ प्रत्यय, आशासः क्वाबुपसड्रुयानम्‌ वात्तिक से इत्व तथा शासि- 
वसिघसीनाञ्च (५५४) द्वारा मुधेन्य पकार करने पर 'आशिपू' शब्द निष्पन्न होता 
है । यहां का पत्व (८५.३.६०) ससजुपो हैं; (८५.२.६६) की दृष्टि में असिद्ध है; अतः 
पदान्‍्त में सकार समझ कर सर्वेत्र ससजुषों रू: (१०४) से रुँत्व हो जाता है। शेप 
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरवंवत्‌ होती है । रूपमाला यथा-- 
प्र० भागी: आशधिपा आशिपः | प० आशिपः आशीर्भ्यामु आशीष्ये: 


द्विग्भाशिपमू ,, एा.. | षे० ,, भाश्चियो:. आशिषाम्‌ 
तृ० आशिपा आशीर्भ्यामु आश्वीमि: | स० आशिपषि ,, आश्षीफु&प्पु 
च० आशिपे हर आशीभ्ये: | सं० हे भाज्वी:: आशिपाो! आशिप:! 


(यहां पकारान्त स्त्नीलिज्भ शब्दों का विचेचन समाप्त होता है ।) - 
[लिघु०] असो | उत्व-मत्वे--अमू | अमृ:। अमुया। अमृभिः। अमुष्यै। 
अमृभ्य: | अमुष्या: । अमुयो: । अमूषाम्‌ । असुष्याम्‌। अमूप्‌ ॥ 

व्याख्या--'भदस्‌' शब्द की पुलूलिद्भ में प्रक्रिय लिख चुके हैं, अब स्त्रीलिजुः 
में लिखते हैं । 
अदस्‌ --सुं । यहां पुललिज्ध के समान ही अदस ओ सु-लोपशच (३५४) द्वारा 
सकार को औकार और सं का लोप, तदो: सः० (३१०) से दकार को सकार तथा 
अन्त में वृद्धरेचि (३३) से वृद्धि होकर--'असौ' प्रयोग सिद्ध होता है । 
१. कई लोग शस्‌ में--परमात्मा जनेम्य 'आशीर्देदाति--इस प्रकार श्रम से अशुद्ध 
लिखते हैं; आशिपो ददाति---लिखना चाहिये । 


४२ भैमौव्याष्ययोपैतायां लघुसिद्धास्तकौमुर्चा 


अदसु -+ओऔ | त्यदाद्त्व, पररूप, टाप्‌ और सवर्णदीर्घ होकर--अदा--भो । 
मोड भाप (२१६) से भौ को शी हो गुण एकादेश करने से -- 'भदे'। अब अदसोइसे- 
दाद दो म (३५६) से एवार को ऊक्ार तथा दकार को मकार करने पर--अमु | 

अदसू + अस्‌ (जस्‌ ) +>अदा +-अस्‌ । दोर्घाज्जसि थे (१६२) सूत्र से पूर्वे- 
सवर्णदीर्घे का निषेध होकर सवणदीर्ष हो जाता है---अदा । अब ऊत्व मत्व करने से 
--”अमू ' सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहा अदन्त सर्वनाम न होते से जसू को शी 
भादेश तथा एकार न होने के कारण एत ईदु० (३५७) सूत्र प्रवृत्त नही होता । 

अदस्‌--अम्‌ -- अदा |-अम्‌ । पूर्वरूप कर ऊत्व मत्व करने से--अमूम्‌ । 
६ अदस्‌ +अस्‌ (धस्‌) -- अदा--अस्‌ । पूर्व॑सवर्णदी्ध होकर ऊत्व मत्व हो णाते 

--अम्‌ । 

अदसू -न-भा (टा]>5अदा-+-आा । क्षाडि च्वाप (२१८) से एकार होवर भय्‌ 
भादेश करते से--अदया । अब उत्व मत्व करने से---अमुया । 

अदसू +- म्याम्‌ -- अदा +- म्थाम्‌ । ऊत्व मत्व करने स--अमृम्याम्‌ । 

अदस्‌ नए (डे) ->अदा-+-ए । सर्वेनामसजञज्ज्ञा हो कर सर्बनाम्त स्पाइड्डुस्द- 
इस [२२० ) से स्थाद्‌ आगम और आप को हस्व हो -अद-+-स्या ए। पुन वृद्धि कर 
के उत्त, मत्व और पत्व वरने स--अमुध्य । 

अदस्‌ +-भस्‌ (डरसि वा इस) >अ्दा --असू ->अदस्या । अब उत्य, मत्व 
और घत्व करने पर--अमुष्या । 

अदस --भोस्‌ “अदा +-ओस्‌ । भाडि घाप (२१८) से एडार सथा एचोडय- 
वायाव (२२) स अय्‌ आदेश हो--अदयो । उत्व सत्व करने पर--अमयों | ., 

अदसू+-भाम्‌--अदा -+-आम । सर्वनाम होने से आमि सर्वतास्त सुंद (१५५) 
द्वारा सुंदु आगम कर ऊत्व मत्व और पत्व हो जाता है--अमृपाम्‌ । 

अदसू न (डि) जल्भदा--इ। डेरास्नब्यास्नीम्य (१६८) से डि वो आम्‌ 
हो स्थाद्‌ आागम और आप को हस्व करने से---अदस्याम्‌ । अब उत्व मत्व और पत्व 
करने पर--अमुष्याम्‌ । 

अदसु-+सुपुरु अदा +सु | ऊत्व सत्व और पत्व होफर-- अमृधु । 

'अदस शब्द वी स्त्रीलिड्भ मे रूपमाला यथा--- 


ध्र० अतसो अमू अमू ; प० अमुप्या अमृम्यामु अमूम्य 
द्वि० अमूम्‌ ए ४ | प७० ,, अमुयो अमृपाम्‌ 
लु० लमुया अमूृम्यामू अमूमि | स॒० अमुष्यामू , अप 
क० अमुप्य १; अमूम्य सम्बोधन प्राय नहीं होता । 


मोट--स्त्रीलिज्जू मे अद््‌ धब्द की सिद्धि करते समय सूँ को छोड अन्य सब 
विभक्तियों में सर्वप्रथम 'अदा' रूप बना लेना चाहिये | तब 'सर्वा शब्द दे समान 
प्रत्रिया बर के अदसोध्सेरदि दों म (३४६) सूत्र प्रवुत्त करना चाहिये। ऐसा करने 
से प्रतिया मे लशुदि नहीं हो सबेगी । 


हुलन्त-स्त्रोसिजु-प्रफरणम्‌ ६३ 


विशेष--अप्सरस्‌, उपसू, सुमनस्‌ (पुष्प) प्रभृति सकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्दों 
के रूप वेधस' शब्द के तुल्य होते हैं कुछ विशेष नहीं होता | हां ! इन में पुष्पवाचक 
'सुमनस्‌” प्रायः वहुवचन में प्रयुक्त होता है । 


(यहां सकारान्त स्त्रीलिड्भः शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
[लघु०] इति हलन्ताः स्त्री लिड्भा: [ शब्दा: ] ॥ 
भर्थ:--यहां हलन्त-स्त्री लिज्भ शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है। 


(१) 


अभ्यास (४७) 

निम्नलिखित शब्दों के सब विभक्तियों में रूप लिखें-- 
सुमनस्‌. त्विपू, उपानह_, दिव्‌, अप, सजुप्‌, इदम्‌ (स्त्रीलिज्ज के अन्वा- 
देश में), एत्तद्‌ (स्त्रीलिज् ), चतुर्‌ (स्त्रीलिज्र), किम्‌ (स्त्रीलिज्र), 
भदस्‌ (पुलंलिज्ल स्त्रीलिज्ध दोनों) । 
र्श, उप्णिह्र, दिशृ आदि चाहे पुंलिज्भ हों या स्त्रीलिज् एक समान 
रूप बनते हैं पुनः इन्हें सत्रीलिज्भी क्यों माना जाता है ? 
“उपानह --भ्याम्‌” में हो ढः सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 
अप्शद्दो नित्यं बहुबचनान्त:--इस पर यथाधीत नोट लिखें । 
विवेन्नन्त न होने पर भी 'इृग्‌' में कुत्व कैसे हो जाता है ? 
निम्नलिखित सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 
१. अपो भि। २. यः सो । ३. नहो घः । ४. नहिवृतिवृषि० । 
सूत्रोपन्यासपुर्वक निम्नलिखित रूपों की सिद्धि करें-- 
१ अद्धि:। २ अतया । ३े उपानत्‌ | ४ अमृपाम्‌ । ४ चतस्र:। ६ आप: । 
७ पू:। ८५ थो:। ६ एनया। १० अमृः। ११ सजूष्पू । १२ इयम्‌ | 

३ गीर्पु ॥ १४ चतसूणाम्‌ । १५ कस्याम्‌ । १६ उप्णिक्‌। १७ चूवु । 
१८ अमुप्य । १६ तस्या: | २० दिक्‌ । 
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इति भैमीव्याख्ययोपेतायां लघु-सिद्धान्त- 
कौमुद्यां हलन्त-स्त्रीलिड्भ- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ग्रथ हलन्त-नपुंसकलिज़ु-प्रकरणम्‌ 


[लघु०] स्वमोर्लुकू । दत्वम्‌ | स्वनडुत्‌, स्वनडुद्‌ | स्वनडुही । चतुरनड॒द्ी ० 
(२५६) इत्पाम्‌ | स्वनड्वाहि । पुनस्तद्वत्‌' । शेप पुवत्‌ ॥ 

ध्याध्या--स्वनडुह (अच्छे बैलो वाला कुल वा क्षेत्र आदि)। सु--झोभना , 
अनंड्वाह -- वृषभा यस्य तत्‌ स्वनंडुत । यहा 'सु' और 'अनडुह का बहुश्नीहिंसमास 
होता है। समाममडछ्ज्ञा होने के' कारण कृत्तद्धितत्तमाताइच (११७) द्वारा प्रातिपदिक- 
सब्जा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन होते हैं । 

स्वनदृहू +स्‌ (सं) ॥ यहा हल्डबारमस्य ० (१७६) द्वारा सूँ लोप प्राप्त होता 
है। परन्तु अपवाद होने के बारण उस का बाघ कर स्वमोपुसकात्‌ (२४४ ) द्वारा सूं 
वा लुकू हो जाता है। पुन प्रत्यवलोपे प्रत्यवलक्षणम्‌ (१६०) द्वारा पदसण्ज्ञा* हो 
जाने मे वमुंत्सुं० (२६२) सूत्र मे हकार को दकारः तथा वा5यसाने (१४६) से 
वैकत्पिव चत्व॑ं-तवार होवर--..स्वनदुतू, स्वनदुद' ये दो प्रयोग मिद्ध होते हैं । 

स्यनडुहू +भौ । यहां नपुस्तकाक्ष्च (२३५) सूत्र से 'औ' को 'शी' आदेश 
हो कर अनुवन्धलोप करने से--स्वनडुही । 

स्वनड॒ृह्‌ +जस । यहा जझ्यासो शि (२३७) से जसू को शि आदेश, क्षि 
सर्वनामस्यानम्‌ (२३८) से उस की सर्वेनामस्थानसब्जा, चतुरनडुहोरामुदात्त (२५६) 
से आम्‌ का आग्रम तथा नपुप्तक्स्य कमच (२३६) से नुंम्‌ का आगम होकर --'स्व- 
नडु आन है. ३ । अब इको यणचि( १४५) से यण्‌ और नक्त्चापदान्तस्य भलि(७८) 
से नकार को अनुध्वार करने से--'स्वनड्वा हि प्रयोग सिद्ध होता है । 
दि स्वनडह | बम्‌ । यहा भी स्वभोनंपुसकात्‌ (२४४) से अम्‌ वा लुक, पदान्त 
में हवार को दवार तथा वैकत्पिक चत्व बरो से--स्वतडुतू, स्वनदुद्‌ । 
८; औट म्‌ भी वी तरह तथा घस्‌ से जस्‌ वी तरह रूप बनते हैं। शेप विभत्तियों 
में पुवत्‌ (धुरृलिज्ञ वी तरह) रूप होते हैं । 'स्वनडुह' की रुपमाला यधा-- 


१ पुन रा प्रकार बर्यात्‌ द्वितीया विभक्ति के रुप भी प्रथमाविभक्ति के समान होते 
हैँ । पाक सपुतक से सुं के समान अम्‌ का भी लुकू हो जाता है। 'भौ” तथा 
औद' म तो कोई अन्तर ही नहीं, और शस्‌ को भी जस्‌ के समान 'शि' आदेश 
होता है। यह नियम प्राय सर्वेश्र नपुसक मे प्रयुक्त होता है । 

हे ध्यात *हे कि पदमझ्क्ा अज़ुकार्य नही क्‍्याकि यह अज्भ (प्रकृति) और प्रत्यय 
दोनो वी ममुदित सख्जा है। अत पदसझज्ञा करने से दे सुमताद्भस्प (१६१) 
द्वारा प्रत्ययवक्षण का निषेध नहीं होता । 

३. बसृंत्रसृ० (२६२) यह अद्भावियारस्थ कार्य है, अत यह तदन्त में भी प्रवृत्त होता 
है। दरसे पदाज्भाधिकारे तस्य व तदग्तत्य थ (१०) । 
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प्र० स्वनड्त्‌,-द्‌ स्वनड॒ही स्वनड्वांहि | प० स्वनडुहः स्वनडुझ्धधाम्‌ स्वनड्झ्धबः 


हि. » ध हे घ० »  स्वनड॒होः स्वनड्हाम्‌ 
तृ० स्वनडुृहा स्वनडुद्धाचाम्‌ स्वनडुद्धिः | स० स्वनंडुहि.. » स्वनडुत्सु 
ध्० स्वनडुहे क स्वनडुद्धयः | सं० हे स्वनड्त-द! स्वनडुही! स्वनड्वांहि! 


भ्याम्‌, भिसू, म्यस्‌ और सुप्‌ में वसुंत्नंसुं० (२६२) से दत्व हो जाता है । 
(यहां हकारान्त नपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
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[लघु०] वा: । वारी । वारि | वार्भ्याम्‌ ॥ 

व्यास्या--वार्‌ (जल) । आपः स्त्री भुम्नि वार्वारि--इत्यमर: । 

वार्‌--सूँ । स्वमोर्नपुंसकात्‌ (२४४) से सुँ का लुक्‌ू होकर अवसान में रेफ 
को विसर्ग हो जाता है--वाः । 

वार-+-ओऔ । नपुंसकाज्च (२३५) से औ को शी हो-वार्‌--शी > वारी । 

वार्‌--जस्‌ | जइ्शसो: श्िः: (२३७) से जस्‌ को थि हो --वार्‌ -+- शि्८ वारि! 
रेफ का भलों में पाठ न होने से यहां नपुंसकल्य ऋलचः (२३६) से नूंमू का आगम 
नहीं होता । 'वार (जल) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० वाः वारी वारि | प० वार: वार्म्याम्‌ वार्म्य 
द्वि० ,, की » | प० ,, वारो: वाराम्‌ 

८. 5.५ 
तृ० वारा वार्म्याम्‌ वाभिः | स० वारि मा] वापु] 
च० वारे पे वार्भ्य: | सं० हेवाः ! हें वारी ! है वारि ! 


+ यहां झेँ का रेफ न होने से विसर्ग आदेश नहीं होता--रोः सुपि (२६८) । 
[लघु०] चत्वारि ॥ 

व्यास्या--“चतुर! शब्द त्रिलिज्जी तथा नित्य बहुवचनान्त होता है। यहां 
नपूंसक में इस की प्रक्रिया दर्शाई जाती है--- 

चतुर्‌ + जस्‌ू -- चतुर्‌--थि । शि सर्ववामस्थानम्‌ (२३८) द्वारा 'शि' वी सर्वे 
नामस्थानसञ्जा होकर चतुरनडुहोःः (२५६) से आम्‌ का आगम तथा ड्कों पणचि 
(१५) सूत्र से यण्‌ बादेश होकर -चत्वारि | इसी प्रकार झस्‌ में । शेप विभक्तियों 
में पुंबत्‌ प्रक्रि। जाननी चाहिये । रूपमाला यथा-- 
विभक्ति एकक्‍चन ह्विवचन / बहुवचन | विभक्ति एकवचन हिवचन वहुबचन 


प्र्० ० ७ 823 च्‌० ० ० चतुम्य: 
द्वि० हि & हि घ० न ० चतुर्णाम्‌ 
छु० ही ० चतुभि: | स० ० ० चंतुपु 
च० ध ०... चतुर्म्यः सम्बोधन नहीं होता । 


(यहां रेफान्त तपुंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 


> >०तूकन 
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[लथु०] किम्‌ | वे । कामि ॥ 

व्यत्या--किम्‌--सुँ । स्वमोर्लपुसकात्‌ (२४४ से स॑ का लुकू होकर--किम्‌ । 
अब विभत्ति परे न होन गे किम थे (२७१) से 'क' आदेश नहीं हो सकता, प्रत्यय- 
लक्षण भी न चुमताज़स्प( १६१) के निषेध वे कारण नही हो पाता । 

किमि--औ | यहा विभक्ति परे होने के वारण किम्र क (२७१) से के आदेश 
होकर भी को शी और ग्रुण करने से-के । 

फिम जम । व आदेश होवर ज्ञानशब्दवत्‌ू--वानि । रूपमाला यथा 


प्र० विम तने कानि | प० कस्मात्‌र काम्याम्‌ केम्य 
ह्ि० , | # | ष० कस्य क्यो कैपामूय 
हैं? बेस क्ाभ्याभ दो | स० कश्मिन्‌ँ ड़ कैपु 
ध० कम केम्यं सम्बोधन नही होता । 


| स्ताभ्त सगे (१५३) । * इसिड्यो स्मात्स्मिनों (१५४) | 

| आधि सर्रनामगा सुंट (१५५), बहुवचने ० (१४५), क्षादेशप्रत्यययों (१५० )। 
[लघु०] रदम्‌ । इमे । इमानि ॥ 

ध्परास्या--नपुयक लिज्धू मे 'इदम्‌' शब्द की प्रश्रिया यथा-- 

दम (सं । स्वमोर्नपुस्रकात्‌ (२४४) से सूं का लुक्‌ होकर--इृदम्‌ । विभक्ति 
शा सुक होन ग इृदमी मे (२७२) तया स्यदादमत्व आदि नही होते । 

दम --भौ । त्यदाद्यत्व, पररूप, शी बादेश, गुण और दश्च (२७६) द्वारा 
दकार वी मार होपर--दमे । 

“उमम- जस । त्यदाद्यद, परत्प, ध्ि आदेश, उम्र की सर्वतामस्थानसण्ज्ञा, 
अवारन्त हान मे नुंगू बागम, उपधादीधं और दकार को मवार परने पर--इमानि। 

डितीया भ भी इसी तरह रूप बनते हैं ] शेप पुवत्‌ जानें | रूपमाता यथा -- 


प्र० इदम द््मे इमानि | ब० अस्मात्‌ू आभ्याम्‌ एम्य 
ड्वि० ,, भ »..* ध० अम्य भनयो एपाम्‌ 
तु० अन्य आमभ्याम्‌ एमि | छ्ू० अस्मित्‌ ४) हि 
च्‌० असम गा एम्य सम्बोधन नही होता । 


लिघु०] वा२-- (२६) अन्वादेशे नपुंस्क एनह्बतव्यः ॥ 

एवत, एनद्‌ | एने । एनासि | एनेन | एनयो २ |! 

अथ -_द्वितीया, टा और ओस्‌ विभक्ति परे हीते पर नपुसकतलिद्ध में अस्वा 
देश में इदम और एतद द्ाब्द वे स्थान पर /एनत्‌' मादेध हो जाता है । 

अ्यात्या--यह वात्तिक द्वितोवादोस्स्वेव (२८०) सूत्र पर भाष्य में पा यया 
है, बत यह तद्विपयक ही है! 

यह एनत्‌' आदेश अम्‌ बे लिये ही क्या गया है, क्योंकि अन्य विभवितियों 
(गोद, घसू, टा, ओम) मे वो ड्वितीयादौस्स्वेत (२८०) से भी कार्य निशलत सकता 
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है । भाष्यकार ने भी यही स्वीकार किया है--एनदिति नपुंसक एकवचने वक्‍तव्यम्‌, 
फुण्डमानय, प्रक्षालयनत्‌ । 

इदम्‌ +-अम्‌ । यहां स्वसोनंपुंसकात्‌ (२४४) से अम्‌ का लुक होकर प्रत्यय- 
लक्षण का निपेध होने पर भी एनद्विधानसामथ्यं से अम्‌ को मानकर प्रकृतवात्तिक से 
'एनत्‌' आदेश हो जाता है। पुनः जश्त्व-चत्वें करने पर--'एनत्‌, एनद” ये दो रूप 
सिद्ध होते हैं । ग्र 
इदम्‌ -- भौट्‌ ++ इदमू -- शी -+एनत्‌ +-ई। त्यदाद्त्व, पररूप, तथा गुण एका- 
देश होकर---एने । 

इदम्‌ --शस्‌ ->इृदम्‌ -- दि -- एनृत्‌ +-इ। त्यदाय्त्व, पररूप, नपुंसकस्य 
भलचः (२३९) से नुंम्‌ आगम तथा सर्वनामस्थाने चा$संवुं ] (१७७) से उपवादीर्ध 


होकर--एनानि । नडुथयमः 


इदम्‌--टा""एनत्‌ -- आ | त्यदाद्त्व, पररूप तथा टठाइ्सिंड्सामिनात्स्या! 
(१४०) से टा को इन आदेश और ग्रुण एकादेश करने पर--एनेन । 


इदम्‌+-भोस्‌ -- एनत्‌ --ओोस्‌ -- एन -भोस्‌ । ओसि च (१४७) से अकार त 


को एकार होकर अय्‌ आदेश करने से---एनयो: । ५ 

नोठ--वस्तुत: अम्‌ से भिन्न अन्य विभक्तियों में उपर्युक्त भाष्य के बचन से 
हितीयाटौस्स्वेन: (२८०) द्वोरा 'एन' आदेश ही होता है, एनत्‌ नहीं । हम ने यह सव 
मतान्तर के आश्रय से ही लिखी है । 

नपुंसकलिछ्ठः के अस्वादेश में 'इदम्‌' शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० इृदम्‌ इ्मे हे प० अस्मातू आमभ्याम्‌ एम्यः 
हि? एनत्‌-दु एने एनानि | ष० अस्य एनयो: एपाम्‌ 
तृ० एनेन मआभ्याम्‌ भे; | स० अस्मिन्‌ हे एपु 
च० अस्मे | ए्म्यः सम्बोधन में प्रयोग नहीं होता । 
(यहां मकारान्त नपुंसक शब्दों का विचेचन समाप्त होता है ।) 
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[लघु०] अह: | विभाषा डिश्यो: (२४८)--अहछी, अहनी । अहानि ॥ 

व्याख्या--अहन्‌ (दिन) । घत्नो दिनाहनी वा तु कलीवे दिवसवासरौ--इत्य- 


मर: । 

भहन्‌ --सूँ । स्वमोनंपुंसकातू (२४४) से सूँ का लुकू, रोब्सूंपि (११०)' से 
नकार को रेफ आदेश और खरवसानयो:० (६३) से उसे विसर्ग करने पर “अह:” 
प्रयोग सिद्ध होता है।.. 

अहन्‌ + भौ । यहां यचि भम्‌ (१६५) सूत्र द्वारा भसछज्ञा होने के कारण 


१. यहाँ अहन्‌ (३६३) से रुंत्व न होकर “असुंपि' के सामथ्यं से रत्व होगा । 
« अहः--इंदम्‌' की सन्धि “अहुरिदम्‌! । इसी प्रकार 'अहर्भाति' । देखें (११ 
ल० प्र० (३२) 


हि 


बध्द भैमीष्यास्ययोपेतायां सधुसिद्धाशततकोमु्या 


विभाषा डिह्यो (२४८) से अन्‌ के अकार का विकल्प से लोप हो जाता है*- 
अद्ली, अहती । 

थहन्‌ जम ->बहन्‌ +-शि । यहा सवंतामस्थाने० (१७७) से उपधादीर्ष हो 
कर--अहानि | भत्ज्ञा न होने से अनू के अकार का लोप न होगा । 

अहन्‌ू +आ (2) । भसख्ना होकर अल्लोपोह्न (२४७) से अन्‌ के अवार 
का निध्य लोप हो जाता है--भह्ना । 

बहन्‌ --म्पाभ । यहा अग्रिम सूत्र भ्वृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम-- (३६३) अहन्‌ ।5२।६८॥ 

अहन्‌ इत्यस्य रँ पदान्ते । अहो+याम्‌ ॥ 

क्षय --पदान्त से 'अहन' के नवार के स्थान पर में क्षादेश हो जाता है । 

व्याध्या--अहनू ।६१। (ग्रह्या पप्ठी वा लुक हआ है) । रँ ।१॥१॥ (ससजु्ों 
में मे) | पदष््य १ [अधिक्वत है) । अन्‍्ते ।»१) (सकों ० से) अथ --(परदष््म) 
पद वे (अन्त) अन्त में (अहन्‌) अहनू शब्द के स्थान पर (हें ) में आदेश हो जाना है । 
अलोहन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अलू--नकार के स्थात पर होता है | 

अहत्‌ +मभ्याम्‌ । यहा प्रह्ृतसूत्र से नकार को में आदेश होकर हक्‍्लि च (१०७) 
से उत्व तथा आदु गुण (२७) स॑ ग्रुथ करने पर--अहोम्याम्‌ । इसी प्रवारं-- 
अहोभि , अहोम्य | 

अहन्‌+इ (हि) । भस्ज्ञा होकर विभाषा डिइ्सो (२४८) से विकह॒प कर 
हे भत्‌ के अकार का लोप हो जाता है--अशि, कहति । 

अहनु न-सुप्‌ । झेत्व विसर्ग होकर-- बहु सु । वा घारि (१०४) से विवल्प 
कर वे विसगे तथा पक्ष मे विसजेनोयस्य स* (६६) से विस में स्थान पर सकार 
भादेश होकर-- भ्रह सु अह॒स्सु । रूपमाला यथा--- 


प्रथम अह श्रत्ली, अहनी अहानि 

द्वितीया । । | हक 

हुतीया अन्ना महो म्या म्‌ अहोभि 

धतुर्थो.. बच्चे थं अहोम्य 

पञ्चमी बह्न 5 मा 

पष्दी भद्दो अद्दाम्‌ 

संप्तमी बदह्ि, अहनि का अह सु, भहस्स 

सम्बोधन है भरह ! हे भन्ठी, अहनी | है अह्मनि | 
[लघु०] दण्डि ॥ 


व्याहया--दण्डोउस्पास्तीति--दण्डि (कुलम्‌ू) । क्षत इनिंदरनों (११८७) | 
दण्टित्‌ न-सुं। यहा स्वमोदंपुस्कात (२४४) से सू का लुक होवर---न लोप ० 
(१८०) से नकार का भी लौप हो जाता है--दण्डि 
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हे दण्डिन्‌--सूं । सूं का लुक होकर नकारलोप प्राप्त होता हैं । इस पर अग्निम- 
वात्तिक से विकल्प होता है-- 
[लघु०] वा०--( ३०) सम्बुद्धों नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः ॥ 

हे दण्डिन ! , हे दण्डि ! | दण्डिनी । दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ ॥ 

अर्यः--सम्बुद्धि परे होने पर नपुंसकों के नकार का विकल्प से लोप हो । 

व्याब्या-- है दण्डिन्‌' यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार 
का विकल्प कर के लोप हो जाता है । लोपपक्ष में --हे दण्डि !, लोपाभावपक्ष में-- 
हैं दण्टिन ! । 

दण्डिन्‌ -ओऔ--दण्डिन्‌ न-शी ->दण्डिनी । 

दण्डिन्‌ + असू (जस्‌ ) --दण्डिन्‌ न-शि | सर्वनामस्थाने चासम्बुदो (१७७) 
से उपधादीर्घ होकर--दण्डीनि' । 

दण्डिन्‌ (दण्ड वाला कुल आदि) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० दण्डि दण्डिनी दण्डीनि | प० दण्डिन: . देण्डिम्यामू._ वण्डिम्यः 
द्विग , गा ४ | पू० +# दण्डिनो:.. दण्डिनाम्‌ 
तृ० दण्डिना . दण्डिम्याप्‌ू. दण्डिभि: | स० दण्डिनि ४ दण्डिपु 
च० दण्डिने हा दण्डिम्य: | सं० हे दण्डि,-न्‌! दण्डिनी दण्डीनि! 


[लघु०] सुपथि । टेलोप:--सुपथी । सुपन्धानि ॥ 

व्यास्या--सुन्दरा: पन्‍्यानों यस्मित्‌ तत्‌ सुपथि नगरम्‌ । बहुन्नी हिसमास: । 

सुपथिन्‌ --सुँ । यहां 'दण्डिन्‌' के समान सुंचुक्‌ तथा नकारलोप होकर--- 
सुपधि । 

सुपथिन्‌ -भौ < सुपथिन्‌ -ई (शी) । भसछ्ज्ञा होकर भस्य टेलॉप: (२६६) 
से “इन” भाग का लोप हो जाता है--सुपथी । 

सुपथिन्‌ --जसू >>सुपधिन्‌ न-श्ि । यहां 'द्षि' की सर्वतामस्थानसछ्ज्ञा होकर 
इतोःत्सवनामस्थाने (२९४) से इकार को अकार तथा थो न्‍्य: (२६५) सूत्र से थकार 
को न्यू आदेश हो जाता है। अब सर्वनामस्याने चासस्वुद्धों (१७७) से उपधादीर्ष 
करने पर--सुपन्धानि । 

सुपथिन्‌ (सुन्दर मार्गों वाला नगर आदि) शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० सुपि सुपथी. सुपन्‍्यानि | प० सुपथः  सुपथिम्याम्‌ सुपथिस्य: 

। | » | प० # सुपयो: सुप शम्‌ 
तृ० सुपथा. सुपथिम्यामू सुपथिभि: | स० सुपथि है सुपथिप्‌ 
च० सुपथे रे सुपथिम्य: | सं० है सुपथि,-न्‌ ! सुपथी! सुपन्‍्यानि ! 


(यहां नकारान्त नपूंसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
न-+--६०:---+ 


१. यहां इन्हन्यूपाय॑म्णां शौ (२८४) के नियम के कारण दीर्घनिषेष नहीं होता । 


प्रू०० भैमीव्यास्यवोपेतायां लघुसिद्धान्तकोमुद्धां 


[लघु०] ऊर्क , ऊग । ऊर्जी । ऊतूजि । नरजाना सयोग: ॥॥ 

व्याद्या--कर्जू (वल वा तेज) । ऊर्ण बल्नप्राणनयो. (चु० उभ०) धातु से 
विवेंष प्रत्यय करने पर उस वा सर्वापह्ार लोप हो “कर्ज झब्द निप्पन्न होता है । 

ऊर्ज +सूं | सूं वा लुझू होकर चो कु (३०६) द्वारा जकार वो गकार तथा 
बाइवसाने (१४६) से वैकल्पिक कव।र करते पर ->ऊर्ते, ऊर्ग_ 

ऊर्जू +और<-ऊर्ज +-शी --कर्जी । 

उठ +जस्‌ ८कर्म+शि। यहा सपुसकरप झलल, (२३९) द्वारा अच्‌ से 
परे नुँम आगम होकर--'ऊन्‌जि” सिद्ध होता है | समग्र स्पमाला बथा--- 


प्र० कई, गू ऊर्णी उनजि । थ० कर्ज ऊर्ग्मामू ऊर्म्य 
द्वि० गा | ग्ड चध० , ऊर्जो ऊर्जाम्‌ 
छू० ऊर्जा ऊर्ग्म्यमामू ऊरग्भि | स० ऊणि ह ऊ्छ्षुं 
च० उर्जें हा ऊर्म्य | स० है कब >गू | ऊर्जी। ऊनूजि। 


(महा जफारान्त नपुसक शब्दों का विवेचन समाप्त होता है ।) 
हे 3 आज 

[लघु०] तत्‌ | ते। तानि | यत्‌ | ये। यानि । एतत्‌ । एते । एतानि ॥ 

ध्यारणपा--तद्‌ 4- सूँ । सुँ व लुक हो देवल्पिक चर्त्त करने से--तत, तद ९ 
ध्यान रहे कि यहा सूँ का लुक हो जाने से तदो स ०(३१०)द्वारा तकार को सकारो- 
देश नहीं होता । इसी प्रकार एवद्‌ झ्ब्द भे भी समझ लेता चाहिये । 

तद्‌+कौ । त्यदाद्यत्व, पररुप, “औ' को थी कर गुण करने से--ते । 

तद्‌--जसू । त्यदायत्व, पररूप, जस्‌ को शि आदेश, नुंम्‌ आगम और उपधा- 
दोधे होपर--तानि | द्वितीया में भी इसी प्रकार होता है। शेप पुवत्‌ जानें । 

“तद' (वह) ध्षब्द वी नपुसकलिज्धू में रूपमाला यथा--- हि 


प्र० तत्‌, नद्‌ ते तानि | प० तस्मातूद्‌ृ. ताम्यामू तिम्ये 
द्वि० हि ४. | प० तस्य त़यी तेपाम्‌ 
तृ० तेम ताम्याम्‌ ते | स० तस्मिन्‌ ड़ तेपु 
च० तस्मे फ त्तेम्य | सम्बोधन नही होता । 


इसी प्रदार नपुसरुलिज मे यद्‌ (जो) दाब्द की रूपमाला यथा--- 


६ 'उर्जि' लिखने वाले सावधाद रहें । क्योकि वैसा लिखने से रेफ राव से पहले पढ़ा 
जायेगा, जैस--काक्तन्य' आदि में होता है । परन्तु हमे नकार [नूँम्‌) का पाठ 
रेफ से पूर्व करता इप्ट है । अत. 'ऊन्‌जि! इस ढंग से ही लिखना चाहिये। प्रत्थ- 
वार ने भी लेखको की इस ज्रान्ति वी ओर ध्यान देते हुए--नरजाना संयोग 
(नकार, रेफ और जकार का सयोग है) ऐसा स्पप्ट लिख दिया है। अत एवं 
रफ वा दीच में ब्यवधघान पडने से मकार को इचुत्व नहीं द्वोता | 
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प्र० यत्‌-द्‌ ये यानि । प० यस्मात्‌-दु याम्याम्‌ येभ्य: 
द्विण # ग » | ष० यस्य ययो: बेपाम्‌ 
हृ० येव याम्याम्‌ ये: | स० यस्मिन्‌ ४) येपु 
च० यस्मे क येभ्यः सम्बोधन नहों होता । 
इसी प्रकार नपुंसकलिड्भ में 'एतद' (यह) शब्द की रूपमाला यधा-- 
प्र० एततू-दु एते एतानि | प० एतस्मात्‌-द्‌ु एताम्याम्‌. एतेम्यः 
द्वि० » हि » | प० एतस्थ एतयो: एतेपाम्‌ 
तृ० एतेन एताम्याम्‌ एतै: | स० एतस्मिन्‌ का एतेपु 
च० एतस्मे # एतेम्य:ः सम्बोधन नहीं होता । 
(यहां दकारान्त नपुंतक-शब्दों फा विवेचन समाप्त होता है ।) 
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[लघु०] गवाक्‌ । गोची । गवाड्चि | पुनस्तद्वतू । गोचा | गवाग्श्याम्‌ ॥। 
व्याइ्या--गो अल्च्‌ (गौ के पीछे चलने वाला कुल आदि) । 
गामञचतीति--गवाक्‌। “गो' कर्म उपपद होने पर गत्यर्थंक अक्चुं ( म्वा० प०) 

घातु से ऋत्विग्दधुकू० (३०१) सूत्र से क्विख्त्यय, उस का सर्वापह्रलोप, अनिदि- 

ताम्‌ू० (३३४) से उपधा के नकार का लोप होकर--गो अचू । अब इस से स्वादि 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं--- 

'मुँ' भें--गो अच्‌ --स्‌ । स्थमोर्नपुंसकात्‌ (२४४) से सूँ का लुक्‌, विवेन्प्रत्य- 
यस्‍्य कुः (८.२.६२) के असिद्ध होने से चो: कु: (८5.२:३०) द्वारा चकार को ककार 
होकर जर्त्व-चत्व प्रक्रिया करने से---गो अक्‌, गो अगर! । अब 'गो' शब्द के ओकार 
तथा 'अक्‌' शब्द के अकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ भव स्फोटायनस्थ (४७) 
से वैकल्पिक अवछ हो कर सवर्णदीर्ध, अवड्‌-भभाव में सर्वन्न विभाषा गोः (४४) से 
वैकल्पिक प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के अभाव में एकः पदान्तादति (४३) से पूर्वरूप | 
होने से छः रूप सिद्ध होते हैँ । यथा-- (अवड्पक्ष में) १. यवाक्‌, रे. गवागू । (प्रकृति- 
भावपक्ष में) ३. गोअक्‌, ४. ग्ोअग्‌ । (पूर्वेरूपपक्ष में) ५. गोःकू, ६. गोश्गु । 

ओऔ' में--गो अच्‌ + औ। यहां तपुंसकाच्च (२३५) से “औ' को शी, अनुवन्ध- 
लोप, यचि भम्‌ (१६५) से भसक्ज्ञा तथा अचः (३३५) सूत्र से अकार का लोप 
होकर--गोची” यह एक ही रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार गति अर्थ में भसछ्न्ा के 
सब स्थलों में यही वात समभनी चाहिये । 

'जस्‌' में-- गो अचू +-जस्‌ । जद्शसोः क्षिः (२३७) से जस्‌ को शि आदेश, 
उस की सर्वनामस्थानसछ्ज्ञा होकर उगिदर्चां सर्वनामस्थानेड्धातोः (२८६) धृत्र से नृम्‌ 
आंग्रम, नइ्चापदान्तस्य भलि (७८) से नकार को अनुस्वार, अवुस्वारत्य ययि पर- 
सवर्ण: (७६) से परसवर्ण बरकार तथा उपर्युक्त वीनों प्रकार की सन्धि करने से-- 
गवाड्नवि, गोअब्चि, गोउडिच ये तीन रूप सिद्ध होते हैं । 

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती है। 


५०३ भपीष्यादययोपेत्तायां सघुत्तिद्धान्तकौमु्ा 


टा' भे--गो अचु--भा (दा] । भर्ण्न्ा होकर मच. ( ३३५) रो अकार का 
लोप हो जाता है--गोचा । 

भ्याम्‌! मे--गो अचघ्‌ --म्यामू ! यहा भसज्जा न होते से भकारणोप नहीं 
होता । पदान्त मे थो' कु (३०६) द्वारा वुत्व-नकार तथा भला जशोउन्ते (६७) से 
उसे गदार करने पर तीन प्रकार वी सन्धि हो जाती है--१. गवार्म्यामू, २. गी- 
कास्याम्‌, दे, गोधग्य्यामू । इसी प्रकार--भिस्‌, स्थस्‌ और सुप्‌ में सीन २ रूप बना 
लेने चाहिये | सुप्‌ में ख़रि व (७४) से चत्व विशेष है । 

गतिपक्ष भे 'गोअज्च्‌' दंब्द की रूपणाला यथा--- 


प्र० गयाक्‌ू,-ग) [ गवाश्चि | प० गोच ) गवाग्म्यामू | गवाध्म्य 
गोअक्‌-ग्‌ | गोची ६ गोअल्चि ग्रोजरभ्याम्‌ 4 गोभग्म्य 
गोडऋ-ग्‌ ( गोइडिच $ गौझषस्याम [ गोईग्य 
द्वि० गवाक्‌,-ग ) गवाड्चि | ध० गोच गोचो गोचाम्‌ 
गोअक्‌.ग्‌ $ गोची |। गोअड्चि | स० गोबि) [ वाक्षा 
गो5फ,न्‌ ] गोडड्िचि | / गोभक्षु 
| | शोश् 
छु० हक गबारम्यामू [ गवाग्मि | छल है गयाक्‌,-ग! हे | हे गवाध्वि 
; गोअर्म्यामू ६ गोअग्मिः हे गोअक्‌, गा ॥ | है गोअब्टच 
» गोश्म्यामू [ गोए़रिम है गोक,-ग! | गोची! [हैं गोउव्च। 


यहा खरि घ(७४) से हआ चर्ष्वें 

घ० गोचे) गवाग्याम्‌[ गवास्य | चरयो द्वितोया'० (बा० १४) वी दृष्टि में 

/ गोभगयाम्‌ ६ गोअग्ग्य” | असिद्ध है अत. चयू न होते से सकार 
गोक्म्याम ( गोडस्य | आदेश नहीं होता । 


ये सब रुप गत्यघंक “अच्चु' धातु वे हैँं। यदि 'अन्चूं धातु पूजाथंक होगी तो 
निम्नप्रकारेण प्रकिया होगी+- 
; गो अब्च्‌ (गाय की पूजा करने बाला] । 'गी' कर्मोपपद “अख्चु/ धातु से 
वैदेनू, उस का सर्वापहारलोप, नाझ्चे पुजायाम्‌ (३४१) से नक्वार के लोप का निर्षेध 
दो जाता है। अब प्रातिपदिक्से्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं-- 

तू मे>-गो अज्चु-+ सूँ। स्वमोर्नपुसकात्‌ (२४४) से सूँ का सुब, सयोगा- 
न्तत्य लोप (२०) सूत्र से सयोगान्त चवार वा लोप; नि्मित्तापापे नेमित्तिकस्था- 
स्यपायः के स्यायानुस्तार बबार को पुन नकार तथा उसे विशस्प्रत्ययस्थ कु. (१०४) 
सूत्र से डइवार करने पर--'गो अद'। अब तीद प्रकार वी सन्धि करने से--१- 
गवाडू, २ गोजइ, ३ गोड' ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। 

ओऔ' में -गो अब्च --बओो । नपुस्तकाच्च (२६५) सूत्र से 'औ' को शी भादेश 
द्ोवर तीन प्रकार वी सन्ध करने से--१, गवाबची, २. गोभम्ची, ३. गोउल्सी' ये 


रह 
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तीन रूप सिद्ध होते हैं । ध्यान रहे कि लुप्ततकार अज्चुं न होने से अचः (३३५) से 
अकार का लोप न होगा । इसी प्रकार भत्व में सर्वत्र जानता चाहिये । 

'जस्‌' में--गो अड्चू--जस्‌ । जस्‌ को शि आदेश होकर तकारलोप न होने 
के कारण सर्वतामस्थान परे होने पर भी उगिदचां सर्वनामस्थानेध्यातो: (२८६) से 
नूमू आगम नहीं होता । नपुंसकल्प ऋलचः (२३६) से भी नुंमू न होगा, वयोंकि वहां 
पर 'अच: परस्यव भलो सुम्विधानम्‌! यह व्यवस्था की गई है । अब तीन प्रकार की 
सन्धि करते से---१. गवाझिच, २. गोअछिचि, ३. गोंडब्चि--ये तीन रूप सिद्ध 
होते हैं । 

हितीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती है । 

“ठा! में--गो अज्च्‌-आ (टा) । नकार का लोप न होने के कारण अचः 
(३३५) मूत्र प्रवृत्त नहीं होता | केवल तीन प्रकार की सन्वि करने से-- १. गवाझचा, 
२. गोअज्चा, ३. गो5ञचा--ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार-- हे, ढसि, इस, 
ओस, आम्‌ और डि में प्रक्रिया होती है । 

“म्याम्‌' में--गो अज्चू--म्याम्‌ । संयोगान्तस्थ लोप: (२०) सूत्र से चकार- 
लोप, निमित्तापाये नैमित्तिकस्पाप्यपायः के न्‍्यायानुसार बकार को नकार तथा किवें- 
स्प्रत्ययस्य कुः (३०४) से उसे डकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करते से-- १. 
गवाइस्याम्‌, २. गोअद्स्थामू, ३. गोडईम्यामू--ये तीन रूप सिद्ध होते हैं। इसी 
प्रकार--भिस्‌ और म्य॒स्‌ में भी प्रक्रिया होती है । 

सुपू' में - गो अबड्च्‌--सुप्‌। संयोगान्तलोप, बकार को नकार तथा विवेन्प्रत्य- 
यस्य कुः( १०४) से नकार को डकार होकर--गोबदू+ सु । मादेश-प्रत्यययोः ( १५० ) 
से पत्व, डणोः कूंक्‌ दुंढू झरि (5६) सूत्र से वैकल्पिक कुँक्‌ आगम करने पर तीनों 
प्रकार की सन्धि हो जाती है-- 


अवड्पक्ष में ----- [गवाइक्षु, गवाइपु । | 
प्रकृतिभावपक्ष में---६ गोभदक्षु गोभढूपु । / 
पूर्व हपपक्ष में-“----- (गों5इक्षु, गोश्छ्पु । | है हे 


पूजापक्ष में 'गोजज्च्‌' शब्द की रूपमाला यथा--- 
प्र० गवाडः) गवाज्ची. [गिवाडिच | दृ० गवाडत्रा ) गवाडम्याम्‌ | गवाद्/भि: 


गोअड $ गोंगज्ची ६ गोअड्चि गोअज्चा “गोअड्स्थाम्‌ ६ गोअडमभः 
गो5झ।| गोडल्ची. [गोइडिच गोउडचा | गोडइम्याम्‌ [गोड्ड्मिः 
द्वि० गवाह ) गवाजहुची (गवाडिचि च० गवाड्चे) गवाहम्याम्‌ [गवाड्स्यः 
गोअड + गोअज्ची 4 गोबल्चि गोअज्चे / गोअड्म्याम्‌ ६ गोवड॒म्यः 
गोफडझू | गोउज्ची [गोष्छ्चि गो5डचे | गोड्डूम्याम्‌ [ गोडडम्यः 


०४ कंकार जश्ाक ता 

१. यहाँ पक्ष में चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ (वा० १४) से कंकार 

को वर्गेद्ठेितय--खकार हो जाता है । इस से सुप्‌ में तीन रूप और वढ़ कर नी 
रूप हो जाते हैं । 


प०४ - प्रेमीव्याप्ययोपैतताया लघुतिद्वास्तकोमुर्चा 


प० गवालूच । गवाब्चों गरवाज्चाम्‌ 
गोअरूच /गोअद्याम्‌ २ गोअड्भ्यः गोअडूच + गोअज्सी ६ गोअज्चा्म 
गोष्छच /गोडइस्थाम्‌ (गोईड्म्य गोउज्च | गोडज्चो [गोफ्चाम्‌ 
स० गवाडिव ) गवाज्यी [गवाइख्पू, गवाइक्षु, गवाडपु 
गोअश्चि / गोअल्चों ६गोअरहूस्पु, गोभइक्षु, मोअइूप 
गोईछिच | ग़ोइडचो. , (गोडदरपु, गोड्टक्षु, गोष्ड्पु 
प्त० सम्बोधन म॑ प्रथमावत्‌ रूप बनते हैं । 
तो दस प्रसार गतिपक्ष में ८९ रुप तथा पूजापक्ष भें ६६ रुप अर्थात्‌ कुल 
मिलाकर ४६ +६६- ११५ रूप बनते हैं। जसू और झस्‌ मे पूजा और गति दोनो 
पक्षों में एक समान रूप बनते हैं, भत. एक सो परद्रह रुपो मे छ रूप धटा देने पर -- 
११५-६८८१०६ शप अवशिष्ट रहते हैं! ) घच्यति पूजापक्ष भें सुप्‌ मे चधो द्ितोषा:० 
वात्तित से वर्गद्वितीय भादेश होने से तीत रूप और बढ वर एक सौ बारह रूप होते 
हैं, तथापि यहा सुतकार के मतानुसार एक सौ सौ (१०६) रूपो वा परिगणन सम- 
भना चाहिये । इस शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर वहुत प्रसिद्ध है। तथाहि-- 
(जायन्ते नव सो, तथाइमि च नव, भ्या£म्मिस्म्यसा सदगसे ] 
| पट्सइ ख्पानि, नवेव सुप्पण जसि भीष्येव सदृच्छसि। / श्वार्दूलविभी- 
प्रशन-- | चत्वायंन्ययच सु कस्प विद्युघा, 4 द्वब्दस्य रुपाणि तजू- ड्त््म 
जानातु प्रतिभास्ति चेन्निगदितुं पाण्मासिकोध्तावधि, ॥ | 
भावषाथ,- है बुधजनो ! मदि आप मे बुद्धि है तो हम आपकी छ मात का 
अवसर प्रदान करते हैं आप उस श्रब्द वे जानने का प्रयत्न कई जिस वे सूँ अमू भौर 
सुप्‌ में तो नी, स्याम्‌, म्यस और भिस्‌ में छ छ, जस और शस में तौन-तीन तथा 
भम्यवचनों से चार-चार रूप बनते हैं) 
उत्तर -- गवाकाब्दस्य रुपाणि कलोब्रेब्चागिसिमेदतः 
असन्ध्यवद्पूर्वेदपेनवाधिक्शत (१०६) मत्तम्‌ ॥!॥ 
भावार्थ.--नपूसक लिझ्भु में गति और पूजा के भेद से तथा प्रह्नतिभाव, अवड 
ओर पूर्वेश्प के कारण गोपूवेक विवरेश्वन्त अअचूँ थे” एक सौ नौ ढूप होते है। तथाहि-- 
स्वस्युप्तु नव पड़ू भादों धटके स्पुस्नीणि जददामों, । 
चत्वारि देषे दशफे. शुपाणोति पिभावष।ाशा 


प० गवाहूच गज यार ।गवाइम्य 


१ यग्रयपि तीन श्याम प्रत्ययो, दो म्यस्‌ प्रत्ययों एवं पज्चमी पप्ठी तथा इतर विभ- 
क्तियों में भी त्पो के एक जैसा होने से एक सौ नो (१०६) रूप युवत नहीं कहे 
जा सकते, तथापि गरहा--उठत्ती एक विभक्ति भे यदि रूपों की समानता पाईजाये 
वो उसे एक रुप मानना चाहिये, इतरेतर विभत्तियों भे मही--यह अभिप्राय 
इंष्ट होने से कोई दोप नही आता | किछ्न्च यहा सम्बौधम ने रुपो वे परिगणन 

प्रश्व नही उठाना चाहिये, क्योकि सम्दोधन विभक्ति तो लिशेष प्रवार की 
प्रथमा ही हीती है [तम्बोधने तर (८८६) ] । 
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भावाथं:--इस छाब्द के सूं, अम्‌ तथा सूप्‌ में नो नौ, भ्याम्‌ भिस आदि छः 
भकारादियों में छः छः, जस्‌ झस्‌ में तीन-तीन तथा शेप दसों में चार-चार रूप 


होते हैं । 
(यहां चकारान्त नपुंसफ शब्दों का विवेचन होता है ।) 
++-++३ ६० ----- 

[लघु०] शक्ृत्‌ । शह्ृती | शक्न्ति ॥ 

व्यास्या-- शबत्त्‌ (विप्ठा) । उच्चारावस्करों शमलं शक्ृत्‌ इत्यमर: । 

शकृत्‌ + सूं । स्वमोनंपुंसकात्‌ (२४४) से सुँ का लुक होकर जरत्व-चर्त्व 
प्रक्रिया करने से---शकृत्‌ , शक्नद्‌ । 

“शक्ृत्‌ +-भौ --शक्त्‌ -शी +>शकती । - 

शक्षत्‌--जस्‌ > शक्ृत्‌ |- शि । ऋलस्त होने से तपुंसकस्य भलच;ः (२३६) से 
नुंमू आगम, अनुस्वार और परसवर्ण करने पर--शक्वन्ति | रूपमाला यथा-- 
प्र० शक्कत्‌-द शकृती . शक्ृन्ति | प० शक्ृत:  शकृद्धबाम शकुद्धाबः 


हिं० ,, है पु घ० ,, शक्ृती:.. शक्ठताम्‌ 
तृ० शकृता शक़द्भभामू शकूद्धिः | क्० शक्षति हर शक्र्त्सु 
च० शक्ते ॥ शकूद्भाय:  सं० है शक्ृत्‌-द्‌! है शक्ृती! है शक्ृन्ति! 


इसी प्रकार--यकृत्‌ (जिगर) प्रभूति शब्दों के रूप होते हैं ।' 
* [लघु०] दवत्‌ | ददती ॥। 
व्याख्या --ददत्‌ (देता हुआ कुल भादि) । शच्रन्तोथ्यम्‌ । 
ददत्‌ -+-सूँ । सूँ का लुकू होकर जद्त्व-चत्वे-प्रक्रिया से--देंदतू, ददद । 
ददतू्‌ -+ औ--ददत्‌ +-शी +-ददती । 
ददत्‌ --जसू -->ददत्‌ --शिजूददत्‌-इ । यहां उगिदचाम्‌० (२८६) सूत्र 
द्वारा अथवा नपुंसकस्य झलचः (२३६) सूत्र द्वारा नित्य नूंमू का आगम आआसप्त 
होता है, परन्तु उसे अभ्यस्तम्‌ (३४४) से अभ्यस्तसछ्ज्ञा होकर नाम्यस्ताच्छतुः 
(३४४५) द्वारा उस का निपेघ हो जाता है। अब वैकल्पिक नुम्‌ करने के लिये अग्निम- 
सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[लिघु०] विधि-सूत्रमू --(१६४) वा नपुंसकस्य छाशछशा। 
है अभ्यस्तात परो यः शत तदस्तस्थ क्लीवस्य वा नुम्‌ सर्वनामस्थाने । 
ददन्ति, ददति ॥ हा 
भर्थ:--अम्यस्तसज्ज्ञक से परे जो झतु' प्रत्यय तदल्त नपुंसकलिज्ञ को स्वे- 
नामस्थान- परे होने पर विकल्प से तुँम्‌ का आगम हो जाता है। 
१. पद-दन-तो-मास-हनू-निशु-भसम्‌-यूषन्‌-दोपनू-यकन्‌-झकन्‌-उदन्‌-आसत्‌ 98 
तिपु (६.१.६१) सूत्रद्वारा शस्‌ आदि विर्भक्तियों में यढुत्‌ को है कक हु 
को शकन्‌ ये वैकल्पिक आदेश भी हो जाते हैं। इन का विवेचन सिद्धान्त-कोमु 
में देखें । $ 5 न 


४०६ भेप्रीव्याएययोपेताया सघुसिद्धास्तकोपु्धां 
ब्यास्या--अभ्यस्तात्‌ ।शा१। छतु ।६१। (नाम्यस्ताच्छठु से)। नपुसकृत्य 
६१ अड्भुस्य ।६8१। (अधिड्त है) । वा इत्यव्ययपदस्‌ । नूंम्‌ ॥१।१। (इृदितों नुँस्‌ 
धातो, सं] । सर्वनामस्थाने ७:१॥ (उगिद्चां सर्वनामस्थाने० से) । अर्थ --(अम्य- 
स्तातू) अभ्यस्तसउन्नब से परे [शतु.) जो छ्तू प्रत्यय, तृदत्त (नपुसकस्य)नतपुसक 
(अद्भस्प) अ््भू का अवयव (वा) विक्ट्प कर के (नुँमृ) नुमू हो जाता है [रार्वेताभ- 
स्थाने) सबंनामस्थान परे हो तो । 

ददत्‌ -|-६ ! यहा 'शि' यह सर्वनामस्थान परे है, अम्यस्त होने सेशनाम्पस्ताच्छतुः 
(३४५) स नूँश्तियेध प्राप्त था, पर नपुसकत्व में प्रद्ृतसूत्र से विकल्‍प से नुँम्‌ का 
आगम होर अनुस्वार-प रसवर्ण करने स--ददन्ति, ददति' ये दो रूप बतते हैं। नपु- 
सक में 'ददत्‌' शब्द की रूपमाला यथा-- 


#77४“+--०+ 
श्र० ददतू,द्‌. ददती ददन्ति.ददति | प० ददतः वंदेद्धभागू ददेझखूभ, 
द्वि०ग » र ४ | प० , ददतो दंदताम्‌ 
तृ० ददता ददजूधामू. ददखद्धू | स्० ददति हि ददत्सू 
च० ददते हा ददछ्भध्घ | पत० सम्बोधन प्रधमावत्‌ होता है । 


[लघ॒ु०] तुदत्‌ !॥ 

ब्याय्या--तुरत्‌ (दुख देता हुआ कुल आदि] । शत्रन्त, । 

तु्दे व्ययने (तुदा० उभमं०) घातु से शर्त प्रत्यय, उस की साबंघातुकसम्चा, 
तुदादिग्य श्ञ (६५१) से श प्रत्यम, अनुबन्धलोप और अतो गुणे (२७४) से पररूय 
एवादेश करने से---'तुदत्‌' शब्द निष्पन्न होता है । 
ह तुदत्‌-- मु । स्वमोनंपुसकात्‌ (२४४) से सूं का लुझ होकर जहत्व-चत्ते तरमे 
स---तुदत्‌, तुदद 

तुदत्‌+भो>-तुदत्‌ +-ई (शी) | यहा अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूतम-- (३६५) आच्छीनद्यो्ु म्‌ ।9१5०॥। 

अवर्णान्तादद्‌ गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुंमू वा शीनद्यो | 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति ॥ 

अर्यः--बवर्णानत भऊू से परे जो शर्त प्रत्यय वा अवयवब तदन्त अज्भे वो 
विवत्प करके नुंमू वा आपगम हो जाता है शी या नदी परे हो तो । 

व्याट्पा--बातू 9 १ अद्भात्‌ ।५॥१। (अद्भस्य इस अधिक्षत का विभक्ति- 
विपरिणाम हो जाता हे) । झतु ।६॥१। (नाम्यस्ताच्छलुः मे)। अज्भूस्य ।६। १ (अधि- 
शत है) | वा इत्यव्ययपदम्‌ ।(दा नपुंछकस्थ से) | नुम्‌ू 8१ ४ शीवद्यों ॥७॥१ 'भांतू' 
यह 'बड्भात्‌' का विशेषण है अन- इस से तदन्तविधि हो कर 'अवर्धान्तात्‌” बन जाता 
है बर्य -- (आत्‌ >>मवर्णान्तातू) बवर्णानत (अद्भाव्‌) अज्ज से परे (ध्वतु ) णो झर्ते- 
प्रत्यय वा अवयव, तदन्त (अज्भस्य) अज्भ का अवयव [वा] विक्त्प करवे (नुंमृ) सुँस्‌ 
हो जाता है (ध्ीनद्यो ) श्ली और नदी परे हो तो। 'नदी' से यहा डीपू आदि इष्ट हैं । 
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तुदत्‌ --ई । यहां 'तुदा यह अवर्णान्त अज्भ है, इस से परे 'त्‌' यह छत का 
अवयव है । तदन्त अद्भ 'तुदत' है । इस से परे शी के रहने से विकल्प कर के नृम्‌ का 
आमगम हो जाता है | नुंम्‌-पक्ष मे अनुस्वार परसवर्ण प्रक्रिया करने पर--ठुदन्ती । नूंम्‌ 
के अभाव में--तुदती । 

तुदत्‌ +-जसु >-तुदत्‌ -छि । सर्वनामस्थानसऊ्ज्ञा होकर भलन्त होने से नपुंस- 
कस्प ऋन्तचः (२३६) से नुँमू का आगम हो कर अनुस्वार-परसवर्ण-प्रक्रिया करने 
से---तुदन्ति' प्रयोग सिद्ध होता है । सम्पूर्ण हपमाला यथा-- 
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प्र० तुदतू-द्‌॒ तुदन्ती,तुदती तुदन्ति | प० तुदत: . तुदझख़चाम्‌ तुदद्भबः 


द्वि०ग ,, पु ४. | पृ० , तुदतो: तुदताम्‌ 
तृ० तुदता तुदझ्धघामू तुदद्धिः | त० तुदति ग तुद॒त्सु 
च० तुदते हु तुदद्भूयः | सं... सम्बोधन प्रथमावत्‌ होता है । 


प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि शत्रन्त तथा अदादिगण की या, 
पा! आदि आकारातन्त झात्रन्त धातुओं से तथा स्य के आगे शर्त" प्रत्यय होने पर नपुं- 
सक के द्विवचन ज्ञी में अद्भ को वैकल्पिक नुंमू का आंगम प्राप्त होता है । इस पर 
भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्रन्त घातुओं को अग्निमसूत्र द्वारा नित्य नुंमू का 
विधान करते हैं-- 
[लघु०] विधि-सूतरमू-- (३६६) शप्दयनोनित्यभ्‌ ।७।१5१॥ 

दप्श्यनोरात्‌ परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्य नुंम्‌ शीवद्यो: । 
पचच्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दोव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥| 

अर्थ: - शप वा श्यन के अवर्ण से परे जो शत प्रत्यय का अवयव (त्‌), तदन्त 

भज्भ को नित्य नुँम्‌ का आगम हो जाता है शी अथवा नदी” परे हो तो। 

व्यास्या--शप्दयनो: ।६।२। आत्‌ ।५॥१ (आच्छीनद्यो्नुम्‌ से) । शत॒ः ।६।९। 
(नाभ्यस्ताच्छतुः से) । अद्भस्य ६।१। (यह अधिकृत है) । नित्यम्‌ २१ (क्रिया- 
विशेषणम्‌) । नुंम्‌ ।0१॥ (आचच्छीनद्योनुम्‌ से) । अर्थ:-- (शप्श्यनो:) शप्‌ वा इयन्‌ 
के (आत्‌) अवर्ण से परे (शतु:) जो झत्ों का अवयव, तदन्त (अज्जस्य) अजु का 
अवयव (नित्यम्‌) नित्य (नुँम्‌) नूँमू हो जाता है (शीनद्यो:) शी अथवा नदी परे 
हो तो। े 

भ्वादि और चुरादिगण में शप्‌ तथा दिवादिगण में श्यन्‌ विकरण हुआ करता 
है। भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्रन्तों की इस सूत्र से शी या नदी (डीप्‌ आदि) 
परे म का आगम हो जाता है । पा 

न कल 2 । पच्‌ (ड्पर्चेंष्‌ पाके) यह भ्वा्दिगणाय 

उभयपदी धातु है ।-इस से परे लँटू को शत अत्यय तथा शाप विकरण हो कर--पच्‌ श्षप्‌ 


१. नदी के उदाहरण “भवन्ती, दीव्यन्ती” आदि हैं। 


ध्र्ण्ध भभौव्यात्ययौपेतायां लघुसिद्धान्तकौपुच्च 


शत्‌'-+पच्‌ थ अत्‌ । अब यहा यस्मात्ात्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेश्ड्रम (१३३) सूत्र 
द्वारा पचु-+अ- 'पच' की अज्भसण्ज्ञा होकर अतो ग्रुणं (२७४) से पररूष एकादेश 
करने से 'पत्त' धब्द निष्पन्त होता है । 

पचत्‌--औ-पचत्‌ --ई (शी) । यहा अन्तादिवच्च (४१) की सहायता ते 
'पच! थी अज्भसछ्जा हो जाती है। इस से परे 'त्‌' यह झातृ“प्रत्यम का अवयब है, 
तदन्त अज्भ 'पचत्‌' है। इस से परे 'शी' के रहने से प्रकृतसूत्र द्वारा नित्य नुँमु का 
आायम होकर अनुस्वारपरप्वर्णप्रक्रि] हो जाती है--पचन्ती । 

पचत्‌ -जस्‌ >पचत्‌ --शि । ऋलन्त होने से नुगू का आगम और पूव॑वर्त्‌ 
अनुस्वारपरसवर्णप्रक्रिया करने से---'पचग्ति! प्रयोग सिद्ध होता है । 

'पत्रतु* शब्द की नपुसक भें रूपमाला यधा--- 


प्र० पचत-द्‌ पचन्ती पच॒न्ति | प० पचत, पचद्धूघामू पचद्धम 


द्वि० है » | प० , पचतो. पचतामु 
तृ० पचता पचरद्धचामू पचर्धि, | स० पचति गे पचत्सु 
च० पते ४... पचद्धय. | स० है पचतू-द्‌ ! पचन्ती ! पचत्ति ! 


इसी प्रकार--गच्छत्‌ (जाता हुआ), चलत्‌ (चलता हुआ), भवत्‌ (होता 
हुआ), नयत्‌ (ले जाता हुआ), नमत्‌ (नमस्कार करता हुआ) , वदत्‌ (वोलता हुआ) 
इत्यादि म्वादिगणीय तथा चोरयतू (घुराता हुआ) प्रभृति चुरादिगणीय घातुओो के 
हूप भी समभ लेने चाहियें न 

दीव्यत्‌ (सेलता हुआ वा चमकता हुआ कुल आदि) दिवूं क्रीडाविजिंगीधा० 
(दिवा० प०) धातु से लेट, शर्त पत्यय तथा इयनू बिकरण होकर--दिवू +ह्यन्‌ -- 
क्तू“दित्‌ थे अतू | अब हलि व (६१२) से उपधादोर्ध तथा अतो ग्रेण (२७४) से 
पररूप एकादेश करने पर 'दीव्यत' शब्द निष्पन्त होता है । 

दीव्यतू-और+दीव्यत्‌ू +-ई (शी) | यहा श्यन्‌ के यशारोत्तर अवर्ण से परे 
शतृ' का अवयव तवार विद्यमान है, अत, तदत्त 'दीव्यत्‌' को शी परे होने पर नित्य 
नुंमू वा आगम होकर अनुस्वारपरसवर्ण प्रक्रिया करने से--दीव्यन्ती । 

जसू में पुवंबतृ--दीव्यन्ति | 'दीव्यत्‌' वी नपुसक में रूपमाला यथां-- 
भ्र० दीव्यतू-द्‌ दीव्यन्ती दीव्यन्ति | प० दीव्यतः दीव्यद्धघाम्‌ दीव्यद्धूघ, 


द्विबग ; # | प० +»  दीवब्यतों. . दीव्यताम्‌ 
मु० दीव्यता दीव्यद्धूधाम्‌ दीव्यद्धि | स० दोव्यति  ,, दीव्यत्सु 
कु० दीव्यते ».. दीव्यद्धध, [ स० है दीव्यतू-दु | दीव्यन्ती! दीव्यन्ति! 


इसी प्रकार--सीब्यत्‌ (सीता हुआ), अस्यत्‌ (फेंकता हुआ), वुष्पत्‌ (क्रोध 

फरता हुआ), शुध्यत्‌ (शुद्ध होता हुआ ) इत्यादि दिवादिगणीय पनत्रत्तों के रुप होते हैं। 
दानस्तों पर विशेष स्मरणीय-- 

(१) अम्यस्तसबम्शक ध्वाब्द। इस श्रेणी में ददतू, दधत, शुद्ध, थिम्यतू, 


५ 


क् 
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जाग्रत, जक्षत्‌, दरिद्वत्‌ प्रभृति शब्द आते हैं। इन शब्दों को 'शी' में सूँम्‌ का मागम 
प्राप्त नहीं होता । 'शि' में वा नपुंसकस्प (१६४) से विकल्प कर के नुंगू हो जाता है । 
(२) णप्‌ वा श्यन्‌ विकरण के शत्रत्त । भ्वादि और चुरादिगणीय धातुओं मे 
घपू-विकरण तथा दिवादियणीय धातुओं से द्यन्विकरण हुआ करता है । इन के दत्रस्तों 
को शी तथा शि दोनों में नित्य नुंमू का आगम हो जाता है। यथा--भवत्‌, भवन्ती, 
»वन्ति | चोरयतू, चोरयन्ती, चोरयन्ति । दीव्यत्‌, दीव्यस्ती, दीव्यस्ति | 
न (३) तुदादि, आकारान्त बदादि तथा लूढः सद्दा (5३५) के झत्रन्त | इस 
) ही में आच्छीनबद्यो्नूम (६६५) द्वारा वैकल्पिक तथा शि में नपुंसकत्य कतचः 
माह] से नित्य नुंग का आगम हो जाता है । यथा--तुदत्‌, तुदन्ती-तुदती, तुदन्ति । 
मे 20880 यान्ति भविष्यत्‌, भविष्यन्ती-भविष्यती, भविष्यन्दि । 
अग कक उपर्युक्त गणों से भिन्‍तगणीय घातुओं के धत्रन्त। इस श्रेणी में थी परे 
डे हआगम बिलकुल नहीं होता । 'झि' में ऋलन्तत्वात्‌ तित्य नुँम्‌ होता है। 
_: नम भय) मुप्णत्‌, मुष्णती, मुप्णन्ति | (तनादिगणीय ) झुबंत्‌ कुर्वती, 
कर रफ का क्ब्व्‌ १ 


रे;(१०५ )ने [वान्‍्त शब्द उगित्‌ हुआ करते है; अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में उगितइच 

से एक पक्ष ) बूत्र से हीपू प्रत्यय होता है । डीपू के अनुबन्धों का लोप होकर “ई 

से सका गिप्द रह जाता है। यू स्व्यास्यों नदी (१६४ ) से 'ई' की नदीसझ्जा हैं। तव 

,ज्यव्शी' में जैसे २ नित्य वा वैकल्पिक नुँम्‌ होता है। चैसे २ नित्य वा वैकल्पिक नुंम्‌ 

६” परे होने पर भी हो आता है । यधा--झ्षप्‌ और द्यत्‌ विकरणीय धातुओं से 

'ह६ मी गे नित्य नूँम्‌ होता है, तो नदीसज्ञक 'ई” में भी नित्य नम हो जायेगा। 
धनुप्थप मा हिंए 


. का... (तपुंसक 'शी (औ) में) (नदीसक्ज्ञक ई' अर्थात्‌ स्त्रीलिज्ञ में) 

(१ भवत्ती भवन्ती, भवन्‍्त्यौ, भवन्त्यः। नदीवतू 
पर | २ नमन्ती नमन्ती, नमन्‍्त्यो, नमन्त्य: है| 
४ हि ।३ पतन्‍्ती पतल्ती, पतन्त्यो, पतन्त्य: । 7 
फडि | ४ चोरयस्ती चोरयन्ती, चोस्यन्त्यौ, चोरयच्त्य:॥ .. +# 
7 ्ि प गणयन्ती गणयन्ती, गणयन्त्यो, गणवन्त्य: ) ः 
१८ (६ दीव्यन्ती दीव्यन्ती, दीव्यन्त्यो, दीव्यन्त्य: । का 
ड्ि ७. अस्वन्ती अस्पन्ती, अस्यन्त्यी, अस्यच्त्य: | न 

(८ शअ्राम्यन्ती श्राम्यन्ती, श्राम्यन्त्यौ, श्राम्यन्त्यः । ५ 

तुदादिगणीय, आकारान्त बदादिग्रणीय वथा लूढः सह्ठा (5३४) वाले शत्रन्तो 
से 'शी' में वैकल्पिक नुँमू होता है तो 'ई में भी वैकल्पिक नूँम्‌ होगा | तथाहि-- 
[तुदन्ती, तुदन्त्यी, तुदन्त: | है नवीवत्‌ 


तुदन्ती ९ 
६... ६ तुदन्‍्ती, तुदती ( तुदती, तुदत्यी, तुदत्यः । । 
(लिखन्ती, लिखत्यो, लिखन्त्य: । ) ४३ 


। २. लिखन्ती, लिखती ल्लिखती, लिखत्यौ, लिखत्य: । है| हर 


सु 
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अब बालतों वे अम्यासार्थ नीचे दुछ दात्रन्त अपने शरेणीयोधक बद्भूसहित तिल 
जाते है-- 

१ चलत (२), २ विस्दत्‌ (३), ३ जाग्रत्‌ (१), ४ पठ्त्‌ (३), 4 विज्वत्‌ 
(३) ६ शासत्‌ (१), ७ लिखत्‌ (३), ८ विश्राम्यत्‌ (२) ६ विम्यत्‌ (१), १० 
बुवत्‌ (४), ११ दण्डयत (२), १२ गृजत्‌ (३), १३ दक्षत्‌ (१), ९४ मुझ्चत्‌ (३), 
१४ बुत (४), १६ कथयत (२) १७ नृत्यत्‌ (२), १८ जुद्त (१), १६ ५327 
(३), २० यात्‌ (३) २१ करिप्यन (३) ॥ | 

(यहां तकारास्त नपुसक दाब्दों का विवेधद समाप्त होता है।) 

[लघु०] धनु । घनुपी | सान्त० (३४२) इति दीघे । नुम्विश्जेनी: 
(३४२) इति 4 । धनूषि । धनुपा ! धनुभ्याम्‌ । एवम्‌ -चक्षुहंविराट ता 

ध्याप्या- धन धान्ये [जुद्दो० प०) अथवा धत दाम्वे (भ्वा पच॒त्म 
अपठिन) घातु मे अति-पृ"वपि यि तनि धति-तपिम्यो नित्‌ (उणा ८८.6 । पचन्ति | 
औणादिय उस्‌ पत्यय होवर जादेक्षप्रत्यययों (१५०) में प्रत्यय के के 
परने से 'धनुप्‌' (कमान) शब्द निप्पन्न होता है । लग (हितों 

“बोलता हुआ) 

ए. ६ ०७ थान्तीं (यान्ती, यान्त्यी, यात्य | घातुओं के 
7 ! है बान्ती, याती.  बाती, बाह्यौ, यात्य । ही! हे 

| ४ पाली, पाती. /ात्ती, पाल्यौ, पात्य । 0 
हि * पादरी, पात्यौ, पात्म । | ँखु 

| शिपन्त बरिष्यन्ती, करिप्यत्त्यी, करिप्यन्त्य 
छूट, सदा प्यः | तथा, जी 
५2002 00 80080  रर्पयती, कृरिप्पत्यों, वरिष्यत्य । है| हर 


उपर्युक्त गणो री भिन्‍्नंगणीय छत्रन्त धातुओं वे 'शी' में तुँमू नहीं होता >े पे 
नदीगण्ज्ञक' 'ई” में भी तूँगू न होगा । तथाहिं-- 


हा 


श्रचा0 १ अश्नती । अश्तती, अरनत्यी, अइमत्य | नदीवतु 
२ मुप्णती | भुप्णती, मुप्णत्यी, मुप्णत्य । श 
अदा०0 ई ३ भदती | अंदती, अद॒त्यो, भदत्य | ए 
(४ घ्ननी। घ्नती, घ्नत्यौ, ध्नत्स । हा 
जुहदो०. [४ जुद्धी। . चुह्दती,जुह्चत्मै, जुहत्य । | * 
# बदली ५ ददतो, दंदत्यो, ददत्य ।.. *7 ४ 
स्वा० पे प्राप्युवती । प्राप्लुतत्ती, भ्ाप्नुचत्मी, प्रा्जुदत्ण | | # 
८ झुण्यवी। शुण्पती, शुष्दस्मी, शुष्पत्य । _ हः 
तवाए ६ दुववी। वु्वेती, बुर्वत्यी, बु्वेत्य ! हर 
१० तम्ननों ! तैसवती, तन्वत्यौं, तत्वत्य ॥ श 


श्घा० /११ जाननी । जानती, जानत्यौं, जानत्य, | 
हि १३२ सन्धरी । मधती, रन्‍्यत्यी, भन्धत्य । 
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)। स्वमोनंपुंसकात्‌ (२४४) से सूं का लुकू हो कर आदेश- 
द्वारा किये गये पत्व के असिद्ध होने से उसे सकार समझ कर 
) से दें तथा रेफ को विसग आदेश करने से--धनु: प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

धनुप्‌ +-भ । नपुंसकाच््च (२३४५) से औ को शी आदेश हो कर अनुवन्धलोप 
करने से -- घनुप्‌ --ई >घनुपी ! 

धनुप्‌ --जस्‌ ++घनुप्‌--इ (शि) । नपुंसकस्य ऋलचः (२३६) हारा गुम का 
आगम और साम्तमहतः संयोगस्य (२३४२) से सान्‍्त संयोग के नकार की उपधा को 
दीर्ध कर मिमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः से पकार को सकार हो कर - धर्ूनृत्‌ 
+इ। जब सइचाइ्पदान्तस्थ ऋलि (७८) से नकार को अनुस्वार तथा उसके व्यव्वात 
में नुम्बिसिजेनीयशद््यवायेडपि (३५०२) द्वारा सकार की पुनः पत्व हो कर धनृपि' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

ः श्याम, भिस, भ्यस्‌ में पत्व के असिद्ध होने से ससजुषों रू: (१०५ से रँत्व हो 

कर रैफ का ऊर््बंगमन करने पर---धनुर्भ्याम, धनुभिः, धनुम्ये: । 

घनुप्‌ +-सु (सुप्‌)। यहां पत्व के असिद्ध होने से उसे सकार समझ कर ससजुपो 
रं:(१०५)से देत्व हो जाता है। अब रेफ को विसर्ग आदेश हो कर वा शरि (१०४) 
से एक पक्ष में बैकल्पिक विसगें आदेश और दूसरे पक्ष में बिसर्जनीयस्य सः (१०३) 
से सकार आदेश हो जाता है--धनुः सु, धनुस्‌ सु | अब प्रथम हुवे में विसर्ग के. 
व्यवधान में तथा दूसरे रूप में शर-सकार के व्यवधान में नुंमूविसजंनी यश्षव्मेवामे४पि 
(३५२)मूत्र द्वारा प्रत्यय के सकार को पकार हो कर--भनुःप, वचन ) अब सकार- 
पक्ष में ध्दुना प्यु:(६४) से प्टुत्वद्वारा प्रथम सकार को भी पकार करने से --धनुःपु, 
घनुप्पु' थे दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'घनुप्‌' शब्द की रूपमाला मधा-- 


अ० धनु: धनुपी घनूंपि | प० धनुष:  बनु्म्याम्‌ धनुष्ये: 
द्वि० , कर ४. प० +» धनुपो: धनुपाम्‌ 
तृ० घनुपा घलुर्मभ्याम्‌ घनुभि: | स० बनुपि हि बनुपपु/प्पु 
ले? धनुपे अर धनुम्यें: | सं० हे घनुः / है धनुपी ! है वर्दूंपि ! 


२, हृविप >-होम में प्रक्षेप्प घृतादि | ३- 
व्य्यजुवेंद । ६. ज्योतिपुत्तनक्षत्र) ५. 
पिप्‌ बुत | ११. 


इसी प्रकार--१. वपुप्‌ शरीर । 
चक्षप्‌ “नेत्र | ४. जनुप्‌ ->जन्म | ५- यजुप्‌ 
आयुप्‌ “आयु | ८. अछ्प्‌->मर्मे ६. अविप्‌ न्न्प्रकाश | ६०-स 
तनुप्‌्+-शरीर । इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं।' 


१. कई वैयाकरण,इन घनुप्‌ आदि छाब्दों को सकारान्त मान कर हैं: स्वादिश्रत्यय लात 


मा केते हैं । उम का कथन है 
ई और वाद में जहां-जहां सूत्रअववृत्ति हो सके पत्त कर रे हक का गे दा 
कि यदि इन को पकारान्‍्त मान कर स्वांदि प्रत्ययों की उतत्ति 0808 हम का 
दयोष्य्युत्पस्तानि प्रातिपदिकानि (परिभाषा) बब्युलतिपक्ष में नस 7 


भ्र२ भैमोव्याद्ययोपेताया लघुतिद्वान्तकोंमुर्चा 


[लघु०] पय । पयसी । पयासि । पृयसा । पयोम्वाम्‌ ॥॥ 

व्याप्या--पय्स (जल वा दूध) । पय क्षोर पयोषम्घु च इत्यमर । 

पयन्‌ +- तूँ । सुंलुक होकर रुत्व विसगें करने से--पय 

पयस्‌ +औ - पयस्‌ +- श्षी >+् पयस्‌ | ई >"पयती 

पयस्‌ +जस्‌ - पयसू--इ (स्लि)। नपुप्तकत्य भलचः (२३६) से नूँगू का 
आगम, सान्तमहत समोगस्य (३४२)से उपधादी् तथा नश्चापदान्तस्य भलि (७८) 
से अतुस्वार होकर - पयासि । 

पयंस्--म्थाम्‌ । यहा सतजुधों दे (१०५) से स्त्व, हशि व (१०७) मे उत्व 
तथा आद ग्रुण (२७) से गुण होकर--प्रयोग्याम्‌ | रूपमाला बथा-- 


प्र० पय पयभी पयासि | प० प्यस पयोभ्याप्त पयोम्य 
द्धि० ,, हर ». | घ७ ,, पथमी प्यमाम्‌ 
तृ० परसा. प्रयोगम्थाम प्रयोभि | स्० पयसि न्‍ पय सुन्‍्स्य 
घ० पयमे ) पयोग्य | स० हैं पय ! हे पयसी ! है परयाभि ! * 
इसी प्रवार निम्नलिखित शब्दों के' रूप होते है-- > 
इब्द--अर्थ शब्द--भर्थ गशब्द--अर्ये 
अनम्‌ 5 छकदा छन्दस्‌ -> छत्द रहूसू +८एकाम्त 
अम्भस्‌ -+ जल तपसू तप रहत्‌ “वेग 
अयसत -- लोहा तमस्‌ “>अग्धवार रेतस >-वीर्य॑ 
अर्गँ ->जल तरस्‌ --वेग रोधम्‌ --तट ल्‍ 
अशस्‌ >> बवासीर तैजम्‌ >>तेज बक्षम्‌ छाती 
भागस्‌ ८ अपराध नभस्‌ -- आवाश वचप्त्‌ -- वचन 
डउरप्‌ ८छानी पाथम्‌ जल वर्चत्‌ >>तेज 
व्पसू--चड्टा मतेसू -- मन वयस्‌ «आयु, पक्षी 
एघसू > ईंघत महस्‌ >- तेज बाससु ८5 कपढा 
एनसू >>पाप मदम्‌ >-चर्पी झिरस्‌+सिर 
भोकस्‌*-- घर शम्‌ जूयदा क्वसू +ूवान 
ओजमसू - बल, तेज यादगु -- जलजन्तु सरस्‌ >+तालाव 
अहूसू -- पाप रक्षम +राक्षम - स्रोवस्‌ >+भरता 
चेतत्‌ चित्त रजसू स्घूल 7 सहध्--वल 


(१०५) वी प्रवृत्ति न हो सबेगी क्यो कि वहा सकार तो होगा मही पकार होगा। 
क्षय लोगा का कथन है कि उचादयों बहुलम्‌ (८४८) में 'वहुसम्‌' ग्रहण में 
वारण सर्वप्रवार व वयविचारों वी निवृत्ति हो जाती हैं कोई दोष नहीं माता । 
दत्यया भकारान्त मान कर भी बव्युत्वतिपक्ष भें घनुपा, गजुपा' आदि मे प्रत्यय 
वा अवयब न होते मे आदेद्नाप्रत्यययों (१५०) से पत्व ने हो सरेगा । 

१ दसी वा मूद प्रघन पूछा जाता है--कदाणुरोकसो भवस्त ?। 'बदा-जगु , ओव'सो 
भगत ' यह छेद है (जाप घर से वेब गये ?) । 


हलस्त-नपुंसकलिड्भ-प्रकरणम्‌ ४१३ 


ये ही शब्द जब वहुब्नीहि में किसी के विशेषण वन जायें, तव नपुंसकलिज्ध में 
तो उच्चारण इसी प्रकार होगा । परन्तु पुलूँलिज्भ तथा स्त्रीलिज्ल में वेधस्‌' के समान 
उच्चारण होगा- प्रसन्नमना: पुरुष:, प्रसन्नमना: स्त्री । प्रसन्नमनस: पुमांस: स्थ्रियो 
वा। असन्नमनसं पुमांस स्त्रियं वा। 
[लघु०] सुपुम्‌ । सुपृंसी । सुपुमांसि ॥ 

व्यास्या--झो भनाः पुमांसो यस्मिन्‌ तत्‌ सुधुम्‌ (कुलम्‌) | जिश्न कुल या नगर 
भादि में सुन्दर या अच्छे पुरुष हों उस कुल या नगर आदि को 'चुपुंस्‌' कहते हैं । 

सुपुंसू --सुँं। यहां सूं का लुझू होकर संयोगान्तत्य लोपः (२०) द्वारा सकार 
का भी लोप हो जाता है । अव निमित्तापाये नैमित्तिकृस्याप्यपाय: द्वारा अनुस्वार अपने 
पूर्व वाले रूप मकार में परिणत हो जाता है--सुपुम्‌ । 

धुपुंसू+-औ <-सुपुंस्‌ + शी +>सुपुंसू +-ई "सुपुंसी । 

सुपुंस +-जस्‌ । यहां जस्‌ के स्थान पर भावी 'शि' सर्वनामस्थान की विवक्षा 
में पुंसोध्सूंडः (३५४) द्वारा थसुंढः आदेश हो कर--सुपुमस्‌ --जस्‌ । पुनः 'शि' आदेश, 
भलन्तलक्षण नुंगू, सान्तमहतः० (३४२) से दीर्घ तथा नह्चापदान्तस्य भलि (७८) 
से अनुस्वार होकर--सुपुमांसि । 'सुपुंस्‌' शब्द की नपुंसक में रूपमाला यथा-- 


प्र० सुपुम्‌॒ सुपुंसी सुपुमांसि | प० सुपुंसः सुपुम्म्याम्‌ सुपुम्स्य: 
द्वि० ,, ह 5 पघ० ,, सुपुंसो: सुपुंसाम्‌ 
तृ० सुपुंसा सुपुम्म्यामू सुपुम्मिः | स० सुपुंसि ः सुपुंसु 
च० सुपुंसे र सुपुम्भ्यः | सं० हे सुपुम्‌! हें सुपुंसी! हे सुपुमांसि ! 


नोट---वस्वन्त नपूंसकों का उच्चारण--विद्वत्‌ू-दु, बिद्ुपी, विद्वांसि। उपे- 
यिवत्‌, उपेयुषी, उपेयिवांसि । उपेयिवद्धूधाम्‌ । उपेयिवत्सु । इस प्रकार होगा । अन्य 
सकारान्तों का नपूंसक में--ज्यायः, ज्यायत्ती, ज्यायांसि आदि | 
[लघु०] अद: । विभक्तिकायम्‌ । उत्व-मत्वे । अम्‌ । अमूनि । शेप पुंवत्‌ !। 
.. ब्याद्या--अब 'अदस्‌' शब्द के नपुंसक में रूप सिद्ध किये जाते हैं-- 
अदसू --सूं । सूंलुक्‌ होकर रुत्व विसर्गे करने से---अदः । 
अदस्‌ -भौ>>अदस्‌ + ई (शी) | उत्व-मत्व के असिद्ध होने से प्रथम त्यदा- 
चत्व, पररूप, और ग्रुण एकादेश होकर--'अदे” । अब अदसो्सेर्दादु दो मः (३५६) 
सूत्र से एकार को ऊकार तथा दकार को मकार होकर--अभमू | ल्‍ 
!] अदस --जसू --+अदसू --शि । त्यदायत्व, पररूप, तुम आगम तथा उपवादीधे 
(१७७) होकर--अदानि । अब अदसोश्सेर्दादु दो मः(३५६)सूत्र से ऊत्व-मत्व करने 
से---अमूनि । 
१. यहां अदस्‌ शब्द के सान्‍्त होने से अदसोश्सेदाढ़ दो मः (३५६) हारा उत्व-मत्व 
नहीं होता । विभक्ति परे न होने के कारण त्यदादीनामः (१६३) सूत्र से अत्व 


भी नहीं हो सकता । लं5 ॥5 इक 


शर्ट भैमीव्यास्यपोपेतायां लघुसिद्वान्तकौसुथाम्‌ 


द्वितौया में भी इसी तरह प्रयोग बनते हैं। शेष प्रक्रिया पृवत्‌ होती है। 
नपूंप्तक मे अदस्‌” शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० अद क्षप्‌ अमूनि | व० अमुष्मात्‌ अमूम्यामू अमीम्य 
द्वि० + श् » | प० अमुप्य अमुयों. अमीपार्म 
तु० अमुना अमूम्यामू अम्ीमि | स्र० अमुष्मिनू » अपीपु 
च० अमुफो | अमीष्य सम्बोधन नही होता । 
(यहा सकारान्त नपुंसक दाब्दों का विवेचन समाप्त होता है।) 
अम्याप्त (४८) 


(१) 'ऊनजि! पर नरजानां सघोग लिसने दी वया आवदयक्ता थी ? 

(२) नपुत्क भे भसझ्णा और सर्वनामस्थानमसछ्ज्ी कहा २ होती है * 

(३) हतत्त-“पुमव मे ऐता कौन सा दाब्द है जिसने सूं औौर अम्‌ वे जुपो मे 

भेद होता है ? (उत्तर--बन्दादेश मे 'इदम्‌ शब्द) । 

(४) गनिएक्ष के 'गवाक्ष में चयो द्वितोधा'० वया प्रवृत्त नहीं होता ? 

(४) धनुस्‌ वी सान्‍्त मारने या धानत ? विवेचन बरें। 

(६) “बद प्रयोग में व्यदाच्त्व तथा उत्व-मत्य वयो नहीं होते ? 

(७) (ददम्‌' के नपुसक के अन्वादेश में एततू” क्यों विधान क्या गया है, 

बया 'एन' आदेश से काम नहीं चल सकता था ? 

(८) नपुसक में शव्न्त झब्द चार प्रकार के होते हैं--स्पष्ठ करें । 

(६) वारि, ददति, तुदति, पचति, दीव्यति, दीव्यन्ति, के, इसे, ते, ये, एते-- 
प्रयोग क्‍या अन्यश्चब्द वा घातु वी वा अन्य विभक्ति की श्रान्ति तो 
सत्पत्न नहीं कराते ? सुपप्ट करें । 

०) 'गो अब्न दाब्द वे! १०६ रूपों की सदक्षिप्तरीत्या सिद्धि करें। 

) गवाकशब्द वे! १०६ त्पो की सइ्त्या पर आपत्ति उठाते हुए उन का 
समाधान करें। 
(१२) ततू, यत्‌, एतत्‌-में तदोः स ० द्वारा सकारादेद क्यो न हो ? 
(१३) 'वार्ष में सर परे होने पद रेफ की विसर्ग आदेश क्यो नहीं होता ? 
(१४) उनूजि, चत्वारि, सुपुमाति, धनूषि, पयोभि , धनुप्पु, तपासि, हे दण्डि, 
सुपन्धानि, अद्ली, इस, स्वनदुतू, अमुनि--इन प्रयोगों को सूत्रनि्देश्व- 
पूर्वक सिद्धि कर । 

[लघु०] इति हलन्ता नपुसकलिद्ठा [छव्दा ] ॥ 

भय --यहा हलन्त नपुसक्लिझ्ु घब्दी का प्रकरण समाप्त होता है । ४ 
व्यास्पा--पदुलिजुद्रकरण भी महा सभाप्त समझता चाहिये । 


डए ५ सच ज5 
इति भमीव्यास्ययोपेतायां लघु-सिद्धास्त- 
कोमुर्या हलन्त-नपुंसकलिडू- 
प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 
[समाष्ता चात्र पढ़लिड्भी बोध्या ॥] 


अथाहव्यय-प्रकरणम्‌ 


सेस्क्रतमाहित्य में दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। १. विकारी, २. अवि- 
कारी ) जो शब्द विभक्तिवचनवशात्‌ विकार को प्राप्त होते हैं वे 'विकारी' कहाते 
हैं। इस कोटि में सूँत्रन्त! और तिडन्त शब्द आते हैं। जो शब्द सदा सब विभक्तियों 
में विकाररहित अर्थात्‌ एकसमान रहते हैं वे 'अविकारी' कहाते हैं। यथा--च, न, 
यदि, अपि, नाना, विना आादि। व्याकरण में अविकारी शब्दों को 'अव्यय' कहते हैं ! 
अब यहां उन अव्ययों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है। 

[लघु०] सज्ज्ञान्सूत्रमू-- (३६७) स्वरादिनिपातसब्ययम्‌ 0१३६॥। 
स्व॒रादयो निपाताश्चाव्ययसज्ज्ञा: स्युः ॥। 

भर्य:--स्वर्‌ आदि शब्द तथा निपात अव्ययसज्ञ्ञक हों । 

व्याल्या --स्वरादिनिपातम्‌ 8१॥ अव्ययम्‌ १॥१॥ समास:--सस्वर्‌ शब्द 
आदियेंपान्ते स्व॒रादय: । स्वरादयदच निपाताइच -- स्वरादिनिपातम्‌ । समाहारद्वन्द्ः । 
अर्थे:-- (स्वरादिनिपातम्‌) स्वर आदि शब्द तथा निपात ( अध्ययम्‌) अव्ययसज्ज्ञक 
होते हैं । स्व॒रादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित 'गणपाठ में पढ़े गये हैं । निषात-- अष्टा- 
घ्यायी के प्रथमाध्याय के चतुर्थपादान्तर्गत प्राग्रीश्वरान्विवाताः (१.४.५६) के अधि- 
कार में पढ़े गये हैं। अव्ययस्ज्ञा का प्रयोजन सुँब्लुक आदि आगे मूल में ही स्पष्ट 
हो जायेगा । 

अब मूलगत स्वरादिगण--अर्थ, उदाहरण तथा विस्तृत टिप्पण सहित नीचे 
दिया जा रहा है | इस गण में वालोपयोगी अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिह्न (7) कर 
दिया गया है । 

स्वरादि-गण 
[१] स्वर्‌* ॥ 

स्वगें परे च लोके स्वः--इंत्यमरः:। १. स्वर्ग-लोक--प्रुण्यकर्माण: स्वगंच्छन्ति। 
देवा: स्वस्तिष्ठन्ति। २. परलोक--स्वगंतस्य क्रिया कार्या पुत्तेः परमभक्तितः (उद्धृत )। 
३. सुल्लविज्येप--थन्त ढुःखेन सम्भिन्त ने च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनोतं च॑ 
. तत्सुख॑ स्वःपदास्पदम्‌ (तत्त्रवात्तिक) । 

[२] अन्तर* ॥ 

१. में, अन्दर, भीतर, मध्य आदि--अप्स्वस्तरमृतम्‌ अप्यु भेषजम्‌ (ऋ० १५ 
२३.१६), जल में अमृत है जल में औपघ है। अप्रकटीक्ृषतशक्तिः दक्तोईप जनस्ति- 
रस्क्रियां लभते । निवसन्‍लस्तर्दादणि लद्ष्यों वह्लित तु ज्वलितः (पल्च० १. रे२) । 

अन्तर्यद्च मुमुक्षुभिनियमितप्राणादिनिमृग्यते (विक्रमो ०), निरुद्धप्राण मुमुक्षुआ स वह 


जा 2 2: 3 कट 
१. यहां सूँबन्त से तालयें अव्ययभिन्‍्न सुँबन्तों से है । 


४१६ भैमीस्यास्ययोपेतायां लघुप्तिद्धान्तकोपुधाम्‌ 


भगवान्‌ अन्दर अर्थात्‌ अपने हृदय में खोजा जाता है । इन अर्थों में इस भव्यय के 
साथ प्राय सप्तम्यन्त पद का प्रयोग होता है पर कही-कही पप्ठ्यन्त वा द्विप्तीयास्त 
का भी प्रयोग देखा जाता है। बधा-हध्वभने सर्वश्वुतानामन्तस्चर्रति साक्षिवत (पाज० 
७ १०४] । अग्तदेंवान्‌ मत्यास्च (ऋ० ८२४], देवों और मत्यों दे बीच मे । २ 
पृकडना --अन्तहंत्वा मुपिका बयेनो गतः (काशिका ह ४६५), बाज चुहिया को भार 
कर पकड़ ले गया । 

[३] प्रातर्‌* ॥ 

१ प्रात काल, सुयह, सवेरे--प्रातर्यतप्रसइगेन मध्यात्वे स्त्रीप्रशज्भञत । रानौ 
चौरफ्पट्पेन कालो गच्छति घीमतास्‌ (सुमापित) | दयुतप्रमद्ध >-महाभारतम्‌, स्वी- 
प्रसद्ध ८ रामायणम्‌, चौरप्रसद्धू सन्भागवतम्‌ । 

[४] पुतर्‌* ॥ 

१ फिर, दुवारा--न पुनरेव प्रवत्तितव्यम्‌ (शाउुस्तलत० ६) । भस्मीमृतस्य 
देहर्प पुनरायमन छुत्त' ? । बच्छतु भयात्‌ पुनर्दशनाय [स्वप्न० १) । २ 'तु' के मर्थ 
भे--पद सहेत भ्रभरस्प पेलद शिरीयपुष्प न पुन पतत्रिण (दुमार० ५४) | पुन- 
पुन “बार वार--विघ्ने पुन पुनरफि प्रतिहत्यमाना प्रारम्य चोत्तमजना मे परित्य- 
जन्ति (मुद्रा० २ १७) | कि पुन & बहता ही क्या - मेघालोके भवति सुखिनोडप्यन्य- 
थावुत्ति चेत । कण्ठाइलेपप्रणयिनि जने कि पुनर्देस्सस्थे (मेघ० १३) ! पुनरपि-+८ 
पुन पुने “वॉर बॉर-पुनरपि जनद पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे दयनम । 
इ॒ह सपतारे सलु दुस्तारे कृपया पारे परहि मुदारे (चर्पट० ८ | 

[५] सनुतर्‌ ॥ 

१ छिपना--सनुतब्चोरों गच्छति (गणरत्न०) । इस अच्यंय का प्रयोग लोक 
में नहीं पाया जाता । अमरवोष आदि लौकिद कोपों मे इस का कही उल्लेख नहीं । 
वेद मे दम के प्रयोग भिलते हैं । 

नोट--उपर्युवतर पाअची अव्यय रेफान्त हैं अत दें वा रेफ ने होने से हशि उ॑ 

(१०७) आदि द्वारा उत्र आदि कार्य नही होते। यथा--स्वगत , प्रारर्गच्ठ, पुनरत्र, 


१ विघण्टु मे यह पनिर्णीतान्तहित! अर्थ मे पढ़ा गया है । निर्णीत च तद्‌ अन्तहित 
चैति कमंधारप (स्तन्दमाहेश्वरकृत निम्क्‍्तभाष्यटीवा) । जो छिपा हुआ पर 
निर्णीत हो उसे 'सनुवर” कहते हैं। श्रीसायण अपने वेदभाष्य में सर्वश्र इस वा 
भर्य 'छिपा हृआ' करते है---सनुतइ्चरन्‍्तम्‌--निरुद चरन्तम्‌ (ऋ० ४२४ 
सायणभाष्य) | स्वा्ी दघानन्द सरस्वती ने अपने अध्टाध्यायीमाप्य तथा वेदा- 
जमकाद के 'अच्ययाय में 'सनुत ' का 'सदा/ क्षय लिखा है। सनुत, पुरुषायें 
प्रयतेरन्‌ - यह उन्होंने उदाहरण भी दिया है। इस प्रकार आरै द्वेयांसि समृतर्द- 
धाम (० ५४५ ५)इस ऋचा वा अर्य होगा--हम सदा शत्रुओं को दूर रखें। 
यह बर्य भी घुमगतठ प्रतीत होता है । 
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अन्तर्मृहे, सनुत्धे हि तें ततः (ऋ० ८.६७.३)। प्रातोब्चर, पुनोषपि लिखने वाले विद्यार्थी 
सावधान रहे । 


[६] उच्चेंस* || 

१. महानु--कि पुनर्य॑स्तयोच्चे: (मेघ० १.१७) । २. ऊँचे पर, ऊँचे में-- 
पश्चाडुच्चे भृंजतरुवन० (मेघ० १.३६) । विपचुच्चे: घर्यम्‌ (नीति० ५६) । उच्चैरु- 
दात्त: (१.२.२६) । ३. जोरदार आवाज में--उच्चेधिहस्प (रघु० २.१२) | ४. 
अत्यधिक--विदधति भयमुच्चैीक्ष्यमाणा वनान्ताः (ऋतु० १.२२) । 

[७] नीचेसू* ॥। 

१. मन्द आवाज से (प्राय: क्रियाविशेषण)--नीचैं: शंस ह॒दि स्थितो ननु स में 
प्राणेश्वर: श्रोष्पत्ति (अमरु० ६८) । २. नीचे, नीचे की ओर--नीच॑र्गौच्छत्युपरि च 
दशा चक्रनेमिक्रेण (मेघ० २.४६) । ३. घीरे से, मन्दगति से--नीचेर्वाति समीरण: 
(व्या० च०) । ४. विनीत, नम्न--तथापि वोचैविनयाददूद्यत (रघु० ३.३४) । 


[८] शनेसू* ।। 

१. घीरे से (क्रियाविशिषण)--ार्नर्याति पिपीलिका (व्या० च०) । धर्म शर्नेः 
सब्चिनुयादल्मीकसिव पुतिकाः (मनु० ४.२३५) । कुरु यदानि घनोरु! दाने; शने: 
(वेणी ० २.२१) । शनेइचर: । शर्नेः पन्‍्या: दाने: कन्या दानेः पर्वतलद्धलसू (सुभा- 
पित०) । 

[६] ऋधक्‌ ।। 

१. सत्य--ऋधग्वदन्ति विद्वांसः (गणरत्न०) | गणरत्तमहोदधि में इस के 
कुछ अन्य अर्थ भी लिखे हैं--वियोग-शी त्र-सामीप्य-लाधवेप्वित्यन्ये । लौकिकको पों में 
इस का प्रायः उल्लेख नहीं मिलता पर बेद में इस के प्रचुर प्रयोग हैं--कि स ऋषधक्‌ 
कृणवद्‌ (ऋऋ० ४.१८.४) । 

[१०] ऋते* ॥ 

१. बिना, वग्ैर--ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः (सुप्रसिद्ध ), ज्ञान के विना सुक्ति नहीं। 
ऋते रबेः क्षालयितुं क्षमेत क: क्षपा-तमस्काण्ड-मलीमसं नभः (माघ० १.३८), सूर्य के 
विना रात्रि के अन्धकार से मलिन आकाश को कौन धो कर निर्मल बना सकता है ? 

नोद--ऋते' के योग में अन्यारादितरतें दिक्छव्दाञ्चूत्तरपदाजा हियुक्ते ( २. 
३.२६) सूत्र से पर#चमी विभक्ति का विधान किया गया है । जैसा कि उपर्युवत्त उदा- 
हरणों में स्पष्ट है। लोक में इस के योग में कहीं कह्दीं द्वितीया का प्रयोग भी देखा 
जाता है। ऋतिडपि त्वाँ न भविष्यन्ति सर्वे (गीता० ११.३२)। चान्द्रव्याकरण में इस 
के थोग में ट्वितीया का विधायकसूत् भी पढ़ा गया है--ऋते द्वितीया च (चान्द्र० 
२.१.८४)। पाणिनीय वैयाकरण इस का समाधान--वतोथ्स्यत्रापि दृदयते इस वात्ति- 


कांश से करते हैं । 
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[११] युगपत्‌ ॥| 

१ एक साथ, एक ही समय मे-- सहस्लमक्षणा युगपत्‌ पपात (बुमार० ह १) 
युगपण्तानावुपपत्तिमनतों लिड्म्‌ (न्यायदशंन ११.१६) । 
[१२] भारात्‌” ॥ 

थपराद दूरसमीपयोरित्यमर । १ दुर--आराद दुप्टात्‌ सदा वसेत्‌ । दुष्ट से 
सदा दूर रहे । २ समीप, तिक्ट--तमच्वंम्‌ मारादू अभिवर्त्तमांनम्‌ (रघु० २ १०)।॥ 
आमादारादाराम --गांव के पास वगीचा है। 

नोट-- 'आरात' के थोग मे अस्यारादितरतें दिकछब्दामचत्तरपदाजाहियुफ्ते ( रे. 
३ २६] सूत्र से पण्चमी विभक्ति का विधान है । 

[१३] प्रृथक्‌* ॥ 

६ अलग, भिन्न--शज्षान्‌ दघ्छु' पृथक पृथक (गीता० १ १८) | साह्ययोगी 
पृथग्वाला: प्रथदग्ति न पण्डिताः (गोता० ५४) । २ बिता, वरगैर--राम प्रथंग्‌ नहिं 
सुखम । 

भोट--- बिना” अर्थे वाले पृथव्‌ के योग भे पृथ्रम्विनानानाभिस्तृतोंगाइस्म- 
तरसत्माम्‌ (२.३-३२) सुत्र से द्वितीया, तृत्तीया तथा पच्चमी विभक्ति वा जिघान है । 
[१४] छस्‌? ॥ 

१, बीत चुका पिछला दिन (४८४०८०४४)--ह्योह्स्माक परीक्षाअ्मूत्‌ । दया 
भवम्‌--ह्स्त्य द्यस्तन वा । ऐपमोह्यडबसोप्न्यतरस्याम्‌ (४२ १०४) सूत्र से प्राक्षिण 
स्पपू हो जाता है। तदभाव में स्ामं-चिर-प्राहं अगेष्व्यपेम्यप्टघुटयुलों तुँद घ[(४.३ 
२३) से ट्चुप्रध्थप हो कर उसे तुँटु का आगम ही जाता है। झ्यस्त्यम-भत्तीत कल 
से सम्बन्ध रखने बाला कार्य आदि 
[१५] झवस्‌*|॥ 

१. ॥070प०७ आने बाला क्सल--दह्यपार्यमच डुर्वीत पूर्वाहुणे खाध्परा 
हिक्म्‌। नहिं प्रतोक्षते मृत्यु कृतमस्य न था कृतम्‌ (महाभारत० १२.३२१.७३) । 
चरणध पपोत धयोभपुरातु--तो नकद न तेरह उधार | 
[१६] दिवा*॥| 

३. दिन--दिवा च शाधिश्च दिवाशावम, दिन और शात । निम्रयां हियते 
नवते दिया च व्यर्यकर्मिः (भागवत० १ १६.९) $ ३ दिल सैे--पीनोष्य॑ देवदत्तो 
दिवा न भुदक्ते [तोकोक्ति) 

[१७] रात्रो ॥ 

१. रात मे--रात्री वृत्त तु धरक्ष्याप्त । राभौचर; । ये दोनो उदाहुरण गंणरत्त- 
महोदवधि वे! हैं। 'रात्री' वो अव्यम मानना हमारे विद्ार में युवत प्रदीत नही हीता। 
रात्रि शब्द से ही काम चल सफता है। यदि इस अध्यय मानना ही अभीष्ट है तो 
“राव को विभक्तिप्रतिरषक अव्यय माता जा सकता है । 
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[१८] सायम्‌7॥] 

१. सायद्ूाल, शाम का समय--प्रयता प्रातरन्वेतु साय॑ प्रत्युदत्रजेदपि (रघु० 
१.६० ) । साथंप्रातमनुषण्याणामशन वेदनिमितम्‌ । चान्तरा भोजन दृष्टमुपवासी तथा 
भवेत्‌ (महाभारत० १२.१६३.१०)। 

नोट---इसी अर्थ में घबन्त 'साय' शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है । बह 
धबन्त होने से पुंलिड्र माना जाता है। संख्या-वि-सायपूर्वस्या-हृत्याहनन्यतरस्पां डे 
(६.३. १०६) चूत्र में इसी का ग्रहण होता है--सायाह्ति, सायाहनि, साबाह्ले । इस 
विषय में सायंचिर प्राह्ल प्रगेः्व्ययेन्यष्ट्युट्यूलो तुंद व (४.३.२३) सूत्र की काशिका- 
वृत्ति भी द्रष्टव्य है । 

[१६९] चिरम्‌*॥ 

१. देर तक---मुहूर्त ज्वलितं श्रेयों न च धूमायितं चिरम्‌ (महाभारत ५.१३३. 
१४); देर तक धूंआ देने की अपेक्षा थोड़ी देर तक प्रज्वलित होना श्रेष्ठ है । चिरं 
जीवतु भे भर्ता । 

नोट--दीघंकालवर्त्ती पदार्थ में त्रिलिज्री चिर शब्द बहुथा प्रयुक्त होता है । 
इसी से ही चिरजीविनू, चिरायुप्‌, चिरक्रिय, चिरकारिन्‌ आदि शब्द निप्पन्न होते हैं । 
'चिरं जीवतु मे भर्ता' आदि 'चिरम्‌” अव्यय के उदाहरण भी चिरश्नव्द से क्रियाविश्वे- 
पणत्वेन निष्पन्त हो सकते हैं। इस अव्यय का फल “चिरज्जीवी, चिरज्जीवक:' 
प्रमृति कतिपय शब्दों में ही देखा जाता है । 'चिरन्तन:' भी चिरशव्द से निष्पन्न हो 
सकता है । देखें--सायंचिरंत्राह्न॑ ० (४-३.२३) सूत्र पर काशिकावृत्ति । 

[२०] मनाक्‌*॥ है 

१. जरा, थोड़ा-सा--कुतूहलाक्रान्तमता मनागमभुत्‌ (नैपध० १.११६) | रे 
पान्य विह्ललमना न सनागपि स्थाः(भामिनी० १.३६) । 

[२१] ईपत्‌*॥ 

१. थोड़ा, स्वल्प, कुछ--ईपदीषच्चुम्बितानि अमर: (शाक्ुन्तल० १४) । 
ईपच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः (पञ्च० १.१५२) । २- आसानी से, बिना 
कठिनाई से--ईपत्कर: कटो भवता; (८5७६) सूच पर इस व्याख्या म इस उदाहरण का 
विवेचन देखें । क 
[२२] जोपम्‌*।। हु 

तृष्णीमर्थे सुखे जोपम्‌ इत्यमर: । १. चुप्प, शान्त--जोपमाप न विश्िष्य वभाषे 
(नैपथ० ५.७८)। किमिति जोषमास्यते ? (शाकुन्तल० ४)। २. सुखपूर्वक-- जोपमास्ते 
जिततेन्द्रिय:; जितेन्द्रिय पुरुष सुख से रहता है। 

[२३॥] तृष्णीम्‌?।। 

मौने तु तृष्णीम्‌ इत्यमरः 

हूं (गीता० २.६) । 


। चुप्प--न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्या तृष्णीं वशुव 
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[२४) बहिस॥। 

१ बाहर, बाहर से--स शुद्वद्‌ चहिप्काय: सर्वस्मादु द्विजेकर्मंण (मु 
१०३) | अन्तविधनयथा छोता बहिश्चेव मनोहुरा । पुझजाफलसमाकारा, स्वभावदिष 
योपित (परझ्व० ४५७)।२ वाह्य -व खलु बहित्पाधोन्‌ प्रोतयः सपयस्ते (त्तर- 
राम० ६१२) । 
(२५! अवस ॥ 

६ बाहर, नीचे आदि--अदो गच्छति (गधरत्त०) । इस के प्रयोग अखे- 
प्ट्ब्य है। 

नोट--पस्चम्यत्तात्‌ सप्तम्पन्तात्‌ प्रथमान्ताद्ा अवरद्ब्दातु पूर्वोध्धरायता" 
णामत्ति पुरधवदचंधाम्‌ (५३ ३६) इति असित्रत्यये अवरदब्दस्थ च 'अब्‌' इस्यादेशे 
तद्धितश्चाउसबंदिभक्ति (३६८) इस्यवैनैवाब्ययत्वे सिद्धे स्वरादी पराठश्चिन्य इंति 
बेवित्‌ | 
(२६) बधस 

९ नीचे--अध पश्यत्ति कि वृद्धे तव कि पत्तित भूवि । रे रे मुंढ न जानाहि 
गते तासष्यमोक्तिकप्‌ (चाणवय०) । अधघोड्य'न्‍ूनीचे और नीवे--अधोः्ध, पश्यत 
कप्य महिमा नोपचोयते । उपयुंपरि पदयनन्त' सर्द एवं दरिद्गति (हितोप० २.२)। 
[२७] समया/॥। 

६ समीप--्राम सप्या रम्या पृष्यवाटिका । थि सिर्यव, समया सल्लुरव्िभ्‌ 
(१६० १.७३.६); पर्वत के समीप्र नदिया बहती हैं। अमरकोप में इस का अब 
'मध्य' भी दिया गया है--संमयार्शन्तकष्ययोरित्यमर । इस अर में प्रयोग कम हैं। 


हे नोद-इस के योग में द्वितीया का विधान है. [देखें विभनत्यभेंप्रकरणपरि- 
शप्ट (१६)] | 


[२८] निकपा॥ 
..._! समीप-वित्नश्ध्य ला निकपा हनिष्यति (माध० १.६८)। वंया बाप 

की पांद दैफि जाप ने समुद्र पार कर के लड़का के समीप रावश को मादा था ? 
अभिज्ञावचने लूट (७६१) में भूतकात मे सूद का प्रयोग है। पूरा इक्तोक साथ इस 
व्याह््या की लकारा्प्रक्रिया भे इसी मृत्र पर देखें । 

नोट--इस के योग मे भी पृबेवत्‌ द्वितोया विभक्ति का विधान है । 
[२६] स्वयम्‌ 

३ लात्मना, अपने आप-_. 


इद्ोडपि ल्घुता यात्ति स्वय प्रह्याविति्ुणे' 
(चापव्य० ) ।' 


१- दो सद्वेधियां अपने-अपने पति बूय गुणबान इस प्रकार बरती हैं-' 


घतुर, संवि में भर्ता बल्लि्ति छू तत्‌ परे तने चाचयति ६ 


तरमादप्यधिकों से स्वयमति लिछ्षित स्वप न वाचपति ॥ [सम्रयोचित० ) 


अव्येय-प्रकरणभ्‌ ५२६ 
[३०] वृथा7।। 

१. व्यर्थ, वेकार, निरथेक--वृथा चृषदिः समुद्रेपु चुथां तृप्तत्य भोजनम्‌। 
वृथा दान॑ समर्थस्य वृथा दीपो दिवाषपि च (सुभाषित०) । 
[३१] नक्‍्तम्‌*॥ 

रात्रि (में)--न नकत॑ दधि भुज्जीत (चरक सूत्र ० ७.५८), रात में दही 
सेवन न करे। २. रात--नकतं च दिवा च नवतंदिवम्‌ । अचतुर० (५.४.७७) सूत्र 
से निपातन होता है । 

नोट--संस्क्ृतसा हित्य मे 'नक्त' इस प्रकार का अजन्त नपुसक शब्द भी रात्रि- 
वाचक विद्यमान है। इस से नक्तचर, नवतभोजिन्‌, नक्तान्ध, नक्तमाल प्रभूति शब्द 
बनते है । पर यहां मकारान्त अव्यय मानना भी परम आवश्यक है । अन्यथा--नकत- 
ज्चर:, नकतञ्चारी, नक्तन्तनमृ, नक्तन्दिनम्‌, नकतन्दिवम्‌ प्रभृति शब्द न बन सकेंगे। 
[३२ ]नब्‌*।। 

१. नहीं, प्रतिपेघष--एकः स्वादु न भुज्जीत, स्वार्थभेको न चिन्तयेत्‌ । एको न 
गच्छेदध्वानं नैक: सुप्तेषु जागूयात्‌ (सुभाषितसुधा०) । प्रतिपेध दो प्रकार का होता 
है---पर्युदास और प्रसज्य । इस का विवेचन पीछे (१८) सूत्र पर कर चुके है । 

नोट-- 'नत' के अन्त्य कार का लोप हो जाता है अतः प्रयोग मे 'ना ही 
आता है। यह अनुवन्ध इसलिये लगाया गया है कि नलोपो नमः(६४७) सूत्र में इसी 
नकार का ग्रहण हो अग्निमपढित 'न' का न हो। अतः 'तैकथा' (नैपध० २.२) आदियों 
में उस सूत्र की प्रवृत्ति नही होती । इस नब्‌ के अनेक अर्थ होते हैं। यहां सरल 
साधारण प्रसिद्ध अर्थ लिख दिया है। 'ईपत्‌' अर्थ में भी यह कुछ २ प्रसिद्ध है-- भनुदरा 
(अल्पोदरी ) कन्या । नब्‌ के अर्थों का विशेष विस्तार वैयाकरणभूपणसार आदि उच्च 
ग्रन्थों में देखें । 

[३३] न*॥। दे 

१. नही, प्रतिपेघ--योगयुकक्‍्तो घुनिन्नहय नचिरेणाधिगच्छति (गीता० ५.६)। 
न चिरेण --नचिरेण । सुप्सुपेति समासः । चिन्न॑ चित्नं किमथ चरितं नेकभावाश्रयाणाम्‌ । 
सेवाधर्म: परमगहनों योगिनामप्यगम्थः (हिंतोप० २१६०) । इसी प्रकार--नैकघा, 
नान्तरीयम्‌, गमिकर्मकरतनैकनी वृता (नैपध० २.४० ) आवदियों में समभाना चाहिये । 
[३४] हेती ।। य | 

5 को ही हैती ध्यति (गणरत्त० | । 

कक 344 हमें हि ग्रन्थ में नहीं मिला । गणरत्नमहोदधि का का 
उदाहरण भी सप्तम्यन्त हेतुशब्द से सिद्ध हो सकता है। अतः इस के प्रयोग अन्चे- 
ष्ट्व्यहेँ । ; 


[३५] इद्धा ॥। है 
१. प्रकट, जाहिर--समिद्धमिद्धेश महो ददासि (गणरत्त०) । 


५२३ भैमीष्याद्ययोपैताया लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


तोट--यहे अव्यय हमे किसी ग्रन्थ मे नहीं मिला । कसी कोपकार ने इस का 
उत्लेख नहीं क्या । वैदिक साहित्य मे भी इस का कही पता नहीं चला | उपनमुंक्त 
उदाहरण गणरत्तमहोदविकार श्रीवर्घमात (वैक्रम० ११६७) का है। अन्य सव व्यास्या- 
बारों ने इसे ही उद्धृत दिया है। वाचस्पत्यकोपकार ने यह उदाहरण भागवन का 
माना हैं परन्तु हमे यहु भागवत में नही मिला । 


[३६] भद्धा ॥। 

१ वस्तुत , यथार्थत --एप हू वा अनढा पुरुषों यो न देवानचेंति न पितुन्‌ न 
भनुष्यान्‌ (घत० ब्रा० ५३१२४), जो देवताओं पितरों और मनुष्यों की पूजा 
नहीं करता वहू वस्तुत मनुष्य नहीं। को अद्धा वेद (ऋ० ३.५४ ५); इस ससार 
को यथार्थत कोन जान सकता है?। २ सचमुच, निसस्‍्सन्देह--अद्धा मकिरन्पस्त्वावान्‌ 
(ऋ० १४२ १६३), हे प्रभो ! सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं | यास्यत्यद्धाउकुतोभयम्‌ 
(भागवत्त० १ १२२०), निस्सन्देह बहु अमरपद को पायेगा । ३ साक्षात्‌ु-त्वयि 
मेप्नन्यविषया मतिमंधुपतेष्सकृत्‌ु ॥। रतिमुद्रहताददधा गरद्णोेवोघमुदन्व॒ति (भागवत ० ३. 
८४२), हे भछुपते | जैसे गड्भा वा प्रवाह निरन्तर समुद्र की कोर बढत्ता रहता है 
बैसे ही साक्षात्‌ आप में मेरी सर्वदा अनन्यप्रीति हो । 

[३७] सामि*॥ 

१ आधा--सामिदृतम्‌, सामिभुक्तम्‌ । सामिभुवतविषया समागमा: (रधु० 
१६.१६) । अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डन यती (माध० १३.३१) । सामि (२१.२२) 
इसि समास । २ निन्दित, क्ाक्षेपयोग्य--उदाहरणम्मृग्यम्‌ । 

[३८] वत्‌। ब्राह्मणवत्त्‌ । क्षत्त्रियवत्त्‌ ॥ 

नोट--वरत्‌” यह प्रत्यय है | बतिप्रत्ययान्त अव्यय हो--यह इस के ग्रहण का 
प्रयोजन है । यहा तन तुत्प जिया चेद्र्तिं (११४८), त्तत्र तस्येव (११४६), तदहूंभ्‌ 
(४ १. ११६) इन तीन सूत्रों से विहित वर्तिप्रत्यय का ही ग्रहण समभना चाहिये । 
ब्राह्मणतरत्‌, क्षत्तियवत्‌-ये दो वर्तिंप्रत्ययान्त के उदाहरण दिये गये हैं। इसी प्रकार 
--मूपवत्त, वालवतू, चौरवत्‌ झादि अन्य वत्यन्त शब्द भी जान लेने चाहियें। यह 
वर्तिप्रत्यय सादृध्य क्षय में प्रयुक्त होता है। गथा--ब्राह्मणवत्‌ --त्राह्मण के समात, 
क्षत्त्ियवत्‌--क्षत्तिय के समाव इत्यादि | वस्तुत, इस अव्यय का पाठ यहां उचित 
प्रतीत नहीं होता, क्योकि वर्विप्रत्ययान्तों की अव्ययसज्ञा तो वद्धितदचात्वंत्रिभक्तिः 
(३६५) से ही सिद्ध है । 

[३६] समा ॥। 

१. सदा, हमेशा, नित्य--सना भूवन्‌ धुस्नानि मोल क्वारिपुः (ऋण १३६: 

९० ), धन नित्य रहे बसी नष्ठ ने हो । सत्ता भव --सनातनों धर्म , सार्यत्िरप्रारहल- 
प्रगेष््ययेम्यप्टयुटबुलों तुंटु च(४३ २३) इति द्युप्रत्ययस्तक्य च तूँडागम । एप धर्म: 
सनातनः (उत्तरणम० ४२२) 


क्षव्यय-प्रकर णम्‌ं भर३े 
[४०] सनत्‌ ॥ 

१. सदा, हमेथा, नित्य--सनत्कुमार: (नित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मपुत्र ) | 
[४१] सनात्‌ ॥। 

१. सदा, हमेशा, नित्य--अशत्त्रुजनुषा सनादसि (ऋ० १.१०२.८), हे इन्द्र! 
तूं जन्म से ही सदा शत्रुरहित है । यह अव्यय वेद में ही देखा जाता है । 
[४२] उपधा ॥ 

नोट---इस अव्यय का प्रयोग हमे कही नहीं मिला | श्रीसभापतिश्षमोपाध्याय 
सिद्धान्तकौमुदी की 'लक्ष्मी' व्याख्या मे इस अव्यय पर टिप्पण करते हुए उपधा घर्मा- 
चेय॑त्परोक्षणम्‌ इस अमरकोपोक्त वचन की विवृत्ति करने लगते है । यह ठीक नहीं । 
क्योंकि भमरकोपोक्त 'उपधा' आबन्त स्त्रीलिड्भ है अव्यय नहीं । 
[४३] तिरस 

१. हेढ़ा या तिरछा--स तियंझः यस्तिरोडलचति--इत्यमर:। तिरोचप्ट्या 
समीक्षते । २. छिपना--इति व्याह॒त्य विवुधान्‌ विश्वयोनिस्तिरोदधे (कुमार० २.६२)। 
३. अनादर--गीनिर्गुरूणां परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । मलब्ध- 
शाणोत्कपणा नुपाणां न जातु मोलो मणयो वसन्ति (भामिनी० १.७२) ।' 

नोट--छिपना आदि आर्थों मे तिरस्‌ का प्रयोग प्रायः धातु के साथ ही पाया 
जाता है । तिरोउन्तधों (१.४.७०) सूत्र द्वारा छिपना बर्थ में तिरस्‌ की गतिसंज्ञा हो 
जाती है । गतिसंज्ञा होने से कुगतिप्रादयः (६४६) द्वारा समास हो जाता है। समास 
होने के कारण समासेड्नस्पूर्वे कत्वो ल्थप्‌ (८८४) से कक्‍्त्वा को ल्यप्‌ हो जाता है। 
यथा--तिरोभूय, तिरोधाय इत्यादि । परन्तु इतर धातु के योग में 'छिपना अर्थ होने 
पर भी विभाषा कृति (१.४.७१) सृत्रद्वारा 'तिरस्‌” की विकल्प से गरतिसंज्ञा होती 
है । गतिपक्ष में कुगतिप्रादयः (६४६) से समास हो कर वत्वा को ल्यप्‌ हो जाता है। 
यथा--तिरस्कृत्य । गतिसंज्ञा के अभाव में समास न होने से वत्वा को ल्यपू नहीं 
होता । यथा---तिर: कत्वा ।* 
[४४] बन्तरा*॥ 

१. अन्दर से---भवद्धूरन्तरा प्रोत्साह्म कोपितो वृषलः (मुद्रा० हे ) आप 


१. वैदिक साहित्य में 'तिरस्‌” अव्यय का प्रयोग घातुयोग के विना अकेले भी बहुत 
आता है यथा--तिर व वे देवा मनुष्येम्यः (शत० ब्रा० हे: १.१.८), देवता 
मनुष्यों से छिपे से रहते है । स्त्रियस्तिर इवैव पुंसो जिघत्सन्ति (शत० ब्रा० १.६. 
२.१२), स्त्रियां पुरुषों को मानों ग्रुप्तहूप सेखा जाती हैं। परन्तु लौकिक 82 
में इस का प्रयोग प्राय: भू, था, के बातुओं के योग में ही दृष्टिगोचर होता है । 

२. गतिपक्ष में तिरसोड्ल्यतरस्याम्‌ (८-३-४२) ढारा विसर्ग को विकल्प से सकाटा- 
देश हो जाता है । यथा--तिरस्कृत्य, तिरःकत्य । परल्ठु पतिरः:क्ृत्वा' में गतिसंज्ञा 
न होने से सकारादेंश भी नहीं होता । 


५९४ भेमीव्याध्यपीपेतायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ 


लोगो ने अन्दर से भडका कर चन्द्रगुप्त को कुपित कर दिया है । ३ मध्य से, बीच 
भे--तिशदकुरिय अफ्तरा तिष्ठ (शावुस्तल़ू० २), तिशदकु की तरह मध्य मे लटके 
रहो। भैनम्‌ अन्तरा प्रतिबन्धय (शावुन्तल० ६); इसे बीच मे मत टोको। नाउद्याच्चेव 
तथान्तरा [मनु० २ ५६ )सवेरे-शाम दो भोजनो के मध्य में कुछ न खाए। ३. भरदर 
ही अन्दर -अक्षेत्रे बीनमुत्सृष्दमम्तरेव विनश्यति (मनु० १० ७१), अयोग्य पैत मे 
डाला गया बीज अन्दर ही अन्दर नष्ट हो जाता है। ४ बिना, बगैर-- न प्रयोजन- 
मब्तरा चाणवय स्वप्नेशपि चेप्टते (सुद्रा०), प्रयोजन के विना चाणवय स्वप्न में भी 
चेध्टा नही करता । ५ मार्ग मे, रास्ते मे--अन्तरा चारणेम्यस्त्वदीय जयोदाहरणं 
श्र॒ुत्वा त्वाभिहस्थमुपायता, (विक्रमो० १), मार्ग में ही चारणों से तुम्हारी यज्योगांया 
सुनकर तुम्हारे पास यहा आये हैं। ६ सदश--म द्रक्ष्याम, पुर्मर्जातु धासिक रामम* 
न्तरा (रामायण० २५७ १३) राम सहृश धामिक पुस्ष फिर हम कभी नहीं देखेंगे । 
नोद--अस्तरा5न्तरेणयुयते (२३४) सूत्रद्वारा अन्तरा के योग में द्वितीया 
विभक्ति का विधान है । 
[४५] अन्तरेण*॥ 

१ बिता, वगैर--म राजापराधमन्तरेण प्रजास्वकालसृत्युद्चरति (छत्तरराम० 
२) । न चान्तरेण नाव तरीतू शक्येय सरित्‌ । क्रियात्तरान्तरायमम्तेरण आय ६५दु- 
मिच्छाम्रि (मुद्रा० ३), यदि किसी काम में विध्च न हो तो आप के दर्शन करना चाहता 
हू। २ मध्य मे, बीच मे, वे विषय मे--0वां साञ्चान्तरेण क्मण्डलु, (महाभाध्य), 
तेरे बोर मेरे बीच कमण्डलु है। अ्रथ भवन्तमन्तरेण कोद्झोइस्पा दृष्टिराग ? 
(शखुन्तल० २), आप के विपय भें इस का चल्कूराव कैसा था ? 

नोठ--इम के योग में भी पूर्ववत्‌ द्वितीया का विधान है ।' 

(४६) ज्योक्‌ ॥। 

१ दीघें काल तक, लम्बे समय यक- ज्योक्‌ व सू् दृशे (ऋ० १२३ २१)। 
स्म्रायुरेति ज्योग्जोवति महान्‌ प्रजया पश्चुनिभवतति महान्‌ कीर्ल्या (छातन्‍्दोग्योपनिपत्‌ 
२-११.२)। 

दोट--यह अव्यय प्राय बैदिक्साहित्य में प्रयुकत देखा जाता है । 

[४७] कम्‌ ॥ 

१. जल--के (जले) जायत इति कज्जम्‌ (कमलम्‌) | क्म्‌ (जलम्‌)अल्त- 
करोतीति कमलम्‌ । २ सुख--कम्‌ --सुखम्‌ अस्त्यस्थेति कयु +-सुसी । कश्मर्म्म्या 
ब-भ-युत्‌-तिन्तु-त-यसः (५२ १३८) इति मत्वर्थीयों मुस । सिति व (१.४,१६)६ति 
पदत्वेतानुस्वारपरसवर्णो ॥ ३. सिर--क (शिरप्ति) जायन्त इति क्ख्जा सन्‍्वैशा ! 


१. मातराषग्तरेणयुकते (२३ ४])सूत्र के भाष्य में भाष्यवार ने अन्तरा और वन्तरेण 
को निपात माना है। परन्तु निपातसजन्ञा करने के लिये तव इन का पाठ चादियों 
में मानता होगा। अत. यहां स्व॒रादियों में इन का पाठ प्रश्षिप्त समझता चाहिये 


अव्यय-प्रकरणम्‌ है 


कं (निर:) धारयतीति कन्धरा > ग्रीवा । ४. निनदवीय--क (कुत्सित:) दर्पोड्स्येति 
कर्देपे: -५ काम: । 
[४८] जम्‌* ॥। 

१. सुस्त, शान्ति, कल्याण--अं (कल्याणं) करोतीति बद्धूरः। शक्भूर:शं 
करोतु न: । भ॑ (सुखम्‌) अस्त्यस्पेति शंयु: सुखी । पूर्वचद्‌ यूस्‌ । 

नोट --कम्‌-शम्‌णव्दयोविभक्तिप्रतिरूपकाव्ययत्वे सिद्धे स्व॒रादी पाठदिचन्त्य 
इति केचिदाह: । 

[४६] सहसा* ॥ 

१, बिना, विचारे, यकदम, अचानक---सहसा विदधीत न क्रियामविवेफः पर- 
मापदां पदम्‌ (किरात० २.३०) । सहसोत्पतिताः सर्वे स्वासनेम्य: ससंध्रमम्‌ (रामा- 
पण० २.१६.४) । 

[५०] बिना* ॥ 

१. बिना, वर्गरर--दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना (हितोप० १.१८)। 

नोट--इस अव्यय के योग में पृथग्विनानानाभिस्तृतीयाइन्यतरस्थाम्‌ (२.३. 
३२) सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान है । 

[५१] वाना* ॥ 

१. बिना, बग़े र--नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (गणरत्न०), विना स्त्री के 
तोकयात्रा तिप्फल है। २. बनेक प्रकार के--नानाफले: फलति कल्पलतेव भूमिः 
(नीति० ३७) । नानाशस्त्रप्रहरणा: सर्वे युद्धविशारदा: (गीता १.६) । ३. पृथ्रक्‌ 
हूप में-.मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति (कठो० ४.१०) । विश्व॑ न 
नाना शम्भुना (वोपदेव), यह जगत्‌ शम्मु से पृथक नहीं । 

नोट-.इस अव्यय के योग में भी पर्वोक्तसूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी 
विभक्ति का विधान है । 

वक्तव्य --विना और नाना का पाठ भी 'वत्‌' की तरह यहां स्वरादियों में 
व्यर्थ सा प्रतीत होता है। तद्धितश्चाध्सर्वविभक्ति: (३६८) से ही इन की अव्यय- 
संज्ञा सिद्ध हो सकती है। 

[५२] स्वस्ति* ॥ 

१. मद्भल, कल्याण, सुख-स्वस्त्यस्तु ते (रघु० ५-१७) । स्वस्ति भवते 
(शाकुन्तल० २) । 

नोट --इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाइलंवषड्योगाच्च (८६८) 
पृत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान है! 

[५३] स्वधा ॥ 

१, पितरों के निमित्त अन्न आदि देते समय उच्चायमाण विशिष्ट शब्द-- 

पितृभ्यः स्वधा । 


] 


हि] 


५२६ भैमौव्यात्ययोपैतायां लघु्तिद्धान्तकौमुधचाम्‌ 


नीट--इस अव्यय के योग मे भी पृववत्‌ चतुर्थी का विधान है । 
[५४] अनम* ॥। 

१ भूपित करना सजाना--वाण्येका सम्ततकरोति पुरुष या सरुक्ृता धापते 
(नीति० १५) । अलडइक्ृत्य सुतादान दँव धर्म प्रचक्षत्र ं( मनु० ३ २८)” । २ पर्याप्त 
होना काफी होता समय होना--तस्यालमेषा क्षुधितस्थ तृप्त्य (रघु० २ ३६)। अह॒स्पेत 
शसग्रितुमत वारिधारासह्ख्र (संघ० २ ५१) । अलम्मल्ली मतलाप (काका) | 
हे निषध करना सता करता रोकना अल महीपाल तव थर्ेण प्रयुक्तमध्यस्यमितों 
बुथा स्पात (रघु० २३४) । अब हसितेना। अल बहु विकथ्य बहुत डीग ने मारिये। 
अलम्‌ अयथा गहोत्वा अयथा ग्रहण ने कीजिये। यहा मे स्पष्टीकरण वे! वजिये 
(८७८) सूत्र पर हमारी व्याएया देखें । 

[५४०५७] बपट । थ्रौपट । वौपट )! 

है देवताआ के निमित्त हविरदान मं--वषडस्तु तुम्यमम (यजु० ११३६) | 
अस्तु भ्रीपट पुरी अग्निम (ऋ० १ १३६ १) । सोमस्थास्ने चौहि धौषट (ऐतेरय भा० 
४५४६) । 

मोद-इन सम से वषट वैयोगम मनमस्वस्ति० (८९८) द्वारा चतुर्थी 
विभवित ह्वोती है। 

[५८] अन्यत ॥ 
१ अब पुत इसके अतिरिवत -देवदत्त आवातोश्यच्च यशदस (गण 


रत्न०) हे प्रयोग अवैपणीय हैं। विभकित प्रतिरृूपक अव्यपथ मान बर वाम चल 
सकता हू । 


[५६] अस्ति ॥ 

१ विद्यमान मौजूद--अतिथि्बलिक्मैव राजा भार्या तगंव च। अस्ति 
नास्ति न जानतित देहि देहि पुन पुन (चाणक्य०) । भस्तिक्षीरा (अस्ति--विध्व 
मात क्षारमस्था ) यो । अस्ति (विद्यमान परलोक ) इति मतिरस्थेत्यास्तिव | 
अस्ति-नातित दिच्ट मति (४४६०) इति ठक ठस्पेक (१० २४) इति ठस्य इवा 
देश । भप्तित्वम | 


मोद--इस तिरनप्रतिझूपक अव्यय भी माना गया है। विशेष चादिगण म 
बच्तिक्षारा शब्ल पर नमें। 


| यहा भृषणेडलम (१४६३) सूत्र से अलम्‌ की गतिसज्ञा हो कर कु गति प्रादय 
(६४६)द्वाय समातत हो कर समासेईनख्यूव करवों स्यप(८८४)स बंत्वा की एयप्‌ 
हो जाना है । 

९ इस अप मे नमस्वस्तित्वाहा० (८६६८) सूत्रस्थ अलमिति पर्याप्त्यथग्रहणम 
(वा० ५२) वात्तिक से अतम के योग म चतुर्थी विभक्ति होती है। 

३ ऐसे के अलम्‌ वे साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है । व्स व स्पष्टी 
बरण वे जिये लय इधस्था के उिभनायथ परिधिप्ट में (२०) संख्या दर्से । 


अव्यय-प्रकरणम्‌ हा 


[६०] उपांशु ॥ 

उपांशु विजनेःव्ययस्‌ इति विश्वः | १, एकान्त-परिचेतुप्तुपांशु धारणां कुश- 
पूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ (रघु० ८५.१८); रघु ने वृद्धावस्था को प्राप्त हो कर एकान्त 
में घारणा का अभ्यास करने के लिये कुश्ापवित्र आसन को ग्रहण किया । 

नोद--निह्नौष्ठी चालयेत्‌ किडिचिद्‌ देवतागतमानसः । निजश्नवण-योग्यः 
स्यादुर्पाशुः स जप: स्मृतः । इस प्रकार का जप भी “उपांशु' कहाता है परन्तु वह प्रायः 
उकारान्त पुंलिडु होता है अव्यय नहीं । 
[६१] क्षमा ॥ ु 

१. क्षमा, माफ़ी--क्षमा करोतु भवान्‌ (व्या० सि० सु०)। 

भनोट--इस अव्यय के संस्क्तसाहित्य में प्रयोग अन्वेषणीय हैं । यदि इसे 
अव्यय मानना ही हो तो विभव्तिप्रतिरूपक माना जा सकता है, अथवा स्वरभेदार्थ 
यहां पाठ किया गया है । 
(६२) विहायसा | 

१. आकाश--विहायसा पश्य विहद्भराजम्‌ (हेमचन्द्र)। विहायसा रम्यमितो 
विभाति (व्या० सि० सु०)। इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। संस्कृत में आकाश- 
वाचक तथा पक्षिवाचक सकारान्त विहायस्‌ शब्द वहुत प्रसिद्ध है--विहाय/ शकुनो 
पुंसि, ग़गने पुन्नपुंसकम--इति मेदिनी । 
[६३] दोपा ॥ ग 

१. रात्रि-- दोषाषि नूनमहिमांशुरसों किलेति (माघ० ४-४६ ), रात्रि के 
समय भी वह (चन्द्र) सूर्य है ऐसा समझ कर । दोषामन्यम्‌ भहः (महाभाष्य) ;ढ ने 
बादलों या घुन्ध के कारण अपने आप को रात्रि समभने वाला दिन । यहां 'दोपा' के 
अव्यय होने से खित्यनव्ययस्थ (८०६) से हस्व नहीं होता । पा 

नोट---'दोपा' यह राधिवाचक आकारान्त स्त्रीतिज्ञ भी प्रयोग में देखा जाब्ो 
है। यथा-- ततः कथाभिः समतीत्य दोषाम्‌ (भट्टि० २२.२४) । 
[६४] मृषा* ॥। ु ह 

असत्य, मूठ, मिथ्या । अय॑ दरित्रो भवितेति वैधर्तीं लियि ललाटेईथिजनस्य 


जाप्रतीम्‌ । पषा न चन्नेडइल्पितकल्पपादपः प्रणीय दारिद्र्यदरिद्रतां नलः । (नैपध० 

१.१५) । मृपा मिथ्या च वितथे--इत्यमरः । 

[६५] मिथ्या” ॥ दि 
१.भूठ असत्य--मिथ्यैव व्यसन वदन्ति मृगयामीदृग्विनोदः कुठः (क्ाकुन 


२.५) । ३. व्यर्थ, वेकार--ज्योतिष जलदे मिथ्या, मिथ्या इवासिनि वैद्यकम्‌। योगो 


बहुशने मिथ्या, मिथ्याज्ञानं च मद्यपे (समयोचित०) । 


(६६] मुघा ॥ 


न्‍' «नी. पर हट 
१. व्यर्थ में --रात्रि: सेव पुतः स एवं विवसो मत्वा छुधा जन्तवः (वे राग्य० ४४)। 


शरद भमीव्यास्ययोपेतायां लघुसिदाान्तकोमुधाम्‌ 


सीतया रामघन्द्रत्य ग्रेते कमलमालिका । मुघा बुधा अभ्रमर्त्यत्र प्रत्यक्षेषि क्रियापदे 
(सुभाषित० ) । '्रत्यक्षेपि' इति करमणि लूँड्प्रभोग । 
[६७] पुरा” || 

१ प्राचीन समय में, व्यतीतवात्त मे--पुरा कवोनां गणमाप्रसडुगें कनिध्ठि- 
फाधिष्ठितकालिदास । अद्याषि सत॒त्यक्वेरभावाद्‌ अतामिका साथंवती बमुव (सुभा- 
पित०]) । पुरा सरसि मानसे पिकचप्तारसालिस्ललत्‌-परागसुरभीकृते पयप्ति मरप बात 
बयः । स पह्वलजलेउघुना मिलदनेकमेकाकुले, मरालकुलनायक, फयय रे कय पर्मताम्‌ 
(भामिनी० १ २)। २ प्रवस्ध (ज्रियासातत्य)मे--उपाध्यायेन सम पुराधीयते (गणरत्न० ) 
उपाध्याय ने मिरन्तर पाठ किया । ३ भिकट भविष्य मे--आलोके ते निपतति पुरा 
ता बलिव्याकुला वा (मेघ०२ २२), वलिक््म मे लगी हुई शीघ्र ही वह तेरी इप्टि 
में आएगी। पुरा सप्तद्ञीपा जयति बसुधामप्रतिर्थः (ध्ञाऊुन्नल० ७३३), आगे मिवट 
भविष्य में यह (सर्बेदमन) अप्रतिम योधा वन कर सप्तद्वीपा सम्पूर्ण पृथ्वी को विजय 
करेगा । इस अध्ध में 'पुरा' के योग में थावत्युरानिपातयोर्सद (३ ३४) से भविष्पत्काल 
मे भी लेंदू का प्रयोग होता है । 

[६८] मिथो ।। 

१ एवास्ध । २ परस्पर--मस््रयन्ते मिथो (शब्दकौस्तुभ) । 

भोट--इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं । प्रुछ लोग 'मिथों-|-अन, मिथों 
न ईति, इत्यादियों मे भोत्‌ (५६) सूनद्वारा प्रगृह्मसज्ञा कर प्रदृतिभाव करते है। परन्तु 
इस प्रकार मानने से ट्रस का पाठ चादियों में करना होगा अन्यथा चादगोउ्सत्वे (५३) 
से निपातसन्ना न हो समेगी । 

[६४] मिथस्‌*॥ 

मिथोह्योन्य रहस्यपि--इत्यमर | १ परस्पर--तस्मियः सवर्णसज्न स्पात्‌ 
(सधुसिद्वान्तकौमुदी १० सूत पर) । कामान्‌ माता पिता चैन यदुत्वादयतों सिय 
(मनु० २१४७) । २ एकास्त--रत्वाकर थौदय पिथः स जाया रामाभिधानों 
हरिरित्युवाच (रघु० १३ १), मिथ -+रहमसि । भर्तुः प्रसाद प्रतिनन्द सुर्ध्ना बकतूँ 
प्रिय प्राक्रमतंवमेनम्‌ (वुमार० ३२) । 

[७०] प्रायस्‌ *॥ 

१ बहुधा, अस्सर, बहुत बार--प्रायी भृत्यात्त्यनन्ति प्रचलितविभव ह्वामिन 
सेवमाना (मुद्रा० ४२२) । प्रायो मच्छति थत्र भाग्यरहित्तस्तत्रैव याम्त्यापद. (नीति० 
८४) । २ सम्मवत --तय प्राज प्रतादादिह प्रायः प्राप्स्यासि जीवित (गहाभारत०) 

भौट-इसी अर्थ में घश्नन्त पुष्तिक्ल 'प्राय' झ्द्ध का भी बहुत प्रयोग देखा 
जाता है। यथा --मृतप्रायो गर्देभ , झालिप्राया भूमि;, कप्टप्राय शरीरम्‌ । पूर्ण अर्थ मे 
भी इस धन्ररत का प्रयोग देखा जाता है--अमृतग्राय वचनम्‌ । प्रायोपवैश्नम्‌ न्‍ू अन्ना- 
दिव्यापपुवेक मृत्यु वे लिये 4ैंठ जाना, मरणनब्रत रखना । 


प्रव्यय-श्करणम्‌ प््२६ 


[७१] मुहुस्‌* 

१. पुनः पुनः, बार बार--प्रीवाभज्भूगभिरामं मुहरनुपतति स्यन्दने दत्तदप्दि: 
(शाकुन्तल० १.७) | मुहूर्लक्ष्योड दा मुहुरधिगमाभावगहना । मृह्ठः सम्पूर्णाद्गी मुह 
रतिद्षश्ञा कार्यवद्यतः । मुहुर्नश्यद्यीजा मृहुर॒पि बहुम्रपितफलेत्यहो चित्राकारा नियतिरिव 
तौतिनंयविदः (मुद्रा० ५.३) । मुहुमुहुः--वार वार--मुहुर्मुहर्बारि पिवेदप्रूरि 
[सुभाषित) । 

[७२-७३ प्रवाहुकम्‌। प्रवाहिका ॥ 
१. सम्रानकाल, उसी समय । २. ऊर्घ्व । प्रवाहुक॑ गृह्लीयात्‌ (गणरत्न०) । 
--कई गणपाठों में 'प्रवाहकम्‌' के स्थान पर 'प्रवाहिका' पाठ पाया जाता 
है। इन अव्ययों के प्रयोग अन्‍्वेषणीय हैँ । किसी कोप में इन का उल्लेख नहीं 
ग्रहणीरोगवाची अवाहिका' शब्द ठावन्त होता है । स्वामी दयानन्दसरस्वती से 
प्रवाहुकम्‌! पाठ मान कर उस का 'प्रावल्य' अर्थ किया है। इस भर्य में अ्रवाहुक 
शब्द तो काठकर्संहिता में देखा जाता है--देवा वा अतुराद्‌ यज्ञमभिजित्य ते प्रवाहुगू- 
प्रहान्‌ यूह्लाना आयन्‌ (काठकसंहिता २६.६) । सम्भव है कि इस शब्द का किसी 
लुप्तथाखा में उल्लेख हो । 
[७४] आयेहलम्‌ ॥ 
१. बलपुर्वक, जबरदस्ती--आर्यहलं गृह्लाति (गणरत्त०) । 
भोट-इस अव्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं । 
[७५] अभीक्षणम* ॥ 
निरन्तर, वार वार, पुनः पुनः -क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम्‌ ( 
१६२) 
[७६] क्षाकम्‌* 4 

१, के साथ--क्षास्स्व साक सया सौधे माधिप्ठा निज वनम्‌ (भष्टि० ८.७६) 
ताक॑ ग्रावगर्ण॑लंठन्ति मणयो घालाक॑विस्वोपमाः (भामिनी० १.४०) 

भोट--साकरम, सार्थम, समम्‌, सह आदि सहार्थके अव्ययों के योग में अश्नरधान 
में सहयुक्तेडप्रधाने (२.३.१६) द्वारा तृतीया विभक्ति का विधान है। 

[७७] सा्म* ॥ 

१, के साथ--नछनीयाद भार्यथा साध मैनामीक्षेत चाइ्नतीमू (मनु० ४.४३)। 

वर्ने सया साधंमसि प्रपन्‍नः (रघु० १४.६३) 

७८प। भमस्‌ 

रा १. 5-4 लत विधिरपि न येन्यः प्रभवति (नीति० ६१) 
पेन धौता गिर: पूंसां विमले: शब्दवारिभिः। तमइचाज्ञानजं भिन्न तर्स्म पाणितये तम 
(गणिनीयशिक्षा ५८) 

मोट-...इस अव्यय के योग में नमःस्वस्तिस्वाह० (८६5) सूत्र द्वारा चदुर्थी 
विभक्ति का विधान है । इस अव्यय के 'भत्न, वजञ' लादि अन्‍य अनेक बर्व भी वेद मे 


प्रसिद्ध हैं । ल० प्र० (३४) 


४५३० भेीव्यास्यथोपेतायां लघुतिद्धान्तकोंमुद्यान्‌ 


[७९६] हिस्क्‌ ॥ 

प्रयग्विनाउस्तरेणतेंहिइड्ताना व वर्जने--इत्यमर । १ बिना, वर्गेर--हिस्क्‌ 
फर्म ते सोश्त स्थात्‌ (व्या० च०), बिना कर्म के मोक्ष दुर्लेभ है । २ समीप-- पर्वत- 
सये हिंदझ पदी (द्या० च०), पर्वत वे समीप नदी है। ३ तिरोहित--श ईं दददों 
हिरुगिन्तु तस्मोत (चट० १ १६४ ३२) । 

नोट --यह अबव्यय प्राय वैदिकसाहित्य में उपलब्ध होता है । 
[८०] धिका ॥ + 

१ घिकरार-- धिक्‌ तां घतं घ मदन च इमाज्च माञठच (नीति० २) । 
राम सीता लक्ष्मण जीविकार्थं विक्रीणीते यो नरस्तज्थ घिगू घिक। अस्मिन्‌ पद्मे 
भोष्पदब्द न वैत्ति व्ययप्रज्ञ॑ पण्डित तथ्च घिगिधिक्‌ (सुभापित०) ।* 

भोठ--इस ब्षव्यय के योग में उमसवबंतसो कार्या० (वा०) द्वारा द्वितीया का 
विधान है । 
[६१] अथा ॥| 

१ आरम्भ अर्थ मे--अय शब्दानुशासनम्‌ (अप्टाध्याय्या आदौ)। अथय यौगा- 
नुशासनम्‌ (योगदर्शन ११) ॥ २ अनन्तर अर्य मे--अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया- 
प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ ॥ बनाय॑ पोतप्रतिबद्ववर्त्ता द्योधनों धेनुमुपर्मुमोच (रघु० 
२१), अथ“+निशानयनानन्तरमित्य्य । अथातो ब्रह्मणिज्ञासा (वेदास्तमूत्न १ ११), 
अंय - साधनचतुप्टयानन्तरमित्य्थं । ३ विवल्प अर्थ म-- दांब्दो नित्योध्यानित्य 
(गणरत्न७ ) , शब्द नित्य है या अनित्य ?। ४ प्रइन या प्रश्नावत्तरण से (यह बताइये 
“उस अर्थ मेै)--अथ सा तत्रभवती दिमास्यस्य राज्ें पत्नी (शातुन्तल० ७), 
अच्छा तो यह बतादये कि वह आदरणीपा जिस राजधि की पत्नी है ? । न चेन्सुनि- 
कुमारोध्पम्‌ अय कोस्य ब्यपदेश ? (शाजुल्तल० ७),यदि यह सुमिकुमार नहीं तो 
इस का कुल क्या है ? । क्षय फेन प्रयुकतोई्य पाप चरति पृरुष (ग्रीता० ३ ३६), तो 
यह पुरुष किस से प्रयुयत हुआ पापाचरण करता है ? । ४५ समुच्चय से--गणितमय 
कलां वेशिकोम्‌ (मृच्छ० २३), गणित तथा वेश्यागृहसम्बन्धी कला को । मातृष्यसा 
भावुलानी इयधूरय पितृध्वता । सम्पुज्या गुष्पत्नीवतु समास्ता ग्रुदभाय॑या (सनु० 
२१३१)॥ £ यदि, अगर (पक्षास्तर) अर्थ मे--अय चेत्‌ स्व्तिम घम्यं सप्रास ने 
फरिष्यति (गीना० २ ३३) , यदि तुम इस घामिक सप्राम को नहीं करोगे । अय मर- 
धमवेश्यमेव जन्तो फ्रिसिति मुधा मत्रिम यदा त्रियेत (हितोप० ३ १४१), यदि मृत्यु 
भवश्य होगी ही है तो व्यय म॑ श्पना यश वया क्लद्धूत किया जाये *। ७ मजन्नव-- 
इस क्षर्य का विवेचन चादिगणप्रोदत *अथ' निपान पर देखें । 
[८२] अम्‌ ।! 

१ झीजझन, २ अन्‍्प। इस के प्रयोग अन्वेषणोय हैं। 


है. अब इये प्रतिकृतो (१२३४) इति विहितस्थ कने जीविकार्य चापण्पे (५ हे ६६) 
इति लुपोडषभावाद्‌ “रामवम, सीतिदामू, लट्ष्मणक्म्‌ इत्येव प्रयोगा साधव । 


अव्यय-प्रकरणमू . - ५३१ 


तोट---वत्तमाव उपलब्ध लौकिक वा वैदिकसाहित्य में हमें यह अव्यय कहीं 
नहीं मिला । दीक्षित आदि इसे प्रत्यय मानते है। उन का कथन है कि अम॑ च च्छ- 
न्दसि (५.४.१२) सूत्र से विहित अमप्रत्ययान्त की अव्ययसंज्ञा होती है। उदाहरण 
यथा--प्र त॑ नय प्रत्तरं बयस्य: (यजु० १२.२६) । परन्तु चाहे यहां 'अम' से प्रत्यय 
भी समझ लें तो भी तद्वितश्चाध्सवंविभक्ति: (३६८) से ही इस के अव्ययसंज्ञक हो 
जाने से यहां ग्रहण व्यर्थ सा प्रतीत होता है । 
[८5३] आम ॥ 

१. स्वीकृति या स्मृति द्वारा 'जी हां! के अर्थ में--आम्‌ ! ज्ञातम्‌ (शाकुन्तल० 
३) । 

नोद--कई वैयाकरण यहां भी पूर्ववत्‌ किमेत्तिडव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्ष 
(५.४.११) आदि सूत्रों से विहित आम्त्रत्ययात्तों की अव्ययसंज्ञा मानते हैं । 
[८४] प्रताम्‌ ॥। 

१. ग्लानि--इस के उदाहरण अन्वेष्टव्य हैं । 

नोट--प्रताम्‌' शब्द प्रपूर्वेक तम्‌ (तमूं काइक्षायाम्‌) धातु से किवेष्‌ प्रत्यय कर 
उपधादीर्ध (७२७) करने से निष्पन्न होता है। यहां सुंब्लुक्‌ हो जाने पर मो नो धातो 
(२७०) से इस के मकार को नकार नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा फरना होता तो 
आचार्य इस गण में प्रशान्‌ (प्रतान्‌) शब्दों को नकारान्त निर्दिप्ट न करते । 


[5५] प्रश्ञान |! 
तुल्य, सब्य, समान--प्रश्मान्‌ देवदत्तो यज्नद्तेन (गणरत्न०) | 
नोट--इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं ॥ कई वैयाकरण 'प्रशान्‌' के स्थान पर 
प्रशाम्‌” पाठ मानते हैं । कुछ अन्य लोग यहां 'प्रतान्‌” शब्द को भी पढ़ते हैं । 
[८६] मा ॥। 
१. निषेध (मत) अर्थ में--म्ा जाबीत विदर्भजामविदुपीम्‌ (नैपध० १५.८६)। 
भा बृहि दीन वचः(नीति० ५१)। माइसमीक्ष्य पर स्थान पूर्वमायतन त्यजेत (हितोप० 
१,१०२) । मा ते सद्भोःस्त्वकमंणि (गीता० २.४७)। २. 'ऐसा व हो! इस अर्थ में-- 
भा कव्चिस्मसाप्यनर्थों भवेत्‌ (पश्च० ५), ऐसा न हो कि मुझ पर भी कोई अनर्थ 
आ पड़े । लघु एनां परित्रायस्व भा कस्यापि तपस्विनों हस्ते पतिष्यति (शाकुन्तल० 
), शीघ्र ही इसे बचाइये ऐसा न हो कि यह किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाये । 
३. घिक्कार--मा जीवन यः परावज्ञादुःखदग्घोष्पि जोवति (माघ० २.४५), धिक्‍्कार 
है उस के जीवन पर जो शत्रुओं से तिरस्कृत हुमा भी जीता है । 
नोट --कुछ वैयाकरण इस अव्यय को नहीं मानते केवल अग्रिम 'माह/ को 
ही स्वीकार करते हैं । इस विषय का स्पष्टीकरण इस व्याख्या के द्वितीय-भागस्थ 


साहिः लंड! (४३५) सूत्र पर देखें । 


[८७] माई रा र 
१, मत--पापे रति सा कृथह (भागवत० २-७७), पाप में प्रेम मत कर। 


४३२ भैपोध्यास्ययोपेतायां सथ॒सिद्धान्तकोंमुद्याम्‌ 


'रप्' वे साथ दस के प्रयोग बहुत प्रसिद हैं--बर्तंबर्यं भा सम गपः पार्य नैतत्त्वस्पुपपचते 
(गीता० २३) । माद्रि लुंड (४३५) तथा स्मोत्तरे लेंड व्‌ (४३६) पृत्रो द्वारा 
केवल माह वे योग मे लुद्ट तथा समर के साथ लेंडू लूँड का विधान है। न माइयोगे 
(४४१) स बट आद के आगम नहीं होते ।' 
आक्ृतिगणोव्यम्‌ ।। 
यह स्वरादिगण आकृतिगण है. आर्थात्‌ स्वरादिश्वब्द केवल इतने ही नही जितने 
परिगणित किये गये हैं, अपितु इन के अतिरिक्त अन्य जिन श्ब्दी में अव्ययकार्य पाया 
जाये उन को भी इस गण में सम्मिलित कर लेना चाहिये | आाकृतिगण का स्पप्टीकरण 
पीछि (३६) सूत्र पर कर चुवे हैं। स्वरादिगभ में गितने यीग्य कुछ अन्य शब्द यधा-- 
(१) मम >-के साथ । डुजेनेन सम सह्य प्रीतिझ्चापि ने कारयेत्‌ । उष्णो 
इहति घाज्भार- शीत शृष्णायते करम्‌ (हिंतोप० १८०) । इस के योग में तृतीया 
पिर्भाक्त होती है --सहयुक्‍तेडप्रधाने (२३ १६) । 
(२) सत्रा*--साथ। सत्रा पुप्तरकलप्रमित्रनिवहै (रामचदितम्‌ू० २६४) । 
धुवेवत्‌ तृतीया । 
(३) भददितिर --शीनर ) भदिति पराशयदेदिनों हिं विज्ञा (नैपघ० . )। 
(४) तरसा*--शीघ्र | तरसा ता समुत्पाट्य चिक्षेप बलबदु॒बली (रामायण० 
५४४ ११) | तृतीयान्त 'तरम्‌” से काम चल सकता है, इसे अव्यम मानना अनावश्यक है। 
(५) द्रा7+--शीघ्न | द्वाग्विदुत कातर: (गणरत्न ०), बायर शीघ्र भाग गये । 
(६) भज्जसा--श्ीघ्र। से गच्छत्यअ्मता विप्रो ब्रह्मण: संच्च दाइवतम 
(भनु० २२४) । 
(७) महक्षु शीघ्र । मड्क्षृूदपाति परितः पटलेरसोनाम्‌ (माघ० # ३७), 
भौरों वे समूह चारो तरफ ऋटपट उड़ गये । 
(८) सपदि-प्वीज्, तत्कण। धपदि कुमुदिनोभिर्भाषितम्‌ [माघ० ११/२४)। 
(६) 'भूपस्‌“>>पुन , फिर । भुय स भुतेश्वरपाइबंयत्तों किडिचिद्विह॒स्पायं्पति 
बभाए (रघु० २४६) । अत्यधिक, बार बार। भुयोशवि सतत परयसा धुतेन मे निम्न 
पुक्षों मचुरत्वमेति (सुभापित०) । 
(१०) वाममूर्न --भले हो। काम धीरस्वभावेयं स्प्रीत्वभावस्तु कातरः (स्वप्न ० 
४८) । मनसस्‍्वी खियते कार्स कार्पण्यं मेंद गच्छति (हितोप० १ १३३) । निर्चग्म 
ही । काम व्यसनवृक्षस्प मूल दुर्गनर्संगेतिः (कथासरित्‌ृ०) । कामम्‌ --निश्चय ही । 
(११) सवत्‌* [सर्व वत्‌) >-वर्षे, विशेषत वेक्रमाब्द। 'सवत्सर' का सक्षेप है| 


१, मा निषाद | प्रतिप्ठा त्वम्‌ अगम. झाइवतीः समाः । 
गरतरौज्चमियुनादेकमू अयधी. क्राम-भोहितम ॥ (रामापण० १११४) 
यहा 'भगम ' में अटू आगम आप समझना चाहिये | अथवा यहा माड वा प्रशेग 
ने द्वो कर पूर्वतित मा वा प्रयोग द्वी समझा जा सकता है! 


अंब्यय-प्रकरणमे ५३३ 


(१२) वर्दि--क्ृप्णपक्ष । 'बहुलदिवस' का संक्षेप है । 'वदि' भी लिखते हैं। 

(१३) शुदि* --शुक्लपक्ष । 'शुबल-दिवस' का संक्षेप है। 'सुदि' भी होता है । 

(१४) साक्षात्‌*--प्रत्यक्ष, सामने उपस्थित । मृगानुसतारिणं साक्षात्‌ पदथामीव 
पिनाकिनम्‌ (शाकुन्तल० १.६) । साक्षात्कृतर्माण ऋपयो वनूवुः (निरकत १) । 

(१५) साचिऊ>>ठेढ़ा । साचि लोचनयुग्रं नमयन्‍्ती (किरात० ६.४४) । 

(१६) अजस्तरम्‌*--निरन्तर | पश्चात्पुच्छं वहुति विपुलं तच्च धूनोत्यजल्रम्‌ 
(उत्तरराम० ४.२६) । 

(१७) अनिश्वम्‌र --निरन्तर । तपति तनुगात्रि सदनस्त्वामनिश्ग मां पुनर्दहत्येव 
(शाकुन्तल० ३.१४) । 

(१८) वरम्‌*--अच्छा, अपेक्षाकृत अच्छा । वरमद्य कपोतः इवोमयुरात्‌ 
(लोकोक्ति) । याच्जा मोघा वरमधिगुण नाइधमे लब्धकामा (मेघ० ६)। वर भिक्षा- 
शित्वं न च परधना»सल्वादनसुखम्‌ (हितोप० १.१३७) । 

(१६) स्थाने*--उचित, ठीक, योग्य । स्थाने भवानेकतराधिपः सन्नकिस्चनत्वं 
मखजं व्यनक्ति (रघु० ५.१६) । 

(२०) क्ृतम्‌*--“अलम्‌' के अर्थ में, वस, निषेध, रोकना। अथवा छत सन्देहेन 
(शाकुन्तल० १), भथवा अब सन्देह नहीं करना चाहिये । प्रत्युवाच तमृपिनिश्नम्यतां 
सारतोष्यमथवा गिरा क्ृतम्‌ (रघु० ११.४१) । इस के योग में तृत्तीया का प्रयोग 
होता है । 

(२१) प्रादुस्‌*-- प्रकट, उत्पन्न । ज्यानिनादमय गुहत्ती तयोः प्रादुरास बहुल- 
क्षपाच्छवि: (रघु० ११.१५), राम-लक्ष्मण के धनुष की टंकार को सुनती हुई कृप्णपक्ष 
की रात्रि के समान वर्ण वाली ताडका प्रकट हुई। इस का प्रयोग प्रायः भू, के, असू 
घातुओं के साथ ही मिलता है । 

(२२) आविसू*--प्रकट । तमस्तपति घर्माशी कथमाविभ्न॑विष्यति (शाकुन्तल० 
५.१४) , सूर्य के चमकते हुए अन्धेरा कैसे प्रकट होगा?। तेपामाविरणुद्‌ ब्रह्मा परिम्लान- 
मुखश्रियाम्‌ (कुमार० २.२) ! 

(२३) प्रकामम्‌”--यथेच्छ, वहुत । प्रकाममम्यस्थतु नाम विद्यां सौजन्यमस्थास- 
वह्षादलम्यम्‌ (सुभाषित) । जातो मसाय॑ विशदः अकामं प्रत्यवितन्यास इवास्तरात्मा 
(शाकुन्तल० ४.२२) । अनव्यय “्रकार्मा शब्द भी वहुधा प्रयुक्त होता है--स प्रकाम- 
भुजः श्राद्धे स्वघासंग्रहतत्परा: (रघु० १.६६) । है 

(२४) उपा-ररात्रि का अन्त, और वेला, प्रातः काल । उधा रात्रेरवरसाने-- 
इत्यमरः । उषा स्थाद्रजनीशैषे 'उष इत्मपि दृश्यते--इति रमसः। इस के प्रयोग 
अन्वेष्टव्य हैं। सुप्रसिद्ध “उपस्‌” शब्द सकारान्त स्त्रीलिज्ज है--उपाः, उपसीो, उपसः। 

(२५) ओमू*--स्वीकार करता । ह्वितीयश्चेद्‌ ओमिति ब्रूम: (साहित्वदर्पण० 
१) । मोमित्युकतवतोध्य शाडिणः (माघ० १.७ ५) । ओसित्युच्यतामसात्य (मालती० 
६), मन्‍्त्री को कह दो कि हमें स्वीकार है। 'ओम्‌' यह परब्रह्म का वाचक भी है-- 


(३४ भैमीव्यास्ययोपैतायां लघुसिद्धान्तवामुच्याम्‌ 


सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति सपासि सर्वाणि च य्दह्ददन्ति ॥ यदिच्छस्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पद सग्रहेण अधीम्योमित्येतत्‌ (कठोप० २१५) | 

(२६) अवश्यम्‌*>-जरूर, अवश्य । अवश्य यातारश्चिरतरमुधित्वाइपि विषया 
(वैराग्म० ११) । समास मे दृत्यप्रत्ययान्त शब्द के परे होने पर “अवस्यम्‌' के मकार 
का लोप हो जाता है--लुम्पेददश्यम. कत्पे (वा०) । यथा-- अवश्यपाच्यम्‌, अवश्य- 
लाव्यमू, अवश्यस्तृत्य । 

(२७) सम्प्रति*->अब | सम्प्रति मित्र॒लाभ. प्रस्तुमते यस्थायमाध्य इलोक 
(हितोप० १) 

(२८) साम्प्रतम्‌#--अब, आजेकेल | घन सास्म्रत वन्‍्द्मास्‍्ते ले विद्या (वरस- 
चित) । उचित, युक्त, सुनासिव-- हन्त स्थान ऋषधस्य सामप्रत्त देव्या, (वेणीसहार० 
१] । युकते दे साम्प्रत स्थाने--इत्यमर ॥ 

(२६) सुप्यु-अच्छा, ठीक, युवत । अथवा सुष्द खत्विदमुच्यते । सुप्दूकत 
त्वया । वहुत अच्छी तरह - सुष्द झोभस्त आयेपृत्र एत्तेम विनयमाहात्म्येन (उत्तरराम ० 
१) । इस वा स्वरभेदार्थ चादियों भे भी परिगणन क्या गया है । 

(३०) दुष्दु >न्बुरा | यन सा दुप्टु सन्‍्यसे (बुद्धचरित० ४.८४) । तिन्दार्पा 
दृष्दु सुध्द प्रशसवे--इत्यमर. । 

(३१) मिथु या भियुर्‌ (?)८-दोनो, परस्पर | ब्रह्मादयस्तनुमृतों मियुरथें- 
माना: [भागवत्० १६ ६-१४] ! 

(३३) असाम्प्तम्‌/>-अयुकत | विषवृक्षीषषि सवध्य स्वयं छोत मसाम्प्रतम्‌ 
(कुमार० २ ४५५) । 

(२३३) वु*--कुत्मित, बुरा । कुपुनों जायेत क्वचिदर्षि कुमाता न भवत्ति (देवी- 
क्षमा० १) | थोडा, अत्प-- सुपुरा स्थात्‌ छुतदिका (प॑न्‍्च० १.२६) | प्रध्वीवाचक 
'दु” अव्यय नही है उवागन्त स्त्रीलि]ज् है-गोत्रा कु प्रृथिवो पृस्यी क्ष्माव्निमेंदिनो 
मही--ईत्यमर । की मोदत इसि नुमुदम्‌ । 

(३४) सु“+-अच्छा, अच्छी तरह | सुजीर्णमन्म सुविचक्षण. सुत्त- सुध्ातिता 
स्‍त्री नृर्पति धुतेवित, । सुचिस्त्य चोवत सुविचार्ष यत्तत्त सुदीधंकालेइपि न थाति विकि- 
पाम्‌ (हितोप० १२२) । 

(३५) विरेण*->चिर काल बाद । कियच्चिरेण सार्यप्रुत्न, प्रतिर्षाति दास्यति 
[शातुन्तल० ६), कितने चिर बाद आयेंपुत्र सन्देश भेजेंगे ? । चिरेण सर्ज्ा प्रतित्नम्य 
सूयो विचिन्तयामास विज्ञालनेता ( रामायण० सुन्दर० ३२ ८), बहुत बाल के दाद होश 
में आवर वह विदवालाक्षी पुन सोचने लगी। नचिरेण, अविरेण दी क्र । 'न' अव्यय के 
साथ सुप्सुपा-समास ही कर “तचिरेण तथा 'नत्रू' अव्यय के साय नण्तत्पुदधसमात्त होकर 
'अनिरेण' बनता है । योगगुवतों शु्िद्दहा नविरेदाधिगच्छति (गीता ५ ६) । अचि- 
रैणेव सीदति (मनु० ७ १६४) । 

(३६) चिराय*--चिर वाल तक; देर तव | प्रीताईत्सि ते सौम्य घिराय जौ 
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(रघु० १४.५६) । काको४पि जीवति चिराय चलिझ्च भुड्यते (पल्च० १.२५) । 

(३७) चिररात्राय>>चिरकाल के लिये। प्रतियाते महारण्यं चिररात्नाय राघवे। 
वन्नुव नगरे मुर्च्छा बलमुच्छाजनस्प व (रामायण० २.४०,१८), राम के चिरकाल के 
लिये वन को चले जाने पर नगर में मूर्छा छा गई । 

(३८) चिरात्‌“>-वहुत काल के बाद | भो भगिनीयुत ! किमिति चिरादु 
दृष्टो$चि (पञ्च० ४), है भाड्जे ! क्या कारण है बहुत काल के बाद दिखाई दिये 
हो ? । चिर तक, बहुत काल तक--तदक्षयं मह॒द्‌ दुःख नोत्सहे सहितुं चिरातू ( रामा- 
यण० २.२०.४६), मैं उस अक्षय महान दुःख को वहुत काल तक ने सह सकूंगी । तचि- 
रावू-अचिरात्‌ -- झी ध्र । तेपामहं समुद्धर्ता मृत्युतंतारसागरादु। भवासि नचिरात्‌ पार्य 
मय्यावेशितवेतताम्‌ (गीता० १२.७) । अचिरादुपकत्तू राचरेदथवा$त्मीपयिकीसुपक्रि- 
याम्‌ । प्रथुरित्यमयाणुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिह ग्रहः (नैपध० २.१४) । 

(३६) चिरस्य--चिरकाल के वाद । समानयंत्तुल्यग्रुणं घधूधरं चिरत्य वाच्य॑ 
ते गत: प्रजापतिः (शाकुन्तल० ५-१५) , तुल्य गुणों वाले वधू-वर का जोड़ा बनाते हुए 
आज चिरकाल के वाद प्रजापति निन्‍दा को प्राप्त नहीं हुना। चिरस्यथ बत पद्यासि 
दूराद्‌ भरतमागतम्‌ (रामायण० २.१००.५) । 

(४०) चिरे--देर तक। चिरे कुर्यात्‌ (शतपथब्रा०)। इस का लोक में प्रयोग 
बहुत कम होता है । हु 

इस प्रकार शिष्टग्रन्थों के प्रयोग से अन्य स्वरादि भी जानने चाहियें । 

स्व॒रादिनिपातमवब्ययम्‌ (३६७) सूत्र में निपातों की भी वव्ययसंज्ञा की गई 
है। निफातों का सम्पूर्ण वर्णन भष्ठाध्यायी में प्राग्रीदवरान्निपाता: (१.४.५६) सूच 
के अधिकार में किया गया है। इस अधिकार के दो सूत्र चादयोत्तत्वे (५३) तथा 
प्रादयः (५४) पीछे अच्सन्धिप्रकरण में निर्दिष्ट किये जा चुके हैं । चादि तथा प्रादि 
गणों में पठित शब्द असत्त्व अर्थ में निपात होते हैं। इन में से प्रादिगण का निर्देश 
(३५) सूत्र पर पीछे किया जा चुका है अब चा्दिगण का परिंगणन केरते हैँ । निपात 
होने से चादि अव्यय हैं--यह नहीं भूलना चाहिये ।' 


१. चादिगण को यदि स्वरादिगण में सम्मिलित कर देते तो भी इस की अव्ययर्सन्ता 
सिद्ध हो सकती थी तो पुत्र: इस की निपातसंज्ञा का यह प्रयोजन है कि चादयो- 
ध्सस्वे (५३) सून्र में 'असत्त्व' कथन के कारण द्वव्यवाचक चादियों की निपात- 
संज्ञा और उस के कारण अव्ययसंज्ञा न हो । यथा-- . 

'पपञ्ु' शब्द चादिगण में पढ़ा गया है । 'पतु' शब्द के दो अर्थ होते हैं । 

एक--पशु >> चौपाया, जानवर, दूसरा पशु  सम्यक्‌, सच्छ तरह । चौपाया बर्थे 
वाला 'पत्मु शब्द द्रव्यवाचक होने से न निपातसंज्ञक होता है और न अव्यय- 
संज्ञक | यथा--प्चुं पश्य (चौपाये को देखो), यहां अव्ययसंज्ञा न होने से पशु 
दब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुक्‌ (३७२) नहीं होता। पशु पश्य (ठीक 
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[१] च ॥॒ हे 
है समुच्वप--अजदामत्वत्मानी विद्यामर्थर्व चिस्तथेत (हिलोप० ३)। से 


ज्ञापो न सया राजपू न व सारयिता शुत [रघु० १७८) | रे अत्थाचय--भों 
भिक्ञामंट गाजचानय (ग्रणरत्न०), भिक्षा के लिये धूमो और [यदि मार्ग मं गौ मिल 
जाये तो) गाय को भी लेते आना। ३ इतरेत्तरयोग- तथोजगृहतु पादान्‌ राजा 
राज्ञी च मागधी । तो गुरुएंयपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दत (रघु० १५७) । ४ समा- 
हार--पाणी च पादी थे पराणिपादम्‌ (गणरत्न०) । ५ परन्तु लेकि।--न्वाम्तमिदसा- 
श्रमपद स्फुरति च॑ बाहु कुत फलमिहाम्य (शाउुन्तल० १ १५४) । वजातपुममूर्खार्णा 
धरमाद्यौ नचाम्तिम (हितोप० १३)।६ तुल्ययोगिता (ज्या ही त्या ही )--ते न प्रापुर- 
दन्‍्धात बुबुधे चादिपुष्ष (रघु० १० ६), ज्योही वे क्षीरसागर पर पहुच त्याही 
आदपुस्प (विप्णु) जाग गये । ७ अवधारण (ही)- अतीत पन्थाव तय च सहिमा 
प्राइमनशयों (गणरत्त०) है देव ! यस्तव महिमा स बाइमनमयों परच्याव भाय- 
भनीत एुवं। वर्भक्षयाच्च निर्वाणम्‌ (व्या० च०), कर्मों के क्षय स ही मोक्ष प्राप्त 
होता है। ८५ यदि (अगर)--जोवितु चेच्छसे मुढ हेसु मे गदत शूगु (महाभारत), 
है मूड ! यदि तुम जीना चाहते हो तो मुझ से कारण सुनो । & पादपूत्ति--भीम 
पायस्तयेयु च (गणरत्त०) ॥ 
[२] वा* !। 
१ विक्तप्र-यवैर्धा ब्रीहिभिरा बजेत (सुप्रसिद्धा थुति ) । २ अथवा, या-- 
पाष्यशात्नद्िनोदेन कातों गच्छति घीमताम्‌ | व्यक्नेम च॑ सुर्साणां निद्रया व लहैन वा 
(हिदीप० १ १) । द्ववश्चुरगहनिवात्त स्वर्गतृल्यी नराणां यदि भवति विवेबी परुच था 
पड दिनानि [समयरोचित०)"॥ ३ समुच्चय--मध्ति ते माता स्मरसि था तातन्‌ 
तरह मे देखी), यहा 'पशु' बदा् द्रब्यवाचक नहीं बत निषात होने सर उस वी 
घययसनब्ञा हो कर सुँब्लुक्‌ हो जाता है । इसीप्रकार लक्ष्मीवाचक 'मां शब्द वी 
अव्ययसन्ना नही होती, निर्पेषवायब वी ही होती है । 
अप यदि चादिया का पाठ स्वरांदियों म ही होता और उन वी निषात- 

सज्ञा न वो जाती नी 'पश्ु पश्या इत्यादि स्थल्ला वी तरह पशु पद्या इत्यादियों 
मे भी अव्ययमज्ञा हो जाने स अनिष्ट हो जाता जो अब नही होता | सार यह 
है कि--स्वरादियों म ती द्रव्यवाचक की भी अव्ययप्तन्ञा हो जाती है, यधा-- 
स्व पश्य (स्त्र्ग को देख) । परन्तु चादियों मे द्रव्यवाचकः की नहीं होती। 
क्छिवि--निपाता बायदात्ता (फ्ट्सूत्र ६०) द्वारा आश्युदात्तस्वर भी निप्ात- 
सनज्ञा वा प्रयोजन है । 

£ समुच्चय, अन्याचय, इतरेतरयोश, समाहार-शब्दों की विस्तृत व्याख्या इस 
व्याया के इन्दसमामंप्रद रण में चार्य इन्द्र (६८२) सूच पर देखें | 

२ इम इलोर का उत्तरात् इस प्रवार है--द्धिबभघु-बतलोमान्मासम्रेर उस्सेच्नेद 
भरति विगततज्शों सानदो सानहीन-। (मालिनी छन्द है] | 
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(उत्तररामचरित ४) । ४, इव--सर्श---जातां मन्‍्ये तुहिनिमयितां पश्चिनों बापस्य- 
रुपाम्‌ (मेघ० २.२०), मैं मानता हूं कि वह मेरी प्रिया हिममदित करमलिनी को तरह 
विक्ृतरूप को प्राप्त हो गई है। हृप्दो गर्जति चातिदपितवल्ो डुयोबनों वा शिखी 
(मृच्छ० ५.६), प्रसन्न एवम्‌ अतिगवित वल वाले दुर्योधन के समान मोर गरज रहा 
है। ५. वाक्यालंकार--परिवततिनि संसारे पृतः को वा न जायते (पछच० १.२८) । 
[३] है ॥ 

१. कहते है, चुनते हैं--इस प्रकार पिछली अतीत घटना को बताने में--तस्य 
हैं शत जाया वलुबुः (ऐतरेयब्रा०), कहते है कि उस की सौ स्त्रिया थीं। दया ह्‌ 
प्राजापत्या देवाइचासुराइच (वृहदारण्यकोप० १.३.१), सुनते हैं कि देव और असुर 
दोनों प्रजापति की सन्तानें हैं । उपस्तिहं चाक्रायण इन्यग्रामे प्रद्राणक उबास (छान्दो- 
ग्योप० १.१.१), कहते हैं कि चक्र का ग्रोन्रापत्म उपस्ति महावतों के ग्राम में दुर्गत 
मवस्था में रहता था। पादपूत्ति में--इति ह स्माहुराचार्या: (गणरत्त० )। 

तोद--इस का प्रयोग बहुधा वैदिक ब्राह्मणसाहित्य में देखा जाता है । 
[४] गह ॥ 

१. आचारातिक्रमणण--स्वयमह ओदन भुड्कत आचार्य रुकतून्‌ पाययति । स्व- 
यमह रथेन याति, उपाध्याय पदाति गनयलि (काशिका 5.२.१०४) । ३. पुजा--- 
नह नाणवको भुड्क्ते (गणरत्व०)। ३. विनियोग--त्वमह प्राम॑ गच्छ । भयमहारप्यं 
गच्छतु (गणरत्व०) । 

[५] एवं ॥ 

१. गवधारण (ही)--सत्यमेव जयते नाइनृत्म्‌ (मरण्डकोप० ३.१.६) । 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः (गीता० ३.२० )। भवितव्य॑ भवत्येच नारिकेल- 
फलामस्वुवत्‌ (सुभापित०) । अवॉष्मणा विरहितः पुरुष: स एवं (पठ्च० ५.२६) । 
३. ज्यों ही, ४४ ६४0०॥ ४६--उपल्वपितेयं कल्याणी नाम्नि कौलित एवं यत्‌ (रघु० 
१.८७) । ३. की तरह--भीस्तवैच मेडत्तु (गणरत्न०), तेरे समाव मेरा धन हो । है 

नोट--ध्याव रहे कि 'च' से लेकर "एवं तक का प्रयोग पाद या वाक्य के 
बादि में नहीं होता। पादादी न च वक्‍्तव्याइचादय: प्रायश्ों बुधः (वास्भटालडकार)। 
इसी तरह 'खबु' 'तु' आदि के विषय में भी जानना चाहिये ! 

(६] एवम्‌* ॥ 

१. इस प्रकार, इस तरह, ऐसे--एवमुदत्वार्जुनः संस्ये रयोपस्थ उपादिशत्‌ । 
विसृज्य सवार चापं शोकसंविग्नमानसः (गीता० १.४७) । तस्मादेव॑ विदित्वै् नाउनु- 
शोचितुमहंसि (गीता० २.२५)। यावदर्थपर्दां वाचभेवमादाय माधव: । बिरराम मही- 
पांसः प्रकृत्या मितभाषिण: (माघ० २-१३) । 


[७] नूनम्‌* ॥॥ पु ४ 
१. निश्चय से, सचमुच--सूच हिंते कविवरा विपरीतयोध!। ये नित्यमाहुरवला 


इति कामिनीस्ताः । याभिविलोसतरतारकदृष्दिपातेंः झक्तादयो४षपि विजितास्त्ववला: 


५८ भैमीच्यात्ययोपेताया लघुस्तिदान्तकोमुद्याम्‌ 


कथय ता (श्रज्जञार० १०)। क्षुद्रेषपि मून श्वारण प्रप्ने समत्वमुच्चे शिरसां सतीब 
(कुमार० १ १२) । नून मे दृष्टः कविमापि सेन वारिद्रभदोधो गुणराशिनादी [सुमा- 
पितसूधा०) । तन्नूं सा बानरी भविष्यति यतस्तत्या अतुरागत. सकलमपि दिने तने 
गमधप्ि (पण्च० ४) । २ तर्क करता, अनुमान करना, खयाल दौडाना--पूर्व मया 
मूममभोप्सितानि पापानि कर्माण्यसक्ृत्टृतानि। तत्रायमद्यापतितों विपाको डुं खेन घुसे 
पदह विशामि (रामायण० ३ ६३-४])। वेद में इस अव्यम के 'अबं, बभी, आज' आदि 
अन्य अर्थ भी होते हैं । 

[८] शइवत्‌* ॥ 

१ नित्य, हमेशा, सदा, निरन्तर--जीवन्पुन दाइवदुपप्लवेम्य प्रजा: प्रजानाय 
पितेव पाति (रघु० २४८)। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शजवच्छान्तिं निगच्छतिं (गीता० 
६ ३१) | शब्वझ्भूव झाइवत वैरमू, तन भव (१०८६) इत्यण्‌ । अनित्यों5ब्ययाना 
दिलोप, बहिपष्टिलीपवचनाज्ज्ञापकातू । २ पुत्र पुन, बार वार--उपदा विविश्ञु 
शबपन्नोस्‍्तीवा कोसलेशवरम्‌ (रघु० ४ ७०), कोसलेश्वर रघु को बार बार उपहार 
प्राप्त हुए परन्तु उस में भर्व उत्पन्न नहीं हुमा। ३ साथ साथ, एक साव--द्वाग्वद्‌ 
भुडजाते (गणरत्न०) । शघवत्ते मुनयर्तत्र तमसेवन्त योगिनम्‌ (व्या० च०) ।* 
[६] युगपत्‌* ॥ 

१. एक साथ-- घुगपत्थतमसानैइच घुगपच्च हतेभ्‌दाम्‌ मुमपत्पतितेकर्चध विकीर्णा 
वसुधाप्मवत्‌ (रामायण० ३ २५-४१) $ दस अव्यय का उत्लेख पीछे स्वरादियों मे 
न०(११) पर हो चुका है । 

[१०] भूयस्‌* ॥ 

१ पुन, फिर--गायन्ति देवा किले गीतकानि धन्या भरा भारत्तनुमिभागे ॥ 
स्वर्गापवर्गास्पदसा दे मूते भवस्ति भूय पुरुषा. सुरत्वात्‌ (विप्णुपुराण २३ २४)। भ्रूयो- 
भूय +-पुत॑ पुत , वार थार--भुयोमुयो द्शनेत धन्त यन्र घमरतन तनाग्निरिति व्यात्ति 


१ मनस्तरत्तप्रभवस्य यस्य हिम ने सोभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषों ग्रुणसन्निपाते निमज्जतोन्दों किरपेध्विवाद्धू.॥ (डुमार० १.३) 
कालिदास को इस शुन्दर उक्ति पर किसी कवि की सुन्दर चुटकी यथा- 
एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरितति यो बमापे। 
मून॑ न दुष्टः कविनापि तेद दारिदरधदोपो शुणराद्चिनाशी ॥ (सुमापितसुधा०) 
२. 'हूँ और 'शहवत्‌' के योग में भूतानयतन परोक्ष काल में लिंदू और लँड दोनो 
का प्रयोग ही सकता है--हन्मश्वतोलंड घ (३.२ ११६ )॥ बथा--ईति हू अक- 
रोतू, इति है चकार। शइवदकरोतू, शद्वच्चक्ार । यथा थे भट्टिकाब्ये 
(६.१४३)-- 
ईंव न विदधे नूतन ग्रुगपत्सुक्षमावयों 
ददवद बनुव तद्दुस्थ यंतों वादिति हावरोत्‌ ॥ 
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गृहीत्वा (त्कसंग्रह) । भूयोभूयः शरान्‌ घोरान्‌ विससर् महाप्रृ्ष (रामायण० 
६.४४. १४) । २. मधिके-- रामभद्र ! उच्यत्तां कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि (उत्तरराम० 
अन्‍्ते) । इस अव्यय का वर्णन पीछे (पृष्ठ ३२) स्वरादियों के आकृतिगणत्व के 
कारण परिगृहीत शब्दों में भी आ चुका है । 
[११] कृपतू ॥ 

१. प्रइन या प्रशंसा में--कूपदय गराथति (गणरत्न०) । 

नोट--इस के प्रयोग अन्वेषणीय हैं । 
[१२] सूपत्‌ ॥ 

१. प्रश्न या प्रदंसा में | इस का प्रयोग कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 
[१३] कुवित्‌ ॥ 

१. बहुत--कुवित्‌ सोमस्यापाम्‌ (ऋ० १०-११६-१), मैं ने बहुत सोम पिया । * 

त्तोद---इस के प्रयोग वैदिक साहित्य में बहुत हैं पर लोक में नहीं । 
[१४] नेत्‌ ॥ 

१. ऐसा न हो--सेज्जिह्यायन्त्यों नरक पत्ाम (ऋ६० खिलपाठ, ३.२२), ऐसा 
न हो कि कुटिल माचरण करती हुईं हम नरक में पड़ जायें। नेच्छब्रु: प्राश् जयाति 
(भथर्व ० २.२७.१), ऐसा न हो कि शत्रु हमारा भव्य छीन ले । 

नोट--वेद में 'नेत्‌' का प्रयोग तो अनेक वार आया है परन्तु पदपाठकारों ने 
सर्वत्र 'न--इत्‌' ऐसा छेद ही माना है । अत्तः यह निपातसमुदाय हैं । 

[१५] चेत्‌* ॥ 

१. अगर, यदि--लोभइचेदगुणेन कि पिश्ुुनता यद्वस्ति कि पातवी:। सत्य 
चेत्तससा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्येत किम (नीति० ४४) । उत्सीदेयुरिसे 
तोका न क्ुर्या कर्म चेदहम्‌ (गीता० ३.२४) । अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनस्य- 
भाक्‌ । साधुरेव स मस्तव्यः सस्यस्व्यवसितो हि सः (गीता० ६.३०)। किसप्यहिस्थस्तव 

' चेन्मतोहहं यश:शरीरे भव मे दयालुः (रघु० २.४७) । अथ चेत्‌ (और अगर )--अथ 
चेत्वमिमं धर््य संग्राम न करिष्यसि । ततः स्वधर्म कीतिझच हिंत्वा पापमवाप्स्यत्ति 
(गीता० २.३३)। 

नोट---.इस अव्यय का प्रयोग वाक्य के आदि में नहीं होता । 

[१६] चण्‌ ॥ मं 

१. यदि, अगर-- इस्त्क्व-मृडयाति नः (नागेशढ्ारा उद्धृत), इन्द्र यदि हमें 
सुखी करे | अयं च भरिष्यति (काशिका ८-१-३०), यदि यह मरेगा । 

मोह--इस मिपात में णकार इत्संज्ञक है अत: उस का लोप हो कर “च' ही 
अवश्विष्ट रहता है। इस णित्‌ 'च निपात के योग में निपातैयंदु-पदि-हन्त-कुविन्ने- 
स्वेच्चणु-कच्चिदुब्यत्र-युक्तम्‌ (5१.३०) सूत्र द्वारा विडन्त को निधातस्वर का निषेध | 
हो जाता है । समुच्चयाद्यर्थक पूर्वोक्त निरनुवन्ध 'च' से पृथक्‌ रखने के लिये ही इसे 

णित्त्‌ किया गया है। अतः पूर्वोक्त 'च' के योग में निधातस्वर का निपषेष नहीं होता । 


ध४० भैमीव्यात्ययोपेताया लधुतिद्वान्तकोमुध्ाम्‌ 


[१७] यतरा ॥ 

१ जिस स्थान या काल में, जहा--भ्रायो गरच्छति बन भाग्यरहितस्तनैव 
यास्यापद' (नीति० ८४) । यनर विद्वज्जनो नात्ति इल्राध्यस्तत्रात्पधीरपि । विरत्त- 
गा देश एरण्डोअपि दुमापते (हिंतोष० १.६६) । मनाक्ृतित्तत गुणा वसन्ति[सुभा- 
पत॒०॥ ॥ 

ह मोद--भलूश्रत्ययान्त होने से यद्यपि तद्धितइ्चाशसवंधिभक्ति (३६८) सूत्र 
द्वारा ही इस की अव्ययत्तन्ञा हो सकती है तथापि यहा चादियों मे पाठ निपातसन्ना के 
लिये है। निपातसन्ञा का प्रयोजन तिपातैयददिहन्त० (८५.१ ३०) सुत्र से निधातस्वर 
का प्रतिपेध करना है | 
१5८] कच्चित्‌* |! 

१ इष्ट बात के पूछने मे-“-आयस्ते विपुलः फच्चित्‌ कच्चिदल्पतरों व्यय । 
अपात्रेपु न ते कच्चित्‌ कोझों गच्छति राघव (रामायण० २,१०० ५४), राम भरत से 
पृछते हैं--हे राघद (भरत्त) क्‍या तुम्हारा खर्च तुम्हारी वामदनी से कप तो है ? 
बया तेरा धन कही वुषात्री पर तो खर्च नही ही रहा ? । छच्चितु स्वादुकृत भोजम« 
मेको साइनाति राधव ६ कच्चिदाइसमानेम्यों मिल्जेस्य. सम्प्रपच्छति (रामायण० 
२.१००,७५), है भरत ! क्या तुम स्वादिष्ट भोज्य वस्तु इच्छुक मित्री को दिय्ेविना 
अकेल तो नहीं खा जाते ? । भापादयते न व्ययमन्तराये, कच्सिन्महपें स्प्रिविध तपस्तत्‌ 
(रघु० ५ ४), महंधि वा त्रिविध तप कही विध्नो से नष्ट तो नहीं हो रहा ? 
[१६] नह ॥ 

१. प्रत्यारम्भ --निश्चितनिषेघ---नह भोद्यसे (गणरत्न०), तू नहीं खायेगा 
(न खा)। चोदितस्यावधीरण उपालिप्सया प्रतिषेंघयुवत्त आरम्भ. प्रत्यारम्भः( काशिका 
८.१.३१) ; २. निषेघभात्र-- नह वे तस्मिश्च लोके दक्षिणामिच्छल्ति (अनुपक्नब्य- 
मूल काशिका या प्रत्युदाहरणम्‌| । दिप्सन्त इद्‌ रिपयों नह देधु. (ऋ० १.१४७ ३), 
धर घोषा देना चाहते थे पर दे ने सके । 

नोद-- यह निपात 'न-ह इन दो निषातों के समुदाय से बना है । 

[२०] हुन्त" ॥ 

१ हर्ष प्रकट करना--हन्त भो. शकुस्तलां पत्तिकुल् विद्वु्य लब्धमिदानों सवा“ 
स्प्यम्‌ (शानुन्तल्० ४)। हन्त श्रवृत्त सयीतकत्‌ (मालविका० १)। रे. ध्ुवम्पी-- 
हा हन्‍त | हन्त | मतितीं गज उज्जहार [सुभाषित० )। ३. वावयारम्भ मे--हस्त ते 
कपप्रिष्पामि दिव्या ह्ात्मपिन्तुतव, (ग्रोता० १०.१६) )। ४ विषपाद मे--काचप्रुल्येन 
विकीतो हस्त चिस्तामणिम्या (सुमापित०)॥ हन्त हपेंडनुकूम्पायां घावयारस्भविषादपों: 
-“ईत्यमर., । 

[२१] माकिर ॥ 

१. मत (मत कीई]--मारक्िनों इरिताय घायमों। (#ऋ० १.१४७ ५) । सा- 
१. यत्र-अववक्लुप्त्यमपंगर्हाकदचचर्यपु 4 नाउवक्ल्‍्पथामि, न मर्थये, गहें, भाइचमें वा, 

पन भवात्‌ वृषत्त माजपेतू--इत्ति तत्त्ववोधिनी । 


अध्यय-प्रकरणम्‌ श्शर्‌ 


दिस्तोकस्य नो रिपत (ऋ० ८.६७.११) । शाकटायन इसे सान्‍्त मानते हैं । 
(२२] माकीम ) 

९. मत (मत कोई)--माकिनेंशन्साकी रिपन्माकों संशारि केवटे (ऋ० 
६-१४.७) । गण में 'माकिम्‌' पाठ अपयाठ है। 

[२३] नकिर्‌ ॥ 

१. ने कोई---सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ (ऋ० १.५२.१३), सचमुच तैरे 
जैसा बन्य कोई नहीं है । नकिर्‌ वक्ता ना दादिति (ऋ० ८.३२.१५), कोई यह कहने 
वाला नहीं है कि इन्द्र नहीं देता । नकिस्त घ्मस््यस्तितों मं दृरात्‌ (ऋ० २.२७-१३ ), 
उसे कोई भी न तो समीप से मार सकता है और न दूर से । 

[२४] नकीम ॥। 

१. ने कोई---नकीम्‌ इन्द्रो मिकर्तवे (ऋ० ८.७५.४), कोई इन्द्र का तिर- 
स्कार नहीं कर सकता । इस गण में उपलब्धमान 'नकिम्‌' पाठ अपपाठ है । 

नोट--माकिर्‌ आदि चारों निपात वेद में हो उपलब्ध होते हैं । 

[२५] माद* ॥ 
| १. निषेध (मत)--धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्ठमों न 
हेन्तव्यों मा नो धर्मों ह॒तो बधोत्‌ (मनु० 5.१५) । 

नोट--अनुवन्ध इकार का लोप हो कर माह का 'मा ही अवशिष्ट रहता 
है। ध्यान रहे कि इस का स्वरादियों में भी पाठ किया गया है । नागेशभट्ट के विचार 
में इस का स्वरादियों में पाठ व्यर्थ है; क्योंकि वहां पढ़ने से स्वर (अन्तोदात्त) में तो 

कोई अन्तर आता ही नहीं, उल्टा यहां पढ़ने के कारण लक्ष्मीवाची 'मा” शब्द की 
तव्ययसंज्ञा नहीं होती--जो न करनी ही अभीष्ट है। विशेष विचार सिद्धान्तकौमुदी 
की व्याख्याओं में देखें । 
[२६] नब्‌* ॥ 

१. नहीं--न हि सुशिक्षितोषपि बदु: स्वस्कत्धमारोढूं पदु: (मुवनेश०) । 

नोट--इस का स्वरादियों में विवेचन कर चुके हैं। नागेश्वभट्ट के अनुसार 
इस का भी स्वरादियों में पाठ अग्रामाणिक है । 

[२७] यावत्‌* ॥ 

१. अवधि (पर्यन्त)--स्तन्यत्यागं यावत्‌ पृत्रयोरवेक्षस्व (उत्तरराम० ७ )। 
सर्पकोदर परावत्‌ (प७७० १) | २. यदा, जब--यावदुत्याय निरीक्षते तावद्‌ हँसोध्व- 
लोकितः (हित्तोप- ३ )। ३. जब तक--यावत्स्वस्थम्िदं कलेव रगृहे यावच्च दूरे हे 
(बैराएए० ७५)। यावद्धित्तोपार्जनसक्तस्तावस्निजपरिवारों रक्तः (मोहमुद्गर० ८)। 
4. तव तक, तव तक के लिये--यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयाम्ति (शाकुच्तल० 
१)। तद बाबिद गृहिणीमाहुय सद्भीतकमनुतिष्ठामि (शाकुन्तल० १ गा | 56 निरेचय 
ही--यावद्‌ भुदकते (वह निएचय ही खायेगा)। यावत्युरानिपातयोलंद्‌ (३.३.४) 
इति लेट । 


भ४२ अमोव्याएपयोपेतायां तघुत्िद्धान्तकौमुध्ाम्‌ 


नोट-- जितना अर्थ में त्रिलिज्ी 'यावत्‌' शब्द का भी बहुधा प्रयोग देखा 
जाता है। यथा--यावान्‌ अर्थ उदपाने स्वत सम्प्लुतोदके । तावान सर्वेषु वेदेयु श्राहा- 
णर्य बिजानतः [गीता० २४६) । बावतो सम्भवैद्‌ चुद्धित्तावती दातुभहति (मनु० 
८ १४४] । यावन्ति पशुरोमाणि (मनु० ५३८) । 
[श८] ताबन ॥ 
१ तब तब - तावच्च झोभते सूर्सो घावतु किड्चिन्न भाषते (हितोष० १)। 
२ पहले (अन्य कार्य करने से पूवे)--आयें ! इतस्तावदागम्यताम्‌ (शावुन्तल० १)। 
ह- तौ-- एवं छृते तब तावत्‌ पलेश्ञ दिना प्राणयात्रा भविध्यात (पथ्च० १ कथा ८)॥ 
विग्रहस्तावदुपत्यित (हिंतोप० ३)। ४. निदिचत ही --त्वमेव तावत्‌ प्रभमो राजदौही 
(मुद्रा० १) । ५ मावत्‌ वे प्रतिमम्बन्ध से --एकस्य दु खत्य न बावदन्त गच्छाम्पहूं 
पारमिवार्णवस्प । ताधद्‌ द्वितीय समुपत्यित में छिद्रेष्यनर्या बहुल्लीभवरिति (पंझच० 
२१०६) | मावत्‌ भयस्ते जीवेयुस्तावस्नान्य समाचरेत्‌ (मनु० २२३१५), माता, पिता 
भौर गुद्ध जब तक जीवित रहे सब तक उस की ही सेवा में रत रहे । 
नोट-- उतना अर्थ मे त्रिलिज्धी 'तावत्‌' शब्द का भौ बहुधा प्रयोग होता 
है । उदाहरण ऊपर 'यावत्‌' के नो मे देखें । 
[२६] लव ॥ 
१ विशेष--य॑ रुदे प्रकृष्यते (गणरत्न०) | २. वितर्क--फर्त्या एपोपभि- 
गच्छति (गणरत्न०) । 
नोट-- यह निषात ब्राह्मणग्रन्थो के कतिपय प्रयोगों के अतिरिक्‍त अन्यत्र कही 
उपलब्ध नहीं हुआ। शतपथ (माध्यन्दिनीय) के (१२.२.२१२) में इस का प्रयोग 
देखा जाता है| एवम्‌ अन्य ब्राह्मणो मे भी क्वाचित्क प्रयोग हैं। 
[३०] नव 0 
.. ९ वितके--को सवा एपोडमिगरच्छति (गणरत्न०)। पादपुरणेंडपि--इ॒ति 
वर्धमान ! 
नोट - बई लोग 'त्वे' के स्थान पर 'न्वै' दा पाठ मानते हैं। परन्तु ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में दोनों का पाठ देख जाता है। निरदर्शनाय “बे वा पाठ भाध्यस्दिनीय धतपथ 
में (१२४१३) के स्थान पर देखें । 
[३१] दें ॥ 
. ९ विते। इस का प्रयोग वत्तेमान उपलब्ध वैदिक वा लौक्कि वाइमय मे 
हम कही नही मिला । 
[३१२] रं ॥ 
« ६ अनादर--त्व ह रे कि करिव्यसि (गणरत्म०) | दान--रं करोति(गण- 
रत्न०), दान वदातीत्यर्थ । 
नोट -- इस वे उदाहरण अल्वैष्टव्य हैं। दर्घमानोबत उदाहरण ही दीक्षित ने 
दवब्दकीम्तुम में उद्धन फिये हैं। किसी को भी अन्य कोई उदाहरण नहीं मिला । 


+ 


बत्यय-प्रफरणम्‌ ५४३ 


[३३--३७] श्रीपद्‌, वीपट, स्वाहा, स्वथा, वषट्‌ ॥ 

इन की व्यास्या स्व॒रादियों में क्री जा चुकी है। इन का यहां पुनर्ग्रहण स्वर 
(आयुदात्त) के लिये ही समझना चाहिये । 

[३८] तुम्‌ ॥ 

१. तूं तूं कह कर निरादर करना--पुरं हुंकृत्य तुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः । 
इसशाने जायते घोरे कारयृभ्रोपसेविते (सुप्रसिद्ध) । 

नोट--यहां 'तुम्‌' से उपर्युक्‍वत उदाहरणगत 'तुम्‌' के ग्रहण में हमारा मन 
सन्देह करता है। किसी कोपकार ने इस का उल्लेख नहीं किया । 

[३६] तथाहि* ॥ 

१. क्योंकि, कारण कि, इसीलिये--तं वेघा विदधे नून॑ महाभृतसमाधिता । 
तथाहि सर्वे तस्यासन्‌ पराथेकफला गुणा: (रघु० १.२६) । २. इस तरह, इस प्रकार 
--तथाहि रामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः । न चैव चक्रे गमनाय 
सत्ववान्‌ मति पितुस्तद्वचने व्यवस्थित: (रामायण० २.१०६.३३) । 

मोद--यह्‌ निपात 'तथा' और 'हि' इस दो तिपातों को मिला कर बना है। 
[४०] खलु* ॥ 

१. शैलीवशात्‌ दवाव (50659) डालते हुए वाक्यालंकार में--न खलु घोमतां 
कश्चिदविषयों नाम (पाकुन्तल० ४) । न खलु स उपरतो यस्य चललभो जनः स्मरति 
(सुभापित०) । २. अनुनय करता--न खलु ने खलु बाणः सन्निपात्योड्यमस्मिन्‌ । 
भृदुनि मृगग्नरीरे तुलराशाविवारिनिः (शाठुन्तल० १)। न खजु न खलु मुश्धे साहस॑ कार्य- 
मेतत्‌ (नागानन्द० ३)। ३. निश्चय ही, निस्सन्देह, सचमुच-- अनुत्सेक: खलु विक्रमा३- 
लड्ूारः (विक्रमो० १), निवचय ही अभिमानशुन्यता वीरता का अलद्भार है। न 
सल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌ (रघु० ३-५१), निदचय ही रघु को जीते बिना आप 
कृतकृत्य नहीं हो सकते। दृरीकृताः खलु गुणरुचानलता बनलताभिः (शाकुत्तल ० १.१६), 
निस्सन्देह वन की वेलों ने वाग की वेलों को मात दे दी । पुत्रादषि प्रियतरं खलु तेत 
दानम्‌ (पठच० २.५५), सचमुच दान पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। ४. प्रदत 
पूछने में-- खलु तामभिकुद्धों गुर (विक्रमो० ३), तो वेंया गुरु उस पर चुद्ध नहीं 
हुए ? न ख़लु विदितास्ते तन्र निवसन्तक्चाणक्यहतकैन (सुद्रा० २ )। वो क्या उन्हें 
वहां रहते हुए दुप्ट चाणक्य ने नहीं जाना ? ५. नियेध में--पीत्वा खलु (मत पिओ ), 
यहां अलंखत्वो: प्रतियेशयोः प्राचां बत्वा (८७८) मूत्र से कत्वा प्रत्यय हो जाता है। 
निर्धारितेड्यें लेसेन जलूदत्वा खलु वाचिकम्‌ (माघ० २.७०) लेख द्वारा अर्थ के जान 
लेने पर फिर मौखिक अभिप्राय समभाना व्यर्थ है। ६- हेत्वर्थ में (कारण कि, क्योंकि) 
“-न विदीयें कठिनाः खलु स्त्रियः (क्ुमार० ४.५), मैं विदीर्ण नहीं हो रही कारण 
कि स्त्रियां कठोर होती हैं। 

नीट--न पादादी खल्वादयः (वामनसूच ५-१-४) 
खलु' के लिये है । 


यह सूत्र निपेधार्थक से भिन्न 


शेड भमीव्यास्ययोपैतायां लधुसिद्धान्तकोमुद्यान्‌ 


[४१] किल* |! 
१ वार्ता भर्थात्‌ ऐतिह्ाय बात कहने मे---बमूच योगी किल कातेंवीर्यः (रघु० 
६.३८) सुनते हैं कि कार्नेबीर्य नाम बाला एफ ब्रह्मवेत्ता था। जघान कसे किल बासु- 
देव: (महाभाष्ये ३२ १११), वहुते हैं कि बासुदेव ने कंस को भार ढाला। २ 
निदचय से--इद फिलाब्याजसनोहर चपु' (शाकुस्तल० १ १८), निश्चय से यह शरीर 
स्वाभाविक सुन्दर है। स्वादृष्किलाय सधुर्मा उत्तायम्‌ (ऋ० १.४७ ६) निशचय ह्टी 
यह सोम स्वाद है और मधुर है। ३ अलीक अर्थात्‌ अवास्तविक बात बहने से-- 
प्रसद्ठा सिह क्लि ता चकर्ष (रघु० २२७), भिह ने धलपुरवंत उस नन्दिनी को दवो- 
चने का बहाना किया । अधि छठोर यश्यः किल तें प्रियम्‌ (उत्तरराम० ३२७), ऐ 
निर्देय | तुझे यश प्यारा है- यह मुठ है। द्राघीयसा बमोष्तीत परिक्‍लाबनत' किला 
ध्वना (क्रित० ११२), वह बूढा क्प्टरूप से दीर्घ मार्ग के कारण थका हुमा प्रतीत 
हो रहा था । ४ सम्भावता मे--पार्थ* क्लि विजेध्यते कुरुन (गणरत्न०), जाणा है 
कि अर्जुन कारवो वो जीतैगा । गुरुनू बिलातिशेते शिप्य (व्या० च०), सम्भावना है 
कि शिप्प गुरुओं से बढ़ जायेगा । ५ अर्धाच भे--एंवं किल केचिद्दन्ति (गणरत्न० ), 
[हम तो नहीं मानते] परन्तु कुछ लोग ऐसा वहते हैं। ६ निरादर में--हथें किले 
योत्तयसे (गणरत्न०), तू और फिर युद्ध करेगा अर्थात्‌ युद्ध करना तेरे बुते से बाहर 
है। ७. हेतु भर्य मे (क्यीकि]--क्षतात््‌ किल चायत इत्युदग्र: क्षत्नस्प दाव्दों भुवनेष 
शढ. (रघु० २ ५३), वयोकि धाव से वचाता है इस कारण उप्र क्षत्रद्यव्द तीनों लोगो 
मे प्रसिद्ध है 
[४२] अथों ॥ 
इस के भी प्राय “अर्थ की तरह आर्य होते हैं। १. समुच्चय (“च' के अर्थ) 
में--स्नियो रत्वान्यथों विद्या पर्मः शीच सुभावितम्‌ । विविधानि च शित्पानि सभादे- 
यानि सर्यत्त (मनु० २४०)। २ अनस्तर--अथो चयस्यथा परिपादर्ववत्तिनीं विवत्तिता- 
इनज्जननेअ्मक्षत (कुमार० ५५१), तब अज्जनप्ून्य नेत्रों बाली पास सडी सजी 
को पाव॑ती ने देखा । 
सोट--अथो” निपात (५३) है अत, इस के आगे स्वर धर्ण बाने पर ओत्‌ 
(५६) यूत द्वारा प्रगृद्मसज्ञा हो जाती है । तब प्रद्दतिमाव होने से सन्धि नहीं होती । 
पधा-- अनेन व्याकरणमधघीतमथों एन छन्दोष्थ्यापयेति (सि० कौ०) । 
[४३] भर ॥ 
इस का विपरेचन स्परादिय्रों मे हो चुका है। स्वरादियों भें इस के पढने का 
प्रयोजन यह है कि मझ्ुतरूपसत्ववाचक “अथ' शब्द की भी अ्रव्ययमज्ञा शिद्ध हो 
जाये | यथा नैषप० (१५.६) से-- 
उदस्प दुश्भीरय शातरुम्भजादवतुष्कदाइत्वियि वेदिकोदरे | 
पयाजुलाचारमयावनोद्जा पुरन्थधिवगः स्मपधाम+भूव ताभू ॥ 
हा 'क्षय स्नपयास्वभूत वा 'गद्जू्त स्तपन चगाए! ऐसा अर्थ है। निपातों में पढा 


ब्न्यय-पकरणम्‌ भष५्‌ 


गया यह 'अथ' अन्य अर्थ का बाचक होता हुआ वेबल स्वम्र्पमात्र से मज्भूल का 
बोतन कराता है । यथा -अवातो ब्रह्मजिज्ञासा (वेदाल्वदर्गन १.१.१), यहां आनस्त्यं 
वर्य का बाचक 'अथ' श्ब्दस्वरूप अर्थात्‌ ध्वनिमात्र से माद्लिक (मज्ुलब्योनक) है। 
कहा भी है-- 

ओंकारइ्चाथशव्दशचद्वावेती ब्रह्म: पुरा। 

कण्ठं भित्त्वा विनिर्याती तेन माद्लिकाबुों ॥ 
[४४] सुष्ठु* ॥ 

इस का विवेचन स्वरादियों के आकृतिगणत्वेन परिगणित संग्रह में कर चुके 
हैं। यहां निपातों में इस का पुनर्ग्रहण मिपाता आद्युदात्ताः (फिट्मूत्र ८०)हारा आश्ु- 
दात्तस्व॒र के लिये ही किया गया है । स्वरादियों में प्रायः फिपोष्न्त उद्यत्तः (फिट्मृत्र 
१) से अन्तोदात्त स्वर होता है। जिन में दोनों स्वर अभीष्ट होते हैं उत अनेका्ों का 
दोनों जगह पाठ किया जाता है। ध्यान रहे कि एकाचो में स्वरसंबंधी कोई अन्दर 
नहीं होता । 

[४५] स्म* ॥॥ 

१. भूतकाल में--भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति त्म (पझुच० १) । क्रौणन्ति 
सम प्राणमुस्ययंज्ञांसि (माघ० १८.१५)। इस के योग में भूतकाल में भी लंट का प्रयोग 
होता है-- देखें लेंट समे (७६३) तथा अपरोक्षे च (३.२.११६) । २. झद्द सौन्दर्य 
बढ़ाने के लिये प्रायः 'मा' (मत्त) के साथ--भर्तृविप्रकृत्तापि रोपणतया मा सम ध्रतीपं 
गमः (गाकुन्तल० ४.१८) | मा सम सीमन्तिनो काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदृशम्‌ (हिसोप० 
-२.७)। ३. पावपुत्ति के लिये--तु हि च सम हु वै पादपुरणे --इत्यमरः । 

[४६] आदह ॥ 

१. हिसा- आदहारीन्‌ पुरन्‍दर (गणरत्न०)। २. उपक्रम--आादह भक्तस्य 
भोजनाय [गणरत्व०)। ३. कुत्सन--कुर्वादह यदि करिष्यत्ति (गणरत्व०)। 

तोट--इस अअव्यय का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिल सका । भद्टोजिदीक्षित को 
भी इस का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ, यह उन्होंने शब्दकौस्तुभ में स्पष्ट स्वीकार 
किया है । 
उपसर्ग-विभक्ति-स्व॒र-प्रतिरृपकाइच (गणसूत्रमू) ॥ हि 

अर्थ:--उपसर्गप्रतिरूपक, विभक्तिप्रतिरृपक् तथा स्वरप्रतिरूपक भी 
में पढ़ने चाहियें। जो वस्तुतः उपसर्ग तो न हों पर आद्त्या उपसर्ग के समान अतीत 
हों उन्हें 'उपसर्ग प्रतिर्पक' कहते हैं। इसी प्रकार विभक्ति अर्थात्‌ विभवत्यन्त के समान 
प्रतीत होने वाले “विभक्तिप्रतिरूपक' तथा स्वर भर्थात्‌ अच्‌ के समान प्रतीत द्वीने वाले . 
'स्वरप्रतिरुपक' कहलाते हैं। उपसर्गंभ्नतिरूपक यथा-- ; 
[४७] अवदत्तम्‌ ॥ 


१. दिया जा चुका । किमन्नम्‌ू जवदत्त त्ववा 
ल० प्र० (३५) 


५४६ भैमौव्यास्ययोपेतायां सपुत्तिद्धास्तकोमुद्याम्‌ 


मौट--अव-+दा + क्त-++अव | दद्‌ +-त वत्अवदत्तम्‌ । यहां 'अब' उपसर्ग 
नही अवितु उपसगैध्रतिरूपकः (उपसर्ग के सदृश्ष दिखाई देने वाला) निपात है। अत 
उपसर्ग न होने स इस से परे 'दा' घातु ने' आकार को अच उपसर्माति (७४४७) 
सूश्नद्वारा त आादध नहीं होता । दो ददू घो (८२७) द्वारा सम्पूर्ण दा के स्थान पर 
दद बादेश हा द्वोता है। ध्यान रहे ति 'अब' उपसर्ग के योग में दा के आकार वो 
तू आदश करत पर-अय-+द त-+-वत --अवत्तम्‌ रूप बनता है । इसी प्रकार -- 
भवदत्त विद्तत्त श्र प्रदत्तच्रादिकर्मणि। 
सुदसमनुदत्तज्य निदत्तमिति चेष्णते ५ (महंभाष्य) 
इन भे अनु भ्र खु वि और ति को भी उपत्तर्प्रतिर्पक निपरात समझता चाहिये । 
विभत्तिप्रतिह्पक यंथा-- 


[४८] भटयु !॥ 

१ अदृद्भारवानू---स शुश्रुवास्तद्चन मुमोह राजा$सहिष्णु रुतविप्रयोगम । 
अहुयुताइ्य खितिर शुभयुदचे बच्॑स्तापतकुओजरेण (भ्टि० १२०), महाराज दशरथ 
विश्वामित्र के उस बचना वो सुठ वर पुत्रवियोग को सहन मे करते हए मोह को 
प्राप्प हा गए । तय बहवारवान्‌ तापसश्रेष्ठ विश्वामित्र ने अपना वह्याण चाहने वाले 
राजा को भहु बचत कहा । 

नोट-- 'अहम्‌! यह अहक्लरवाचक विभक्तिअरतिरूपक निषात है। “अरमद' 
शब्द के प्रथमेकवचनात्त के समान प्रतीत होता है, परन्तु है यह उस से नितान्त ही 
मिसन । इस निपात [ब्रब्यय) से मत्वर्थ में अ्रहशुभमोदयुस्‌ (११६२) सूलद्वारा थुस्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । बहम्‌ (भहद्भार ) अस्त्यस्थेति--अहयु । 'भहयु' झब्द उपरान्त 
त्रिलिज्ञी ही जाता है! ध्यान रह कि इस सकारान्त समझना भरूत्त है । प्रध्यय वा 
सित्त्व पदसन्ञार्थ है । अत भम्ज्ञा न हो कर पदतन्ा वे कारण भोधनुस्थार (७७) से 
भकार वो अनुस्थार हो जाता है। 'महयु' दब्द में यदि 'अस्मद” श्वब्द होता तो 
प्रत्यपीत्तरपदयोइच (७ २ ६८) द्वारा मपर्यन्त मद आदेश होकर “मधु ऐसा अनिष्द 
रूप बन जाता । 


इसी प्रकार 'शुभम्‌' (सुख, कत्याण) इस विभक्तिप्रतिरृपक निपात से भी मुसत 
प्रत्यय हो बर--शुभम्‌ अस्त्यस्थेति 'शुभयु  निम्पत्त होता है। इस का साहित्यगत 
प्रयोग भी ऊपर के सलोव में भा चुरा है। अहकारवानहुयु शुभुगध्तु शुभान्यित -- 
इत्यमर | हु 


चिरेंण, चिराय, चिरातू, चिरे, चिरस््व--इत्यादि अव्ययों की भी कई लोग 


१ बच उपसर्गात्त (७४४७) -अजन्त उपसर्य से परे घुस़शक दा धातु के आसार 
वो त्‌' थदिश्ञ हो जाता है तकारादि क़ित्‌ प्रत्यय परे हो तो । 

२ दो देव घो (८६१७)--घुमज्ञव दा धातु कौ 'दद” यह सवदिश्ष हो जाता है 
तवारादि वित्त प्रत्यय परे हो तो | 


पध्यय-प्रक रणम्‌ बड 


स्वरादियों में न पढ़ कर चादियों में ही पढ़ते है । ये सव विभक्तिप्रतिरूपक निपात 
या अव्यय हैं। विभक्ति न होने पर भी इन में विभक्ति का सा भ्रम होता है। 
सुब्विभकत्यस्त का भ्रम होने से इन को सुवन्तप्रतिरृपक निपात भी कहते हैं। अत्र 
तिडन्तप्रतिरूपक निपात का उदाहरण देते हैं-- 


[४६] अस्तिक्षीरा ॥। 

अस्तिक्षीरा +- क्षीयवती (गाय आदि) । अस्ति (विद्यमानम्‌) क्षीरं (दुग्धम्‌) 
यस्‍्या: सा--अस्तिक्षीरा । वहुन्नीहिसमास: । यहां 'अस्ति” यह विद्यमानाथंक तिडस्त- 
प्रतिरृषक निपात (अव्यय] है । यदि यह वस्तुतः तिडन्त होता तो इस का सुवन्त 
क्षीरथब्द के साथ वहुब्नीहिसमास न हो सकता दिखें--अनेकमन्यपदार्थे (६२३५) |। 
किसी घटना, कथा या वर्णन को आरम्भ करने में भी 'अस्ति' निपात का प्रयोग देखा 
जाता है। यथा -अस्ति पुर्वमहं व्योमचारी विद्याधरोष्मवम्‌ (कथासरित्‌ृ० २२.५६ )। 
इसी निपात से अस्तिकायः, अस्तित्व आदि शब्द वनते हैं । 


कुछ लोगों का कहना है कि 'अस्ति' का पीछे स्वरादियों में पाठ आ चुका 
है अतः इसे तिहन्तप्रतिरूपक के रूप में उदाह्ृत करना वेकार है| । इस के स्थान पर 
बस्मि (मैं) का उदाहरण यहां के लिये उपयुक्त है। 'बस्मि' के उदाहरण यथा 
त्वासस्मि बज्ि विदुर्पा समवायो5त्र तिष्ठति ( साहित्य० ४), अस्मि >>अहं वच्मि 
इत्यर्थ:। दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभृणां पादप्रहार इति सुन्दरि नास्ति दूसे 
(साहित्य० १०), है सुन्दरि ! अपराधी सेवक पर प्रमु पादश्रहार करें वह उचित ही 
है अतः मैं दुःखी नहीं हो रहा हूं । अन्यत्र यूय॑ पुष्पावचाय कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सल्यः 
(काव्यप्र० ३.२०), हे सखियो ! आप दूसरी जगह फूल चुनो मैं यहां चुनता हूँ | 
नृमांसमस्मि विक्रीणे यूह्मतामित्युवाच सः ([कथातरित्‌० ), मैं नरमांस वेच रहा हूँ 
लीजिये ऐसा उस ने कहा। योगशास्त्र में प्रसिद्ध अस्मिता झब्द भी इसी निपात से 
नेप्पन्न होता है। इसी प्रकार--'अस्तु' आदि अन्य भी तिडन्तप्रतिरूपक तिपात समक 
लेने चाहिये । 


१. उन का यह भी कहना है कि 'अस्ति' शब्द का अर्थ 'घ॒र्ता भी होता है इस से 
अस्तिमान्‌ (धनवान्‌ ) शब्द निष्पत्त होता है। अतः सत्त्ववा्चक होने से स्वरादियां 
में हो इस का पाठ उचित है। क्योंकि यहां चादगोब्सत्ते (५३) में 'असत्तवे 
कथन के कारण घनवाचक “अस्ति” झब्द की निपातसंज्ञा न हो सकेगी | परच्ठु 
अन्य लोग उन के इस विचार से सहमत नहीं उन का कथव है कि (५-२-६४) 
सुत्रस्थ महाभाष्य के अवलोकन से यह सुतरां प्रमाणित होता है कि इस का 
स्वरादियों में पाठ अश्रामाणिक है चादियों में ही पाठ उचित है । अध्तिमान्‌ ह 
वास्तविक अर्थ 'सत्ता वाला' है। लोक में सत्ता श्रावः धनमूलक मानी जाती है 


ब्रत; इस का अर्थ 'धतवान्‌' भी हो गया है। 


भैर्प अमोव्याट्ययोपेताया लधुत्तिद्धान्तफपुधाम 


स्व॒रप्रतिरपवक यथा--- 
[ प्र ] अ॥। 

१ सम्योधन--ख अतत्त । २ बाक्षेप (निन्‍्दा) में--अपचतति जझम (सि० 
कौ०) हे दुष्ट ! तुम गहितरीत्या पकाते हो । अनेक बैयावरण इस आर्थ में सब के 
घकार वा नप्नो नदोपस्तिडि क्षेपे (व० )वार्त्तिक द्वारा लोप हुआ मानते हैं. स्यतत्त्रवया 
अ निपात का प्रयोग नही । 

[५१] भा।॥ 

१ पूर्व प्रकान्त वावय वे अन्यथा करने में-- आ एव सु भन्यसे (काधिका ), अब 
तू ऐसा मानता है अर्थात्‌ पहले छत ऐमा नही मानता था क्षव मानने जगा है; २ स्मरण 
मे---झ्ा एबं किल तत्‌ (काशिवा), भोह ! वह ऐसा ही है । इस का विवेचन पीछे 
निपात्त एकाजनाइ (५४) सूल पर पर चवे हैं । 

(५२] इ ॥ 

१ सम्योधन--३ इस्द् पश्च (काशिका), ऐ ! इस को देखो। ३ विश्मय-- 
इ इख (सि० कौ०), भोह | थह इच्ध है। 

[५३] ई ॥ । 

१ सम्बीधन--ई ईशा ! । ई ईवृश ससार (गंणरल०) । 

[५४] छ ॥ 

१ सम्योधन--उ उत्तिष्ठ (गणरत्न०)। २ वितर्क--3 उमेश (सि० की०), 
जान पटता है कि उमेश है ! 

[५५-५६] र । ए । ऐ | भो | औ ॥" 

१ संम्वोघन--ऊ ऊपरे धीज वति । ए इतो भव । ऐ बाच देहि। मो 
शरावय (गणरत्न०)। ओ महात्मन्‌ । । 

नोद--इत स्वरप्रतिरूपक निपाता वी अच्‌ परे होने पर निपात एबालनाइ 
884 सृत्रद्वारा भगृह्ममन्ना हो कर प्रद्गतिभाव हो जाता है, अब स्व॒र॒म॒न्पि नहीं 

4 
[६०] पश्चु ॥ 

१ ठीक तरह से -लोध भयन्ति पशु सन्‍्यभाना (ऋ० ३ ४५३ २३) । 

[६१] थुकम्‌ ॥ 
! शीक्ष-शुक गच्छति (गणरत्न०), शीघ्र जाता है। 
मोट--इस के प्रयोग अस्वेषणीय हैं। कुछ कीषकार यहा 'धनम्‌ पाठ मानते 


हैं। 


१ स्वरादिरिति सम्बोधन भत्संवाइनुदस्पा-पादपुरण-अ्तिपेधेषु मवासम्मच भदति--« 
इति गणरलमहोदधी बघंमान । 


वव्यव-प्रकरणम्‌ ४४६ 


[६२] यथाकर्थाच । 

१. बनादर--ययाकथाच दौयते (गणरत्न०) । यवाकथाच दक्षिणा (गण- 
रत्तन०) । ययाकथाच दीयते क्रियते वा यायाकयाचम्‌ (व्या० च०)। पयाधाकथाचम! 
तद्धितान्त प्रयोग है । 

नोट--यह निपातसमुदाय है | इस के प्रयोग अन्वेण्टब्य हैं । 

[६३-६४ ] पाट | प्याट ॥ 

१. सम्बोधन--पाट्‌ पान्य, प्याट्‌.पावक (हेमचन्द्र)' । 
[६५] अज्भ ॥ 

१. सम्बोधन-- अद्भ कच्चित्कुशली तातः (कादम्वरी०) | प्रभुरपि जनका- 
नाम भो याचकस्ते (महावीर० ३.५) । भद्भाधीष्व भवक्‍तं ते दास्यामि (काशिका 
८.२.६६), बरे भाई पढ़ो मैं तुझे भात दूंगा । २. किम्‌ +-भअज्भु -- किमड्भ <> कितना 
अधिक--वृणेन कार्य भवतोश्वराणां किमड्भरः वाग्हस्तवता नरेण (पञु्च० १.७१) । 
३. बात ही क्या--शाक्तिरस्ति कस्यचिहद्विदेहराजस्यथ च्छायामप्यवस्कन्दयितुं किमड्भ 
जामातरम्‌ (महाबीर० ३) । 

नोटह--कोपकारों ने इस निपात के ये अर्थ गिनाये हँ--क्षिप्रे च पुनरणें च 
सज्भमासूययोस्तया । हें सम्बोधने चेव ह्यज्भूशव्दः प्रयुज्यते । 

[६६॥ है ॥ 
१. सम्बोधन--है राम पाहि साम्‌ । 
[६७] है” ॥ 

१. सम्बोधन--हे कृष्ण हे यादव हे सखेति (गीवा० ११.४१) । 

इं८] भोस्‌* ॥॥ है 

१. सम्बोधन-- भोस्तपोधना:! चिन्तयन्तपि ने खलु स्वीकरणमत्रभवत्या: स्म- 
रामि (शाकुस्तल० ५) । भो भोः पण्डिता: श्रूयताम्‌ (हितोप० प्रस्तावना) 
दे 2 मन हे गौरीताथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन ! (वैराग्य० 
८७) । २. आइचर्य--अये फुमारलक्ष्मणः प्राप्त: (उत्तरराम० १) । 


१. सम्बोधनेऊज्ध भोः प्याद पाद हे है हंहो अरे रे--झयमिधानविन्तामणि: | 

२. कुछ बैयाकरण “भो' इस प्रकार का ओदन्त निपात भी मानते हैं । अहो भाहो हो 
उताहो च नो अंहो अथो इसे । भो भयुक्ताइच ओदन्ता | अस्ठावित्यागमे स्मृताः 
(झाकटायन लघुवृत्ति पृ० २६ वनारससंस्करण ) । हक (जैनेन्द्रमहावृत्ति 
५.४.३) । साहित्य में इस के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं [पाणिनीयतस्त्र में इस प्रकार 


की मान्यता हमारे हग्गोचर कहीं नहीं हुई] । 
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[७०] थ ! 

१ पादपूर्ति २ हिंसा ३ प्रातिलोम्य। छा हिनस्ति मृग व्याध [प्रक्रिया० 
प्रसाद) । 

नोढ--2स निपात का प्रयोग हमे कही नहीं मिला। अथववेद मे थ का पाठ 
तीन स्थाना पर आया है परन्तु बहा सवन्न अव्यय का प्रयोग ने हो कर धातु वा रूप 
प्रयुक्त किया गया है । 

[७१] वि५ ॥ 

१ साम्य समता । विषु (साम्यम) अस्त्यस्येति विपुवात। समराधिीदिव 
काल (एप्ता05) इत्यथ । विधुवद बृत्तम्‌-- भूमध्यरेसा-- एपुपश्षण । २ चहेँ 
ओर नाना दिज्ञाओं मे--विपु (सर्वासु दिक्षु) अञ्चतोति विप्वक | छाम्रापुप्तमृग 
शकुन्तनिव हैविश्वग्विलुष्तच्छद (पथच० २२) । समन्ततस्तु परित सबततो विष्व 
गिव्यपि--इत्यमर । 

[७२] एकपदे* ॥॥ 

६ एक्दग एकसाथ--निहपरीनेकपदे य उद्यत्त स्वरानिव (माघ० २ ६३)। 
२ अकस्मातू अचान३--अयमेकपदे तया वियोग प्रियया ोपनत सुद्दु सहो से 
(विक्रमी० ४ ३) । फथ्रमेकपदे तिरागस जमम्राभाष्यमिम मे मन्यतसे (रघु० ८४८) । 
[७३॥ युत्त ॥ 

१ कुत्सा, गहाँ । उदाहरणम्मृग्यम्‌ । 

नोट---श्ब्दकौस्तुम, प्रौदमनोरमा, व्याकरणसिद्धा तसुधानिधि आादि प्र थो से 
यहां पुत्र! पाठ दे कर---पुत्‌ कुत्सितमदयव छादयतीति प्रुष्छम --ऐसा उदाहरण भी 
लिखा हुआ मिलता है । 

[७४] भातस्‌ ॥ 

१ इतोइवि-इस कारण से भो--आतहइच सूत्रत एवं (महाभाष्य० पस्पशा 
छ्लिब) । आतस्त्वाँ प्रति फोपनस्य त्तरल्ल शापोदक दक्षिण (व्या० भि० सु०) । 
भाइविंगभोड्यम्‌ ॥ 

यह चादि भी आक्तिगण है। प्रयोग मे देखे जाने वाज कुछ अय बअव्यय 
यवा -« 

(१) अधि-5१ कोमल सम्बोधन | यि कठोर शश् विल्लते प्रियमु (उत्त 
रराम० ३ २७) | अयि विद्युत प्रमदानां त्वम्पि च दुख न ज्ानाप्ति [यृच्छ० ५ ३२)। 
अयि सातदेबयजनप्तम्भवे देवि सौते (उत्तरराम० ४) । २ पूछने मे--अपि जानी ये 
रेमिलस्प साथंबाहस्पोद्वसितम्‌ ? (मृष्छ० ४) । झमि जीवितनाथ जीवसि (वुमार० 
४३ ) ॥| 

(२) रे* >सम्बोपन । रे रे घातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रवताम्‌ 


हि 
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) | रे पान्य! विहलमना ने मनागपि स्थाः (भामिनी० १.३६) । दिने दिले 
घि रेइघिकम्‌ (नैपध० १.६०) । 

(३) भरेन्-्वपने से निकृप्टों के सम्बोधन में -बात्मा दा धरे द्षष्टव्यः 
श्रौतव्यों मन्तव्यों निदविध्यासितव्यः (वृ० उ० २.५), भरी ! आत्मा ही देखने योग्य, 
सुनने योग्य तथा मनन करने योग्य है । यहां याज्ञवल्क्य अपनी पत्ली मैत्रेयी को सम्बो- 
घित कर रहे हैं । 

(४) भरेरे--क्रोध या तिरादर से सम्बोधन करने में--करेरे राधागर्भभार- 
भूत सुतापसद [वेणी० ३) । 

(५) भगोसू देवों या मान्यों के सम्बोधन में--भगो नमस्ते (भगवन्‌ ! 
जाप को नमस्कार हो) । सा होवाघ मंत्रेयी यन्नु मे हयं भगो: सर्वा प्रृथिवों वित्तेन 
पूर्णा स्थात्‌ फय॑ तेनामृत्ता स्थामिति (वृ० 3० २.४.२), वह मैत्रेयी वोली--हे भग- 
वन्‌ ! यदि यह सम्पूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हुईं मेरी हो जाये तो भी मैं कैसे उस से 
मुक्त हो जाऊंगी ? 

(६) अधोसू +-निरृष्ट पापी या दुष्ट को सम्बोधित करने में--अधो याहि 
(रे दुप्ट ! तूं जा) । 

(७) हंहो-प्रायः मध्यमदरजें के जनों को सम्बोधित करने में-- हँहो द्रह्मण ! 
मा कुप्य (मुद्रा० १) । हंहो तिष्ठ सखे ! विवेक ! बहुभिः प्राप्तोधसि पुण्यैमंया (हेस- 
चन्द्र), है मित्र विवेक! तूं मेरे पास रह जा, मैं ने तुम्हें बड़े पुण्यों से पाया हैं। 

(५) हा*+-« १. दुःख, शोक या खेद प्रकट करने में--हा कप्ट ललिता लवज्भ- 
लतिका दावाग्निना दह्मते (भामिती० १.४४) । हा पितः ! क्वासि है सुझु ! (भद्टिर 
६-११) । हाहा तथापि विपया न परित्यजन्ति (वैराग्य० १५) | हाहा देवि ! स्फुटति 
हदय॑ चंतते देहवन्धः (उत्तरराम० ३. ३८) । ३: आइचरय्य प्रकट करने में --हा कर्य 
भहाराजददरथस्य धर्मदारा: प्रियसखी मे फौदल्या (उत्तरराम० ४) । 

(६) महह>- १. खेदातिशय प्रकट करने में -तुपाराद्ेः सुनोरहह॒पितरि 
क्लेशविदश, ल चासो सम्पात: पयति पयसां पत्युरुचितः (नीति० १८), पिता हिंभा- 
सय के बलेशविवश् होने पर उस के पुत्र मैवाक का समुद्र में डुबकी लगाना अच्छा न 
था । २. आाइवर्य या अदमत अर्थ में-“महह महतां निःसीमानचरित्रविभृतयः (नीति 
२७), आश्चर्य है कि महापुरुषों के चरित का माहात्म्य सीमारहित होता है । । 

(१०) बहो*-- १. महत्त्व या आइचर्य प्रकट करने गे>>गही। मधु दमा 
दांनम्‌ (शाकुन्तल० १) । थहों दुरन्ता बलवद्विरोधिता (किरात० ३३) | ह 
कामी स्वतां पश्यति (शाकुन्तल० २.२) । अहो रझूपसहो वीयेमहो सत्वमहो चुतिः । 
अहो दीप्तिरहो कान्तिरहो क्ञीलमहों वलम्‌ । बहो ब्क्तिरहो भक्तिरहो भक्त हनूमतः 
(रामचरित० १.५२) । २. खेद या ढुःख प्रकट करने में--बेहों दुष्पन्तस्प साय पा: 
रुढा: पिण्डभाजः (शाकुन्तल० ५) । विविरहो वलवाविति मे सतिः (नीति० ८५) । 


0 
त्वं तनुरे 
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नहों बत महत्पाप कतुं व्यवस्तिता घयमू (गीता० १ ४४) । ३ सम्वोधन--अही 
हिरण्यद ! इलाघ्योडसि । अतोडहमपि त्वपा सह मैत्रीमिच्छामि (हितो१०) । 

(११) सह >5के साथ । झशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित प्रलीयते 
[बुमार० ४३३) । सहैव दशसि पुर्नर्भार धहति ग्दभी (चाणक्य०) । 

(१२) जातु* >सर्वया, बिलकुल, कभी भी-- न जातु काम कामानासुप- 
भोगेन द्वाम्यति । हविपा कृष्णदत्मेव मम एवॉमिवर्धति [मनुण २६४) । अजब्ध- 

शाणोत्यपणा नुपाणा ते जातु मौलो मणयों वर्सान्त (मामिनी० १ ७२) 

(१३) इतू >ही--अक्षेर्मा दोब्य कृषि|मित्‌ कृषस्व [ऋ० १० ३४ १३), जूजा 
भत घेल, घेती ही कर । अर्थज्ञ इत्‌ सशल भद्रमइनुते [निहत्र) । लौकिव साहित्य में 
इस बा स्थान प्राय एव ने ले दिया है । 

(१४) तो* <+नही, लय ने अये में। भार्या साधु सुवंशनापि भजते नो बात्ति 
पिच्ाणि च, न्यापारोपितविक्रमाण्यपि नूर्णा येघा नहि स्पाइनमू (पंत्व० ५२४) । 
पुध्वाणा प्रकर ईिपत्तेत रचितो मो कुन्दजात्यादिध्चि, (अपरण० १४३) | विद्ुधा बदना- 
दाद सहसा पारित सी बहिंः ९ याताइदेन्स पराज्चन्ति हिरद।तां रदा इब (भामिनी० 
१६४) । 

(१५) नोचेत्‌* >-यदि नहीं वो--नोचेच्चेत प्रविश्ञ सहुता निविकल्पे समाधों 
(वैराग्य० ६६)। धर्म चर्यमाणमर्या अनूत्यचन्ते, नोचेर अनूत्पद्यस्ते मे धर्महानिभवति 
(आपस्त० ध० १.२० ३.४) ।' 

(१६) नहि7 नही, मिश्चित निषेध । महि तापयितुं शकप सागराम्भ- 
ध्तृणीहक्या (हितोप० १5६) । अनुहृइकुस्ते धनष्वनि नहि मोमायुरतानि केसरो 
(माध० १६ २५)। नहिं प्रफुल्तं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काइक्षति परदयदालों (रधु० 
६ ६६) | क्यिन्मात जल विप्र ! जामुदघ्य मराधिप । त्यापीयमवत्या ते नहिं सर्वे 
भवादुशा (सुमापितरत्न०) | 

(१७) उत*-- १- अपवा, या, विवल्प--वीरो रप्त' किमयमेत्युत दर्प एवं 
(वीरचरित० )। किमिद सुझ्भिष्पदिष्टमुत धर्मेश्मास्त्रेपु पठितमुत मीक्षप्राप्तियुक्तिरियस्‌ 
[कादम्बरी ० ) | तत्किमपमातपवदोध स्थादुत यथा में मनसति बत्तेते (शाउून्तेल० ३)। 
एकमेव वर पुस्तामृत राज्यमुताश्ममः (गणरत्त०) | २. भी, 'प्रव ते अरे मे-प्रिय 


१, इन अव्ययों या निपातों में बनेक शब्द दो अव्ययो के समीग से बने हैं । यथा-- 
नोचेतू, नहि, प्रत्युत, वंचषि, अतीव, द्विमपि, विज्द आदि। व्यया इस कौ एवं 
ही क्व्यय मारने या दो का समुद्राय ? इस विषय में हम दुछ बहने वी स्थिति में 
नही हैं । वारंण कि पाणिनिद्राय अव्ययी के निल्पण का मूल आधार स्वरव्यव- 
स्‍था थी जो उत्त समय लोक और वेद दोनों में समानरूप से व्यापून थी । अद्यत्वे 
स्वस्व्ययस्था लोक से सर्वधा उठ चुरी है अतः इन लौक्यि अवब्ययों मे कौन 
संयुक्त और वौन एक अव्यय है--यह निर्देश करना एक दुष्फर कार्य है । 


लेब्यय+प्रकरणम्‌ 
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क्ण देवे' ५ ्ड हे 

बज, कब (बबं० १६:६२. ). मुझे देवताओं का प्यारा वा, 
द्र बोर बावे का भी । हे. इलोक के अन्त में पादपृर्त्यर्थ--धर्मे नप्डे छु्त छ्ृस्त्मम- 
धर्मोष्मिभवत्युत (गीता० १.४०) । हे 
करत (१८) फ़िम्‌ «८१, क्यों, क्या । कि बढ़: सरितां वाथः क्लेशिता: कि बनो- 
कस: । त्यक्तव्या यदि वंदेही कि हुतो दशकन्धरः (रामचरित० ४० ६३), यदि मु 
5 
धन हे संत्तारः किमपमृतममः कि विपमयः 
को ६)। ३. कुत्सा, निन्‍दा अर्थ भे--त किसखा साधु न झात्ति योषधिपम्‌ 
(किरात० १.५), वह कुत्सित मित्र है जो राजा को ठीक सलाह नहीं देता । न्‍ 
हि (१६) किमुत” - छाहना ही बया। ऋषिप्रभावान्मयि नास्तकोअपि प्रभुः अहर्त 
कमुतान्यहिल्ला: (रघु+ २.६२), ऋषि के प्रभाव से मुझ पर यग भी अहार नहीं कर 
सकता दूसरे हिंसक जीवों का तो कहना ही क्या ? 

| (२०) किमरु/ -« १. कहना ही वया । योवन धनसम्पत्ति. प्रभुत्वमविविकिता । 
एडकमप्यनर्थाय किप्ु यत्र चतुष्टयम्‌ (हिलोपर प्रस्तावना) । रे. अध्दा वया--किम्ु 
विषविसप: किमु मंद: (उत्तरराम० १.३५)। हे. बया--प्रियसुह॒त्सार्थ: फिमु त्यज्यते 
(भाग्दे० ) |] 

(२१) किमिति* >किस कारण से, विस लिये-- क्िमित्यपास्याभरणानि 
योवने धृत्त त्वया चार्धकशोनि व्कलम्‌ (कुमार० ४-४४) तत्‌ किमित्युदासते भरताः 
(मालती० १), तो नटबर्ग क्यों उदास है ? 

. (३२) किसिवाँ>-व्या (इंव बाक्यालंकार में है)--किगिव हि मधुराशां 
मण्डन॑ नाएडछृतीनाम्‌ (शाकुस्तल० १.१८) । स्पृश्न्त्यात्तासप्य किमिव मे हिं रम्य॑ 
पृगदूबा: (ख्ज्भार० ६) । 

(२३) किमपि+--१. कुछ अनिर्वाच्य--किसपि कसनीय वधुरिदर््‌ 
(शावुन्तल० ३.७), यह शरीर इतना सुन्दर है कि वजन तहीं किया जा सकता | 
२. कुछ--जानन्ति ते किसपि तान्‌ प्रति नैप यत्तः (मालती०९ १.८)। 

(२४] प्रत्युत* >>के विपरीत, उल्दा--छतमपि महीयकार पय इव पीत्वा 
निरातजू: । प्रत्युत हन्तुं बतते काकोदरसोदरः खलो जगति (भामिवी० १:७५), किये 
हुए महोपकार को दूध की तरह पी कर निःशकथ हंसी ढुजंन सांप की तरह उल्दा 
मारने को दौड़ता है। विषादे क्तव्ये विदधधति जडाः अर घुदम्‌ (बैराग्य० ४५) 
दुःख प्रकट करना चाहिये पर मूढ लोग इस के विपरीत प्रसन्‍्तता श्रकट करते हैं । 

(२५) अकाण्डे/>-अचिन्तित रूप से, अचानक-- दर्भाइकुरेण चरण: फेंते 
इत्यकाण्डे तस्वी स्थिता कविचिदेव पदानि गत्वा(शाकुत्वल० रे ) इछ कदम चल 
कर वह सुन्दरी कुशाइकुर से पांव छिल गया है इसे के बहाना कर अचानक रुक 


गई] . 
(३६-२७) चित्त, चना । ये दोनों निषात वा: किसी भी विभवत्यन्त या 


भ््प्ड भेमीव्यास्ययोपेताया लघुतिद्ास्तक्षीमुध्ाम्‌ 


प्रत्ययास्त किम्‌ दब्द के अन्त मे जुड कर असाकल्य या अनिश्चतता को प्रकट करते 
हैं। वधा--कशिचित्‌ (कोई), काचितू, किब्स्चित्‌, केनचित्‌, वल्मैचित्‌, कस्मिंश्चितू, 
क्वचित्‌, कुत्रचित्‌, क्थज्चित, कदाचितू, कुतश्चितू । इसी प्रकार--करचन, काचन, 
केचन, कदांचन भादि । उदाहरण यथा--न कद्चचत्‌ क्ह्यचिन्मित न कदिचत्‌ कस्य- 
विद्वियु । व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तया (हिंतोप० १७६१) | वाबध्पृष्ठः 
कर्यचिद्‌ बूधातू (मगु० २११०) । कुपुनों जायेत ववचिदषि कुमाता ते भवत्ति[देवी- 
क्षमा० १)। कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचत (गीता० २-४७)। यदा किश्चिज्ज्ञो- 
$ह द्विप इव सदान्ध समभवम्‌ (नीति० ७) । 

(२८) अमा--अमा सह समोपे थे इत्यमर । साथ या समीप--अमा (सह) 
बतततइचद्धाकों अस्या साथ्मावस्या । अमा (राज्ञ समीपे) बर्तत्न इत्यमात्य | वेद में 
इस के गृह आदि अन्य अर्थ भी होते हैं। 

(१६) आहो* --अथवा, या--वंखानस क्िमनया ब्रतमाप्रदानादु व्यापाररोधि 
मदनत्य नि्षेवितव्यम्‌ । अत्यन्तमेव सृशेक्षणवललभाभिराहो निवत्स्पति सम हरिणा- 
जूतामि.(शावुन्तल० १.२४) । दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्यश्न॑पासुल (झाकुत्तले० 
१२६) | 

(३०) उतादह्ो*->अथवा, या--उताहो हतवीयास्ते बमुवु प्रृथिवीक्षित्तः 
(रामायण० ७ ३१.४) । कर्चित्‌ त्वमसि मानुपी उताहो सुराड्ूवा (ब्या० च०)। 

(३१) स्वित्‌ --वितर्क मे--दनुज. स्विदय क्षपाचरों वा चनजे नेति बल बतास्ति 
सत्चे (किरात० १३ ५), क्या यह दानव हो सकता है या राक्षस ? क्योवि जगती 
प्राणी में तो इतना बन्न नहीं हो सकता। तपोबलेनेप विधाय भूयसीस्ततूरदृइया 

स्विदिपून्‌ निरस्यति (किरात० १४.६०), क्या यह तपस्वी अपने तपौवल से अनेक 
धरीरों को रच कर बाण छोड रहा है ? | किम्‌ (सर्वनाम न कि अव्यय) शब्द के 
साथ जुड़ कर वितरकपुर्वक जिज्ञासा मे--कास्विदियमयगुण्ठनउत्तो (शाकून्तल० ४ १३), 
यह घूधट वात्री स्त्री कौन हो सकती है ? । किम्‌--स्वित्‌-- बेवल प्रदम मे--कस्प- 
ल्विद्‌ हृदय नासित क्िस्विद्ंगेत वर्धते 4 अश्मनो हृदय नास्ति मंदी चैग्रेल वर्धते॥ 
किश्विद्‌ गरुदमर मृमे. किस्विदुच्चतर थ छातू । माता गुरतरा भुमेः खातू पितोध्चतर- 
स्तथा ॥ महाभआारतवनपव॑स्थ यक्षोपास्यान मे इस के बहुत सुन्दर उदाहरण हैं। इन 
स्थानों पर 'क्स्वित्‌' का अर्थ 'कौन सी वस्तु' है । 

(रे२) भाहोस्वित्‌* --अथवा--आहोस्वित्‌ प्रसवो भमापचरितविष्टम्मितो 
वीदधाम्‌ (धारुन्तल० ५.६), वथवा मेरे पापो के कारण पौधों मे पुष्पादि बा भागा 
रुक गया है । 

(३३) अनीव*+-बहुत ही, अत्यम्त। भवतास्तेज्तनीव मे प्लिया' (गीता० 
२२०) । आतोब खतु ते कान्‍्ता बलुधा यशुधाधिप । गतासुरपि यां बार्ैमां विहाय 
निेचसे (रामायप० ४.२० ६), तारा अपने पत्ति की मृत्यु पर बिल्लाप करती हुई 
कहती है--है राजन ! निश्चय से तुझे बसुघा मेरे से भी अधिक प्यारी है जो तुम 


नी 
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मुझे छोड़ कर मर कर भी इस से लिपटे हुए हो । त्वञ्चातीच दुर्गंतस्तेन तक्तुच्य॑ दातुं 
सयत्नोह्हम्‌ (हितोप० १)। 

६४) बत*-- १. सम्बोधन में--वत वित्तरत त्तोयं तोयवाहा नितान्तम्‌ 
(गणरत्त०), ऐ बादलों खूब पानी वरसाओं । त्यजत सानमल बत विश्रहर्न पुनरेति 
गत॑ चतु रं बयः (रघु० ६.४७), है ललनाओ ! मान का त्याग कर दो, कलह करना 
छोड़ दो, उपभोगयोग्य यह जवानी फिर वापस नहीं आती । २. खेद या दुःख प्रकट 
करने में-- अहो बत महत्पापं कर्तू व्यवसिता वयम्‌ (गीता० १.४५), आइचर्य तथा 
खेद है कि हम इतना बड़ा पाप करने में उद्यत हो रहे हैं। ३. अनुकम्पा प्रकट करने 
में--कव वत् हरिणकारनां जीवितञ्चातिलोलं कवच च निशितनिपाता वस्वसाराः दरास्ते 

शाकुन्तल० १.१०),हाय ! कहां तो इन वेचारे हरिणों का अतिचञ्चल जीवन और 
कहां वद्य की तरह तीद्वण धार वाले तुम्हारे वाण ) ४. आइचर्य प्रकट करने में--अहो 
बत मह॒च्चित्रम (कादम्वरी ० )। ५. प्रसन्‍तता या सन्‍्तोष प्रकट करने मे--अपि बतासि 
स्पृहणीयबीर्य: (कुमार० ३.२०) । 

(३५) अद्यापि* --आज भी, बवब तक भी--अद्यापषि नोज्कति हरः किल 
कालकूटम्‌ (चीरपलचा० ५०) । अद्यापि रत्ताकर एवं सिन्धु: (सुभापित०) । गुरु: 
खेद खिन्‍मे मयि भजति नाञ्यापि कुरुपु (वेणी० १.११) । तृष्णे जुस्भसि पापकर्म॑पिशुने 
नाद्यापि संतुप्पत्ति (वैराग्य० २) | 

(३६) प्रभृति/-तव से ले कर (आज तक) । शैशवात्‌ प्रभृति पोषितां 
प्रियास्‌ (उत्तरराम० १.४५) । इस के योग में पणचमी का प्रयोग होता है। तहिनातू 
प्रभृति, ततः प्रमृति, अतः प्रमृति, अद्यप्रमूति आदि | इस का विशेष विवेचन (५५२) 
सूत्रस्थ टिप्पण में देखें । 

(३७) तु+--१. किस्तु, परन्तु, लेकिन--स सर्वेपां सुख्लानामन्तं ययी । एक 
तु सुतमुखदर्शनसुख न लेमे (कादम्वरी ०) । मनस्वी स्नियते कार्म कार्पण्यं न तु गच्छति 
(हितोप० १.१३३) । इस अर्थ में किमू या परम्‌ के साथ इस का प्रयोग वहुधा देखा 
जाता है । 'किन्तु' और परन्तु ये निपातसमुदाय “तु” की तरह अर्थ देते हैं---भाग्येनेतत्‌ 
सम्भवति फिन्त्वस्मिन्नात्मसन्देहे प्रवृत्तिन कार्या (हितोप० १) । अवेमि चैनासनघेति 
किन्तु लोकापवादों बलवान्‌ सतो में (रघु० १४.४०) ॥। २. (0 अक (ही) अर्थ में 
--भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः (गणरत्व०), भीम ही पाण्डवों में मदर था। धर्म 
स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त, महात्मनः (हिंतोप० ११०३) । से बे भवतु दरिद्रो यस्य 
तृष्णा विद्याला (वैराग्य० ५३) । ३. वैपरीत्यप्रतिपादन करने मन्‍्न्जय निज: परो 
वेति गणना लघुचेतसाम्‌ ॥ उदारचरितानां तु बसुघैव कुदुम्वकम्‌ (हितोप० १.७०) । 


घोर 
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१. ध्यान रहे कि 'तु' का वाक्य के आदि में प्रयोग नहीं होता लेकिन “किन्तु' परन्तु” 


का हो सकता है--किन्तु वध्वां तवेतस्यामदृष्टसदृह्ात्रजम्‌ | न मामवति सद्ठीपा 
रत्नसुरपि मेदिनी (रघु० १.६५) । 


५५६ भैमीव्यास्यवोपेतायां लघुसिद्वान्तफौमुद्याम 


मृदूघटवत्‌ सुखभेयों दु सन्धानइच दुजे नो भवति । सुजनस्तु पनकघटवद दुर्भेद्यन्‍्चाशु 
सन्धेय (हिवोप० १६२) | ३ विश्येपता या उच्चता प्रतिपादव करने मे--मिष्ट 
पयो सिध्डतर दु दुग्धम्‌ (गणरत्न ०), पानी मीठा होता है पर दूघ उस से लधिक मीठा 
होता है। सक्षदद्ध खक रावाद्यावन्तिमस्तु पदे पदे (हितोष० प्रस्तावना १३) | ४ हेतु 
(क्याकि)--वृद्धाना वचन ग्राह्ममापत्काले ह्युपस्यिते। सर्वत्रव बिचारे तु भोननेद्ष्यप्र- 
वर्तनम्‌ (हियोेष ० १ २३ )। हत्वा्थंकामास्तु ग्रुटनिहैय भुझजीय भोगान्‌ दधिरप्रदिग्धानु 
(गीता० २४) | ४ और अप (दूसरी तरफ) - अम्माक तु विशिष्दा ये तान्तिबोध 
द्विज्ञोत्तम ( मीना» १ ७)। सुछ व्विदार्नी प्रिविध शुण में भरतर्पभ (गीता० १८३६) । 
६ प्रादपूर्ति व लियं--अर्येन तु विहीनत्य पुयधस्याल्पसेघस । किया सर्वा विनश्यस्ति 
प्रोष्मे बुसरितो यथा (हिसोप० १ १२५) | 

(३८) ननु*। १ अवधारण (निदचय ही, वस्तुत , सचमुच] ---ननु प्रवातेडपि 
निष्कम्पा गिरय (थाकुन्तत० ६), तोफान में भी निदचय ही पंत निउचल रहते हैं। 
ननु वज्धिण एव दीपप्रेतद्‌ खिझ॒फन्ते द्िपत्तो गदएण पृदणा (विश्नपो» १ १७), 5स्लुए 
यह इन्द्र का ही बल है जो उत्त वे पक्षपाती झत्रुओं पर धिजय प्राप्त करते हैं । मर्नि- 
मदया यदि जन. परितोधमेति नन्वप्रयत्नसु अभोष्यमनुग्रहों मे ( झान्तिद्तव'), मेरी लिन्‍दा 
में यदि लोग प्रमसत होते हैं तो यह निदचय ही मुझ्के बिना यत्न उन का अनुम्नह प्राप्त 
हो रहा है। भनु बवतृविशषनि रपृष्ठा मुणगृुषह्मा बचने विपश्चित, (क्षिरात० २ ५), सच- 
मुच भाषण वे विपय में गरुणप्राही विद्वज्जन वक्ता वी और ध्यान नहीं दिया वरते दे 
तो भाषण वी सारासारता को ही देखा करते हैं । २ सम्धीधन-- नतु मूर्सा पठितमेव 
थुप्मा भिस्तकाण्डे (उत्तरराम० ४), ऐ मू्खों | उस काण्ड में मह विषय तो तुम पढ़ 
ही चुत हो। ३ प्रार्यता, यावना--नतु भा प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ (कुमार० ४३२), 
बृषया मुझे मेरे पति के पाप्त पहुचा दो! ४ पूछवाछ [क्रापृणा/) करने मे-- 
नतु समाप्तवृत्यों गोतम (मालविका० ४], क्या गौतम ने अपना वाम समाप्त कद 
लिया है ? । परवर्तती भारतीय तक दीली में प्राय 'मनु' से ही शक्छा का आरम्भ 
किया जाता है ॥ 

(३६) हि । १ केवल, सिए--धर्मो हिं तेपामधिकों विशेषों धर्मेण हीना. 
पशुनि स्तमाना (हितोप० १२६) । मूढों हि सदनेनाथास्यते (काइम्बरी०] । रेन 
हेल्वर्थ मे (वप्रोति)--अग्निरिहामस्ति धूमो हि दृद्यते (गणरत्न०) । जातस्प हिं ध्र,वो 
मृत्युभ[व जन्म मृतत्य च (यीता० २२७), हिल्‍ज्यत । 3 अवधारण[ही, वस्तुत , 
निरवय ते आदि)--न हि सुशिक्षितोषपि बदन स्वस्कन्धमारोद पट (लौकिव० 
२२०) | देव प्रयोगप्रधान हि नाट्थशास्त्र क्मित्र बाग्य्यवहारेण (मालविवा० १) | 
प्रकतिसिद्धभिद हि महुत्मताप््‌ [तीनि० ४२) । ४ उदाहरण प्रदर्शन करन भ-+ 
प्रजानामेव नृत्यर्थ स॒त्ताम्यो वलिमग्रहोत्‌ । सहब्नमुगमुत्लप्टुमादत्ते हि रस रविंः 
(रघु० ११८) । ४ पादपुरति या वाययालबार वे जिये-- भीष्ममेवाधिरक्षस्तु भवन्त' 
सर एव हि (गोता० १.११) । 'हि या वाक्य वे आदि मे प्रयोग नहीं होता 


कि 


सेव्यय-अकरणम्‌ हि न 


(४०) नाम” । १. नामक, नाम वाला, नाम से प्रसिद्ध --अस्ति दाक्षियात्ये 
जनपदे महिलारोप्यं नाम सगरम्‌ (पत्च० १)। अस्ति मगधदेशे चम्पकवती नाम 
भरण्यानी (हिंतोष० १) । अस्ट्युत्तरस्पां दिज्शि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराणः 
(इमार८ १.१) । २. वस्तुत:--बीणा हि नाम असमुद्रोत्वितं हि रत्मम्‌ (मृच्छ० ३), 
ता बस्तुत: एक ऐसा रत्न है जो समुद्र से उत्त्त नहीं हुआ । विनीतवेपेण हरवेष्ट- 
श्यानि तपोबनानि नाम (शाकुन्तल० १), वस्तुत: तपोवन में विनीनवेप से प्रवेश करना 
चाहिये | तस्ताम निप्ठुरा: पुरुषाः (मृचछ० ५.३३), वस्तुनः पुरुष कठोर होते हैं। ३. 
पैस्मादना -को नाम राज्ां प्रियः (पञ्च० १.१४६ ) राजाओं का कौन प्यारा हो 
सकता है ? को नाम पाकानिमुलस्य जन्तुद्गराणि दंवस्य पिधातुमीण्टे (उत्तरराम० 
७.४), जब देव फल देने को उद्चत हो तो भला कौत पुरुष उस के द्वार बन्द कर 
सकता है ? क्त्नुषु विभवेषु ज्ञातय: सस्तु नाम ( घाकुन्तल० ५.८), धन के बाधिकय 
में बन्चुओों के बन जाने की सम्भावना है। अये पदद्ाब्द इंच, मा ताम रक्षिण: (मृच्छ० 
३), अरे पांव की जाहट सुनाई दे रही है। मेरे विचार में रक्षी का शब्द न होगा । 
है. अपमानश्रित क्रोध प्रकट करने में--ममापि नाम दशानतस्थ परे: परिभवः (गण- 
रत्त० ), क्या शत्रुओं द्वारा मुझ रावण का भी तिरस्कार ! । भसापि ताम सस्वैरभि- 
भूयन्ते गृहा: (शाकुन्तल० ६ ) कैंया हमारे भवनों पर भी भुतों द्वारा आक्रमण किया 
जा रहा है ? ५. मिथ्या-छल-कपट प्रकट करने में -परिश्षम॑ नाम विनोय चले क्षणम्‌ 
(कुमार० ५.३२), क्षण भर यकावद को दूर करते का बहाना कर के । कार्तान्तिको 
नाम सुत्वा (दशकु ०), कपट से ज्योतिपी वन कर | ६. आइचर्य में -- आइचर्य मन्धो 
नाम पर्वतमारोक्ष्यत्ति (काशिका ३.३.१५१ ), आदचर्य है कि अन्चा होता हुआ भी 
पहाड़ पर चढ़ रहा है। आइचये वधिरो नाम व्याकरणमरध्येष्यते (काशिका ३.३.- 
१५१) । आाइचर्य यदि गुको नाषाधीयीत (सि० कौ०) । ऐसे स्थलों पर शेये लूडयदौ 
(३.३.१५१) सूत्र से लूट का प्रयोग होता है। परन्तु 'यदि' शब्द का भी साथ में 
प्रयोग हो तो लिंड ही होता है। 

(४१) इव*। १, सादृश्य (के समान, की तरह) --छागेव तां भूषतिरन्च॒गच्छतु 
(रघु० २.६), छाया के समान राजा दिलीप उस नन्दिनी का अनुसरण करता था । 
असत्पुरुपसेवेब दृष्टिविफलतां गता (मृच्छ० १.३४), दुर्जत पुरुष की सेवा के समान 
दृष्टि अन्चकार में व्यर्थ अर्थात्‌ असफल हो रही है। शुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवित 
जिच्यमा विचा (चाणक्य०), विद्या के विता मनुष्य का जीवन कूत्ते की पूंछ की दरह 
धर्थ है । २. उद्येक्षा (जैसा कि, भावों )--प्ाक्षात्‌ पदयारीव पिनाकिनस (झाकुल्तल ० 
१.६), जैसा कि मानो मैं साक्षात्‌ शिव को देख रहा हूं । वर्षतीयाजजत दभः (मृच्छ० 
१.२४), आकाश मानो सुरमा वरसा रहा है। ३. स्वल्प--कडार इवायस्‌ (गणरत्त० ), 
यह कुछ कुछ पोला है । ४. वाक्यालंकार--कथमिवैतभूविष्यति (गणरत्त०) । 

(४२) इति* । १. समाप्ति अर्थ में --इति रघुवंशे प्रथम: सर्गं; । २. हेल्व॑ 
में--बैदेशिकोप्प्रीति पृष्छामि (उत्तरराम० १), मैं विदेशी हूं इसलिये पूछ रहा हूं । 


भ्भ्द भैमोष्यास्ययोपेताया रघुसिद्धान्तवोमुच्चाम्‌ 


पुराणमित्येव व साथु सदंभ्‌ (मालविका० १२), पुराना है इसलिये सब ठीक नही 
होता । हन्तौति पत्तायते (सि० कौ०), मारता है इसलिये भांगता है! अय॑ रत्ताकरो३$- 
स्मोधिरित्यसेवि धनाशया। धद वृरेइस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभि, (साहित्य०)। 
दरीरत्य विनाझों मा भूदिति मयेदमुत्क्षिप्प समानीतम्‌ (कादम्वरी०) । ३ पूर्वीक्त 
या कथित के निर्देश मे - इत्यमम्‌ विलपन्तममुझचदु दौनदयालुतयाश्वनिपाल, । रुपस- 
दक्षि घृतोषसि यदर्य गच्छ ययेच्छमयेत्यभिधाय (सैषध० ९ १४३) । इत्युत्नवन्तं 
परिरस्य दोर्म्पाम (विरात० ११४८७) । ज्ञास्यति कियद्भुजो मे रक्षति भौदीरिणाडू 
इति (शाकून्तत० १ १३) । ४ दब्दनिदेश मे--सस्यशिश्वोति भाषायाम्‌ (४ १ ६२)। 
विदाडकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्थाम्‌ (५७०)। अहो, अथो इति निपातेपु पढितों। अमरा 
निर्जरा देवा इत्यमर । ५ वध्ष्यमाण के निर्देश मे--रामाभिधानों हरिरित्युवाच 
(रघु० १३.१) राम ने वक्ष्यमाण प्रकारेण बचने कहे । ६ के विपय मे, वे सम्बन्ध 
मे--शीघ्रमिति युकर निमृतमिति चिन्तनीयम्‌ (शाकुत्तल० ३), जहां तक श्षीघ्रता 
का सम्बन्ध है वहू आमान है पर जहा ग्रुप्तरूप का सम्बन्ध है वह चिल्तनीय है। ७ 
विवक्षा मे--तदस्पास्त्पस्मिन्निति मतुर्प, (११८१), वह उस का है अथवा उस मे है 
ऐसी विवक्षा होने पर प्रथमान्त समर्थ से भतृंप्‌ भ्रत्यय होता है । 


(४३) दिप्टया*। हुं का विषय, आमन्‍्द का विषय, सौभाग्य--दिष्दधा 
प्रतिहतममज़लम (मालती० ४), हे का विपय है कि अमद्भल नष्ट हो गया है। 
दिष्टा धर्मपत्मीसमागमैन पुत्रमुखदशनेन चाउयुष्मान्‌ वर्धते (शावुन्तल० ७ ) दिष्टया 
सोप्य महावाहुरज्जनानन्दबर्धनः । यसय वीयेंण कृतिनों वय थ भुवनानि च (उत्तरराश० 
१.३२) । यह विभकत्तिप्रतिरुूपक निपात है । 


(४४) नु* । १ सन्देहमिश्चित प्रशत से--स्वप्नो नु साया तु सनिध्षमों नु 
(धाकुन्तल० ६ १०), क्या यह स्वप्न था या कोई माया अथवा बुद्धि का व्यामोह 
ही था ? इस का 'किम्‌' झब्द था किमशब्दोत्पल कथमू, वत्र आदि घब्दों वें साथ 
बटूंधा ध्रयोग उपलब्ध होता है। तब 'क्या' वे साथ 'सम्मवत ' या 'स्तुत ' का भाव 
भी जुड़ा रहता है--ततो दु छतरं मु किम्‌ ? (गीता० २३३), वस्तुत इस से अधिक 
और क्या दुख हो सकता है। कथ नु गुणवद्‌ विन्देयं कलत्रम (दशक०), गृणवती 
भार्या को पाना कैसे मेरे सिये सम्मव हो सकेगा ? 


(४५-४६) यद्‌, तद्‌। घूकि--इसलिये । यदचेतनो#पि पाई स्पूषट; प्रज्व- 
लति सवितुरिनक्ास्त । तत्तेजस्थी पुदय परह््तनिदरतति कय सहते (नीति० २६) ! 
चूकि अचेतन सूर्यकान्त भी सूर्य के पादों (किरणों) से छुम्रा हुआ जत्नने लग जाया है 
इसी कारण तेजस्वी पुम्ष दूसरों वे किये तिरस्कार को कौसे सह सकता है ? वेवल 
पद! वा भी बहुत प्रयोग देखा जाता है--के दोपस्थ भरव्यया न घपुषि धमा न 
क्षितत्येष यत्‌ (मुद्रा० २.१८), क्या दोपनाग वे घरीर में भारजनित पीटा नही होती 
जो वह पृथ्वी वो पक नही देता । 


अव्यय-प्रकरणम्‌ हे रह 


(४७) यदपि>य्द्यपि। बन्रः पस्या थदपि भवत्तः प्रस्थितस्पोत्तरस्थाम 
(मेघ० १.२७) | ह 

28) ते, मे। ये दोनों विभक्तिप्रनिर्षक निपात हैं जो ऋमश्न: 'त्वया' 
ओर 'मया' के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। श्रुतं ते बचने तस्य (वामनवृत्ति ६२.१० ), 
लिया तस्थ बचने श्रुतमित्यथ: । वेदानधीत इति नाधिगतं पुरा मे (वही, ४.२.१०), 
मैन्न्मया | बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता (पञ्च० ३.२१२ ), भया न श्षतेत्यर्थ: । 
श्रुत्त ते राजशादल। श्रुत मे भरतपंभ (गणरत्न०) । वामन ने अपने स्तरों में भी इन 
की निपान मादा है--ते-मे-ाव्दो निपातेपु (वामनसूत्र० ५.२.१०) । 

(५०) ममज-मेरा । इसे निपात मान कर 'ममत्व, ममता, निर्मम' आदि 
शब्द सिद्ध होते हैँ - क्षुद्रेषपि नून॑ शरणं प्रपस्ने ममत्वमुच्चे: शिरसां सतोच (कुमार० 
१.१२), ममगदब्दात्‌ त्वप्रत्यय इति मल्लिनाथः। ममेति पप्ठ्न्तप्रतिरुपको निपात 
इति उल्लभ:।. 


मानते हैं। ग्ेये केन घिनीती वाम्‌ (रघु० १५.६६), वाम्‌ >युवाम्‌ इत्यर्थः । प्रथमा के 
हदिवचन में 'वाम्‌' दुलंभ है अतः इसे निपात माना है । 

(४२) बस्तु-!१. स्वीकृति--एवमस्तु को नाम दोषः (गणरत्म०) । अस्तु- 
क्वार:->भस्तु' करने वाला। अस्तोश्चेति वक्‍्तव्यम्‌ इति वातिकेन मुंम्‌ । अस्त्विति 
तिडन्तप्रतिरूपकमव्ययम्‌ इति तत्त्ववोधिनी । २, असूया ( क्रोष)-- भरतु ज्ञास्यसि 
फालेन सोऋपेनेव न भूयसा (मूल मृग्यम्‌) । ३. पीड़ा (दुःख)--अर्तु नाम विधुरेण 
बेधसा साधुरप्यलपरुपाधिभिपष्न वम्‌ । बाध्यते-- (मूल मृग्यम्‌), दुःख का विपय है कि 
प्रतिकूल दैव सज्जत को भी नाना छलों से वहुत दुःखी करता है । ४, निषेध-- अस्तु 
सास्ता (गणरत्त०), अब सामप्रयोग (श्वान्त्युपाय) को रहने दो इस से कुछ सिद्ध न 
होगा । 

(५३) नास्ति->भविद्यमान ! यह भी तिडन्तप्रतिरूपक निपात है। इसी से 
वास्विक:, नास्तिवाद:, नास्तिक्यम्‌, नास्तिक्षीरा” प्रभ्ृति शब्द सिद्ध होते हैं। देखें 
पाणिनिसूत्र--अस्ति-मास्ति-दिष्दं सतिः (४.४.६०) । 

(५४) येत--जिस से। वितर गिरमुदारां येन मुकाः पिका: स्युः(यणरत्न०), 
ऐसी वाणी बोलो जिस से कोयलें चुप हो जायें । 

(५५) तेन-5इस से, इस कारण से । अपराद्धोहमप्रभवत्सु,न च मधित;, 
तेन तप्ये नितास्तमु (व्या० च०) । येन दाता तेन इलाध्यः (गणरत्न०)। 

(५६) अकस्मात्‌* -- अचानक, एकदम, विना कारण के । इक्वाकुवंञप्रभवः 
कर त्वां व्वजेदकस्मात्‌ पतिरायेवृत्तः (रघु० १४.५५)। नाधकस्सास्छाष्डिली मतविक्नी- 
पाति तिलेस्तिलान्‌ (पञच० २.७२)। अकस्मा्धव:ः--आकस्मिकः । 

(१७) प्रसह्य * -«बलपूर्वक, जवर दस्ती | प्रसह्य मणिमुद्धरेद्‌ मकरववत्रदंप्टरान्त- 
रात (नीति० ३) । प्रतह्म सिंह: किल तां चकर्ष (रघु० २.२७) | प्रसक्य वित्तानि 
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हरन्ति चौरा (हेमचन्द्र )। इसी से ही 'प्रमह्मकारी, प्रसहाहरणम्‌? आदि झब्द वनत हैं। 

(५८) अन्नाय श्ीक्र, फौरन। भह्लाय तावदरुणेन तम्तो निरध्ताम्‌ (रघु० 
५७१) १ 

(५६) ब- सदृश । मणीव उच्दृत्य सम्बेते प्रियो वत्सतरों सस्र [महामारत 
१२१७२ १२)। क्षन तु इवायें वच्नब्दों वाशब्दों वा बोध्य --सि० कौ० । 

(६०) भमन्‍्तातँ ->चरे ओर') हेमचन्द्र ने इसे विभक्तिप्रतिस्पक निपात 
माना है। लेलिशसे ग्रसम्ान समम्तात्‌ (गीता० ११३०) । कालाशुदर्दहनमध्यगत 
समन्तात लोकोत्तर परिमल प्रकटीकरोति (भामिनी० १ ६६) । 

(६१) भवतु अलम (बस निषेध) का अर्थ । गोजेण पुष्करावत्त ! कि त्वया 
पर्णितं हृतम । विद्यताइव भवत्वड्िहँसा ऊदुबिल घनम (दथा० )। 

(६२) बवबत पुरी तरह स, पृर्णझपेण । बलवदपि ज्षिक्षितामामात्मस्यप्रत्यय 
सेत (झाकुराः० १२)। पुनर्वश्वित्वाद बलवन्तिगह्य (कुमार० ३ ६ ६) ॥ 

(६३) तदपि --तो भी । तदवि तब गुणातामीश पार न थातति (शिवमटिस्त 
स्तोत्र )। 

(६४) यस्मात-- जिस कारण से, वयोवि । अवजानाप्ति मां थस्मांदतत्ते थे 
भविष्यत्ति ) मत्यमुतिमनाराध्य भ्रजेति त्वाँ शशाप सा (रघु० १ ७७ )। 

(६५) तस्मात्‌ू-व्सलिये | तस्माद युध्यस्व भारत (गीसा० २ १८)। 

(६६) था (स्‌)! १ स्मरण मे--आा , उपनयतु भवान्‌ भूजजपत्मम्‌ (विश्वमो० 
२)। २ कोध प्रव॒ट करत मे-- मा क्थमथ्यावि राक्षसत्रास (उत्तरराम० १)। भा 
पाषे तिप्ठ तिप्ठ (मालनी० ८)६ ३ ोधपूर्दर अपाकरण मे-.आ क एप भपि स्थिते 

घगद्रमभिमवितुमिच्छति बलात्‌ (मुद्रा० १) । था ! बृपामज्रलपाठक (वेणी० १) | 
४ सन्ताप(दु ख) प्रकट करने मे-- विद्यामातरमा प्रदर्दर्य नृपदुन भिक्षामहे निस्‍्त्रपा 
(उद्ध८)। (था समरणेप्पावरणे कोपसन्तापपोध्तपा--इति भेदिनी )। 

(६७) ही । विस्मय म--हतविधिलसितानां ही विचित्रों थ्रिवारः (माघ० 
६१६४), आइचर्य है वि भाग विधाता वी चेप्टाआ का विचित्र फल है । 

(६५८) वै*-- अवधारण (ही)--पिता वै गराहपत्योडर्न [सनु० २२३३ )। 
आपो थे नरसूनेय (मनु० ११० ॥ बात्मा वे पुपनामात्ति (कीपी० ब्रा०् २ १६) | 

(६६) दिडच* -5और भी, इस के अतिरिक्त, पुत । दिझ्च सर्वगुधसम्पस्तोईषि 
भेदेन बध्यते (पत्च० ४) । किझिच फास्यस्योपादेयत्वभगिनिपुराणेब्ष्युशतम्‌ (साहित्य 
१)। शिल्च बाब्याद धम्रप्राप्तिमंगवन्‍्नारायणचरणारविन्दस्तदा दिना (माहित्य० १)। 

(७०) यदि* >-अगर (पक्षान्तर) -यल्ने कृते यदि न सिध्यति फोउन दोष 


१ टसी अर्थ मे 'समस्ततस' अव्यय भी बहुत प्रसिद्ध है। यधा--सनतैवेन्द्रियग्राम 
विनियम्य समस्तत |गीतदा० ६ २४)। समन्ततत्तु परित्त सर्वतों विध्यगित्यपि--- 
इप्यमर । संमन्‍्तादिति समन्तत, आद्यादित्वात्तमिरित्यमरब्यात्योया नानुनि- 
दीक्षित । 
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(पञ्च० २.१३८) । नोलूकोध्प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्प कि दृषणम्‌ (नीति० ६३)। 

(७१) यद्यपि--अगरचे, यद्यपि-यहाप्येते न पह्यन्ति लोभोपहतचेतसः 
(गीता० १.३७)। यद्यपि बहु नाधीषे तयापि पढठ पुत्र व्याक्रणम्‌ । स्वृजनः इचजनों 
मा नृत्सकर्त शकलं सक्चच्छकृत्‌ (सुभाषित०)। 

(७२) यद्वा >-अथवा । यहा जयेस यदि या नो जयेग्रुः (गीता० २.६ )। 

(७३) यदि वा*--अथवा | स्नेहूं द्थां च सौरयं च थदि वा जानकीमपि । 
जाराधनाय लोकानां घुज्चतो नास्ति मे व्यया (उत्तरराम० १.१२) । 

(७४) अयवा*। ३. 'वा' के अर्थ में--व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पृज्योप्यवा 
भवेत्‌ (हिंतोप० १.४८)। २. पक्षान्तर में--अयवा छ्ृतवाद्वारे वंशे5स्मिन्‌ पूर्वतुरिभिः 
(रघु० १.४) । 

(७५) वारं वारम्‌* ->वारवार--मसनप्ति विचारय बार वारम्‌ (चर्पट० ११)। 

(७६) प्रेत्य ।॥ १. परलोक--अन्‍्यो धन प्रेत्यगतस्य भुडकते (गणरत्न०)। 
२. इस संसार से गया हुआ--प्रेत्यभाव:, प्रेत्यलोक: | प्रेत्यामुन्न भवान्तरे इत्यमरः । 

(७७) पुरतः (स्‌)  >>सामने, आगे। य॑ यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा बहि 
दीन चचः (नीति०)। स्थात्पुरः पुरतोध्ग्रतः---इत्यमर: 

(७८) प्रायेण* --प्रायः, अक्सर, बहुधा । प्रायेणाएघममध्यमोत्तमगुण: संचासतो 
जायते (पञुच ० १.२७३) । प्रायेण नीचा व्यसनेपु मग्ना निनन्‍्दन्ति ढेच॑ न तु कुछृतं 
स्वम्‌ (महाभारत० ८.६१.१) । वामन शिवराम आप्टे आदि कोपकारों ने इसे अव्यय 
माना है। परन्तु अनेक वैयाकरण प्राय (पुं०) शब्द से प्रकृत्यादिस्थ उपसंस्यानम्‌ 
(वा०) द्वारा तृतीया विभक्ति हुई मान कर इसे अव्यय नहीं मानते । े" 

(७६ ) प्रायणच: (सू)*>>प्राय,, अक्सर, बहुधा। आश्ाबन्धः कुसुमतदुद 
प्रायज्ञो छाइगनानां सच्च:पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि (मेघ० १.१०)। इसे 
तद्धितशस्‌-प्रत्यवान्त माना जा सकता है | तव तद्वितश्चासर्वविभक्तिः (३६८) ते अव्यय- 
संचा हो जायेगी । ेु 

(५०) चस्तुतः(स्‌)*जन्यवार्थतः, दर मसल, हकीकत में, सत्यतः, मूलतः--- 
वस्ठुत्त: लुकारत्य ऋकारग्राहुकत्वं न कुत्राप्युपलम्पते (तत्त्ववोधिनी संज्ञा्रकरण) । 

(८१) अथ किम्*#ज--जी हां । सर्वया अप्सर/म्भवेपा । अय किम्‌ : 
(शाकुन्तल० १)। अपि वुषलमनुरक्षता: प्रकृतयः ? अथ किम्‌ (मुद्रा० १)। 

. (८२) अन्वक्‌ >पीछे। तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थसन्वग्ययौ मध्यमलोकपाल; 
(रघु० २.१६)। अन्वगन्वक्षमतुगेउनुपदं क्लीवसव्ययम्‌--इत्यमरः । 

(८३) अपि वा*--जथवा | हेम्तः संलक्ष्यते ह्मग्नों विशुद्धिः न्‍्यामिकापि वा 
(रघु० १.१०)। के 

(८४) कस्मात्‌* क्यों, किस कारण, किस लिये। मचेतन नाम गुर्ण न 


लक्षयेस्ममेब फस्मादवधीरिता प्रिया (शाकुन्तल० ६-१३) । इस 2०9 
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अव्यय से नज्जमात्त हो कर “वक्‍सस्‍्मात्‌'! तच्यय बनता है। पुन॑ इस बब्यय से 
भकस्माड्धव आकस्मिक [विनयादित्वाद ठकि टेलॉप ) घ्िद्ध होता है । 

(५४) प्रगे->प्राव काल, सुबह सवेरे । साथ स्नाथात्‌ प्रगे तमा (मनु० ६ ६)। 
इसी से ही 'प्रगेशय ' (प्रभात में सोने वाला) आदि निष्पन्न होते हैं। सायंचिरप्राह्ले- 
प्रोश्ययेम्पष्ट्यूट्यूलो तूँद च (१०८३) सूत्र में अनव्यय प्रगंश्ब्द की एत्व निपातन 
किया गया है । 

(८६) परदव (स्‌)* -जागामी कल से अगला दिन, परसो | परइवो यास्तयत्ि 
मुनि । अनागतेडछ्धि इव. परदवदच परेहहुनि--दृत्यमर | 

(८७) स्राक्‌ --धीध्र | ख्राकू सरन्त्यभिसारिका- (हेमचन्द्र) । 

(८५) असम >-शीघ्र | मर याति तुरद्धम (हेमचन्द्र)। 

(८६) रहें (स्‌)*-एकास्त एकान्‍्त भे, चुपके से । अत परीक्षय फर्तव्य 
विशज्लेधात्‌ संगत रह (शाउुन्तल० ५ १४)। रहो भव रहस्यम्‌, दिगादित्वाद्यत्‌ । रहस 
शब्द सवारात्त तपुप्तत भी होता है। बया--रहुप्पनुज्ञाभधिणम्य 'मुभुत, (किएतक 
१३) | 

(६०) उपजोपम्‌-+ १, अपनी इच्छा वे अनुसार, स्वेच्छा से। यथोपनो॑ 
प्रार्सान्ति परिधाय--[मागवतत० ८६ १५), अपनी इच्छानुसार वस्त्र धारण करके । 
३ दिप्ट्धा' के अर्थ मे--उपजोप॑ ते पुत्री जातः (हेमचन्द्र), बडे आनन्द वी बात है 
कि तेरा पुत्र उत्तन्‍न हुआ है । 'समुपजोपशू' भी देखा जाता है। दिध्टया समुपजोपञ्चे- 
त्यानन्दे - इत्यमर । 


स्वरादियों और चादियों वा ठीक तरह झे पृथर्‌ २ निरुषण एक दुप्वर बार्य 
है । बुछ स्वरादि शब्द चादियों में तथा कुछ चादि शब्द स्वरादियों मे मिश्रित न 
गये हैं | पुछ झ्ब्द तो दोनो ही ग्रणों मे पट़े गये हैं। परन्तु यहा यह ध्यातव्य है कि 
जिन में नियातस्तर (आशुदात्त) इप्ट हो उन्हें चादियों भे तथा जित से अन्तोदात्त- 
स्वर दुष्ट हो उन्हें स्वरादियों मे गिवना चाहिये। क्ज्च जहा दोनों प्रकार के स्वर 
अभीष्ट हो उन दो दोनो ही गणे भे पदना चाहिये! । इत चादियों से अ्त्तिरिवत अन्य 
भी बहूत से निषात होते हैं । उत्त श्त्र की भी स्वरादितिपातमव्ययम्‌ (३६७) सूत्र 
से अव्ययसन्ञा हो जाती है। इन सब का विवेचन जानने के इच्टुव' प्राग्रीश्व राग्निपाताः 
(१४४६) के अधिकार को अष्दाध्यायी दा वाशिकावृत्ति मे देखें) । 
कर न 5 अमल पल अतीजर पति >मक 
१, परन्तु यह स्वरव्यवस्था अनेकाच्‌ शब्दों दे लिये ही समभझनी. चाहिये एवाचू शब्दों 
वे लिये नही, क्योंवि एकाच्‌ शब्दों मे चाहे काथदात्त स्वर हो या अन्तोदात्त, 
फोर अलतर ही नहीं पढ़ता । हु 
३ निपातों के विपय में एव सूक्ति बहुत श्रसिद्ध है-- 
इपन्त इति सटयान निपातानां न विद्यते । 
प्रयोजतवक्षादेते निपात्यन्ते पदे पढ़े॥ 
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प्र आदि शब्द भी निपाताधिकार में प्रादयः (५४) सूत्रद्धारा निपातसंज्ञक 
होकर अव्ययसंज्ञक हो जाते हैं। इन प्र आदियों का क्रिया के योग में तथा कुछ का 
क्रियायोग के अभाव में भी स्वतन्त्ररीत्या प्रयोग हुआ करता है । क्रिया के योग में उन 
की उपसर्गा: क्रियायोगे (३५) सूत्र से उपसमंसंज्ञा विशेष है। निपातसंज्ञा तो दोनों 
अवस्थाओं में ही अक्षुण्ण बनी रहती है। अव प्रादियों में क्रियायोग के अभाव में 
स्वतन्त्रतया प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रसिद्ध २ निपातों का विवेचन करते हैं--- 

(१) अनु । १. पीछे--विष्णों: पशचाद्‌ अनुविष्णु (सि० कौ०)। माश्वास्यादौ 
तदनु फथयेमाधवीयामवस्थाम्‌ (मालती० ६.२६)। २. के साथ साथ (लम्बाई में )-- 
अनुगद्धः वाराणसी (व्या० च०), गद्भातट के साथ साथ वनारस बसा हुआ है। ३. 
हीन अर्थ में --अनु पाणिनिमन्ये वेयाकरणाः (व्या० च०), अन्य वैयाकरण पाणिनि 
से नीचे हैं। अन्वर्जुनं धानुष्काः(व्या० च०), अन्य धनुर्धारी अर्जुन से हीन हैं। इसी 
प्रकार--भन्वाम्रं फलानि आदि । ४. लक्षण (निशानी) अर्थ में--वक्षमनु विद्योतते 
विद्युत्‌ (काशिका), बिजली वृक्ष के समीप चमक रही है। इसी प्रकार--क्रमेण 
सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्यितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ (रघु० २.२४) । ५. इत्यम्भूताख्यान 
(वह इस तरह का है--इस प्रकार कहने) में-- साधुर्देवदतों मातरमनु, देवदत्त माता 
के प्रति सहचवहारी है। ६. भाग (हिस्सा) अर्थ में--लक्ष्मीहेरिसनु (सि० कौ०), 
लक्ष्मी विष्णु का भाग है। ७. वीप्सा--वृक्षं वृक्षमनु सिज्चति (सि० कौ०), प्रत्येक 
वृक्ष को सींचता है। 5. हेतुयुकत अनन्तर भर्थ में--जपमनु प्राव्षत्‌ (सि० कौ०) 
जप के कारण जप के वाद वर्षा हुई । ६. के अनुसार--अनुक्रमम्‌, अनुज्येप्ठमू, अनु- 


: - रूपम्‌ । इस के अन्य भी अनेक अर्थ आकरग्रन्थों में देखें । ध्यान रहे कि प्रायः इस 


अर्थो में इस की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है तब कर्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीया (२.३.८) 
सूत्र से इस के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। विशेष सिद्धान्तकौमुदी में देखें । - 

(२) आहू--आ । १. ईपत्‌ (थोड़ा) अर्थ में-- ओष्णम्‌ (ईपदुष्णम्‌--कुछ 
गरम) । २. मर्यादा अथे में--ओदकान्ताद्‌ आवनास्ताद्दा प्रियं प्रोष्यमनुत्रजेत्‌ (धर्म 
शास्त्रे ), तालाब या वन के अन्त तक प्रवास करते वन्घु के साथ जाये । इसीप्रकार--- 
आ परितोषाद्‌ बिदुयां न साधु मस्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ (शाकुन्तल० १.२) । आा विन्ध्याद्‌ 
उत्तरपय:। ३. अभिविधि बर्थ में--आ कुमाराद्‌ यशः पाणिनेः, पाणिनि का यश 

बच्चों तक अर्थात्‌ बच्चों को भी अभिव्याप्त कर रहा है। इसीप्रकार-- आमुलाच्छोत॒ु- 
सिच्छामि (शाकुन्तल० १)। मर्यादा और अभिविधि अर्थों में आइ्‌ सर्यादावचने ( १.४.८८) 
से आह की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है तब इस के योग में परचस्यपाइपरिभिः 

(२.३.१०) सूत्र से पव्म्वचमीविभक्ति हो जाती है । 

(३) अधि । १. स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध में--अधि ब्रह्मदत्ते पाछ्चाला 
(काशिका ), पाञ्चालदेश ब्रह्मदत्त के अधीन है। भधि पाच्चालेप ब्रह्मदत्तः: (काशिका ) 
ब्रह्मदत्त पाजचालदेश का अधिकृत राजा है। इसी प्रकार--अधि रामे भूः, अधि भुवि 
रास: (सि० कौ०) । ध्यान रहे कि यहां अधिरीब्वरे (१.४-६६) सूत्र से 'अधि' की 


श्र भैभौव्याह्ययोपेतायां सघु्तिद्धान्तको मुधाएं 


कर्मप्रववनीयसज्ञा हो कर उस के योग में घंस्मादधिक्र भस्प चेन्‍्धरबाघन तत्न सप्तमी 
(३.३ ६) द्वारा कभी स्वामिवाचक से तथा कभी स्ववाचक से संप्तमी विभवित दी 
जाती है। ३ मे, थे विषय भे--हरौ इध्मघिहरि (हरि से था हरि ने विषय मे )। 
अच्यमीभावसमाम के नित्य होने से लौविषविग्रह मे 'अधि' लिखा नहीं जा सवता 

(४) अपि। १ प्रइन मे--अपि सर्निहितोष्च कुलपति: (शाुन्तल० १), 
बया वुल॒पति आश्रम में हैं? अध्यप्रणीर्मस्थडरतामुपोणां कुशाग्रबुरदध बुद्दलो गुएस्ते 
(रघु० ५ ४] । अपि जियाये सुलभ समिल्युशम्‌ (फुमार० ५३३)। २ थोडा, स्तोक, 
दिल्द, शरा सवा अज् आदि अर्थों मे---सरविधोडषि स्थात्‌, मधुनो$पि त्यात्‌ (काशिका), 
घृत का अब होगा, मधु का अश होगा । ३ कामचारामुशा--अषि सिझ्च अपि स्तृहि 
(काहिव।), तुम्हारी इच्छा है सीचो था स्तुति करो । ४ सम्मावता प्रकट करने मे 
(शायद])--अपि माम कुलपत्तेरियमत्वर्णक्षेत्रसम्भवा ध्मात्‌ (शावुस्तल० १) । अपि 
माम रामभद्र पुनरपीद बनमलइफर्यात्‌ (उत्तरराम० २) । ४ समुच्चय (मौ)-- 
अस्ति में तोदरस्नहोःप्पेतेपु (शाउुन्तल० १) । विष्णुशमंणापि पाठितास्ते राजहप्रा 
(पस्च० प्रस्वावना] । ६ थाहे हो--अपि धन्वम्तरिवेद्य. कि करोति गतायुविं 
(युभावित॒०) । अधि ग्रावा रोदित्यपि दलति धच्चस्य हृदयम्‌ (उत्तरराम० १.२८)। 
७ ज़ोर या 80255 देने के लिये--विधुरधि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणाती ( द्वितोप॑० 
१.१६) । यूवमप्यतेन कर्मणा परिश्रास्ता', (शाबुस्तल० १)। 5. कवियों द्वादा विरो- 
धामास प्रदर्शित वरने मे--खर्वामवि अखवंपराफ्माम्‌, ध्यामामधि यद्ष रमृहरपिती कैत- 
भ्िभुवताम्‌ (झिवराज० २) | ६. 'क्मि' के साथ लग कर अनिश्चय मे--व्यतियजति 
पदार्धानास्तर फोईपि हैतुः (उत्तरैराम> ६ १२) । फेडपि एते प्रधयसः त्वा विदृक्षय' 
(उत्तरराम० ४) । 

, (४) अभि । १ लक्षण (निशानी)--वक्षप्रति विद्योतते विधुत्‌ (वाशिका ), 
बुक्ष के सामने घिजवी चमक रही है । २ उत्वस्मुतास्थाद -साधुर्देवदततो मातरभनि 
(वाक्िया] । ३ वीप्सा-चुक्ष वृक्षप्र्ति सिम्दति। ४ जामिमुरय से-- अप्मिमधभि 
शलभा' पतस्ति (वाशिका), पसगे अग्नि वे! अभिमुस गिर रहे हैं। आमिमुख्य अर्य 
मे वेवल्पिक अध्ययी मावममास का भी विधान है--अभ्यरिम शलभाः पतम्ति | लक्ष* 
णादि अर्थों में “अभि वी क्मप्रवचनोयसन्ना हो कर उस के योग में द्वितीया विमक्ति 
हो जाती है । 

(६) प्रति। ! सक्षए--वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ (वाधिका) | तौ दम्पती 
सवा प्रति राणपानीं प्रस्यापयाम्ास धक्षो वरिष्ठ: (रघु० २७०) । मत्दौत्युवरीःहिमि 
नगरभमन प्रति [शायूस्तल० १ ) ॥ ऐ इत्थम्भुतास्थान--त्ताधुदेव दत्तो मातरं प्रति 
विशिका) । ३. भाग--बद्त्र मा प्रति स्वात्तद दीयतास (काशिव/), इस में मेरा 
जो हिस्‍सा हो वह दीजिये। ४ वीप्सा--चृक्ष वृक्ष प्रति सिल्चतिं | ४. प्रतिनिधि-- 
धभिप्रम्पुर्जनत प्रति [कामिका), समिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है । प्रशुस्ती वाठँ- 
देवत, प्रति (वाशिका), प्रयुग्न वासुदेव का अतिनिधि है। ६ म्तिदान [बदये में, 
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देना)--तिलेन्य: प्रति यच्छति मापान्‌ (काशिका), तिलों के बदले माप देता है। 
शैफालीन्यो दर्दुर्लास्य॑ प्रति गन्धान्च मारुताः (व्या० च०), वाबु ने शेफालिका से 
गन्ध ले कर उस के बदले उन्हें नृत्य दे दिया' । ७. आमिमुख्य में - अग्नि प्रति झलभाः 
पतन्ति, प्रत्यग्वि शलभाः पतन्ति । पूववरत्‌ वैकल्पिक अव्ययीमावसमास हो जाता है। 

(७) परि। १. लक्षण (निश्ञानी)--वृक्षं परि विद्योतते विद्युत (काशिका), 
वृक्ष पर विजली चमक रही है। २. इत्थम्भूताख्यान--साधुर्देवदततों मातरं परि। 
३. भाग--यदत्र मां परि स्यात्तह्ीयताम्‌, इस में मेरा जो माग है वह दे दीजिये | ४. 
वीप्सा--वुक्षं वृक्ष परि सिज्चति । ५. मर्यादा--परि न्रिगर्तेन्यों वृष्टो देव:, त्रिगतं- 
देश तक(पर बिगर्त को छोड़ कर)मेघ वरसा। ६. ढु:खी, तंग--परिग्लानोध्ष्ययनाय 
न्ल्पर्यध्ययन:ः । 

(८) अप । तक, मर्यादा अर्थ में-- अप त्रिगर्तेक्यों वृष्टो देव:, त्रिगतंदेश तक 
(पर त्रिगर्त में नहीं) मेघ वरसा । अपपरी वर्जने (१.४.८७) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा 
हो कर उस के योग में--पञ्चम्यपाइ्परिभिः (२.३-१०) से पणञ्चमी हो जाती है। 

(६) उप । १. हीच, निम्त --उप हरि सुराः (सि० कौ०), देवता हरि से 
निम्नकोटि के हैं । शक्ादय उपाच्युतम्‌ (वोपदेव ), इन्द्र आदि भगवान्‌ विष्णु से निम्न- 
स्तर के हैं। २. अधिक--उप पराधें हरेर्गुणाः (सि० कौ०), हरि के गुण परार्ेसंख्या 
से भी अधिक हैं। यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचन तन्न सप्तमी (२.३.६) इस सूत्र से 
अधिक अर्थ के वाचक उप के योग में सप्तमी विभक्ति हो जाती है । 

(१०) अति | १. अतिशय, आधिक्य--अतिदानाद वलिवंडो नप्डो साजात्‌ 
सुयोधनः । विनप्टो रावणों लौल्याद अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ (चाणक्य ० )। नातिदूरे -+ बहुत 
दूर नहीं --निकट । २. अतिक्रमण में--अति देवांस्ते मनुजाः पराथे ये तनुत्यजः (व्या० 
चु०), वे मनुप्य देवताओं का अतिक्रमण कर जाते हैं जो दूसरों के लिये प्राण देते हैं । 
अति देवान्‌ कृष्ण: (सि० कौ०) | श्षिया समानान्‌ अति सर्वान्‌ स्थाम्‌ (अथवे० 
११.१.२१), में लक्ष्मी में समान लोगों से आगे बढ़ जाऊँ। अतिरतिक्रमणे च( १.४- 
६४) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञा हो कर उस के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। 

अब तद्वितान्त अव्ययों का वर्णन करते हैं--- 

[लघ॒ु०] सछ्जा-सूतरमू--( ३६८) तद्वितवचाइसवेविभक्ति: ११8३७॥। 
“ अस्मात सर्वा विभविंतनत्पद्यते स तद्धितान्तोश्व्ययं स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--जिस तद्धितान्त से वचनत्रयात्मिका सब विभक्तियां उत्पन्‍्त नहीं हो 


सकतीं वह अव्ययसड्ज्षक हो । 
ब्याद्घा-- तद्धित: १4 १ च इत्यव्ययपदम्‌ । असर्वविभकति: ११॥ अव्ययम्‌ 
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१. प्रतिनिधि और प्रतिदान में प्रति की कर्मप्रवचनीयसंना हो कर इस के योग में 
पञचमी हो जाती है। देखें इस व्याख्या का विभक्तयर्थपरिशिष्ट (३५, ३९) । 


२. पर्यादयों ग्लानाययें चतुर्थ्या (वा० ६१) इस वात्तिक से नित्यसमास हो जाता है - 
अतः लौकिकविग्रह में 'परि! का प्रयोग नहीं हो सकता । 


५६६ भंमीय्याध्ययोपैताया सधुत्तिद्धान्तमुद्या्‌ 


।१ १ (स्वरादिनिषपातसब्ययम्‌ से)। समास;--तोत्थन्ते सर्वा बचसवयात्मिका' 
विभवतयों यस्मात्‌ सोध्यवेविभविंत , बहुद्रीहिसमास । अर्थ --(मसवंदिमकित ) जिस 
से वचननयात्मिदा सम्पूर्ण विभकितया उत्पन्न नहीं हो सकती वह [तद्धित >उतद्धि- 
तानत *) तद्धितान्त (च) भी (अव्ययम्‌) अव्ययसज्क होता है | 

यधा--अत (इस से) इस तद्धितान्त से सब विभकतिया उत्पन्न नहीं हो 
सकती, अथांत 'दस से की, इस से द्वारा, इस से के “लिये «इत्यादि विमवितयों वाला 
व्यवहार महा सम्मव नहीं हो सक्‍ता। इसलिये यह अव्ययसज्ञक है । अत एव-- 
अन्नत, तत्रत , वुनत, आदि प्रयोग ठीक नही । 

प्रशत्त पचतीति--पच तिह्पम्‌ [ प्रशसाया रुपप्‌ (४३ ६६) |, ईयद्‌ असम्पूर्ण 
पचतीति पचतिकत्पम्‌[ ईपदसमाध्तों कल्पब्देश्यदेशी यर- (५ ३.६७) |। यहा इन त्तद्धि- 
तान्‍तों से भी वचनत्रयात्मिदा सब विभवितया उत्पप्त नहीं हो सकती अत, इन की भी 
अव्ययसन्ञा हो कर सुंप्‌ का लुक प्राप्स होता है--जो अत्यत्त अभिष्ट है। किल्च बेचत- 
भ्रयाष्मिया सव विभवितया तो 'उभर्य शब्द से भो उत्पन्न नही होती भर यह तद्धितार्त 
भी है अत इस की भी अव्ययसज्ञा हो कर सुंब्लुक्‌ आदि दोष प्राप्त होते हैं। इस पर 
उन उन तद्धितप्रत्ययों वा परिगणन करते हैं जिन के अन्त मे आने से अव्ययसज्ञा 
होती है? । 
लिघु०] परिगणन कर्तव्यम्‌ । तसिलादय प्रावपाशप-। शस्प्रभतय, प्राक 
समासास्तेभ्य . । अम्‌) जाम इत्वोर्था:। तसि-वसी । ना-नाबौ। एतदन्तम- 
व्ययम्‌ | भत इत्यादि ॥ 

सर्य.--उन सद्धित् प्रत्यमी का परिगणन बरता चाहिये-...- 

[क] मित्र से ले कर 'पाशप्‌' के पूर्वे तक वे सब प्रत्यय । 

[पर] 'धम्‌' से ले कर समासान्तों के पूर्व तक वे सब प्रत्यय । 

[ग] 'ज्म्‌' कौर आम्‌' प्रत्यय । 

(ि] 'इंत्वसुंच' तथा उस के अर्थ वाले अन्य प्रत्यय । 


६ एक्वचनमुत्सर्गत. करिध्यते--इस महामाप्य के कथन से सव विमक्तियों का एव- 
वचन तो मब भब्दो से स्वत पिद्ध है ही, अत, 'अमवंविभक्ति/ यह कथन ब्यर्य 
ही जाता है | इसलिये यहा इस का आशय यह समझता चाहिये कि जिस तद्धि- 
तानत से सब विमक्तियो के सब वचनो वी उत्पत्ति भ हो उस वी अव्यमसन्ञा 
होती है । 

२. केवलस्थ तद्वितस्थ प्रयोगामावैन फ्तामावात्‌ सज्ञाविधावपि तदम्तविधि । 

३ यहा बह ध्यान रहे कि इस परिगणन के विना दोधनिवृत्ति असम्भव है, बत- यह 
तद्ितशचासदंविभक्ति. (३६८) सूत्र ब्यथं सा है। अत एव प्राचीन बैयावरणों ने 
इस परिगणन को स्वरादिगण में सम्मिलित कर दिया है। देखें काश्चिवावृत्ति 
(११.३६) | 


अंव्ययं-प्रकरणमें ५६७ 


[| 'तर्सि' और “वरत्ति' प्रत्यय । 

[च] ता! और “नात प्रत्यय । 

ये तद्धितप्रत्यय जिन के अन्त में हों उन की अव्ययसंज्ञा होती है। यथा-- 
अतः (यहां एतद्‌ घब्द से तसिंलू प्रत्यय किया गया है)। 

व्यास्या--उपर्युकत सब प्रत्यय अष्टाध्यायी के क्रम से कहे गये हैं । जिन को 
अष्टाध्यायी का सुत्रपाठ कण्ठस्थ है उन के लिये यह सब समझना अत्यन्त सुकर है । 
हम यहां इन प्रत्ययों का ससूत्र सोदाहरण विवेचन भ्रस्तुत करते हैं--- 

[क] तसिलादय: प्राक पाशपः ।। 

(तसिंलू से लेकर पाहाप्‌ के पूर्व तक के सब प्रत्यय) 

(तर्सिलू)-- [पञ्चम्यास्तसिलू (५.३.७), पर्यभिभ्यां च (५.३६) | । 

इतः (स्‌)--इस से, इस कारण से । तस्मादितो मयान्यत्र गन्तव्यं-कानने 
बवचित्‌ (कथासरित्‌०) । 

ततः (स्‌)->उस से, उस कारण से । इतो अ्रष्टस्ततो भ्रप्ट: । 

भत्त: (स्‌)>>इस से, इस कारण से । अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्‌ सद्भतं 
रहः (शाकुन्तल० ५.२४) । अतो&हम्ब्रवीमि (पत्च० १) | 

कुतः (स्‌)->किस से, किस कारण से, कहां से । कुतस्त्वा कक्मलमिदं विषमे 
समुपस्थितम्‌ (गीता० २.२) । 

यतः (स्‌)-»जिस से, जिस कारण से, जहां से । यतो जातानि भुवनानि 
विश्वा (इवेता० ४.४) । यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते (तै० उप० ३.१)। 

सर्वेत: (स्‌)->सव ओर से, चहुं ओर से । सर्वतः पाणियादं तत्‌ सर्वतो$क्षि- 
शिरोमुखम्‌ । सर्वत्ः शुतिमल्‍लोके सर्वंमावृत्य तिष्ठति (यीता० १३.१३) । सर्वेतो 
नगरं प्राकार: । 

अन्यतः (स्‌)--अन्य से । तीर्थोदर्क च वह्तनिब्च नान्यतः शुद्धिर्हतः (उत्तर- 
राम० १.१३) । 

परितः (स्‌)--चहुं ओर से । वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रकीर्णइछायाइचरन्ति 
बहुधा भयमादधानाः (शाकुन्तल० ३-२४) । परितः कृष्णं गोवा: । ेल्‍ 

अभितः (स्‌) चारों ओर, दोनों ओर, निकट । परिजतो यथाव्यापारं राजा- 
नमभितः स्थितः (मालविका० १) । पादप: पत्रपुष्पाणि सृजस्धिरभितो नदीस्‌ ( रामा- 
यण० २.६५.८) । ततो राजाउत्रवीद्‌ वाक्‍्यं सुमन्‍्त्रसभित्ः स्थितस्‌ (रामायण) । 


उभयतः (स्‌) >|दोनों जोर । उभयतो मार्ग वृक्षा:। 
नोट---उभयत:, सर्वत्:, परितः, अभित:ः--इन के योग में द्वितीया विभक्ति 


का विधान है। देखें---इसी व्याख्या के तुतीयमाग का विभक्त्यर्थपरिश्षिप्ट( १०, ११)। 


अन्य हाआपउ ऋााा 5 प्यार पउनात कक कर कान 
१, 'इतः आदि ये तद्धितान्त अव्यय प्रायः सब प्रसिद्ध हैं अतः इस पर * यह चिह्न 


अद्धित नहीं किया है । 


4 अमीव्याध्ययोपेतायां सघुस्रिद्धासतकोमुद्ा में 


(अल ]-- सप्तस्यास्त्रलू (१३१०) | । 

सर्वत्र >मयबे जगह, सब में, सव स्थानों पर! साधवों ने हि सर्वत्न चन्दन ने 
बने बने (चाणवय० ) । अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ (चाणस्य०]) । 

बुअ-- वहा, वहा पर ; फुज नु खलु गत आपंवसम्तक (स्वप्न० ४)। बाड़ भि. 
सर्वेापाम्तमन्त पान घ भूततले । प्रवृत्ति धुत्र कर्तव्य जीवितत्य कथ नु या (हिंतोप ० 
१२१४) । 

| अत्यत्र + अन्य जगह, दूसरी जगहु पर । बिना सलयमन्यत चन्दन न प्ररोहति 

(पञच० १४१) । 

भत्र न्‍्यहां, यहा पर, इस पर, इस में | यरनें छृठे यदि न सिध्यति को$तर 
दोप (पठ्च० १२१७)। तन्भद्र न कृत यदन मारात्मके विश्वात्तः कृत. (हितोप० १)। 

यत्र-- जहा, जिस मे | तत्र -- वहा, उस में | थत्र विद्वश्ननों नास्ति इलाध्य- 
हतनाल्पधीरधि । निरस्तपादपे देश एरप्डो४पि द्रमायते (हितोप० १६६) । 

एक्न्र एक जगह पर, एक में । घृतकुम्भसमरा बारी तंप्ताद्वारसम, पुमान्‌ । 
तस्माद धृत्त च बह्िज्च नेकत्र स्थापयेद बुध (हितोप० १११८) । 

अमुत्र >> उस मे, परलोक में । अनेरवार्भका' हयें मगरैष्मुत्त भक्षिता, (क्चॉ- 
सरित॒०] । नामुत्र हि सहायाएं पिता माता व तिध्त (मनु० ४.२३६)। प्रेत्यामुत्र 
भवान्तरे-- इत्यमर, । 

बहुब्र >बहुठो भे, बहुत स्थानों में । पूर्वन्न >ूपूर्व में ॥ उत्तरन>-अगले में ! 
उमयत्र (दोहो में) इत्यादि । 

' [ह)-- इिब्मो हैः (४३ ११), था हू च च्छम्दसि (६३१३) | 

बहू ++ यहां, इस भे। हहू लोके हि धनिा परो$पि स्थणनायते [पथच० १.४)। 
अध्युक्क्ट पापपुर्य रिहेव फलमइनुते [हितोप० है ८5३) । 

बुहनन्यहा) बेद मे ही प्रयोण होता है। थे समता पच्छातत छुह सेदि घोरत्‌ 
(ऋ० २१२५) | 

(अत्‌)--[स्मोझ्त्‌ (४३१२) ]। 

वव कहा, किस स्थान परं। क्‍्य गताः पुधिवोपाला: सप्तेत्धधलवाहुना: । 


९ 'धत्र' और 'तम्र' के आगे भवत्‌ (आप) द्वब्द का प्रयोग 'पृज्य, आदरणीय 
भादि कर्य की प्रवद करने के लिये किया जाता है। पृज्ये तथभवानत्रभवादव 
भेगवानपि--इत्यभिधानचिन्तामणौ हेमचन्द्र'। जब आदरणीय पुरुष या स्त्री, 
बक्ता वे सामने मा निब्र हो तौ अत्रमवान्‌, अशभवती' आदि वा, जब दूर हो 
तो तममभवान्‌, तप्रभवत्ती” आदि का प्रयोग होता है। यथा- अजभवात्‌ प्र ति- 
मापस्तः (शाुल्तल० २) । वृक्षसेशनादैव परिक्षान्ताभ्रभवती लक्षपे (शामु- 
खल» १) । मसाधुदत्ी तश्मवान्‌ काइयप', पं इमामाअमधमें मिमुदवते[क्षावु- 
सत्र? १) । 


मी 
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वियोगसाक्षिणी थेषां भुमिरद्यापि तिष्ठति (हितोप० ४-६४) । क्व बयं वव परोक्ष- 
सम्मयो मृगशावैंः सममेधितो जनः (भाकुन्तल० २.१६)। क्‍्व सूर्व्रभवों वंशः (रघु० 
१.२) । क्वचित्‌ --कहीं पर, कभी, किसी दिन । क्वचित्‌ पृथ्वीज्ञय्यः ववचिदपि च 
पर्यद्जुद्रायनः (नीति० ७३)। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति (देवीक्षमा० १)। 
इसी प्रक्रार--वबापि ->कभी, कही पर । 

(दा)--[ सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा (५.३.१५) | । 

सर्वदा -- हमेणा । स्वजनो5पि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते (पञ्च० १.५) । 

सदा +- हमेशा । “दा प्रत्यय के परे रहते सर्वस्य सोधत्यतरस्यां दि (१२०६) 
से 'सर्व' को वैकल्पिक 'स! आदेश हो जाता है। सदानिमानेकधना हि मानिनः (माघ० 
१.६७) । 

एकदा -- एक वार, कमी | अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्नपध्यम्‌ (हितोप० १)। 

अन्यदा -- अन्य समय में । अन्यदा भृपणं पुंसां क्षमा लज्जेव योपिताम्‌ ॥ परा- 
क्रम: परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव (माघ० २.४४) । है 

कदा < केव, किस समय । परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराइमुखः । गड्भग ब्रूते कदागत्य 
मामय॑ पावयिष्यति (सुमापित०) । कदागुरोकसो भवन्त: ?। कदाचितू, कदाचन, 
कदापि>- कमी । कदाचित्‌ कुपिता माता न कदाचिद्‌ हरीतको (सुमापित्त०)। आनस्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन । (तैं० उप० २.४) । 

यदा >-जब । यदा किड्चिज्ज्ञोहहं द्विप इब मदान्धः समनवम्‌ (नीति० ७) । 
मु तदा--तव । यदा यदा हि घर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत । अम्युत्यानमधमेस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ (गीता० ४.७) । 

(हिल )--[इंदमो हिलू (५.३-१६), अनद्यतने हिलन्यतरस्थाम्‌ (५.३.२१) |। 

एतहिं-- इस समय, अब । भवन्तमे्ताह सनस्विगहिते विवत्तमानं नरदेव 
वर्त्मनि । कर्य॑ न मन्युज्वंलयत्युदीरितः शमोतर्र शुप्कमिवास्निरच्छिलः (किरात० 
१.३२) ! 

कहि--कव । वेद में प्रायः प्रसिद्ध है। लोक में--कहिचित्‌ -- करी भी । 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ (मनु० २.४) । 

यहिततजव । तहितत्तव | सुपिरो वे पुरुपः स वे तहाँव सर्चो यह्याशितः 
(मैत्रा० सं० ३-६-२), मनुप्य निएच्रय ही भीतर से खोखला है, वह तभी पूर्ण हो 
जाता है जब खा कर तृथ्व हो जाता है ! 

(घुना)--[अधघुना (५-३-१७) | । 

अवुना>>अव, इस समय। पुरा यत्र स्रोत: पुलिनमधुना तत्र सरिताम्‌ (उत्तर- 
राम० २.२७) । 

(दानीम्‌) --[दानीडच (५.३.१८), तदो दा च (५.३-१६) | । 

इंदानीमू -+ जव । तदानीमू --तव | दत्से प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ (शाकुन्तल० ४)। 
सासदासीन्नो सदासीत्तदानीस (ऋ० १०-१२६-१) । 
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(मद्यसू आदि नतिपातन)--सद्य'पदत्परायेपम परेध्व्यधपृर्वेचु रन्येध्ररन्यतरेदु- 
रितरेच्र रपरेच्युरघरेचुरभयेद्युरुत्तेशु (५३२२), घृषचोभपाद्क्तब्य (वा०)] । 
सद्च, (स्‌)८-समाने5*'हनि, उसी दिन, उसी समय, फौरन, तत्वाल। सद्चों 
पलहुरा नारी सद्यो बलकर पथ (चाणंगर०) | साइंधर्मह्चरितों लोके सद्च. फत्नति 
गौरिव (मनु० ४७२) । 
परुत्‌ पिछले वर्ष, गत वर्ष मे | परुज्जातस्सुनस्तव । 
परोरि>>गन वर्ष से पूर्व वर्ष मं । परारि वृष्टि समभूदपूर्वा। 
ऐपम (स)--इस वर्ष मे । महार्घता वृद्धिमुपागतेपम", इस वर्ष मह॒गाई बढ़ 
गई है । 
परेद्यवि -> परले दिन, परसा । स तु गन्ता परेथ्ववि, बहू तो परसो जायेगा । 
अद्य इसी दिन, आज । इव कार्ममद्य कुर्दीत (महाभारत» १२३२१ ७३) । 
पूर्वेचु (म्‌] >«पूर्वे दिन, गत दिन, पिछले दिन | प्रात कृतार्थानि घया विरेजु- 
स्तया न पूर्वेचुरलइुझतानि (मट्टि० ११२१)। 
अन्येद्यु (स्‌) --अन्य दिन । अग्येद्रुरात्मानुचरत्य भाव जिज्ञासमाना मुनिहोम- 
पेतु (रघु० २२६) । न 
इतरेचु (स्‌]+-भन्प दिन । अपरेधु (स्‌) -अन्य दिन | ततोड्परेयुस्त वेशमा- 
जगाम स वोयंबान्‌ (रामायण० १११२४) । अधरेधु (स्‌)5-परले दिन, परसों । 
उमयेधु (स) ->दोनो दिनो में । उत्तरेथु (स्‌)--अगले दित। उमयद्ु (स्‌) --दोतो 
दिनो में ॥ 
(पाल्‌)--[ प्रकारदचने थालू (५३ २३) ] | है 
यथा >>जेसे । तथा+-वैसे | प्रा उनन्‌ सनिश्रेण भरो बार्मधिगच्छति । तथा 
गुदगर्ता विद्यां शुभूप्रघिगच्छति (मतु० २२१५) । यथा नदीनेदा सर्वे सागरे यान्ति 
सत्यितिम्‌ । तयवाश्रभिण सर्च गृहस्थे घान्ति सस्यितिम्‌ु (मनु० ६ ६०) | 
सर्वेधा--सव प्रकार से, सव तरह से | सर्वया व्यवहतंब्यं फुत्तो ह्वचनीयता । 
यथा स्प्रोणा तथा दाचा साधुत्वे दुर्जननों जद (उत्तरराम० ५) । 
क्ष्यथानत्थन्य प्रवार से, विपरीत] येदभावि न तबुभावि भावि चेन्न 
तदन्यया। इति चिस्ताविषष्नोई्यमगद कि न पीपते (हितोप० प्रस्तावता ३०) । 
उभयथा दोनो प्रकार से, दोतो अवस्थाओं में । उम्यधाईवि घटते (विन्रमो० 
३) | छम्दस्युभयवा (२४११७) | 
(यमूं)-- [इदमस्यमुं (५३२४), क्मिइ्च (५३२५) ]। 
इत्यम्‌ -+इस तरह इस प्रकार इत्यसमु विलपन्तममुझू्चद्‌ दीनदयालुतया- 
ध्वनिपाल (नैपघ० १,१४३) । 
भ्यम्‌--कैस किस तरह, क्सि प्रवार। कक्‍य मारात्मके त्वयि विश्वास ? 
(हितोप० १) | क्‍्य नु दाक्योउनुनयों सहपेंदिश्लाणनाच्चान्यपयरियतीनाम्‌ (रघु० 
२५४) | क्यमवि>-किसी तरह, बडी कठिनता से । तस््य स्थिरवा क्थमपि पुरा 
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कौतुकाधानहेतोः (मेघ० १.३) । कथमपि भृवने5स्मिन्‌ तादृशा: सम्भवन्ति (मालती० 
२.६)। कथ्थ कथमपि >> बड़ी कठिनता से | कर्य कथमप्युत्थाय चलितः (पञ्च० १) । 
कथब्चित्‌, कथ#चन --किसी तरह, वड़ी मुहिकिल से । कथड्चिदीश्ञा मनसां व्भुवुः 
(कुमार० ३.३४) । न लोकवृत्तं वत्तेंत वृत्तिहेतोः कथञझचन (मतु० ४.११) 

(था)--[था हेतों घ चछन्दर्थि (५.३.२६) | । 

कथा >> किस कारण से। वेद में ही प्रयोग होता है। कथा विधात्यप्रचेताः 
(ऋ० १.१२०.१), अज्ञानी कैसे कार्ये कर सकता है ? 

(अस्तातिं) -- दिवछव्देस्य: सप्तमी-पञचमी-प्रथमास्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति: 
(५.३.२७) । 

पुरस्तात >> सामने, पूर्व में, पूर्व से, पूर्व (दिशा, देश या काल), ग्रुरोरपीद 
धनमाहिताननेनंश्यत्‌ पुरस्तावनुपेक्षणीयम्‌ (रघु० २.४४) । रत्नच्छायाव्यतिकर इक 
प्रेक्यममेतत्‌ पुरस्तात्‌ (मेघ० १.१५)॥ पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्त- 
रान्‌ (परिभाषा)। इसी प्रकार-- 

परस्तात्‌ -- आगे, परे, दूसरी ओर। वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः 
परस्तात्‌ (श्वेता० ३.४) । परस्ताज्ज्ञायत एवं (शाकुन्तल० १) । 

अधस्तातृु>-+नीचे, नीचे की ओर । धर्मेण गमनसुध्व॑ गमनमधस्ताद्‌ भवत्य- 
धर्मेण (सांख्यका० ४४) । तस्याघस्ताद्‌ वयसपि रतास्तेषु पर्णोटजेपु (उत्तरराम० 
२.२५) | 

(भतसूँचु)--[ दक्षिणोत्तराम्यामतसुंच्‌ (५.३.२८), विभाषा परावराभ्याम्‌ 
(५३.२६) ]। 

दक्षिणत: (स्‌)--वक्षिण में, दक्षिण से, दक्षिण (दिशा और देश केवल दो के 
लिये)। उत्तराहि वसन्‌ रामः समुद्राद्‌ रक्षसां पुरीम्‌। अवेल्लवणतोयस्य स्थितां दक्षिणतः 
कथम्‌ (भट्टि० 5.१०७ )। इसी प्रकार--उत्तरतः>-उत्तर में, उत्तर से, उत्तर। परतः 
“परे, पर से, पर। अवरतः->पीछे से । ये दिश्या, देश भौर काल तीनों के लिये 
प्रयुकत होते हैं । * 
(भस्तातेलुक्‌)--[ अम्चेलुक (५.३-३०) ]। 

प्राक्‌ पहले, आगे, पूर्व में, पूर्वे से, पूर्व (दिशा, देश या काल )। प्राक्र पादयोः 
पतति खादति प्रृष्ठमांसम्‌ (हिंतोप० १.८१) | श्राडः नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म 
विधीयते (मनु० २.२९) । श्रमाणभृत आचार्यो दर्भपविन्नपाणि: प्राइसुख उपविद्रय 
भहता यत्नेन सुन्नाणि प्रणयति सम, तत्राशक्य॑ वर्णेनाप्यनर्थेन भवितुं किम्पुनरियता 
सुत्रेण (महाभाष्य १.१.१) । प्राग्गामि पुण्यं नुणाम्‌ (हेमचन्द्र ), मनुष्यों का पुण्य आगे 
चलता है | इसी प्रकार प्रत्यक्‌ >- विपरीत दिशा । आदि शब्द जानने चाहियें। 

(रिल्‌, रिप्टात्‌)--[उपर्युपरिष्ठात्‌ (५.३.३१)] । 

उपरि>- ऊपर (दिशा, देश, काल) | अवाइमुखस्थोपरि पुष्पवृष्टि: पपात 


गा 


हि 
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विद्याधरहस्तपुक्ता (रघु० २६०) । उपर्युपरिलन्कपर ऊपर | उपयुपरि पश्यस्तः 
सर्व एव दरिद्रति (हितोप० २२)। 

उपरिष्टात्‌ --ऊपर [दिदल्ा, देश, काल ) । सजातवब्यर्थपक्षाः परहितकरणे 
नोपरिष्टान्न चाध (वैराग्य० ११०) । इत्युपरिष्टाद ब्यास्यातम्‌ 

(आति)--[ पहद्चात्‌ (५३ ३२) | । 

पश्चात्‌ पीछे, अस्तात्यथें । लघ्दो पुरा वृद्धमतो व पश्चात्‌ (नीति० '४६)। 
गच्छति पुरः धरीर धावति पश्चादसंस्तुत चेतः (शाकुन्तल० १३३) । पब्चात्युच्छ 
चहुति विपुल्लं तच्च धुनोध्यजल्लम्‌ (उत्तरराम० ४२६) । पच्तचात्ताप:। 

(भ, आ,) -[ पहच पहचा च च्छन्दसि (५३३३) ]। 

प्शरच --पीणछे । पश्चा--पीछे। वेद में ही प्रयुक्त होते हैं । 

(आति)--[ उत्तराधरदक्षिणादातिः (५३३४) ]॥ 

उत्तरातू, अपरात्‌, दक्षियात्‌ । अस्ताति बाला अये । उत्तरादू बसति (उत्तर- 
स्था दिशि वसतीत्यर्थ ) | उत्तरादागत । उत्तराद रमणीयम्‌ (काप्चिका)। इसी प्रकार 
--अघरादइमसति, दक्षियाहसति आदि । / 

(एनप्‌ू)--[ एनबस्यतरस्थामद्रेश्पल्चम्पाः (५३.३४) || 

उत्तरेण, अधरेण, दक्षिणेत । सब जगह “अस्ताति' बाला भय, केवल पण्चमी 
वा प्रहण नहीं | इस के योग में एनपा द्वितोया (२३.३१) द्वारा द्वितीया विर्भाक्ति का 
विधान है--ततांगार धनपतियूहान्‌ उत्तरेणात्मदौयम्‌ (मेघ० २ १२), हमारा धर 
चुयेर के भवन वे निकद उत्तर मे है। दण्डकां दक्षिणेनाह सरितोडद्वोनू बनानि ञ (अद्ठि० 
5८,१०८) । उत्तरेण ख़वन्तीम्‌ (मालती० ६.२४) | दक्षिणेन वृक्षवादिकाम्‌ खालाप 
इव ऋपते (शावुन्दल० १) । 

(आच्‌)--[ दक्षिणादाव्‌ (५.३३६) || 

दक्षिणा >नदक्षिण में, आदि 4 अस्तात्यर्थ । दक्षिणा ग्रामात्‌ (सि० कौ०), भ्राम 
बे दक्षिण मे । आचप्रत्ययात्त वे योग में अन्यारादितरतेंविवछब्दारूच त्तरपदानाहिपुश्ते 
(२३२६) सूत्र से पज्चमी विभक्ति हो जाती है । 

(आहि)--[ भाहि घ दूरे (५३३७), उत्तराज्च्र (५३ ३८) ]। 

दक्षिणाहिच-दक्षिण में । उत्तरादि >उत्तर में। भस्तात्यथे । दक्षिणाहि ग्रामांत्‌, 
उत्तदाहि ग्रामात्‌ (सि० कौ०), ग्राम से दूर दक्षिण में, ग्राम से दुर उत्तर मे । इस वे 
योग मे भी पूर्ववत्‌ प»चमी विभक्ति होती है। उत्तराहि बसन्‌ रामः समुद्रात्‌ (मष्टिर 
८१०७), समुद्र से दुर उत्तर मे रहते हुए राम ने । 

> (बअर्त्ति)--[ पूर्वाघरावटाणामर्ति पुरधवइचैधाम्‌ (५३ ३६) ]। 

पुर, (स्‌) आगे, सामने, पूर्व मे, पूर्व से, पूर्व (अस्तात्यपथे) । भरमुं पुर, 
पश्यपसि देवदादम्‌ (रघु० २३६) । तब प्रसादस्य पुरस्‍्तु सम्पदः (शाउुन्तल० ७ ३०)+ 
तत्प स्थित क्यमवि पुरः (मेघ० १.३) । 
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अध:ः (स्‌)--नीचे, नीचे में, नीचे से (अस्तात्यर्थे)। इस का पहले स्वरादियों 
व्याज्यान किया जा चुका है । 

अवः (स्‌) >-न्यून, निम्न, वाह्य आदि (अस्तात्यर्थ) । इस का भी पहले 
स्वरादियों में व्याख्यान कर चुके हैं । 
- (वा)--[ सडर्याया विधार्थें घा (५.३.४२) ]। 

एकधा ८ एक प्रकार से । न एकधा --अनेकघा, नैकधा । जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त- 
मनेकधा (गीता० ११.१३) । अधुनीत खगः स नैकधा (नैषध० २.२) 

द्विधान्‍-दो प्रकार, दो प्रकार से | द्विधा कृत्वा$:तसनों वेहमर्धेन पुरुषोष्भवत्‌ 
(मनु० १.३२) | द्विधा भिन्‍ना: शिखण्डिमिः (रघु० १.३६) । 

त्रिघा>-तीन प्रकार से । एकंव मूत्तिविभिदे त्रिधा सा (कुमार० ७.४४) 

चतुर्घधा -- चार प्रकार से । चतुर्धा विभजात्मानम्‌ आत्मनव दुरासदे (रामा- 
यण० ७.८६.११) । इसी प्रकार---पथ्चघा, पड़धा, पोढा, सप्तधा, अष्टधा, नवथा, 
बहुधा आदि । - 

(ध्यमूंग्‌ू)--[ एकाड्धो ध्यमुंअन्यतरस्याम्‌ (५.३.४४) | । 

ऐकघ्यम्‌ ->एक बार । ऐकध्यं भुडकते (काशिका) । 

(धर्मूंगू)--[ हिव्योइच धर्मूग (५.३.४५) ] । 

हेवम्‌>+दो प्रकार । श्रृत्िहंधं ठु यत्र स्थात्‌ तत्र धमवुभा स्मृतों (मनु० 
२.१४) । 

चेंघम्‌+-तीन प्रकार। ऋधमेष भजति त्रिभिर्मुणेः (माघ० १४.६१) । 

(एधाच्‌) --[ एधाज्च (५.३.४६) |। 

हेधा--दो प्रकार से । चेधा हेधा भ्रम चक्रे कान्तासु कनकेषु च। तासु तेष्व- 
प्यनासक्तः साक्षाद्‌ भर्गों नराकृतिः (कुवलया०) । 

प्रेघा--तीन प्रकार से । त्रेधा विभज्य रचितां वहसेल्य वेणीम्‌ (चम्पुृभारत 
६.३०) । तुम्य॑ त्रेधा स्थितात्मने (रघु० १०.१६) । 

अब इस के आगे याप्ये पाशप्‌ (५.३.४७) सूत्र से पाशप्‌ प्रत्यप का विधान 
किया जाता है। तसिलादयः प्राक्‌ पाप: - में पाशप्‌ से पूर्व का ग्रहण होने से पाशप्‌ 
' प्रत्ययान्त की अव्ययसंज्ञा नहीं होती | अत एवं - याप्यो (निन्दितो) वैयाकरण॥-+ 
'वैयाकरणपाशः' इत्यादियों में सुंप का लुक नहीं होता, क्योंकि सुंब्लुक्‌ तो अव्यय से 
परे ही हुआ करता है । देखें--अव्ययादाप्सुंप: (३७२) । 

[ख] शसूप्रभुतयः प्राक्‌ समासास्तेम्य: ॥ 

(शस्‌ से ले कर समासान्‍्तों से पूर्व तक के प्रत्यय) 

(शस्‌)---[ बहृल्पार्थाच्छत्‌ कारकादन्यतरस्थाम्‌ (५.४.४२) ] । 

वहुश: (स्‌)->बहुतों को, बहुतों से, वहुतों के लिये आदि | प्रत्येक कारक में 
प्रयोग होता है। बहुनि ददातीति बहुशो ददाति। वहुभिदेदातीति वहुओ ददाति । बहुम्यो 


प्र्डद प्रै्तोव्याध्ययोपेतायां सघपुत्तिडाग्तकीएुद्चाम्‌ 


ददानीति वहुशो ददाति | इसी तरह अन्य कारता मे भी समझ लेना चाहिये । एवम्‌ 
--अत्पश । भूरिश । स्तोकश । आदि। एकश , द्विश्ष , शिद्य, श्वतश , सहक्षश -- 
आदि म सद्र्यैक्वचनाच्च यौप्सायाम्‌ (४४४३) द्वारा वीप्सा में शस््‌ प्रत्यय द्वोता 
है। एक्शों ददाति--एक एक करके देता है । द्विशो ददाति--दो दो देता है। न एक्श --- 
धनेकद्य 5ग्नेक वार, अनेक्शो निम्ितराजक्स्त्वम्‌ (भट्टि० २ ५२) | इसी प्रवार --, 
पादक्षो ददाति, वार्पापणज्ञों ददाति | आदि । 

(तसि]-[ प्रतिथोगे पत्चम्पात्ततिं (४४४४) ] । 

प्रयु्नो बातुदेवत प्रति प्रधुम्त वासुदेव का प्रतिनिधि है। अ्भिमन्प्ुरजुमत, 
प्रति, प्रमिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है। पर्मप्रवचनीय “प्रति' बे योग में जो पीछे 
(पृष्ठ ५६८ पर) पचचमी कह घुके हैं उसी का यहा ग्रहण है । 

(वर्सि)--[आध्ादिम्य उपतत्यानम (वा०)] । 

इस वातिकदारा सब विमक्तिया वे अर्थ मत्ममिं प्रत्यव होता है अत इसे 
'सावविमत्तिवस्तसि कहां जाता है। थया--आदौ इति आदित जत्ादि मं। 
तस्यादित उदात्तमरंहस्वम॒ (१२३२), आदित आदावित्यर्थ । मध्य इति मध्यत | 
अक्षीशवृत्तो न क्षौणों वृत्ततस्तु हतो हत्त (महामारते यक्षोपास्याने), वृत्तेनेति वृत्तत । 
विप्राषां ज्ञामतों ज्यष्ठय क्षत्तियाणा तु वोयत (मनु० २१४५५), जानेनेति ज्ञानत , 
वीयेंगेति वीयंत । अस्य झ्ि्नोर्मातर भामत, पृच्छामि (झाकुन्तल० ७), नाना इति 
तामत | 

(विरसि)--[ अपादाने चाहीयब्हो (५४४५) )॥ 

चौरादिति चौरतो विभेत्ति | अध्ययनादिति अध्ययनत- पराजयते । 

(तर्ति)--[ अतिग्रहास्यथनक्षेपेष्वक्तंरि तुतीयाया, (५४४६) ] 

वृत्ततोइतिगृह्यते । चारित्रतो४तिगृह्मते । अन्यान॑तित्रम्य बुत्तेत चारिभेण वा 
गृह्मत इत्यर्थ । वृत्ततो न॑ व्ययते | बृत्तेव न चलतीत्यर्थ । वृत्तत क्षिप्त' । वृत्तेन 
निन्दित इत्यर्थ । इत्यादि । १ 

(च्वं) [हम्वस्तियोगे सम्पद्यकतेरि च्विं (५४५०) ] । 

अदुतल भुक्न सम्पद्यते त करोतीति झुकदी' करोति। शुवली भवति | धुवन्नी 
स्थात्‌ । अस्मद्विता सा भृद्यम्‌ उन्मनो' भू (क्रात० ३ ३६) ! 

(साति)--[ विभाषा साति क्ात्स्यें (५४५२) भादि] । 

इत्स्नमू अनुदकम्‌ उदक सम्पयत इति उदकी भवति, उदकसादु भवतीति वा । 
वर्षायु ऋत्सस लवणपिण्डमुदकसाद भवति | अग्नी? मवति, अग्निसाद भवति झस्त्रमु । 
१ उ्वी, तस्य सर्वापहारलोप, प्रत्यवलक्षणेन तमाश्रित्य बस्य च्यो (१२४२) इति 

अकारस्प इंकार । घुक्लोति पृथक पदमव्ययम्‌ । अव्ययत्वात्‌ सुंपो घुकू । 


२ अंनुस्मता उन्मना भयतीति विग्रह । च्वौ सर्वापह्ारलोपे, अदर्मनइचक्षुइचेतोरही- 
रजवां लोपइच (५४ ५१) इति सकारलोपे, अस्य ईत्वे च इृते रुपमिद्धि, । 
३, अयन्तमेतदूपम्‌ । ध्योँ तर (१२४५) इति दीप । 
। 


अव्यय-प्रकरणम्‌ श्छ्प्‌ 


(त्री)-- दिये त्रा च (४.४.५५), तदधीनवचने (५.४.४५४) आदि] । 
ब्राह्मणत्रा करोति। ब्राह्मणाधीन देयं करोतीत्पर्थ: | राजसात्‌ करोति । राजा- 
धीन करोतीत्यर्य: । राजा स यज्वा विदुधव्ननत्रा कृत्वाध्वराज्योपमयैव राज्यम्‌ (नैपध० 
३.२४) । 
(डाच्‌)-- अव्यक्तानुकरणाद्‌ दृधजवरा्धादनितों डाच (४.४.५७) इत्यादि] । 
पटपठा करोति (पटत्‌ इस प्रकार की ध्वनि करता है) । दमदमा करोति ! 
इन की सिद्धि इस व्याख्या के चतुर्थभागस्थ (१२४६) सूत्र पर देखें । 
“ इस के बाद समासान्त बारम्भ हो जाते हैँ। तदन्तों की अव्ययसंलज्ञा नहीं 
होती । यथा--व्यूडोरस्कः । 
[ग] अम्‌ । आम्‌ --अम्‌ और आम प्रत्यय 
(अमुं)--[ अमुं च च्छन्दति (५.४.१२) ] 
प्रतरं न भायुः (ऋ० ४.१२.६) । बेद में ही प्रयोग होता है । 
(आमुं )--[ किमेत्तिडव्ययघादाम्द्रब्यप्रकर्पे (५.४.११) | । 
किन्तराम्‌ । किन्तमाम्‌ । पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । इस का विवेचन इस 
व्याल्या के चतुर्थ भागस्थ (१९२०) सूत्र पर देखें । 
[घ] छत्वोरई्था:--कछल्वसूंचू तथा उस के अर्य वाले प्रत्यय । 
(इत्वसूंच्‌) --[ संख्याया: क्रियान्यावृत्तिगणने कृत्वमूंच (५४-१७) | । 
पञ्चकृत्वो भुडकते (पांच बार खाता है) । सप्तकृत्वः:->सात वार । 
(सूंच्‌)--[दिविचतुर्स्यः संच्‌ (५.४-१८) ] । 
द्विर्भुड्वते (दो वार खाता है) । त्रिस-+तीन वार। चतुसू >-चार बार । 
व्रिराचमेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्याततो मुखम्‌ (मनु० २.६०) । 
(सुंचू)--[एकस्य सक्ृच्च (५.४.१६) |] । 
सक्ृत्‌' --एक वार। सक्ृदंशों निपतति सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते। सकृृदाह ददानीति 
त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ (मनु० ६.४७) । न सकृत्‌ असक्ृत्‌ >नवार वार । असक्षदेकर: 
थेन तरस्विना (रघु० ६.२३) । 
(धा)--[ विभाषा बहोर्धावविप्रकृष्ठटकाले (४४.२०) | । 
बहुधा>-घोड़े २ अन्तर पर वहुत वार । वहुधा दिवसस्य भुडक्ते (काशिका)। 
बहुझ्वत्वो दिवतस्य भुड्कते (काशिका) । 
[छ] तर्सि-वती---तर्सि और वर्ति प्रत्यव । 
(तर्सि)--[ तेनेकदिक्‌ (४.३.११२), तसिब्च (४.३.११३) | । 
सुदामत: (स्‌) “जो सुदामन्‌ पर्वत (या मेथ) की दिशा में हो । हिमब 
(स्‌)->जो हिमालय की दिद्या में हो | पीलुयुलतः (स्‌)->जो पीलुमूल की दिशा में 
हो । ध्यान रहें कि यहां का तसिं प्रत्यय पीछे दसृप्रभृति में आये तसिंप्रत्यय से नितान्त 
भिन्न है! 
१. एकबब्दात्सुंचि एकस्य च सकृदादेशे संयोगान्तलोपे रूपसिद्धिः । “ 
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(वर्ति)--[तेन छुल्प क्रिया चेद्ठति (५१११४) ] | 

व्राह्मणेन तुल्य वर्दत इति ब्राह्मणबद वत्तेते । ज्राह्ण जैसा व्यवहार करता 
है। प्राप्ते तु पोड़शे वर्ध पुर मित्रवदाचरेत्‌ (चाणक्य०) | म्ुसवद्‌ ग्रुम्पुत्मं वर्तित- 
व्यम्‌ । इसी प्रकार--यद्वत्‌ ->जैस, तद्बत्‌ > वैसे, यथावत्‌ृ--ठीव तरह । आदि । 

(वर्ति)--[तत्र तस्येद (५१ ११५४) ] । 

मथुरायामिव सर घ्ते प्राकार--मथुरावत्‌ स्तन छ्ने प्राकार | मथुरा मे णैसे 
प्राकार है बैसे सु घ्त भे हे | यज्ञदत्तस्येव--यज्ञदत्तवद्‌ देवदत्तस्य दन्‍ता । गशदत्त के 
दान्तों वी तरह देवदत्त के दाम्त हैं $ - 

(वर्ति)--[तदहंम्‌ (५१११६) ] । 

राजानमहँतीति --राजवदस्थ पालन त्रियताम्‌। ऋषिवदस्य समादर कर्सब्य | 

लि] ना-नाजौ--ना और नातक््‌ प्रत्यय । 

(ना, नाबू्‌) -- [ बिनऊम्या सा-ताज़ों न सह (५२२७) ] | 

विना -- बगैर । विना मलपघमस्यत्र चन्दन न प्ररोहति (पज्च० १४१) । 

नाता >वरगैर । नाता सारी निषफ्रला लोकयता (गणरत्न०) । इन दोनों का 
उल्पेख पीछे स्वरादिगण में हो चुका है। विशेष वक्तव्य वही देसें । 

यहा पर तद्वितान्त अव्ययो का वर्णन समाप्त होता है। अब अग्रिम दो सूत्रों 
द्वारा हदतत अ यया को प्रस्तुत करते हैं--. 
[लघु०] सज्ज्ा सूत्रमू-- (३६६ ) कृम्मेजन्तः ।१4१३८॥। 

कृदू यो मानते एजन्तरच तदन्तमव्यय स्यात्‌। स्मार स्मारम्‌ | 
जीवसे । पिय-य ॥ 

अर्थ --मकारात्त बृत्यत्यय या एजन्त इत्त्यय जिस के अन्त मे हो उस की 
अध्ययसज्न्ञा हो जाती है । 

व्याख्या--इृत्‌ । ११ मेजम्त ।0१। अव्ययम्‌ १॥१। (स्वरादिनिपातमब्ययम्त्‌ 
से) | समास --म्‌ च एच च--गेचौ, दइतरेतरद्न्द्व | मेचौ अस्तो यस्य स मेजन्त , 
बहुब्नीहिसमास । सौतभत्वाध्युत्वाभाव । ध्यान रहे कि वेवल छुछत्यय का प्रभौग 
नहीं हो सकता अत सन्नाविधि मे भी तदस्तविधि हो कर 'डृत्‌' से शृदम्त का ग्रहण 
होता है। अर्थ -- (मेजन्त ) मकाराज्त या एजन्त (इृत्तु-छुदन्त ) जो इत्‌, वह 
जिस के अन्त में हो ऐसा शब्द (अव्ययम्‌) अश्ययततज्ञक होता है। 

णमुंल्‌ कमल, समूंज, तुमुँग--ये चार प्रत्यय ही इत्यत्ययों में मान्त होते हैं। 
इन ये उदाहरण जमश पथा-- 

णमुंर--स्मार स्मारम्‌ । स्मु चित्ताथाम्‌ (म्वा० प०) धातु से आमोदण्ये 
णर्मुत्‌ च (८८५) सूत्रद्वारा णमुँल्‌ प्रत्यय, अनुवस्यतोप तथा अंचो डिणति (१८२) 
से वृद्धि और रपर करने से--स्मारम्‌ । 'धमारए' यह हृदन्‍्त है, ध्स कै अन्त में ध्मूँल्‌ 
(भम्‌] यह वृत्यत्यय फ़िया गया है । अत प्रहतसूत्र से अव्ययसन्ञा होने वे' बाय 
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कदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन उत्पन्न सुंप्‌ का अव्ययादाप्सुंप: (३७२) से लुक्‌ हो जाता 
है। अब नित्यवीप्सयो: (८५६) से द्वित्व हो कर 'स्मारं स्मारम्‌” प्रयोग सिद्ध होता 
है । इसीप्रकार--ध्यायं घ्यायम्‌' । ध्याय॑ ध्याय॑ पर ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिर: । सिद्धा- 
न्तकौमुदीव्यासयां कु्मः प्रौद्मनोरमाम्‌ (प्रौढमनोरमादी), परत्रह्म का वार वार ध्यान 
कर तथा ग्रुझुजी के वचनों का बार वार स्मरण कर मैं (भट्टोजिदीक्षित) सिद्धान्त- 
कोमुदी की व्याख्या प्रौढदमनोरमा की रचना करता हूं । 
कमृलू--यह प्रत्यय वेद में ही प्रयुक्त होता है। अग्नि वे देवा विभाज नाश- 
क्नुवन्‌ (मैचरा० सं० १.६.४), विभाजम्‌ +- विभक्तुमित्यर्थ: । यहां विपुर्वक भज्‌ धातु से 
णमुंल्‌ प्रत्यय किया गया है। अपलुपं नाशबनोत्‌ (मैन्रा० सं० १.६.५), अपलुपम्‌ -- 
अपलोप्तुमित्यर्थ: । अपपूर्वक लुप्‌ धातु से कमूँल्‌ प्रत्यय किया गया है। विभाजम्‌ बौर 
अपलुपम्‌ दोनों के अन्त में मकारान्त कृत्‌ है अतः इन की प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो 
कर धअव्ययादाप्सूंप: (३७२) से सूंप्‌ का लुक हो जाता है । 
खमुबू--चो रद्धारम्‌ आक्रोगति (तुम चोर हो-- ऐसा कह कर गाली देता है)। 
यहां 'क्ृ! घातु से कर्मण्याक्रोशे क्ृअः खमुंब्‌ (३.४.२५) सूत्र द्वारा खमुन्‌ प्रत्यय किया 
गया है। मकारान्त कत्‌ प्रत्यय अन्त में होने के कारण “चोरद्डूारम्‌! की अव्ययसंत्ञा 
हो कर सुंब्लुक्‌ हो जाता है। 
तुमुँग--पठितुम (पढ़ने के लिये), भवितुम्‌ (होने के लिये) । इन में तुमूं- 
प्णबुलौ० (८४६) आदि सूत्रों से तुमुँन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय किया जाता है। मकारान्त 
क्ृत्‌ प्रत्यय अन्त में होने के कारण अव्ययसंज्ञा हो कर इन से परे सुप्‌ का लुक हो 
जाता है | अनुवादोपयोगी तीन सौ से अधिक सार्थ तुर्मुत्रत्ययान्तों का एक वृहत्संग्रह 
इस व्याख्या के तृतीयभागस्थ (८५०) सूत्र पर दिया गया है वहीं देखें । 
ध्यान रहे कि णमुँल्‌ आदि चारों इृत्त्यय अनुवन्धों का लोप हो जाने से 
मकारान्त हो जाते हैं। यथा--णमुंलू --अम्‌, कमुल्‌ >>अम्‌, खमुबु--अम्‌, तुमुन्‌ 
ल्ल्तुम । 
कृह्प्रत्ययों में एजन्तप्रत्यय (एकारान्त, ओकारान्त, ऐकारान्त, औकारान्त) 
तुमे से-सेनू ० (३.४६) भादि सूत्रों से वेद में विधान किये जाते हें । तदन्तों की भी 
प्रकृतसूत से अव्ययसंज्ञा हो जाती है। भव्ययसन्ना का प्रयोजन सुंब्लुक आदि है । 
तथाहि-- 
१. से--वक्षे (कहने के लिये) ।* ३ असे---जीवसे (जीने के लिये) । 
२. सेन्‌ (से) --एपे (जाने के लिये) | | ४- असेन्‌ (असे )--पूर्वोक्त उदाहरण । 
२. तुमर्थे. से-सेनू-मसे-असेन-क्से-कसेन-अध्ये-अध्यन्‌-कच्य-कप्यनू-शास्य-ास्यनु-तवे- 
तबेड-तबेन: (३.४-६)--वेद में तुमून्‌ प्रत्यय के अर्थ में घातु से परे से, सेन्‌ 
बे ल० प्र० (३७) - 
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५ क्ले(से)-प्रेपे (भेजने के लिये] । | १६. के प्रत्यवान्त--प्रयै (जाने के लिये)।' 
६. क्सेन्‌ (असे )--अ्षियसे (अ्रयितुमु)। | १७ इच्बे ,, --रोहिप्ये (रोदुम्‌)। 

७ अब्ये “पृणध्ये (भरने के लिये)! | ५ , ५. “+जव्यथिष्य (अव्यथ- 
८ अध्यन्‌ (अध्य ) - पूर्वोक्त उदाहरण । भाग) 
& 


१० कह किला 2049 । १६ वे प्रत्ययान्त --दृस्ते (देखने के लिये)।* 


११. शध्य (अध्य)--मादयघ्य (माद- | २९. » ट“विस्ये(विश्यातुम्‌)। 
बितुम्) | | २१ तवै-त स्लेच्छितवें (अपशब्द नही 
१२ धध्यैन्‌ (अध्ये)--पिवध्य (पीने के बोलने चाहिये) ।* 
लिये)। | २२ वेनु([ए) - अवगाहे (अवगाहित- 
१३ तवैं--दातव (देने वे लिये) । व्यम्‌) । 
१४ तवेड (नवे ]--शृतवे ( जनने थे लिये)। | २३ एमूप्रत्ययान्त--अवचक्े (अवस्यात- 
१४ तवेन्‌ (तवे ) --वर्तवे (करने मे लिये)। व्यम्‌) । 


अब ग्रन्थकार अन्य कृदन्त अव्ययो का निरूपण करते हैं--- 
[लिव॒० ] सन्ता-सुश्रमू--( ३७०) पत्वा-तोसुंनू-फसुंनः १0१॥३&॥ 

एतदन्तमव्ययम्‌ । ऋत्वा । उदेतों, | विसृप ॥ 

भर्थः- वत्वा, तोसूंनू और कसूंन प्रत्यय जिस के अन्त में हो बहू भी अव्यप- 
भन्ञा होता है । 

व्यास्या--कत्वा-तोसुन्-कसुंन ॥१३॥ बव्ययानि 0३॥ (स्थरादिनिपातम- 
व्ययम्‌ से वचनविपरिणाम द्वारा) । केवल प्र्यय की सज्ञा का कुछ भी प्रयोजन ने 
होने में तदन्तविधि हो जाती है। अर्थ -(वत्वा-तोसुँब्‌-कर्मूँन ) बता, वोसुन्‌ था 


कसुंन्‌ प्रत्यय जिन के अन्त में हो वे शब्द (अव्ययानि) अव्ययस्नज्ञक होते हैं। उदा* 
हरण यथा-- 


भा।दि पन्द्रह प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों में मनुवन्धभेद स्वरभेद के लिये गा 
ग्रुणवृद्धिनिषेध आदि के जिये समझना चाहिये। 
| म्रमे-रोहिष्ये अव्यविष्यं (३४ १०)--तुर्मूत्‌ प्रत्यय के घर्य में प्रये, रोहिप्य 
और अव्यथिष्य॑ ये तीन कृदत्त शब्द वेद मे निपातित क्ये जाते हैँ । 
३ दूशे विश्येच (३४ ११)--तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ मे दुशे और विस्थेये दो 
कुदन्त धब्द वेद मे निषातित विये जाते हैं। 
है हृत्यायें तबं-केनू-ऐेन्य-स्वमः (३४ १४)--हृत्पप्रत्ययो के अर्थ में वेद मे तव॑, 
कैनू, केन्य और सन्‌ प्रत्यय घातु से परे होते हैं। तब और कैनू प्रत्यय एजला 
इृठात्यय हैं अत एतदन्तो की ही अव्ययसज्ञा होती है अन्यदत्तों की नही 
अवचक्षे घ (३,४.१४) --इत्प्रत्यय के अर्थ मे वेद मे 'अवचक्षे! यह हृदस्त शब्द' 
निपातित क्या जाता है। 
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कत्वा (त्वा)--छत्वा, पढित्वा, भृत्वा, गत्वा आदि । यहां समानकतुकयों 
पूर्वकाले (८७६) सूत्र से क्‍त्वा प्रत्यय हो जाता है। अतः क्त्वाप्रत्ययान्त होने के 
कारण इन की ग्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है। अव्ययसंज्ञा का प्रयोजन सुंब्लुक्‌ 
(३७२) आदि होता है। 

तोसूंन्‌ (वोस्‌)--उदेतो: (उदय होने तक), प्रवदितो: (बोलने तक), प्रच- 
रितो: (चलने तक) आदि। यहां भावलक्षणे स्थेण्कृआ्वदिचरिहुतमिजनिस्यस्तोतुन्‌ 
(३.४.१६) सूत्र द्वारा तोसुँन्‌ (तोसू) प्रत्यय हो जाता है। अतः इन की अव्ययसंज्ञा 
हो जाती है। 

कसुँन्‌ (अस्‌)--विसूपः, आतृदः। यहां सृपितृदोः कसुँन्‌ (३.४.१७) सूत्र- 
द्वारा कसुंन्‌ प्रत्यय हो जाता है। अतः प्रकृतसूत्र से तदन्तों की अव्ययसंज्ञा हो 
जाती है । 

क्त्वा, तोसुन और कसुंन्‌ इन तीन प्रत्ययों में तोसुँन और कसुंन्‌ केवल वेद में 
तथा क्त्वा प्रत्यय लोक और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होता है। ये तीनों 
प्रत्यय भी इत्संज्ञक हैं । 

अब अव्ययीभावसमास की भी अव्ययसंज्ञा करते हैं--- 
[लघु०] संज्ञा-सूत्रमू--(३७१) अव्ययीभावशच ।११४० ॥| 

अधिहरि ॥ 

अर्थे: - अव्ययी भावसमास भी अव्ययसंज्ञक होता है । 

व्यास्या--अव्ययी भाव: ११। च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । अव्ययम्‌ ।११। (स्व॒रादि- 
निपातमव्ययम्‌ से) । अर्थ:-- (अव्ययी भाव: ) अव्ययीभावसमास (च) भी (अव्ययम्‌ ) 
अव्ययसंज्ञक होता है। 

अव्ययीभावसमास का विवेचन इस व्याख्या के समासप्रकरण में किया गया है 
वहीं देखें | उदाहरण यथा -- 

अधिहरि [हरौ--इत्यधिहरि, हरि में | । यहां विभकक्‍त्यथ में अव्ययं विभक्ति- 
समीप-समृद्धि ० (६०८) सूत्र द्वारा अव्ययी भावसमास॒ हो कर समासकार्य करने पर 
'अधिहरि' छाब्द निष्पन्न होता है' । इस की प्रकृतसूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है अतः 
समासत्व के कारण प्रातिपदिक से उत्पन्न सूँ -सूँप्‌ का अव्ययादाप्सुंपः (३७२) से 
लुक्‌ हो जाता है । इसी प्रकार--“यथाशक्ति' आदियों में समझ लेना चाहिये । 

अब अव्ययसंज्ञा करने के मुख्य प्रयोजन सुंब्लुक्‌ का प्रतिपादन करते हैं--- 


[लघु०] विधि-सूतरम-- (३७२) अव्ययादाप्सुँपः ।२।४॥८२॥ 
अव्ययाद्विहितस्य आप: सूँपशच लुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 


१. इस की सम्पूर्ण सिद्धि अव्यवीभावसमास प्रकरण में देखें । 


भ८९ भैमोव्याध्यमोपेतायां सपसियात्तकोमुचाम्‌ 


अगर. --अव्यय से विधान किये गये आप (टापू आदि स्त्रीप्रत्ययी) तथा सुँप्‌ 
प्रत्ययो का लुझ हो जाता है । 

व्याएपां -अव्ययात्‌ ॥५॥१ आप्सुंप ॥६१। लुक्‌ ॥ह १ (प्यक्षत्त्रियाषेत्षितों 
पूति लुगणिमो' से) । आप च सुंप्‌ च आप्सुंपू, तस्य--आप्सुंप , समाहारदरद्व, । अर्थ: 
--(अव्ययात) अव्यय से विधान किये गये (आप्सुंप ) आपू और सूंपू प्रत्यय का 
(तुक्‌) लुक हो जाता है। आप से ८ाप्‌, डापू, चाप आदि स्त्रीप्रत््यों का तेथा सुँप्‌ 
से मूँ, श्री, जस आदि वा ग्रहण होता है। उदाहरण यथा -- 

तत्र शालायाम्‌ (उस शाला मे) । यहा 'तत्र' यह अव्यय 'शाला' इस स्त्री 
लिझ्भी पद का विशेषण है अत इस से अजाश्तष्दाप्‌ (१२४४) द्वारा दाप्‌ प्रत्यय हो 
कर प्रदृतसूत्र से लुकू हो जाता है । 

सुंप का लुक तो प्रत्येक अव्यय से होता ही है--व +-सुँ>च । वान॑-शु 
वा | इस सूछ पर विशेष विचार सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओ मे देखें। 

अब अव्यय का लक्षण करने के लिये एक प्राचीन इलोक (गोषथब्राह्मणं की 
ब्रह्म परक श्रुति) उद्धृत करते हैं-- 
[लघु०] सदृभ त्रिपु लिड्ग्रेपु सर्वासु च विभक्तिपु। 

वचनेपू च सर्वेषू यन्‍न व्येत्ि तदव्ययम्‌ ॥ 

अर्थ, कक तीनों लिझ्भो, सब विभक्तियों और सब वचमनों में विकार को प्राप्त 
नहीं होता--एऐक जैत्ता रहता है--बदलता नहीं, वह अव्यय कहता है । 

व्यास्या--अव्ययम्‌ यह अन्वर्थ अर्थात्‌ बर्धानुसारिणी सज्ञा है। मापि्ति ध्यय 
मविनाश +-विक्रृतियं स्थ यह्मिनू वा तद्‌ अध्ययम्‌ । जिस में किसी प्रकार की विक्वृति 
न हो---प्रत्येक अवस्था मे एक जैसा स्वरूप रहे उसे अध्यय कहते हैं। इसी लक्षण को 
उधर + इलोक में और अधिक परिप्कृत किया गया है। इलोक मे 'विभक्ति' से तात्पर्य 
कर्म क्ादि कारक और 'वचन' से एकत्व, द्वित्व, बहुत्व का ग्रहण समझता चाहिये । 
जब 'तब' झोर “अर्पि' उपसर्गों के विषय में भागुरि आचार्य का मत दर्शाते 


लिघु०] बप्टि! भागुरिसललोपम्‌ अवाप्योस्पसर्गयों । 
आप चेव हलन्ताना यथा वाचा भिशा दिल्ला !! 
वाह । अवगाह' । पिघानम्‌ । अपिधानम्‌ ॥ 
अर्थ --भागुरि आचार्य अब और 'अपि' उपसर्गों के (आदि) अकार वा 


लोप चाहते हैं तथा हलन्त थब्दो से स्त्रीत्ववोधवः 'आप्‌' प्रत्यय भी विधान करना 
चाहते हैं 


| 


लि डक मकर कर मकर है जद थ 
१. वशेइछारदसल्वैन प्रयोगरिचिन्त्य इति नाग्रेश । एतज्ज्ञापयाद्‌ भाषायामप्यस्थ 
प्रयोग इति तत्ववोधिनी-बालमनो रमाकारादय । 


अंव्यय-प्रकरणस्‌ं ५8४ 


व्यास्या--भागुरि आचार्य सम्भवतः पाणिनि से पु्व॑वर्त्ती वैयाकरण हो चुके 
हैं । जगदीश तर्कालज्भार ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में उन के अनेक मन्तव्यों का उल्लेख 
किया है। परन्तु अष्टाध्यायी में पाणिनि ने उत के मत का कहीं उल्लेख नहीं किया । 
भागुरि के मत में 'अवब' और 'अपि' उपसर्गो के आदि अकार का लोप हो जाता है' । 

अन्य आचार्यों के मत में न होने से विकल्प सिद्ध हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

(१) वगाहः, अवगाह: (स्तान आदि) । अवपूर्वक गाह (गाहूँ बिलोडने, 
स्‍्वा० आा०) धातु से भाव आदि में घत्र्‌ प्रत्यय हो कर अनुवन्धलोप करने से 'अब- 
गाह:' प्रयोग सिद्ध होता है । परन्तु भागुरि आचाये के मत मे 'अव' उपसर्ग के अकार 
का लोप हो कर-- 'वगाह:' प्रयोग बनता है । हमें सव आचार्य मान्य हैं अत: लोक में 
“अवगाह:, वयाह:' दोनों प्रयोग मान्य हैं। इसी प्रकार शिष्टप्रयोगानुसार अन्य प्रत्ययों 
में भी समझ लेता चाहिये | साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा--सुभगसलिलाब्वगाहाः 
(शाकुन्तल० १.३) । जलावगाहक्षणमात्रान्ता (रघु० ५.४७) । दग्धानामवगाहनाय 
विधिना रम्यं सरो निर्मितम्‌ (शृद्भारतिलक) । पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्म (क्रुमार० 
१.१) । तमोध्पहन्त्री तमसां बगाह्य (रघु० १४.७६) । सुरभीकृतसमपि नौर बगाह- 
मानमत्तमतद्भजमदधाराप्तिः कदू कुवंत्‌ (शिवराज० २) । 

इसी प्रकार--अवतंस:--वतंसः (कर्णभूषण या शिरोभूपण, श्रेष्ठ) । पैवबतंस- 
कुसुम: प्रियमेता: (माघ० १०.६७)। पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते हंसकुलाबतंस 
(नैषब० ३.६४) । अवस्था -वस्था (हालत, दशा) । कुम्मोःप्येतां पिठुरुपनतां वीक्षय 
चस्थां वपुष्मान्‌ (महावीर० ६.४४) । अवस्था वस्तृनि प्रथयति च सकोचयति च॑ 
(नीति० ३६) । अवक्रयः - वक्रयः (मुल्य)। अवक्ीयतेब्नेनेति अवक्रय:, पुंसि संज्ञायों 
घ: आ्रयेण (८७२) इति घः । मृल्यं वस्मोष्प्यवक्षय इत्यमर:। भागुरिमते5कारलोपे 
चक्रय: । मुल्ये वस्ता5्घ-घक्रया इति हेमचन्द्र:। अवक्रम:--वक्रमः (आप्ठे०) ॥ 

(२) पिघानम्‌, अपिधानम्‌ (ढांपना या ढवकन) । अपिपूर्वक था (डुधान्‌ 
घारण-पोषणयो:, जुह्ो० उ०)घातु से भाव या करण में ल्युद्‌ प्रत्यय करने पर युवोर- 
नाकी (७८४) सूत्र से यु;को अन आदेश हो कर विभक्ति लाने से 'अपिधानम्‌” प्रयोग 
निष्पन्त होता है। भागुरि आचार्य के मत में 'अपि' के अकार का लोप हो कर-- 
'पिधानम्‌' बनेगा । हमें सब आचार्य मान्य हैं अतः लोक में 'अपिघासम्‌, पिधानम्‌! 
दोनों प्रयोग चलते हैं । इसी प्रकार अन्य प्रत्ययों में भी शिष्टप्रयोगानुसार जान लेना 
चाहिये । 'अपि' के अकारलोप के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा- ग़ुरोयंत्र परीवादो 
निन्‍दा बा5पि प्रवत्तते । कणों तन पिघातव्यौ गन्तव्यं वा ततोष्न्यतः (मनु० २.२००)। 
भूजखूपिहितहारं पातालमधघितिष्ठति (रघु० १.८०) | अधित का$पि सुखे सलिलं 
सखी प्यधित कापि सरोजदले: स्तनों (नैपध० ४.१११)। लोपाभाव पक्ष में भी प्रयोग 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि 'अपि' के साहचर्य के कारण 'अव' के भी आद्य अकार 
का ही लोप होता है अन्त्य का नहीं । 


५८३ भमीव्यात्यवौपेताथा लघुसिद्धासतवाप्रु्चाम्‌ 


उपलब्ध होते है--भविधाय बिलद्वार मिरिश्वृद्भोंण तत्तदा (रामायण० ४ १०५) | 
प्वमति मधुपतमुहे शवणमपिदधाति (गीत० ५३) | 
इसी प्रकार--नह, (णह बन्धने, दिवा० 3०) घातु के साथ प्रायः 'भरपि के 
अकार का लोप देखा जाता है--मन्दाश्माला हरिणा पिनद्धा (शाइुन्तल० ७२) | 
कुसुममिव पिनद्ध पाण्डुपत्जोदरेण (शाउुन्तत० १ १६)। कवच पिमह्य (भद्टि० ३ ४७)। 
पिनह्म तानि पुष्पाणि फेशेपु बरवणिनी ( महामारत० १३ ४२ ६)। लोपाभाव में भी -- 
अभिजानामि पृष्पाणि तातीमानीहू लक्ष्मण | अधिनद्वानि वेंदेह्या मया दत्तानि फालसे 
(रामायण० हे ६४ २७) । 
यहा यह विशेष ध्यातव्य है कि भागुरि का यह मत हम यहा विस्तृत रूप से 
नही लेना चाहिये। अत यहू विकल्प हमारी इच्छा पर निर्मर नहीं है बल्कि कुछ 
शिष्टप्रयोगा तक ही सीमित है। पाणिनीपमत में भागुरिसम्मत प्रयोगों को प्रपोदरा- 
दित्वेन सिद्ध क्या जा सबता है । 
विजच-- हलन्त अब्दो से स्त्रीलिज्रुबोधक आप (द्रापु) हो यह भी भागुरि 
आचार्य चाहते हैं। पाणिनि क॑ मत में हलस्त शब्दों से टापू का विधान करने वाला 
वोई सूत्र नही अत विकत्प सिद्ध हो जायेगा | उदाहरण यथा - 


६ वाच्‌ (वाणी) भागुरिमते-- वाचू + आ (अप्‌) >>वांचा । 
२ निश (शत्रि भागुरिमते-- निशु +आा (आप) 5"निश्ञा 
३ विश (दिल्या) भागुरिमते--दिश्‌ -+था (आप) दिशा । 
इसी प्रवार-- 

४ क्षुय्‌ (भूख) भागूरिमते--क्षुप्‌ -आ (आप) क्षुधरा ।* 

४ गिर्‌ (वाणी) भागूरिमसे--गिर-आा (आप )+-- गिरा ।* 
६ तृप्‌ (प्यास, लोभ) भागुरिमते--तृप बा ([मापु) रू वृषा ।' 
७ झरुजू (पीड़ा) भागुरिमते--स्जु|-भा (आप) -_+ झरुजा । 
८ मुद्‌ (प्रहत्नता) भागुरिमते-- मुदू--आा (आप) -- मुदा।* 


१ ब्रह्माणी वचन वबाचा लल्पित मदित गिरा--ह॒ति शब्दांव । तच्छरुत्वा ब्राह्मणेन 
तिधुनिवत्ाति स्वजीविताधं दत्तम्‌ (पण्च० ४) । | 

२ मा निशा सर्मेमृतानां तस्या जागति सयमी (गीता० २६६) । निशाकड, निशा- 
चर आदि शब्द इसी से बनते है । दिवा-विभा-निशञा० (३,२२१) । 

३ दिशागनस्तु तच्छर्त्या प्रत्याह्गुमतों बच. (रामायण० १.४१ ६ )। 

४. स्प्रीरत्त विविधान भोगान्‌ वस्ताण्याभरणामि च। न चेच्छति नर. विड्चित्‌ सुधया 
फ्छुपीह्त (चन्तिषुराण, प्रेतोपाय्यान) ! 

४. ता गिट्टा करर्णा धुत्वा (दश्षरपविलापनाटकम, शब्दवह्पद्रम में उद्घुत) । 

६. लोनेन वृद्धिश्यलति लोनो जनयते दृषाम्‌ (हितीप० १ १४२) । 
निपातात्तव शस्माणा द्वारोरे याइमबद्‌ इजा (महाभारत ८३४८ १४६] । 

८. तत्वादवयत्तिदी कन्या झुभावाव मुदावती (मार्कण्डेयपु० १११६-३०) । 


अव्यंय-प्रकरणम्‌ घर 


६. प्रतिपद्‌ (पट़वा तिथि) भागुरिमते--प्रतिपद्‌ न-मा (आप) ->प्रतिपदा ।* 
१०. वीरुध्‌ (विस्तृत वेल) भागुरिमते--वीठधु -जआा (आप) 5-वीरुधा ।* 
इत्यमू--ध्थू--छ्था (नेत्र); घुचु-झुत्रा (शोक); रुप---रुपा (क्रोध ; 
विपदू--विपदा (विरपत्ति); आपदुू--कापदा; रुचु--रुचा (कान्ति); मृद--मृदा 
(मिट्टी); त्वचू--त्वचा (चमड़ी) ; त्विपू-त्विपा (कान्ति) ; ऋचू--ऋतचा (ऋग्मन्त्र) 
आदि समभने चाहियें । 
परन्तु गेखरकार श्रीनागेग्र इस आप वाले पक्ष को अप्रामाणिक मानते हैं। 
विशेष जिज्ञासु उन का मत वही देखें 
[लघु०] इत्यव्ययप्रकरणं समाप्वम्‌ ॥ 
इति सुबन्तम्‌ ॥ 
इति पूर्वाधम्‌ ॥। 
अर्थ:-- यहां अव्ययप्रकरण और इस के साथ सुबन्तप्रकरण समाप्त होता है । 
किल्च ग्रन्य का पूर्वा्व भी यहां समाप्त समझना चाहिये । 
अभ्यात्त (४६) 
(१) 'मिथो' का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त है या नहीं, विवेचन करें । 
(२) तद्वितइचासवंबिभक्तिः सूत्रगत “असवंविभक्ति:' को स्पप्ट करते हुए यह 
बताएं कि इस सूत्र के रहते परिगणन की क्‍या ज़रूरत है ? 
(३) उपसर्येप्रतिरुषक तथा विभक्तिप्रतिरूपकों का सोदाहरण विवेचन करें । 
(४) निम्नस्थ अव्ययों को सार्थ सोदाहरण स्पप्ट करें तथा इन की अब्यय- 
संज्ञा करने वाला सूत्र भी अर्थसहित्त लिखें-- 
अथ, पठितुमू, परस्तात्‌, स्थाने, अलमू, नाना, विसृपः, यहि, पुरा, 
अस्ति, ऐपम:, अन्तरा, चिरम, साथंम्‌, कच्चित्‌, परुतू, जीवसे, खलु, 
प्रसह्मय, यथागक्ति, किल, सनुतर्‌ । 
(५) (परिगणनं कतंव्यम्‌! कह कर किनर प्रत्ययों का परिगणन किया है ? 
(६) स्वरु, अन्तर, प्रातरु यदि सकारान्‍्त हों तो क्या अनिप्ट होगा ? 
(७) भागुरि के मत में निम्नस्थों का क्या रूप होगा सोदाहरण लिखें-- 
ल्ुधू, वाचू, अपिवानम्‌, प्रतिपद्‌, मुदू, अवगाहः, निश्‌ । 
(८) मभान्त छृत्मत्यय कौन २ से हैं ? तदल्तों की अव्ययसंज्ञा कैसे होती है ? 
(६) अव्ययसंज्ञा की अन्च्ंता सिद्ध कर अव्यय का सार्थ लक्षण लिखें । 
(१०) “यत्र' का पाठ चादियों में क्यों किया गया है ? 


१. देवानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां घ सत्तम। आदो प्रतिपदा थेन त्वमुत्पन्नोइसि 
पावक (वराहपुराण, महातपोपास्यान, अन्च्युत्पत्तिनामाध्याय) । 
२. श्रेष्ठमसि सेषजानां वसिष्ठ वीदधानाम्‌ (अथव० ६.२१.२) । - 


भ्रध् अमीध्याध्यमोपैताधा लघुसिद्धाग्तकौपुद्याम्‌ 


(११) निम्नत्य प्रशवों वा सक्षिप्त उत्तर दें-- 
(के) चादयोघ्सत्त्वे मे 'असत्तवे क्यों वह्ठा गया है ? 
[ख) 'चण' थौर “च' में तथा 'नम्‌! और “न में अन्तर बताएं । 
(ग) तिर बृत्वा और तिर.ृत्य से प्रक्रिया-मेद स्पष्ट करें। 


->+००+०० ३ 0५... ५. नर जन-ान 


शन्य-वेदन्नभो-नेत्ने वेक्मे शुभवत्सरे। 
आश्वनस्य सिते पक्षे परिन्र हितरूप घक ॥ १।। 
स्वत्र शोधितो यत्नाद्‌ बहुत्र १रिवधित: । 
समापन्‍ननवा55कारः पुसराद्यः प्रकाशितः ॥२॥ 


पुबंमुद्रितभागेपस्मिनू. सशुद्धि-परिवर्धने । 
विदुपा लेखफेनेव इते नाध्य्येन केमचित्‌ ॥३॥ 


भ्रमस्यास्य महन्मूत्य ज्ञार्स्यात्ति बीतमत्स रा:। 
रत्त्याघें प्रभाणं हि ज्ञातारो न पृथरजना: ॥४॥ 


विद्त्मु छात्मयमेंपु... गयेपणपरेधु च। 
आदर प्राप्तुयान्मून मत्कृतिः पुवं तो४घिकम्‌ ॥५॥ 


2तीया्वार (आशििन २३०४०, वैक्रमाब्द 
द्वितीयावृत्ति ॥ अवलूवर सन्‌ १६८३ 


इति भृतपर्थापण्ड-भारतान्तगंत-पिगधुत्तटर्वात्ति-डे राइहमाईलपाता- 
दुपनगरवास्तध्य-साटिगावशादर्त स-स्वरग त-श्षी सद्रा सचन्द्र- 
बर्मपूनुता एमू० ए० साहित्यरत्नेत्याधनेकोपाधि- 
भुत देधेन सीमसेनशास्त्रिणा विरचिलायएं 
लघुतिद्वारतेकौमुद्या भेभोव्यास्याया- 
सम्ययप्रक रण पूकत्तिमगात्‌ । 


[समाप्तस्चात्र पुर्वाधध॑म्‌ ॥] 


| शुभम्भुयादध्यायकानामध्यापकानास्च ॥ ] 


परिश्षिष्टानि प्र 


(१) परिदिष्ट--विज्लेष-स्मरणीय-पद्यतालिका 

[मैमी व्याख्या-प्रथमभागस्थ दर्जनों पद्यों मे से व्याकरणसम्वन्धी कुछ विश्येप 
स्मरणीय पच्च यहां प्रस्तुत किये गये हैं ।| 

(१) प्रत्यया: शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा। 

घातुपाठो गणे पाठ... उपदेद्ञाः प्रकीतिता: ॥ (पुष्ठ ८) 
(२) परेण॑चेण्प्रहा: सर्वे पूर्वेणबा5ग्प्रहा मताः। 

ऋते5णुदित्सवर्णस्पेत्येतदेक॑  परेण. तु ॥ (पृष्ठ २६) 
(३) संहितेकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो: । 

नित्या समासे वाक्ये तु ता विवक्षामपेक्षते ॥। (पृष्ठ ३४) 
(४) 8 नमो तु समाख्यातों पर्युदास-प्रसज्यको। 

पर्युदातः सदृग्पराही प्रसज्यस्तु निषेधकृृत्‌ ॥ (पृष्ठ ३८) 
(५) तुम्बिकातृणकाष्ठय्च तेल जलमुपागतम्‌ । 

स्वभावादृध्वेमायाति रेफसल्येताद्शी गतिः ॥ (पृष्ठ ५४) 
(६) अक्षोहिण्याः प्रमाणं तु खाउज्जडष्टेकद्विकर्ग जे: । 

रथरेतेहँयेस्त्रिध्नेिं: पञ्चप्तेश्च पदातिभिः॥ (पृष्ठ ६१) 
(७) ईपदर्येक्रियायोगे) सर्वादाइसिविधो च॑ यः। 

एतमातं डितत॑ चिद्याद्‌ बावदस्मरणयोरडित्त्‌ ॥ (पृष्ठ €०) 
(८) बछो मचछा बचझ्ा जज्ञाविति चतुष्दयम्‌। 

रूपाणामिह तुक्‌-छत्व-चलोपानां विकत्पनात्‌ ॥(पृष्ठ १३१) 
(६) सेप दाहरथी रामः सेप राजा युधिष्ठिर:। 

सेप कर्णो महात्यागी सेप भीमो सहावलः ॥ (पृष्ठ १५६) 
(१०) विद्वान्कीदुग्बचो बूते को रोगी कइच नास्तिकः। 

कस्पाइचन्द्र न पद्यन्ति सूत्र तत्पाणिनेवंद ॥(पृष्ठ १६०) 
(११) जकारइच हकारइच टकारइच डपावपि। 

सुडस्योरुदितो चेव सुषि सप्त स्मृता इतः ॥(पृष्ठ १६१) 
(१२) सकारो जरशसोरोसि डस्ि भ्यसि न चेद्धिसि। 

मकारइच तया ज्ञेय आमि भ्यामि स्थितस्त्वमि ॥ (पृष्ठ १६२) 
(१३) संयोगान्तस्थ लोपे हि नलोपादिनें सिध्यति। 

रात्तु तेनेंब लोपः स्थाद्‌ हुलस्तस्माद्विधीयते ॥ (पृष्ठ २३०) 
(१४) लक्ष्म्या वे जायते भानुः सरस्वत्यापि जायते । 

अन्न पष्ठीपदं॑ गुप्त यो जावाति स पण्डितः ॥ (पृष्ठ २८०१) 
(१५) एकोना विद्यतिः स्त्रीणां स्वानार्थ सरयूं गता। 

विज्ञति: पुनरायाता एको व्याप्नेण भक्षितः॥(पृष्ठ २८१) 


शदर 


(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१६) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 


(२४) 


अंभीव्याध्यमोपेताया लघुसिद्धास्तकौपुचाम्‌ 


अवी-तन्त्री-स्तरी-लक्ष्मी-तरी-धो-ह्ी-शियां. भियः। 

अडचन्तत्वात्‌ स्त्रियामिपां न सुलोपः कदाचन ॥(पृष्ठ ३०६) 

पाणिनेन नदी ग़द्भा यमुना व स्थेली नदी | 

प्रभु स्वातन्त्यमापन्तों यदविच्छुति करोति तत्‌ ॥(पृष्ठ ३०६) 

पोलुव॒ क्ष, फल पोल पीलुने न तु पीलवे। 

वक्ष निभित्त पीलुत्व तज्जत्व॑ सत्कले प्रनः ॥ (पृष्ठ ३४३) 

इदमस्तु सन्निकृप्ठे समीपतरवतति चंतदों रूपम्‌। 

अदसस्तु बिप्रकृप्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ (पृष्ठ ३७०) 

का मणि काञचनमेकसूत्रे प्रथ्नासि वाले किसिदं विचित्रम्‌ । 

बिचा रवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे इवानं युवान सधवानमाह ॥ (पृष्ठ ३६३) 

पडचम्पाच चतुर्थ्याइच पष्ठीप्रयमयो रपि । 

याग्यद्िवचनान्यत्र शेपे-लोपो विधीयते ॥ (पृष्ठ ४२२) 

जक्षि-जागू-द रिद्रा-शास-दोधीइ-वेवी इ-चकास्तया । 

अम्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवों मुंनिभाषिता:॥ (पृष्ठ ४५५) 

सम्बोधन तृतनसस्त्रिस्पं सान्‍्तें तथा नान्तमथाप्पदन्तन्‌ ! 

माध्यन्दिनिवेष्टि युणं त्विगन्ते नपुंसके व्याधपदां बरिष्ठः॥ 
(पृष्ठ४७१) 

जायन्ते नव सो, त्थामि थे नव, स्पास्मिस्म्यसां सज्जुमे, 

पट संख्यानि, मवेव सुप्यय जसि त्ीण्येव तद्ृच्छमि। 

चत्वायन्पवच:सु कस्य विवुधा:! शब्दत्य रूपाणि तज्‌ 

जानन्तु प्रतिभाह्ति चेन्तिगदितुं पाण्मासिक्रोडत्रावधिः ॥ [पृष्ठ ५ ०४) 


(२५) गवावद्नब्दस्य स्पाणि कलीवेईर्चागति-भेदतः । 


(२६) 


(२७) 
(२८) 


(२६) 


असन्ध्यवइपुर्व॑त्पेतेवाधिफशत सतम्‌ ॥। (पृष्ठ ५०४) 
राम सोतां लक्ष्मणं जीविक्ार्थे विक्रीणीते यो नरस्तं च धिग्विक्‌ । 
अस्मिन्पधे योउपश्नरद न चेत्ति व्ययंप्रश्॑ पण्डितं तज्च धिग्विक्‌ ॥ 

[पृष्ठ ५३० ) 
अवदतं विदत्तं च प्रदत्तल्‍चादिकर्मणि । 
सुदतमनुदत्तज्वच निदत्तप्तिति चेप्यते ॥ (पृष्ठ ५४६) 
सरदृर्श त्रिएु लिशप्रेपु सर्चाचु च विभक्तिपु । 
यचनैयु च सर्वेपु यन्त्र व्येत्ति तदव्ययम्‌ ॥ (पृष्ठ ४८० ) 
चबध्दि भागुरिरत्लोपमवाष्योस्पसरगयोः । 


आप चैव हलन्तातां यया बाचा निशा दिशा (पृष्ठ ४८० ) 


परिशिष्ठानि भ्रद७ 


(२) परिशिप्ट--प्रन्थ-संकेत-तालिका 
की [इस व्याख्या में प्राय: ग्रन्थों का पूरा नाम दिया गया है। क्वचित जो ग्रन्थ- 
केत दिये गये है उन की तालिका यहां प्रस्तुत की जा रही है ।] 


अथवें ० -+अथवंवेद महावीर० --महावीरचरित 

अमरु० >> अमरुशतक मालती ० -+ मालतीमाघव 

आप० ध० -+आपस्तम्वधर्मसुथर मालविका० -+ सालविकारिनिमित्र 

ऋ० >-कर्वेद मार्कंण्डेयपु० +-मार्कण्डेयपुराण 

ऋतु० >++ऋतुसंहार मुण्डकोप ० --मुण्डकोपनिपत्‌ 
उत्तरराम० --> उत्तररा मच रित मुद्रा० -- मुद्राराक्षस 

ऐ० ब्रा० --ऐनरेयब्राह्मण मृच्छ० -+मृच्छकटिक 

कठोप० ++कठोपनिपत्‌ मेघ० +-मेघदूत 

कथासरित्‌ ० --केथास रित्सागर मैत्रा० सें० >+मैत्रायणी संहिता 
काव्यप्र ० >-काव्यप्रकाश मोहमुद्गर० -- मोह मुद्गरस्तोत्र 
किरात०-- किरातार्जुनीय यजु ० +>यजुर्वेद 

कुमार ० -+कुमारसम्भव याज्ञ ० >-याज्ञवल्क्यस्मृति 

कृबलया० >> कुवलयानन्द रघु० +-रघुवंदा 

कोपी० ब्रा० --कौपीतकिन्राह्मण रामचरित० +-+रामचरित (युवराजकवि) 
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ब्त्तरः (२०८) | अबर (३०७) | उत्तर (१०७) 


श्श्८ 


उत्तरपूर्वा (२६४) 
उदच्‌ (४४३१ 
उदण्च्‌ (४४८) 
उपानह (४८१) 
उभ (१६८) 
उभय (१६६) 
उल्लू (२७१) 

उशनस्‌ (४७०) 
उप्णिह, (४८६१) 
ऊर्ज्‌ (५००) 
ऋत्विजू_ (४०६) 
ऋभुक्षिनू (३६७) 
एक (२०२) 
एबतर (३३१) 


एतद्‌ (१०) (४१६) 
एतद्‌ [स्त्री०] (४८७) 
ग्तद [नपु०) (५०१) 
कतर (पु०) (२००) 
बतर (नपु०) (३२८) 


कृति (२३६) 
वतिपय (२१०) 
क्रभू (२७३) 


किम (पु०) (३६६) 
किम्‌ (स्त्री०) (४८४) 


कम (नपु०) (४६६) 


शुक्ल... हक) 
त्रोष्टु (१५०) (२६२) 
त्राध्ट (स्त्री०) (३१४) 
2 / (४११) 
खलपू (२७०) 
मिदु (४८२) 
गुप्‌ (४५७) 
गो (२८१) 
गोअण्चू (गो) (५०१) 
पोअस्च्‌ (पूजा) (४०२) 


भैभोग्पात्यपोपेतायों लघपुस्तिडास्तकौमुच्यास्‌ 


गोपा (२६८) 
गौरी (३०५) 
ग्रामणां (२४३) 
श्तौ (२८४) 
चृतस्पृष्ठ... (४६१) 


चतुर (१०) (३६६)” 


चतुर्‌ (स्त्री०) (४८४) 
चतुर्‌ (नपु०) (४६५) 


श्रम (२०६) 
चिकोर्ष (४६५) 
जक्षत्‌ (४५५) 
जरा (२६७) 
ज्ञान (३२१) 
तद्‌ (पु०) (४१८) 


तदु (स्त्री०) (४५६) 
तद्‌ (नप्‌ ») (५००) 


तादुष्द (४2८) 
तादुश्‌ (४५८) 
तियेच्‌ (४४६) 
तियध्चू. (डंथं८) 
तुदत (१०६) 
तुरामह, (३६२) 


त्यद्‌ (पु०) (४१७) 
त्यद्‌ (स्त्री०) (४८६) 
त्रि(१०) (२४०) 
त्रि (स्त्री०) (३०३) 
दि (नपु०) ([द३३) 


त्व (२०१) 
त्पिप्‌ (४६०) 
दक्षिण (२०७) 
दण्टिन्‌ (४६८) 


ददत्‌ (पु०) (४५४) 
ददत्‌ (नपु०) (५०५) 
दि (३३८) 
द्धुव्‌ (४६१) 


दशन्‌ 
दिवि्‌ 
दिश्‌ 
दीग्पत्‌ 


द्वि[स्त्री०) 
द्वि[नपु०) 
द्वितय 
द्वितीय 


(४०४) 
(४८२) 
(४८६९) 
(५०८) 
(१५१) 
(२७२) 
(४८६) 
(४१३) 
(३१६) 
(३५४) 
(२४१) 
(३०४) 
(३३२) 
(२०६) 
(२११) 
(२९६) 
(५१०) 
(२७४) 
(३४4) 
(४५१) 
(३१४) 
(४०४) 
(४६०) 
(२१२) 
(२५३) 
(२८०) 
(२१०) 
(३१६) 
(५०७) 
(३६६) 
(२१४) 
(३६७) 
(२४३) 
(५१२) 
(४४६) 
(२०७) 


वरिशिक्षारनि ६०६ 


अर 
परिब्राज (ड१४) | यद(पुं०) (४१८) । ही (३११) 
पर्ण्वलू. (३६२) | य्द्‌ (नपुँ). (५०१) | शरीपा (३३१) 
पितृ (२७६) | यवक्री (२५५) | श्रेयस्‌ (पृं०) (४६८) 
पिपठिप्‌ (४६३) यशस्विन्‌ (३६०) श्वन्‌ (३६४) 
पुनर्मू (२७३) | युज्‌ (४०६) | पपू्‌ (४६२) 
पुर्‌ (४८३) [| युवन्‌ (३६५) सखि (२२७) 
पुंस्‌ (४६६) युप्मद्‌ (४१६) सजुप्‌ (४६०) 
पूर्व (२०७) | रतमुप्‌.. (४६२) | सलचचू. (४४४) 
पूपन्‌ (३८६) | रमा (२८५) | सन्नचछ्चु (४४८) 
प्रत्यच्‌ (४४२) | राजन्‌ (३७६) | सर्वे (१६४) 
प्रत्यश्न्च्‌ (४४७) राजू (४११) सर्वा (२६२) 
प्रथम (२०६) | राम (१६७) | सिम (२०१) 
प्रद्यो (३४६) है (पुं०). (२८३) सुखी (२५८) 
प्र्धी (२४६) है (स्तरी०) (३१६) सुती (२५५) 
प्ररे (३६४७) लक्ष्मी (३०६) | सुदिव्‌ (३६३) 
प्रशाम्‌ (३६६) | लिह्‌ (३४६) | सुधी (पुं०) (२५७) 
प्राच्‌ (४४१) बच (३१७) सुधी (नपुं०) (३४०) 
प्राजच्‌ (४४७) | वर्षाश्ू (२७२) | छुनौ (३४८) 
प्रियत्रि. (२४१) | वाचू.. (४८७) | सुपिन (४६९६) 
बहुश्लेयसी_ (२४४) वारि (३३३) । सुपाद्‌ (४३८) 
ब्रह्मन्‌ (इप्४) | बार, (४६५) | सुपुंस्‌ (५१३) 
भवत्त्‌ (४५२) किया कर ) | जबुज्‌ मा, 
भवत्‌ (४५२) | विश्नाजू (४१२ सुलू (पुं०) (२७१) 
भूषति (२३५) | विदश्ञ (४५६) | सुलू (नपुं०) (३४३) 
भूस्ज्‌ (४१५) विश्व (१६७) सुश्री (२५४) 
आतू (२८०) विश्वपा -(२१५) स्त्री (३१०) 
ञ्र्‌ (३१६) विश्वराजू_ (४१४) स्नुह_ (३५५) 
मधघवन्‌ (३६१) विश्ववाह (३५६) स्व (२०८) 
मति (२६६ विश्वसुजू (४१३) स्वनडहू. (४६४) 
मधथिन्‌ (३६७) वृश्नहन्‌ (३८५) | स्वश्नू (२७१) 
मधु (३४३) वेधस्‌ (४७२) स्वयम्भू (३१७) 
महृत्‌ (४५० ) शकृत्‌ (५०५) स्व्सु (३१७) 
मातृ (३१४) श्ष्म्मु (२६०) हरि (२२१) 
मुह, (३५४) | शाक्वू. (३८५७) | हाहा (२२०) 


यज्वनू (३८३) | शुद्धधी (२५६) | हृह (२६६) 


०० पैमौध्याध्ययोपैत्तायां सपुस्तिद्धास्तंकौमुद्याम्‌ 


(७) परिशिव्ट- एरिभाया-त्यायादि-तालिका 


[ध्याल्या वा मूलगत परिभाषाओं, न्यायों, पविककाओआ तथा विशेष स्मरणीय 
बचनो की यहा तालिका दी जा रही है । ध्यान रहे कि इन को हृदयगम कर लेने पर 
ही सस्कृत-ध्याकरण में निष्णातता प्रोप्त की जा सकती है ।] 


अवृतव्यूहा' पाणितीपा (४६७) | इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपत्तर० (३७० ) 
बक्षौहिणी-प्रमाणम्‌ (६१) | इह इजितेन चेध्टितेन९ (११६) 
अज्जुदुर्े पुनवेत्ती अविधिरु० (४२८) ईपदर्थे नियायोगे मर्थादा० (६०) 
अब परस्वैव भूलो नुम्बिधानम्‌ (३२४) | उणादितिणपन्नाता तृस्तृजन्तावा० (२७८) 
अपकीन परेण सयोज्यम्‌ (४४) | उत्तरोत्तर मुनीना प्रामाण्यमू (२१) 
मत एवं श्ञापवादस्त्यस्थ यण ० (३६४) | उद्भूतावयव-अनुदभूगावयवसमु० (१६४) 
बतिदेशः (मिट्टो माणवक ) (२३२) | उपदेश आधद्योच्चारणम्‌ (७) 


धअप्रेवाण्परेण णकारेण' विवेचन (२६) | उपसर्गंविभत्तिस्वरप्रतिरूपकाश्व (५४५) 


अमन्तरस्य विधिवाँ मवति प्रति० (४५३) | उभयनिदेश पत्चमोतिदेशौ० (१२६) 


अनिनस्मन्प्रहणान्यंबता चान० (३६०) | एकर्िंड बावयम्‌ (४३६) 
अंतुस्वारपमाना चं नासिका०_ (२१) | एकदेशविद्वतमनन्यवत्‌ (२१४) 
अतैवात्परिभाषाविवेचन (७८) | एकवर्चनमुत्सगंतः करिप्पते। (१६०) 


अध्तरतमप्रिभाषाविवेचन (३७) | एवं! च सिकता तैलदाने० (४८८५) 
अस्तादिवद्धाव (अम्तादिवष्च) (७१) | एक्रादेश- (एक पू्ंधरयों ) (५१) 
अग्यत्रान्यश्न्॒तस्धावकाशयोर_ (११२) | एट्व्य॑स्तैयंधासम्भव मिलितेश्च० ( १७८) 


'अन्वादेश ” सोदाहरणविवेचन (२७७) | कतंव्योध मत्नः (६) 
अपवादो बचनप्राधाष्यातू._ (१००) | का मदि काड्यनमेकपूर्व » (३६३) 
अम्बार्य दरचरक्षर यदि (१६७) | क्िज्चित्कार्य विधातुमुपात्तत्य० (३७७) 


अथोगवाह विज्ञेया आश्य० (११) | इताइतप्रसज्भी यो विधि सः (३६४) 
अर्धमात्रालाघवेन पुलोत्तव० (१३०) | विवंवन्ता घातुत्व न जह॒ति... (२७०) 


अलोमत्त्यपरिभाषाविवेचन (४३) | विवंबन्ता विजन्ता बिंडस्ता धातु० (३५२) 
अवी-तन्पी स्तरो-लक्षमी ० (३०६) ; भ्रुणदीर्धोत्वानामपवाद: (३०४) 
अप्टम्य इति वक्तत्ये कृतात्व०.. (४०२) | हित्परिभाषाविवेवन + (७६) 
असति मादप्रहण एकारोध्यनु० (८७) | चादिगंणः (५३६) 
अप्ृशुक्ता ये डलतकास्तद्‌० (१६७) | छन्दोवलवबय वुब॑न्ति (२३६) 
गपतिद् बहिरज्जमन्तरजूे (१६८) | छन्दीवत्मृत्राणि भवस्ति (५७) 
असिद्धाधिकार. [पृवंआासिद्रमू) (१६) | कोर (१5१) 
'आइतिगण ” विवेचन (७०) । जलतुम्बिकान्यायेन रैफ्यो०.. (५४) 
भ्षादे परस्य (११२) | जश्लचाव (ब् तु अचल) ((१८४) 


घतरेतराश्रयाणि कार्याणि न० (३४७) | डिल्थाभावेषमि पिद्धेगपिं०... (३३०) 


परिश्षिष्टानि 


तदन्तविधि (येत विधिस्तदन्तस्य ) (४२) 
तदादिविधि (यस्मिन्विधिस्तदा० ) (४८) 
तद्गुणसंविज्ञान-अतद्युणसंविज्ञान ( १७४) 


तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन ० (१५४) 
तपर: (तपरस्तत्कालस्य) (५०) 
तस्मादित्युत्तरस्य (१११) 
तस्मिन्निति निदिप्टे पूर्वस्य (३५) 
तुम्बिकातृणकाप्ठ च तैल० (५४) 
तेन विनेति मर्यादा (६०) 
तैन सहेत्यभिविधि: (६०) 
त्यदादिष्विति दणे: क्विनु० (४८६) 
त्रिमुनि व्याकरणम्‌ (२१) 
देवदत्तस्थ हन्तरि हते० (४७६) 
द्विबंद्ध सुबद्ध भवति (३२१) 
द्वो नत्ो तु समाल्‍्यातौ० (३८) 
धातूपसर्गयो: कार्यमन्तरज्रमू (७२) 
न केवला प्रकृति: प्रयोक्तत्या० (६६) 
न पादादी खल्वादय: (५४३) 
नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे०ण.. (२७८) 
नरजानां संयोग: (५००) 
'न लुमताजुस्य' विवेचन (२३६) 
'न लुमताडुस्य' अनित्यत्वमू (३३५) 
न हि पिष्टस्य पेषणम्‌ (१६२) 
न हि सर्व: सर्व जानाति . (२१) 
नानथंकेडलोन्त्यविधिरनम्यास ०» (३७३)' 
तानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌ (७६) 
निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यण (३५५) 
निरनुबन्धकग्रहण न सानु०._ (३६४) 
निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति (२१३) 
पदाड्भाधिकारे तस्य'च तद० (२१३) 
परेणवेण्प्रहा: सर्वे ० (२६) 
पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्ति: (६४) 


पर्यायशब्दानां लाघवगौरवचर्चा० (१४३) 


पर्युदास-प्रतिपेध: (३८) 
पश्य भ्रृगस्ते धावति (४३७) 


६०३६ 


पाणिनेन नदी गद्भा यमुना च० (३०६) 
पूर्व त्रासिद्धम्िति विभक्तिकार्य ० (४७५) 
पूर्व त्रासिद्धम्‌ (५६) 
पूव॑त्रासिद्धे वास्ति विप्रतिपेधो० (४७६) 
पूव॑परनित्यास्तरज्भापवादानामू ० (३७५ ) 


प्रकल्प्य चापवादविययं ततः० (३५६) 
प्रकृतिवदनुकरणं भवति (३३८) 
प्रतिज्ञानुनासिक्या: पाणिनीया:. (५३) 
प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीया:. (१११) 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ (१६९) 


प्रत्ययलक्षणम्‌ (ग्रत्ययलोपे०) (२३५) 


प्रत्यर्थ शब्द: (१६६) 
प्रत्यवात्‌ पूर्व क्रियत इति प्रकृति: (१६१) 
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स्थानिवद्धाव (स्थानिवदादेशो ०) (१८१) 


स्पर्शस्य वेष्यते 
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वैद्य भीमसेन शास्त्री (४.७. 70. 0. की मुद्रित अनुपम कृतियां 


(१) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भैमीव्यास्या प्रथम भाग । यह भाग पत्च-सन्वि- 
पड्लिद्भु-अव्ययप्रकरणात्मक है । यह द्वितीय बार मुद्रित हुआ है । इस नवीनतम 
संस्करण में लेखक ने अनेक नये संशोधन वा परिवर्धन किये है। विषय को परिमा- 
जित तथा स्पष्ट करने के लिए सेकड़ों नये उदाहरण तथा दो सौ से अधिक नये शोब- 
पूर्ण फ़ुटनोट तथा टिप्पण दिये गये हैं । अव्ययप्रकरण को पहले से लगभग दुगना कर 
दिया गया है। इस प्रकार प्रायः दो सौ प्रृष्ठों की ठोस सामग्री पू्वपिक्षया इस संस्करण में 
अधिक संग्ृहीत है । अन्य भागों की तरह इस भाग को भी समानरूप में परिणत किया 
गया है। चार प्रकार के नवीन आधुनिक टाइपों के द्वारा सुन्दर शुद्धतम छपाई, अंग्रेजी 
पक्की सिलाई, स्क्रीनप्रिंटिड आकर्षक सम्पूर्ण कपड़े की मजबूत जिल्‍्द। (२३ »< ३६) 
--१६ साइज के लगभग साढ़े छः सौ पृपष्ठों का मूल्य केवल एक सौ रु० । 

(२) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भेमीव्याख्या द्वितीय भाग । इस भाग में तिडन्त- 
प्रकरण (दस गण तथा एकादश प्रक्रिया) की अत्यन्त विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई 
है । ७४० प्रुप्ठों पर आश्रित यह महाकाय भाग वैयाकरणजगतु में अपना अपूर्व स्थान 
बना चुका है। इस का विभेप विवरण विस्तृत सूचीपत्र में देखें । पूर्ववत्‌ सुन्दर छपाई, 
अंग्रेजी पक्की सिलाई, स्क्रीनर्प्रिटिड कपड़े की मनोहर मज़बूत जिल्‍्द। मूल्य केवल 
एक सौ रु० । - 

(३) लघु-सिद्धान्त-कौंमुदी भेमीव्यास्या तृतीय भाग। इस भाग में कृदत्त 
और कारक प्रकरणों का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सुप्रसिद्ध 
कृत्रत्ययों के लिये कई विशाल शब्दयूचियां अर्थ तथा ससूत्रटिप्पणों के साथ बड़े यत्न 
से गृम्फित की गई हैं, जिन में अढ़ाई हजार थे अधिक बब्दों का अयूर्व संग्रह है । प्रायः 
प्रत्येक प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य में ते अनेक सुन्दर सुभाषितों या सूक्तियों का संकलन 
किया गया है । कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केवल सोलह सूत्रों तक ही सीमित हैं जो 
स्पप्टत: बहुत अपर्याप्त है। भैमीव्याख्या में इन सोलह सूत्रों की विस्तृत व्याख्या 
करते हुए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र-वात्तिकों की भी सोदा- 
हरण सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार कुल मिलाकर कारकप्रकरण ५४६ 
पृष्ठों में समाप्त हुआ है। अनेक प्रकार के उपयोगी परिभ्रिप्टों सहित यह भाग लगभग 
चार सौ पृष्ठों में समाश्चित हुआ है । पुव॑बत्‌ अड्ग्रेजी पक्की सिलाई, स्क्रीनप्रिटिड 
आकर्षक कपड़े की सम्पूर्ण जिल्द | मुल्य केवल पचास रु० । 

(४) लघु-सिद्धान्त-कौमुदी भेमीव्याख्या चतुर्थ भाग । इस भाग में समास, 
तडित तथा स्त्रीग्रत्यय प्रकरणों की नवीन शैली से विस्तृत व्याख्या की गई है। यह भाग 
शीज्न उपलब्ध होगा । 


(५) अव्ययप्रकरणम्‌ + लघुकौमुदी वा अव्ययप्रक रण भेमीव्यास्यासहित पृथक्‌ 
छपवाया गया है| इस में लगभग सवा पाझच सौ अव्ययों का सोदाहरण साद्धीपाज़ 
विवेचन प्रस्तुत विया गया है। प्रत्येक अ्व्यय पर बेंदिक वा सलौकिक सम्यृतसाहित्य से 
अनेक सुर्दर सुभाषितों वा सृक्तियो बा। सकतन किया गया है ॥ वरठित सूक्तियो का 
अर्थ भी साथ म दे दिया गया हैं। आजतक इतना शोयपूर्ण परिथम इस प्रकरण पद 
पहली बार देखने म आया है। साहित्यप्रेमी विद्याथियों तथा झोध मे लगें जिन्नासुओं 
के लिये यह ग्रन्य विश्वेष उपादेय है | मुन्दर अग्रेज़ी सिलाई, भावपक जिल्द । सूर्य 
केवल पच्चीस ₹० | 


(६) वेवाकरण-मुवण्नतार (धात्यचंनिर्णय) भेभीभाव्य । इस हिंस्दी भाष्य 
से इस ग्रन्थ वी दुष्दहता समाप्त हो गई है । अब परीक्षा में भुषणसार वी पक्तियो की 
रटने वी कोई आवश्यकता नहीं रही । सरल भाषा में लिखे इस ग्रन्थ वा एवं बारे 
पाराधण करना ही पर्याप्त है। देश-चिदेश मे ममानश्प से भारत यह ग्रन्थ विद्वत्ममाज 
में अपना गौखपूर्ण स्थान पा चुका है। सजित्द मूल्य वेवल तीस रुपये । 


(७) बालमनोरमा-अ्रास्ति-दिग्दशन । यह निबन्ध विद्वस्ममाज वी आखों को 
खोलने वाला विजक्षण झोवपत्र है। एवं घार पढ जाइये, ज्ञानबदुद्धि वे साथ साथ आप 
का मनोरज्जन भी होगा । मूल्य वेवल पाच रुपये । 


(८) प्रत्याहारसुत्रों वा निर्माता कौन ? । इति माहेश्वराणि सूत्राणि-वे 
अन्थविश्वासछप तिमिर से मुक्त होने के लिये यह झोघपन्न प्रत्येक जिज्ञासु वे लिये 
सग्रहणीय, मननीय तथा अभ्यसनीय है । अश्रुतपूर्वे दरजनों प्रमाणों वे आलोक में 
निरघय ही बर्षों से छाया इस वियय का अज्ञान मिट जायेगा। सूट्य वेबल बारह रु० । 


(६) स्पास-पर्यालोघन । यह ग्रन्थ व्यावरणसबन्धी सेक्डो अश्रुत विषयों का 
आगार है। इस प्रकार वा झोघपुर्ण प्रयत्त व्यावरणविषय पर प्रथम बार प्रवाशित 
हुआ है । इस के विधयवार बेशिप्ट्थ के लिये युस्तकमूची देखें । स्त्री थ्रिंडिड सुन्दर 
जिल्द, पक्की अट्ग्रेज़ी सिताई । मूल्य केवल एक सौ रु० । 

विद्याधियों तया अध्यापका को विशेष कमीशन दिया जाता है । 


विस्तृत सूचीपन्न के जिए दिखें-- 


| 
मी प्रकाशन 
*' ५३७, लाजपतराय मार्केद, 
दिहलीं- ११००० 


श 5 


पुस्तक-सूची 


[ देश-विदेश के सेकड़ों विद्वानों द्वारा प्रशंसित संस्कृत व्याकरण के 
मूर्धन्य विद्वान श्री वैद्य भीमसेन शास्त्री एम्‌० ए० पी० एच० डी० द्वारा 
लिखित उच्चकोटि के अनमोल संग्रहणीय व्याकरणग्रन्थों की सूची ] 
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जय ५ 
०१; 2....५ 


। क्ल्न्थ्ड 
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का 


“पक 


का 


| 


भेमी प्रकाशन 
५३७, लाजपतराय मार्केट 
दिल्‍ली- ११५० ००६ 


/लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्यारया 


[वैद्य भीमसेन शास्त्री एम्‌० ए०, पी० एचु० डो० कृत विब्लेषणात्मक भैभीनामक 
विस्तृत हिन्दी ध्यास्या सहित] प्रथम भाग 


लेखक मे दीघेवालिक व्याकरणाध्यापन का यह मिचोड़ है । कौमुदी पर इस 
प्रवार वी विस्तृत वैज्ञानिव विशलेषणात्मक हिन्दी व्यास्यों आज तव नहीं निकली । इस 
व्याख्या मे प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास पिग्रह, अनुवृत्ति अधिवार, 
सूत्रगत तथा अनुव्तित प्रत्येक पद का अर्थ परिभाषाजन्य विशेषता अर्थ की निष्पत्ति, 
उदाहरण मत्युवाहरण तथा विश्तृत सिद्धि देते हुए छात्रा और अध्यापकों के मध्य आने 
वाली प्रत्येक शका का पूर्णतया विस्तुत समाधान प्रस्तुत किया गया है। इस हिन्दी व्यास्या 
वी देश-विदेश थे डेंढ सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशसा वी है। स्थान-स्थान 
पर परिषपटित विपय के आलोटन के लिये बडे यत्न स॒ पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सहगृहीत 
भिग्ये गये हैं। इस व्याख्या की रूपभाजलाओ में अनुवादोपयोगी लगभग दो हजार छाब्दों 
वा अर्थ सहित बुहत्सप्रह प्रस्तुत करते हुए णत्त्वप्रक्रियोपयुवन प्रत्येवः द्न्‍द वो चिह्नित 
विया गया है । आज तक लघुकौमुदी थी कमी भी व्याख्या मे ऐसी विश्वेपता दुष्टि- 
गोचर नहीं होती । व्यास्या वी सवस बडी विशेषता अव्ययप्रक्रण है। प्रत्येवः अव्यय ये 
अर्थ का विस्तृत विवेचन बरवे उसे लिए विशाल सस्वृत वाहमय से किसी न॑ विसी 
सूवित व प्रसिद्ध बचत को सहगृहीत करने का प्रयास किया गया है । जवेला अव्यय- 
प्रकरण ही लगभग माठ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। एवं विह्ानू समालोचक ने ग्रन्थ वी 
समालोचना वरत हुए यहा तक वहा था कि-“यदि लेसक ने क्षपने ज़ीयन मे अन्य कोई 
प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो फेवल यह प्रकरण ही उसे अमर 
करने मे सर्पथा समर्थ था ।” सन्धिप्रसरण में लगभग एवं हजार अभूतपूर्व नये उदाहरण 
विद्यार्थियों के अम्पास वे लिए सवलित किये गये हैं--उदाहरणार्थ अवैते 'इको यणचि' 
सूत्र पर ३५ नये उदाहरण दिये गये हैं। इस व्याख्या मे ग्रन्थगत विगी भी शब्द वीं 
मरूपमाला को सतत नही लिखा गया प्रत्युत प्रत्येक! दब्द एवं धातु वी पूरी-पूरी सार्थ 
स्पमाला दी गई है। स्थान-स्थान पर समझाने के लिये नाना प्रवार के कोप्ठतों और 
चत्नों मे यह ग्रन्य सोत प्रोत है। इस प्रवार का यत्त व्याकरण वे किसी भी ग्रन्थ 
पर अद्ययावत्‌ नहीं क्या गया । यह व्यास्या छात्रों के लिए ही नही अपितु अध्यापकों 
तथा अनुमन्धान-प्रेमियो वे लिए भी अतीव उपयोगी है । अन्त भे अनुसन्धानोपयोगी कई 
परिशिष्ट दिये गये हैँ । यह ग्रन्य भारत-यरवार द्वारा सम्मानित हो चुवा है । बुहदा- 
कार २० % २६--८ गादज के लगभग सात सौ पृष्ठो में इस व्याख्या का वैवत पूर्वार्ध 
आग समाप्त हुआ है। पूर्वार्ध भाग वा लागत से भी व मूत्य वेबेल तीस रुपया 
रापा गया है । 


डे 


पाण्डीचरी स्थित अरबविन्दयोगाश्रम का प्रमुख त्रैमासिक पत्र 'अदिति' इस 
व्याख्या के विपय में लिखता है-- 

“जहां तक हमें ज्ञात है यह आधुनिक शैलो से विश्लेपणपूर्वक विषय का सर्म 
समझाने वाली अपने ढंग की पहली व्याध्या है। व्याख्याकार ने भाष्यज्ैली में आधुनिक- 
व्यास्याशेली का पुट देकर सर्वाग सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की है। इस में मूल ग्रन्थ के 
एक-एक शब्द व विचार को पूरा-पूरा खोल कर पाठकों के हृदय पर श्रंकित कर देने 
फा सुन्दर यत्न किया गया है । विद्वान्‌ व्याख्याकार ने लघुसिद्धान्त-कौसुदी की भैमी- 
नामक सर्वागपूर्ण व्याख्या प्रकाशित कर के राष्ट्रभापा की महान्‌ सेवा की है। व्याकरण 
में प्रवेश के इच्छुक छात्र, व्युत्पन्न विद्यार्थी, जिज्ञासु, व्याकरणप्रेमी, अध्यापक और 
अन्वेषक सभी के लिये यह भ्रन्थरत्न एक-सा उपयोगी सिद्ध होगा ।” 


हिन्दी के प्रमुख मासिक पत्र 'सरस्वती' की सम्मति--- 

“लघुकौमुदी पर अब तक हिन्दी में कोई विश्लेषणात्मक व्याख्या महीं निकली 
है । प्रस्तुत व्याख्या की लेखनदली, विलष्ट स्थलों का विस्तृत उद्घाटन तथा सूत्रों 
की प्राञ्जल व्याख्या प्रत्येक संस्कृतप्रेमी पाठक पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह 
सकेगी । पुस्तक न फेवल विद्यार्थियों वरन्‌ संस्कृत का अध्ययन करने वाले सभी लोगों 
के लिये संग्रहणीय है ।” 

उत्तर भारत का प्रमुख पत्र 'नक्भारत टाइम्स लिखता है कि--- 


“लेखक महोदय ने कई वर्षो के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ यह ग्रन्य तैयार 
किया है जो उपयोगी है। प्रन्थकर्ता स्वयं विद्याव्यसनी हैं और विद्याप्रसार ही उनके 
जीवन की लगन है। हमें पुरी-पुरी आद्या है कि आवाल-वबुद्ध संस्क्ृत-प्रेमी इस प्रन्थरत्न 
को अपनाकर परिश्रमी लेखक के इस प्रकार अन्य भी अपूर्व ग्रन्थ प्राप्त करमे का 
सौभाग्य प्राप्त करेंगे । 

दिल्‍ली का प्रमुख हिन्दी दैनिक “हिन्दुस्तान लिखता हैं--- 

“बसे तो कौसुदी की अनेक हिन्दी टीकाएं निकल चुकी हैं; मगर इस व्याख्या 
की अपनी विशेषताएं हैं। इसमें व्याकरण द्यास्त्र के अध्ययन-अध्यापन के आधुनिक 
तरीकों का सहारा लिया गया है। सुत्रार्थ और अभ्यास इसी के उदाहरण हैं। लघु- 
कौमुदी सें आये प्रत्येक सुत्र की अर्थविधि को जानने के बाद विद्यार्थी को वृत्ति घोटने 
की आवश्यकता न रहेगी । वह सृत्रार्थ समझ कर स्वयमेव उसकी वृत्ति तैयार करने 
योग्य हो सकेगा । लघुकौसुदी के आये प्रत्येक दाव्द के रूप देकर टीकाकार ने शब्द- 
रझूपावली का पृथक्‌ रखना व्यर्थ कर दिया है ॥ इसी सिलसिले में करीब दो हज़ार 
शब्दों की अर्थशहित सूची देकर टीकाकार ने इस विशेषता को चार चाँद लगा दिये हैं । 
अव्यय प्रकरण इस पुस्तक की पाँचदी बड़ी विशेषता है --) यह हिन्दी टीका विद्यार्थियों 
के लिए उपयोगी है ॥ एक बार अध्यापक से पढ़ने के बाद वे इस टीका के-सहारे बड़े 
आराम से पुनरावृत्ति कर सकते हैं ! उन्हें दयूटर रखने की मावश्यकता न रहेगी। 


है] 


यह टोका उनके लिए टुयूटर का काप्त करेगी। जाजा है कि ससस्‍्कृत व्याकरण का 
अध्यापत करते वाली संस्थाएं इस प्र॑त्य का हृदय से स्वागत करेंगी ।' 

राष्ट्रपति द्वारा पुरस्द्ृत, पदवावयप्रमाणज्ञ, स्व० श्री प० प्रह्मदत्त जी जित्ञासु, 
आचारये पाणिनि महाविद्यालय काशी की सम्मति--- 

“मैंने लघ॒तिद्धात्ततोमुदी मर श्रीभीमसेनशारिप्रकृत भंमोव्यात्या सुध्मरीत्या 
देखी है । काश | कि शास्त्री जो मे ऐसी व्यार्या अष्टाध्यायी पर लिसी होती। 
परन्तु इतना में निःसन्देह कह सकता हु कि इस प्रकार विशद स्पप्ट ओर सर्वोगीण 
ध्याउपा लधुकौमसुदी पर पहली थार देखने को मिली है । इस व्याख्या में अप्टाध्यायों 
पद्धति का जो पदे-पदे मण्डन किया गया है उसे देख कर मुझे अपार हर्ष होता है ।” 


अनुमन्धानविद्यानिष्णात डॉ० बासुदेवशरण जी अग्रवाल की सम्मति-- 

“मैने लघुसिद्धान्तरौसुदी पर थोभ्रीमसेत शास्त्री जी की विश्द भंमौव्याख्या 
पा अवलोक्त किया १ यह व्यास्या छुछ्ते बहुत पसन्द भाई। ऐसा स्तुत्य परिश्रम हिन्दी 
भाषा के भाध्यम द्वारा हो सर्वप्रथम प्रकट हुआ है। यह व्याख्या कठिन से कठिन 
विपय वो भी लत्यत्त सरलशलो से हृदयंगम कराने में सफल हो सकी है । प्रइन-उत्तर, 
शक्‍्ा-समांघात, सुत्रार्थ का स्फोरण करते समय स्थान-स्थान पर परिभाषाओं का 
उपयोग, अविकल रपावलिया, साय दब्दसग्रह तया परिश्रम से जुटाएं गये अभ्यास आदि 
इस व्याख्या को क्पनी विज्येषताएं हैं। अव्ययप्रवरण का निसार प्रथम बार इस से 
देफने को मिला है । व्यावरण के ग्रन्थों पर इस प्रकार की व्यास्याएं नि सन्देह प्रशस- 
मोप हैं। यदि श्ञास्‍्त्रो जी इस प्रवार को व्याख्या सिद्धान्त-कौमुदी पर भी लिखें तो 


छात्रों और अध्यापकों का बहुत उपफार होगा ६ मैं हृदय से इस ग्रन्थ थे' प्रचार एव 
प्रसार वी कामता करता हू ४" 


“लघु-सिद्धान्त-कौमुदी --मंमीव्याख्या 
(द्वितोष भाग--तिडन्तप्रफरण) 

सघु-मिद्धान्त-बौमुदी वे' इस भाग में दस गण सौर एकादश प्रक्रियाओं वी विशद 
व्याख्या भस्तुत की गई है । विड्वन्तप्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि (छछ0णार) 
समभा जाता हे | वंयोकि धातुओं से ही विविध शब्दों की सृध्टि हुआ करती है। अत 
डूम भाग की व्याख्या में विशेष श्रम क्या गया हैं। लगभग दो सौ ग्रल्यों वे आलोहन 
में दम भाग की निष्पत्ति हुई है। प्रत्यक सूत्र के पदच्छेद, विभक्तिवयन, समासविग्रट, 
अनुवृत्ति, अधिवार, प्रत्येव पद का अर्थ, परिभाषाजन्य वेशिप्ट, अर्थनिष्पत्ति, उदा- 
हरण-प्रत्युदाहरुण और सारसक्षेप के अतिरिवत प्रत्येक धातु वे दसों लकारो वी रुप- 
माला सिद्धिसहित दिखाई गई है। वैयाकरणनिवाय में सेबड़ो वर्षों स चली था रही 
अनक आान्तियों का सयुदितिक निराजरण किया गया है। भाषा-विज्ञान वे दीं मं 
विद्यार्थियों वे प्रदेध के विए यत्र-तत अनेक माषावैज्ञानिक नोट्स भी दिये हैं ॥ चार 


५ 


सो से अधिक सार्थ उपसर्गययोग तथा उनके लिए विश्ञाल संस्कृतसाहित्य से चुने हुए 
एक सहस्न से अधिक उदाहरणों का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग डेढ़ 
हजार रूपों की ससूत्र सिद्धि और एक सौ के करीब श्ञास्त्रार्थ और शंका-समाघान 
इसमें दिये गए हैं । अनुवादादि के सौकर्य के लिए छात्रोपयोगी शिजन्त, सन्तन्त, 
यहन्त, भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक और संग्रह भी अर्थंसहित दिए गए 
हैं । जैसे नानाविध लौकिक उदाहरणों से प्रक्रियाओं को इसमें समझाया गया है बैसे 

अन्यत्र मिलना दुलेभ है । इससे प्रक्रियाओं का रहस्य विद्याथियों को हस्तामलकवत्‌ 
स्पप्ट प्रतीत होने लगता है । अन्त में अनुसन्धानोपयोगी छ: प्रकार के परिशिष्ट दिये 
गए हैं। ग्रंथ का मुद्रण आधुनिक वढ़िया मैप्लीथो कागज़ पर अत्यन्त शुद्ध व सुन्दर ढंग 
से पांच प्रकार के टाइपों में किया गया है। सुन्दर, बढ़िया, सम्पूर्ण कपड़े की जिल्द तथा 
पक्की अंग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को और अधिक चमत्कृत कर दिया है। यह ग्रन्थ भी 
भारत सरकार से सम्मानित हो चुका है। यह भाग २३>८३६-:-१६ आकार के 
७५० पृष्ठों में समाप्त हुआ है | मूल्य लागत से भी कम केवल तीस रुपये । 

इस भाग के विपय में श्री पं० चारुदेव जी शास्त्री पाणिनीय लिखते हैं--- 

“इत्तनी विस्तृत व्या्या आाज तक कभी नहीं हुईं । यह अद्वितीय ग्रन्थ है ॥ 
यह व्याख्या न केवल बालकों अपितु उपाध्यायों के लिए भी उपयोगी है । शब्दसिद्धि 
सर्वत्र स्फटिकवत्‌ स्फुट और हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष, परियुर्ण और असन्दिग्ध है कि 
इस के ग्रहण के लिए अध्यापक की अपेक्षा नहों रहती । कौमुदीस्य प्रत्येक घातु की 
अविकलरूपेण सृत्राद्युपन्यासपुर्वक सविस्तर सिद्धि दी गई है । व्याख्यांश में भी यह 
कृति अत्यन्त उपकारक है । स्थान-स्थान पर घात्वर्थप्रदर्शन के लिए साहित्य से उद्धरण 
दिये गये हैं। धातृपसर्गयोग को भी बहुत सुन्दर काव्यनाटकों से उद्धृत उदाहरणों से 
स्पष्ट किया गया है ॥ यह इस कृति की अपुवता है । इस व्याख्या के प्रणयन में शास्त्री 
जी ने अथाह प्रयत्व किया है। महाभाष्य, न्यास, पदमज्जरी आदि का वर्षों तक अव- 
गाहन करके उन्होंने यह व्यास्या लिखी है--(* 

इस भाग के विषय में दिल्‍ली का नवभारत टाइम्स लिखता है--- 

“संस्कृत व्याकरण के अध्ययन में कौसुदी ग्रन्थों का अपना स्थान है। प्रायः 
लघुकौमुदी से ही व्याकरण का आरम्भ फिया जाता है। परन्तु इस ग्रस्थ का समझना 
आसान नहीं है। छात्रों के लिए यह ग्रन्थ वज्त्र के समान कठोर है। प्रस्तुत प्रन्थ में 
श्रीभीमसेनदास्त्री ने इस की हिन्दी व्यास्या की है । व्याख्याकार राजधानी के सुप्रसिद्ध 
बैपाकरण हैं । इस व्याख्या को देखकर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी 
व्याख्या लघु तो क्‍या, सिद्धान्तकौमुदी की भी नहीं प्रकाशित हुई | इस व्याख्या का 
प्रथम भाग आज से बीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था । तब इसका भारी स्वागत हुआ 
था + जनता को उस के उत्तराद्ध भाग की व्याख्या की तभी से उत्कद लालसा रही है। 
लेखक ने अब इसे प्रकाशित कर जहां छात्रों का उपकार किया है, वहां शिक्षकों, 
प्राध्यापकों को भी उपकृत किया है । इस में लेखक का गहन अध्ययन, कठोर परिश्रम 
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तथा विंद्त्ता स्थान-हथान पर प्रकट होते ही हैं ॥ छात्रोपयोगी किसी भी विधय का 
विवेचन छोड़ा नहों गया । यह इस को चडी भारी विद्ेषता है। इस भाग मे तिडन्त- 
प्रकरण (दशगण तथा एसादश्न प्रक्रियाओं) का अत्यन्त विद्वद विचेचन प्रस्तुत किया 
गणा है ६ पह प्रररण धातुसस्दस्णी होन से व्याफ्रण छा प्राण है । इस मे प्रत्येक्न धातु 
के दस लपारों की ससूत्र प्रश्रिया साध कर उनकी सारो सपमाला भी दो गई है। इससे 
विद्याथियों को धातुटपावलियों दी आवश्यगता नहीं रहती । छ सौ ये करीब 
टिप्पणिया तथा शाद्दें चार सौ से अधिक उपमर्गमयोग इस ग्र थ की अपनी अपूर्द 
विशेषता है । इन के निए व्यास्याकार में सहान्‌ श्रम कट विपुष्त सस्दृत-याहित्य से जो 
डेढ़ हजार के क्रोध अत्यन्त सुन्दर सस्दृत की सूक्षितयों का चरम किया है । वह स्तुत्य 
है। सैब्डो उपयोगी झा सेम्राधान तथा णिजन्त, सन्तत्त, बड़त्त भावकर्भ आदि अर्थ 
सहित कई शतर विद्यानियों बे लिए निडचय ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रन्य की 
उत्हृप्टता का अनुमान इसो से लगाया जा सत्ता है कि अवेच्ी भूषातु पर हो चि6ह्मान्‌ 
व्यास्यागार ने ६० पृष्ठों मे अपनो व्याख्या पूर्ण को है 

सक्षेप मे इस व्यास्पा को लघुस्ोमुदी या महाभाप्य वह सबते हैं। यह प्रथ 
न केवल छात्रों, परीक्षायियों तथा उपाध्यायों, अध्यापवों के तिए उपयोगी सिद्ध होगा 
बल्कि अनुमधान मे रुचि रफ़्ने बालों के लिए भी परमोपयोगी एवं सहायक सिद्ध होगा । 
इसे पपने से जहा व्यावरण जैसे शुष्क विषय मे सरसता पँदा होती है वहा अनुप्तपान 
पाये को भी बडावा मिलता है। हिन्दी मे ऐसे ग्रथ स्वागत योग्य हँ [रा ([ २६,८५८ ७९ ) 


“लघु-सिद्धान्त-फोमुदी -संमीव्य|र्या 
(तृतीय एवं चतुर्य भाग--प्रेस मे ) 

भेमीव्यास्या बे! अन्तिम तृतीय तथा अनुर्य भाग भी प्र छपने जा रहें हैं। तुतीय 
भाग में दृदन्त और बारक एव चतुर्य भाग मे गमांग तद्धित और स्त्रीप्रत्यय वा 
विस्तृत वैज्ञानिक तुलनात्मक विवेचन किया गया है। दृदन्तप्रवरण में तव्यत्‌-अनीयर्‌ 
प्रत्ययान्तो, कत्वाप्रत्ययान्ती, व्यवन्तो और तुमुल्तन्ता की सार्थ विस्तत तालिका देखते 
ही बनती है । बत और वनवतु प्रत्यवात्ता भी तालिका भी बडे यत्त से संगृहीत की 
गई हैं। यह भाग काव्यादि मे सुन्दर उदाहरणा से यत्र तन्न ओत प्रोत है। स्थांन- 
स्थान पर अनुसंधानोपयोत्री विशेष टिप्पण और शबा-समाधान दिये गय हैं। बारव- 
प्रकरण को पर्पाप्ल तम्या और स्पप्ट कया गया है। इस के स्पप्टीकरणार्थ मूलाति- 
रिक्त अन्य अनेष मूत भी साथ सोदाहरण दिये गय हैं । इस ध्रवरुण या बालोपयोगी 
शुद्धाशुद्धविवेचन विज्ेष उपयोगी है । समास और तडिसप्रकरण वा इतना बिरतृत 
व्यास्थान पहती बार इस व्याख्या म॒ उपलब्ध हुआ है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त मे 
अम्यास दिय गये हैं । स्त्रीअत्ययों पर छात्रोपयोगी प्रिस्तुत तालिका इस व्याख्या बी 
बपती विशेषता हु। ग्रन्थ वे अन्त मे अनुसस्धानोपयोगी नाना प्रकार के परिश्िष्ट 


डे काम थी वस्तु हैं । 
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“बेबाक रण-भूषण-सार--सैमी भाष्योपेत 
(घात्वर्यनिर्णयान्त ) 

चेयाकरण-भूषणसार वैवाकरणनिकाय में लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है। व्याकरण के 
दार्शनिक सिद्धान्तों के ज्ञान के लिये इस का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । अतएव 
एम्‌० ए०, आचार्य, श्ास्त्री आदि व्याकरण की उच्च परीक्षाओं में यह पाठ्यग्रन्थ के 
हूप में स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा में कोई भी सरल 
व्याख्या आज तक नहीं निकली-- हिन्दी तो क्‍या अन्य भी किसी प्रांतीय व विदेशी 
भाषा में इसका अनुवाद त्तक उपलब्ध नहीं। विश्वविद्यालयों के छात्र तथा उच्च कक्षाओं 
में व्याकरण घिपय को लेने वाले विद्यार्थी प्राय: सब इस ग्रन्थ से त्रस्त थे । परन्तु 
अब इस के विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दीभाष्य के प्रकाशित हो जाने से उनका 
भय जाता रहा। छात्रों व अध्यापकों के लिये यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी है। इस 
ग्रन्थ के गृढ़ आजयों को जगह-जगह वक्‍्तव्यों व फुटनोटों में भाष्यकार ने भली भांति 
व्यक्त किया है | भैमीभाष्यकार व्याकरणक्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं, तथा वर्षों से 
व्याकरण के पठनपाठन का अनुभव रखते हैं। अत: छात्रों व अध्यापकों के मध्य आने 
वाली प्रत्येक छोटी-से-छोटी समस्या को भी उन्होंने खोलकर रखने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी । जगह-जगह वैयाकरणों और मीमांसकों के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मक- 
रीत्या प्रतिपादित किया गया है। इस भाष्य की महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठों में अपना भाष्य समाप्त । 
किया है। विपय को समझाने के लिये अनेक चार्ट दिये गये हैं जैसे---वैयाकरणों और 
सैयायिकों का वोधविपयक चार्ट, धातु की साध्यावस्था और सिद्धावस्था का चार्ट, प्रसज्य 
और पर्यदास प्रतिपेध का चार्ट आदि । पूर्वपीठिका में भाष्यकार ने व्याकरण के दर्शेत- 
शास्त्र का विस्तृत ऋ्रमचद्ध इतिहास देकर मानों सुवर्ण में सुगन्‍न्ध का काम किया है । 
ग्रन्थ के अन्त में अनुसन्धानप्रेमी छात्रों के लिये सात परिशिष्ट तथा आदि में विस्तृत 
विपयानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान-क्षेत्र में अत्यन्त काम की वस्तु हैं। वस्तुतः 
व्याकरण में एक अभाव की पूर्ति भाष्यकार ने की है | इस भाष्य की प्रशंसा में देश- 
विदेश के विद्वानों के प्रशंसा-पत्र घड़ाघडढ़ आा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यह ग्रन्थ 
सम्मानित हो चुका है। ग्रन्थ का मुद्रण बढ़िया मैप्लीथी कागज पर अत्यन्त शुद्ध व 
सुन्दर ढंग से छः प्रकार के ठाइपों में किया गया है। सुन्दर बढ़िया सम्पूर्ण कपड़े की 
जिलल्‍्द तथा पक्की अंग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को और अधिक चमत्कृत कर दिया हैं । 
मूल्य २५ रुपये । $ 

धनवभारत टाइम्स” इस ग्रन्थ की आलोचना करता हुआ लिखता है--- 

“ग्रन्थ के भावों और गृढ़ आश्ययों को व्यक्त करने वाले पदे-पदे वक्‍तव्यों और 
पादटिप्पणों से लेखक का गम्भीर अध्ययन व श्रम स्पष्ठ भालकता हैं। पत्चमी और 
अयोदशी कारिकाओं पर अकर्सक और सकर्मक धातुओं के लक्षण का आह्यय जैसा इस 
भाष्य में स्पष्ट किया गया है अन्यन्न देखने को नहीं मिलता । इस तरह के अन्य भी 
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शतश स्थल उदाहरण रुप में प्रस्तुत किये जा सबते हैं। धास्जोजी को शेलो 

अध्येताओं व पाठको के मन मे उत्पन्न होने वाली सम्भावित दवाओं की बटोर-वटीर 

फर ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। ट्वितीप कारिकां की ब्यात्या का लगभग 

सत्तर पृष्ठो मे समाप्त होना ज्वलन्त प्रमाण है। हिन्दी से इस प्रकार के यर्व स्तुत्त हैं 

(&€ मार्च, १९६६) 

ब्रम्पई विश्वदिलय व सस्ट्रतविभांग व अध्यक्ष डाबटर वध्यम्वक गोविन्द 
भाईणकर जिखत हैं-- 

* छचतशाड एी (ज्यातरवा' शा शेफज्३ ४5 लावा ॥0600000 00 फिागा। 
8टा शाठाताा 0 ह5 धढाए शब[080]6 ॥९७ ब्रक्योदए6 ता गी5ड एजागाशादा ५ 
] %5॥॥ शशाशा $श॥ डादधाए। जात शावदि एकाशदा|यायट5ड णा जाशः 
एणा(5४ ॥॥ (१6 गी०3 एण॑ (ताशा।्रश् द्ात ल्ञातद्व$ इट्टा706 00॥ 0 ॥6 8५०० 

]60 0 |7$ [0९४8 बाते 70 ही एणा6 एछ हाठश॥5 शावप॑ इछाए॑वाई 4 णजाए९ 
बडुक्ा एणाह्ञाक्वापबाल गात 

क्षर्यातु श्रीभ्रीमसेन शास्क्री फे इस वहुबूलय व्यास्यात को पाकर व्याकरण थे 
विद्यार्यी उन के सदा ऋणी रहेंगे। में घाहता हू कि शास्त्री जी इस प्रकार कौ व्याद्यायें 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थों पर भी प्रकादित करते हुए विद्यावियों तथा अनुसस्धानप्रेमियों 
का उपकार करेंगे। सें शास्त्री जी को उनके इस कार्य दे” लिए पुन बधाई देता हू । 

डा० सत्यक्षत जी शास्त्री व्याकरणाचार्य, प्रोफेसर एवं सस्ट्रतविभागाधष्यक्ष, 

दिली विश्वविद्यालय लिखत हैं --- 

“वैयाक श्णभूषणसार प्रन्य के विलष्ट शब्दावली मी लिसा होने के कारण 
विद्यार्थियों को इसे समझने मे बहुत कठिनाई हो रही थी॥ इसो कठिनाई को दूर करने 
को सबिच्छा से प्रेरित हो सुप्रस्िद्ध घेंधाकरण प० भीमसेन शास्त्रों ने हितदी से इसको 
सरल और सुदोध व्याट्या लिएी है। दास्त्री जी का च्शक्रणशास्त्र का अध्ययन 
भति गहन है। विषय स्पष्टातिस्पष्ट हो, इस विषय मे सतत उद्योगशौल रहे हैं। 
इसका घहू परिणाम है कि उन की व्याख्या से गहराई भी है और विद्वदता भो ३ यह 
व्यारया विद्वानों के लिए एवं विद्यायियों के लिए एक समान उपयोगी है ।” 

स्व० श्री पण्डित कुवेरदत्तजो शास्त्री व्याक्रणाचार्य प्रिसिषत श्री राधाशुष्ण 
सहदृतमहाविद्यातय, खुर्जा जिखते हैं--.- 

“बेयाकरणमुफ्णसार पर विज्ञद भंमीभाष्य को पाकर सुर बडी प्रसन्‍नता हुई । 
ऐसा परिश्रम हिन्दी में प्रथम वार हुआ है। यह भाष्य न केवल विद्यार्थियों व परीक्षापियों 
के लिए अपितु अध्यापकों फे लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। व्यारयान की शैली नितान्त 
हृदयहारिणी तथा स्तुत्य है। व्यापरण के कन्य दार्शनिक ग्रथों वो भी इसी शैली मे उन्हें 
व्याद्या घरनी चाहिये। में शास्जों जी को उनको सरल कृति पर बधाई देता हू ।” 

डा० रामचद्र जो द्विवेदी प्रोफेसर एवं सस्क्ृतविभागाष्यक्ष, जयपुर यूनिवर्सिटी 
अपन एवं पन्न मे लिखत हैं-- 


& 


>[ हाक्नाएति। बएज०एछी९8१6 786९एा 00 8 ०0एए रण तार शव्वाएद्न- 
र्याक्षाइ-तशएच्याकष्चा।. एफ चा0्ज़ाट्तहर णी पाए हाथ ॥5 970- 
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अर्यात्‌ “आप का व्याकरणविपयक ज्ञान गम्भीर एवं व्यापक है। विद्वतूसमाज 
आप की लेसनी से इस प्रकार को अनेक सुन्दर कृतियों की आशा करता है ॥” 

गुरुकुल भज्भमर के आचार्य तपोमृत्ति श्रीभगवानदेवजी आर्य लिखते हैं--- 

“आप का परिश्रम स्तुत्य है। छात्रों के लिए इस ग्रन्थ का आयंभाषानुवाद 
कर के आपने महान्‌ उपकार किया है। आप को अनेकद्ाः बघाइयां ।” 


वालसनो रमा-अ्रान्ति-दिग्दर्शन 
[लिखक - बंद्य भीमतेन शास्त्री (४. &. 7. 0. साहित्यरत्न ] 


श्री भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी पर श्री वायुदेव दीक्षित की बनाई हुई 
धालमनोरमा टीका सुप्रसिद्ध छात्रोपयोगी ग्रत्थ है । पिछली अर्धशताव्दी मे इसके कई 
संस्करण मद्रास, लाहौर, वनारस और दिल्‍ली आदि महानगरों में अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्त्वाधान में प्रकाशित हो चुके है । परन्तु शोक से कहना पडता है कि इन 
स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादको ने इस ग्रन्थ के साथ जरा भी न्याय नही किया, इसे 
पढने तक का भी कप्ट नहीं किया । यही कारण हे कि इस मे अनेक हास्यास्पद 
और घिनौनी अशुद्धिया दृष्टिगोचर होती है। इस से पठन-पाठन में बहुत विघ्त उप- 
स्थित होता हैं । इस शोवपूर्ण लघु निवन्ध में वालमनोरमाकार की कुछ सुप्रसिद्ध 
अ्रान्तियों की सयुक्तिक समीक्षा प्रस्तुत की गईं हे । आप इस शोधपतन्र को पढ़ कर 
मनोरंजन के साथ-साथ प्रक्रियामार्ग मे अन्धानुकरण न करने तथा सदेव सजग रहने की 
भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते है। इसमे स्थान-स्थान पर विद्वातो की प्रमादपुर्ण सम्पादन 
कला पर भी अनेक चुभती चुटकियां ली गई हैं। यह निवन्ध प्रकाशको, सम्पादकों, 
अध्यापकों एवं विद्याथियो सब की आंखों को खोलने वाला एक समाव उपयोगी है । 
हिन्दी भे इस प्रकार का साहसपूर्वक प्रयत्न पहली बार किया गया हैं । अनेक प्रकार के 
टाइपों में मैप्लीथो कागज पर छपे सुन्दर शोवपत्र का मूल्य--पराच रुपये केवल । 


प्रत्याहारसूत्रों का निर्माता कौच ? 
[लेखक -बेद्य भीमसेन शास्त्रों (४-४. 90. 9. साहित्यरत्न | 
इस जौधपूर्ण लघु निवन्ध मे प्रत्याहार सूत्रों (अइउण्‌ आदि) के निर्माता के 
विषय में खूब ऊहापोहपूर्वक पूर्ण विचार किया गया है। दर्जनों नये प्रमाणों का युक्ति- 
युक्त विवेचन पहली बार इस विपय पर प्रस्तुत किया गया हैं। एक वार इसे पढ़ जाइये 
आप अन्धविष्वास के घेरे से अपने आपको अवश्य भुकत पाएंगे । अनेक प्रकार के 
ठाइपों में मैप्लीथो कागज पर छपे सुन्दर शोधपत्र का मूल्य--पाच रुपये केवल 
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न्यास-पर्यालोचन 
[6 एरशापरए॥, &छाएा)एर 07 गाशहाश)२७ छाए70म्रा5 ]११४७४७ | 

यह ग्रन्थ वाशिदां को प्राचीन सर्वेप्रथम व्यास्था वाशिक्राविवरणपश्चिका 
अंपरनाम न्यास पर लिखा गया बृहत॒वाय शोधप्रवस्ध है जिसे दिल्‍्लो विश्वविद्यालय 
द्वारा पी० एचु० डी० वी उपाधि के लिप स्वीउृत क्या गया है। गह शोध॑प्रंवन्ध 
वैद्य भीमसन शास्त्री द्वारा कई वर्षों वे मिसनतर अध्ययन स्वरूप बड़े परिश्रम से लिया 
गया है | इसमे कई प्रचलित घारणाओं वा सुल कर विरोव क्या गया है। जैसे 
स्यासकार की क्षय तक बौद्ध सम्रभा जाता है परम्तु इसमे उस पूर्णतया बैदियर्धर्मी सिद्ध 
विया गया है। यह शोभप्रवन्ध छ अध्यायों मे विभक्‍त है| प्रथम अध्याय में न्‍्यारा और 
न्‍्यासवार का सामान्य परिचय देते हुए न्‍्यासकार वा वाल, निवाम-स्थान, न्यास वा 
वैशिप्टय, न्यास वी भप्रमन्नपदा प्रवाइपुर्णा शैनी तथा न्यास और पदमण्जरी वा 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। द्वितीय अध्याय में न्यास वे ऋणी उत्तर- 
वर्त्ती बैगाकरण' नामक अत्यन्त झौधपूर्ण नवीन विषय प्रस्तुत किया गया है। इस भे 
केवल पाणिनीय वैयाबरणों को ही नहीं लिया गया अपितु पाणिनीतर चान्द्र, जैनेन्द्र, 
वातत्त्र, शावटायन, भोगजत सरस्वतीकण्ठाभरण, हैमशब्दानुशासन, मलयगिरिस्रर्दा- 
नुणामन, सक्षिप्तससार, मुशधवोध तथा सारस्वत इन दस प्रमुस ब्यावरणो वो भी 
सम्मिलित क्या गया है। तुतीयाध्याय में उत्तरवर्नी वैधाकरणों द्वारा न्यास का 
सण्डन' नामक कषपूर्व विषय प्रतिपादित है। इस मे उत्तरवरत्ती वैधाकरणों द्वारा की 
गई न्यागकार वी आलोोचनाआओ पर वारणनिद्देशपूर्वक युवताथुक्तरीत्या खुत वर 
विचार उपस्थित किये गय है। चतुर्थ अध्याय में न्यास की सहायता से काशिवा वा 
पाटसशोधन' तामक महत्वपूर्ण बिपय का वर्णन है। इसमे घाशिवा पग्रन्य वी वद्यत्वे 
मान्य सम्पादकों (?) द्वारा हो रही दुर्देशा का विद्यद प्रतिपादन करते हुए उसके 
अनेव अशुद्ध पाठो वा न्याय के आलोऊ में सहेतुक शुद्वीवरण प्रस्तुत क्या गया है । 
पत्चम अध्याय में न्‍्याप्न॒क्ार वी अआरान्तियों तथा स्यास के एक सौ भ्रप्ट-पाठी वा 
विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया गया है। छठा अध्याय अनेकः नवीन बातो से 
उपयृहित उपसहारात्मक है। व्यावरण का यह ग्रन्थ पाणिनीय व पाणितीतर व्याकरण 
ते क्षेत्र मे अपने ढग का सर्वप्रथम किया गया अनूठा ज्ञानवर्धक प्रयास है । यह ग्रन्थ 
प्रत्येक पुस्तकालय दे जिए सम्राह्य है तथा व्यावरणशास्त्र में सोधका्५ करन बाले 
दोधच्छात्रो वे लिए नितान्त उपयोगी है। सुन्दर मैप्लीयो वागज़, पव्वी अग्रेजी 
सिलाई, स्प्रीनप्रिटि्ट, आकपेक मजबूत जित्द से सुयोभित ग्रन्थ का भूल्य--कैवन 
एक सौ स्पये। 

प्राप्तिस्थान-- 
भैमी प्रकाशन 
५३७ लाजपतराय भार्फट, (दोयान हाल के साममे) 
ईदिज्ती--११००० द्टू 
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